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5 अगस्त १९३९ 
बचा 


सत्य केसे मिलेगा ! 


लब बिबंदो, चश्म बन्दो, गोश बन्द, 
ग्र नबीनी सिररे हक बरमा बिखंद, 


( अपने होंठ बन्द रख, आंखें बन्द रख, कान बन्द रख, जितना 
करने पर यदि तुझे सत्य का गृढ तत्व न मिले तो मेरी हंसी कर। ) 


यह मौलाना रूम का दर है। श्िस प्रकार 
के रत्न कच्छ के चमन कवि कभी कभी मुझे 
भेजा करते हैं। जब में राजकोट में था, अूस 
वक्‍त, यह शौर अन्होंने असके अर्थ सहित मेरे 
पास भेजा था। मुझे वह अितना सरस लगा 
कि ' हरिजनबन्धु ” पढ़नेवालों के सामने रखने 
की जिच्छा हुओ। आज जब कि हम चाहे 
जैसी बकवास करते हैं, जब कि चाहे जैसी सच्ची 
झूठी, गन्दी, बातें सुनते हें, और आंख चाहे 
जैसी बीमत्सता देखती हैँ, ये वचन हमारे 
हृदय में तीर जैसे सनसनाते हुओ घुसने चाहिओं ) 
सत्य की खोज की शैसी ही करारी शर्तं है। 
हम अपने कान, आंख, होंठ, बिलकुल बन्द भले 
ही न करें। यदि करें तो कुछ गंवानेवाले 
नहीं हैं॥ तो भी: हम जितना तो अवश्य कर 


सकते हैं कि होठों से असत्यः या कड़ओ 
वचन न निकालें, कानों से किसी की निन्‍्दा या 
गुलीज बातें न सुनें, आखों से हमारी अिन्द्रियों 
को चलबिचल करनेवाला कुछ न देखें । बल्कि 
सच ही बोलें, ओश्वर का नाम जपें, कानों 
से भजन-कीर्तन सुने, हमें आगे बढावे असा 
कुछ सुनें; और आखों से औश्वर की माया 
देखें, सन्‍तजनों का दर्शन करें। मैसा जो 
करेगा वही सत्य का दर्शन पायेगा, वही 
शुद्ध सत्याग्रही बन सकेगा और असीकी 
तपस्या से हम शान्तिमय रवराज्य की झांकी 
देख सकेंगे । भिसके बिना सब कुछ व्यर्भ है । 
मो. क. गांधी. 
४ हरिजनबंयु 
ता, २३:७:३९ 


औशावास्योपनिषत 


[ बिनोबा ] 


४४ ओद्यावास्यमिद* सर्व यत्किय जगत्यां अगल्‌। 
तेन त्यकतेन भुष्जीथा मा गृधः कस्यस्विद्धनम्‌ ॥ 


अधै-«जिस जगत में जो 'कुछ भी जीवन है वह सब ओवर ने 
बसाया हुआ है। जिसलिओ तू औश्वर के नाम से त्याग करके 


परग्राप्राप्त भोग किया कर ) 


रिप्प्रणियाँ--( १) “ओऔश + आवास्थम्‌ 
/ ओशावास्थम ” अतना अंक पूरा पद सम- 
झना चाहिओ। “ओऔशा ” और “वास्यम्‌” 
अस दो पद मानने से व्यज्जनान्त “जीश” 
शब्द स्वीकारता पडुता हैं। परन्तु जिस 
अपनिषत्‌ की संज्ञा ( नाम ) तो “ ओऔश ', 
अर्थात्‌ स्वरान्त हैं। 

(२) “जगत्‌ ” का अर्थ हैं “ जीते- 
बाला, ” “ जोवनवान्‌ “। जगत में सभो 
पदार्थ जीवनवान्‌ हैँ । जीवन कहीं सुप्त है, 
कहीं प्रकट हैं। सभी ओऔश्वर ने बसाया हूँ । 

(३) ओश्वर की सत्ता का स्वीकार करते 

ही मनृष्य का स्वाभित्त-निरसन अनायास 
ही हो जाता हूं । 
' त्तेन त्यक्तेन भुज्जीया : *, अिसी अर्थ को स्पष्ट 
करता है। यही भगवदगीता की राजविद्या 
हैं। यहां त्याग का विधि (विधान या आज्ञा) 
है, न कि भोग का । 

(४) भऔीश्वर की सत्ता जान कर त्याग- 


किसी के धन की वासना न कर | 


वृत्ति का स्वीकार करने पर दूसरों की भोग- 
व॒त्ति की ओर्ष्षा करने का कारण ही नही 
रह जाता। यही “ मा गृघ : कस्यस्वित्‌ धनम्‌ 
जिस वाक्य से स्पष्ट किया गया हूँ। 
वेदिक बाहझुमय में साधारणतः 'गृध्‌' धातु 
अकमंक है। और “कः” सह “ स्वित्‌ '' 
प्रईनार्थकथ है। असलिओं संभव है कि यहां 
“मा गृष:, और “ कस्यस्वित्‌ धनम्‌ ? '' बसे 
दो भिन्न बाक्य हों। यदि अंसा हो, तो 
अनका अर्थ होगा-“तृष्णा मत कर; (क्योंकि) 
घन किसका हूँ ?” 
(५) आभिप्त मंत्र में वैदिक घर्म का साश 
निचोड समाया हुआ हैं। (१) ओीश्वर की 
सत्ता का स्वीकार । अिसलिओ, ( २) स्वयम्‌ त्याग 
वृत्ति से जीना । और जिसीलिओं, (३) दूसरों 
की भोगवृत्ति को ओर्ष्या ने करना। यह 
तिहरा वेदिकधर्म है । जिसमें स्वात्मा, परात्मा 
और परमात्मा संबंधी कर्तव्यों का विवरण हूँ । 
( १५:७:३९ के मराठी प्रामसेवाद॒त्त' से ) 


औशावास्योपनिषत 


[ बिनोबा ] 


४४ ओश्ावयास्यमिद्‌* सर्थ यत्किय जगत्यां जगत्‌। 
तेन त्यक्तेन भुम्जीथा मा गृथः कस्यखिद्धनम्‌ ॥ 


अर्थ->जिस जगत में जो कुछ भी जीवन है वह सब ओवर ने 
बसाया हुआ है। भिसलिओं तू ओश्वर के नाम से त्याग करके 


पथाप्राप्त भोग किया कर। 


टिप्पणयां--( १) “औश + आवास्थम्‌ 
० औशावास्यम ” अितना अंक पूरा पद सम- 
झना चाहिओं। “ओऔशा ” और “वास्यम्‌! 
अस दो पद मानने से व्यज्जनान्त “ओश” 
शब्द स्वीकारमा पदुता है। परन्तु जिस 
अपनिषत्‌ की संज्ञा ( नाम ) तो “ ओरश 
अर्थात्‌ रवरान्त हें। 

(२) “जगत्‌ ” का अर्थ हैं ० जीने- 
वाला, जीवनवान्‌ '। जगत में सभी 
पदार्थ जीवनवान्‌ हे। जीवन कहीं सुप्त हैं, 
कहीं प्रकट है। सभी ओदश्वर ने बसाया है । 

(३) भीश्वर की सत्ता का स्वीकार करते 
ही मनृष्य का स्वामित्व-निरसन अनायास 
ही हो जाता हूँ | 
* तेन त्यक्तेन भुझजीथा : *, भिसी अर्थ को स्पष्ट 
करता हैँ। यही भगवद्गीता की राजविद्या 
है। यहां त्याग का विभि (विधान या आज्ञा) 
है, न कि भोग का । 

(४) ओद्बर की सत्ता जान कर त्याग- 


किसी के धन की वासना न कर। 


बुत्ति का स्त्रीकार करने पर दूसरों की भोग- 
वृत्ति की ओर्ष्षा करने का कारण ही नहीं 
रह जाता। यही “मा गुध : करयस्वित्‌ घनप्‌ 
जिस वाक्य से स्पष्ट किया गया हैँ। 
वेदिक बाहझुमय में साधारणतः गध' धातु 
अकमंक है। और “कः” सह / स्वत 
प्रशनार्थक है। जिसलिओ संभव हैं कि यहां 
“मा गृध:, ” और “कस्यस्वित्‌ धनम्‌ ?” बसे 
दो भिन्न वाक्य हों। यदि अँसा हो, तो 
अनका अर्थ होगा- तृष्णा मत कर; (क्योंकि) 
धन किसका हैं?” 
(५) अिस मंत्र में वैदिक धर्म का सारा 
निचोड समाया हुआ है। (१) भीश्वर की 
सत्ता का स्वीकार । जिसलिओ, (२) स्वयम्‌ त्याग 
बृत्ति से जीना । और जिसीलिअं, (३) दूसरों 
की भोगब्रृत्ति की ओर्ष्या न करना। यह 
तिहरा वेदिकधर्म हैं। जिसमें स्वात्मा, परात्मा 
ओर परमात्मा संबंधी कर्तव्यों का विवरण है | 
( १५:७:३९ के मराठी 'ग्रामसेवात्रुत्त से ) 


' सवोंदय की यात्रा ' 


[ काका कालेलकर ] 


अक साल पूरा हुआ। देश के भाग्यचक्र ने 
अंक. आवर्तस पूरा कर के अंक साल का 
जितिहास पूरा कर दिया। जिसमें हममें से 
हर अंक का कुछ न कुछ हिस्सा है ही । 
हम अपने अच्छे और बुरे कार्य करने से 
अथवा न करने से, शुभ और अशुभ संकल्प 
से, देश के अतिहास पर अपनी ओर से कुछ 
न कुछ असर डालते ही हैं। अंक साल के 
पहले देश जहाँ था वहाँ आज नहीं है। 
अक साल के पहले जहाँ हम थे बहा आज 
नहीं हैं | अिस ओक साल का विचार करते बडा 
आाइचर्य होता हें। 

सर्वोदिय का ख्याल मन में रख कर जब 
सोचते हैं तो सर्वश्रथम यही अेक बात 
मन में आती है कि, अस साल में हमने कितना 
करना चाहा थो और कितना थोडा कर पाये 
हैं । अगर अकाग्रता से, ओेकतिष्ठा से स्वोवय 
का ही काम करते तो मूल संकल्प को बहुत 
कुछ अमल में ला सकते। किन्तु लीभी आदतें 
अपनी शंक्ति-अशक्ति का हिसाब रखने ही 
नहीं देतीं। और बहुतसे काम हाथ में 
लेने से अक के साथ भी पूरा अिन्साफ नहीं 
किया जाता । देझ्ष के आत्थान के लिओे जितने 
क्षेत्रों में काम करना आवश्यक हैँ अुन सब 
बषेत्रों के लिये काफी सेवक मिल जाये तो 
भेक को अन सब कामों में फेस जाने की जर्‌्रत 
नहीं रहेगी। यह बात भी ध्यान में रखने 
लायक है। जब तक जिस दुनियामें हरेक 
आदमी अपना अपना बोझ नहीं अठावेगा 
तबतक सत्ययुग की स्थापना नहीं होगी। 
जबतक बहुतसे लोग ददूसरे के परिश्रम से 


लाभ जूठाने की नीयत रखेंगे तबतक' आश्रित 
और आश्रयक्षता, मालिक और गुलाम, 'ूते 
और बेवकफ, अंसे भेद रहेंगे हो और अनसे 
पेदा होनेवाली.- अनर्थपरंपरा से हम अपनेको 
नहीं बचा सकेंगे। अपना काम दूसरे के 
सिर पर डालना अथवा दूसरे का काम अपने 
सिर पर लेना सर्वधा भयावह है। 

स्वोदय की सेवा हम जितनी चाहते 
थे अतनी नहीं कर सके। 

संतोष की बात है कि, हमारे लेखकों ने 
तो अच्छा सहयोग दिया है। अगर भजिसीको 
हम अधिंक संगठित करें तो लेखकों की ओर से 
अंससे भी अधिक सहयोग॑ आंसानी से मिल 
सकेगा । जिसके लिये हमें अपने लेखकमंडल 
से परिचय बढाना होगा। 

यहं भी संतोष की बात है कि, पाठकीं ने 
भी सर्वोदय के लेख बड़े चाव से पंढ कर अपनीं 
ओर से अधिक से अधिक सहयोग दिया है। 
अगर वे संपादकों के सार्थ पंत्र्यंवहार होरा 
अपना सँपंक - बढाबेंगे तो सर्वोदिय आनकीं 
अधिक सेवा: करने में समर्थ होगा। स्वोदय 
गांधी सेवा संघ के वेध-अवैध सब सदस्यों के 
विचारों का, अध्ययन का, और अनुभवों का 
प्रतिबिब बनना चहिये । गांधी सेवा संघ 
के सदस्य तो दो सो ढाओ सी ही होंगे | किग्तु 
सर्वोदिय के--सत्य, अहिंसा, सेवा के--अपासक 
तो सारे देश में फैले हुओ हैं। थोडीबहुत 
श्रद्धा से काम करनेवाले लोग तो सत्र 
पाये जाते हैं। अनके सहयोग से ही सर्वोदिय 
सफलता प्राप्त कर सकेगा। 


जिनमें गंभीर विचारचर्चा होती है असे 
नियतकालिकों का यह अनुभव है कि, लोग अन्हें 
प्रेम और आदर से पढते तो हैं। किन्तु अितने 
से अुनका प्रचार नहीं बढ़ता। संबोदय भी 
अमीतक घाटे में ही चलता है। सर्वोदिय 
जैती अपकारक प्रवृत्ति धाई में चलाना 
आसान नहीं हैं और अशक्य भी नहीं है । 
मिंसे घोटे को भर देनेवाला कोओ ने 
कीओ सर्वोदिय+प्रेमी मिल ही जायगा । किन्तु 
कोओ भौीं प्रवृत्ति अंत में जा कर घाटो में 
चलाना अच्छा नहीं है। 

अध्तिहारों की आमदनी से अखबार चलाना 
तो मानों मंदिर के आसपास के कमरे भले- 
बुरे कामों के लिअ किराये पर दे कर अुस 
की आमवनी से मंदिर का खर्च चलाने के जैसा 
है। चोरी का माल चाहे जितना सस्ता मिले 
तो भी सज्जन असे जैसे नहीं खरीदते, वसा ही 
चारित्यय और समाधान का नाश करनेवाले 
मिद्तिहारों का अपने घर में प्रवेश कराने की 
शर्त पर अखबार और मासिक सरते में लेना यह 
भी अच्छे लोगों के लिओ शोमास्पद नहीं है। 

हमारा विश्वास हैं कि अपनी ओर से 
हम पूरी मिहनत करेंगे तो सर्वोदिय निश्चित* 
दप से स्वाव्ंबो हो जायंगा। लीगों की 
अभिरचि शुद्ध रहे या बिगड़े, लोगों को 
जीवनचर्चा में हंस तो आता ही है। जूसी 
श्स को ले कर अगर हम जीवन के सब के संघ 
अंगप्रत्यंगों को रोचक रूप से शब्दबद्ध करेगे 
और आस्वाद के साथ जीवनचर्चा करेंगे तो 
अवध््य ही जनता सर्वोदिय का समादर करेगी। 

कीओ भी मासिकपत्र योग्यता से चलाना 
भेक बात है; और असका परचार बढ़ाना 
दूसरी ही बात हैं| प्रचार बढ़ाने की ओक 
ह्वतन्ट्‌ कला ही हूँँ। जिस कला में कोओ 


सैंवॉदिय 


अगस्त 


अक व्यक्ति ःरवीण हो जाय और सर्वोदिय का 
“रचार बढावे जिसकी अपेक्धा में यह पसंद 
करगा कि संर्वोदय के प्रचार में गांधी सेवा 
संघ के सदस्य और सर्वोदिय के अन्य पाठक, 
अुस कार्य को अपनी जिम्मेवारी समझ कर, 
सतत मदद करते रहें । 

कैवल सर्वोदिय खरीदने से -पाठकों में यह 
आत्मीयता शायद नहीं आवबेगी। अुनके साथ 
हमें परिचय भी बढ़ाना चाहिओ। 


0 भ ० प्र 


बतमान परिस्थिति 


अब देश अंक बहुत महत्त्व के संधिकाल 
में आ पहुंचा है। हमारे संघ को ही 
लीजिये । आत्मशुद्धि, सेवा और संगठन, 
यही संघ का तजिविध कार्य है। आत्म- 
शुद्धि का महत्व. ओर अुसकी साधना 
गांधीजी ने बतायी अुसके अनुसार लोगों 
ने कम था बेशी प्रयत्त करके अनुभव 
लिया और ग्रांधीजी की बतायी हुओी 
साधना निविवादरप से असरकारक है यह 
भी देख लिया। किन्तु अब लोगों में साधना 
के बारे में कुछ नये “विचार आने लगे 
हैं ओर हमारा साधनक्रभ कुछ शिथिल, कुछ 
अभिश्चितसा, हो गया है। जंसे जैसे अनुभव 
बढता है वैसे वैसे आदर्श का ख्याल अधिक 
विशुद्ध होने लगता है औऔर साधन में कुछ 
न कुछ परिवतंन हो ही जाता हूँ। हमारे 
साधनकरम में जो परिवर्तत हुआ है असमें 
विकास है, प्रयोगपरायणता है, या थकाबंट 
की शिथिलता है, यह अच्छी तरह से 
देखना हीगा। 

हमारे सेवा के क्षेत्र तो बहुत कुछ बढ़े 
हैँ और बढते जा रहे हैं। जिस कार्य में 


१९३६, 


जहा आज तक हमीं लोगों का ठेका था 
वहीं अब नये नथ्े लोग आ कर बुन अन 
क्षेत्रों का कब्जा ले रहे हैं। भुतके साथ 
काम करते करते हमें सहयोग की कला 
सीखनी होगी। भिन्न दृष्टि के प्रति सहानु- 
भूति रखनी होगी। और अहिंसा का 
प्रत्यक्ष परिचय कराना होगा। 

संगठन का शास्त्र ती हम अभी नया नया 
सीख रहे हें। जिनमें पत्रष-प्रतिपक्ध हैं और 
प्रतिषक्षी का विरोध करने के लि संगठन 
के भीतर संगठन होता है, असे संगठन तो 
दुनिया में सब जगह हुआ करते हें। जिसमें 
भी जब दृष्टि दूर तक नहीं पहुंचती, वुद्र 
स्वार्थ प्रबल हो जाता हैँ, अथवा पुरुषार्थ 
दुबंल रहता है, तब अंदर अंदर भी 
बड़े संगठन तोड कर छोटे छोटे संगठन पैदा 
करने की वृत्ति बढती है। हिन्दुस्तान के 
सारे अितिहास में हमारी जाति में यही दोष 
प्या गया हूँ। हमारा राष्ट्र जितना बडा, 
संस्कारी, अद्योगशील और समर्थ होते हुओे 
भी हम बार बार गुलामी में पड हें। जिस 
का प्रवान करण यही है कि हम दीघं देखने 
की जगह ऋहस्व देखते हैं। अमंद पर जोर 
बेने की जगह भेद को ही बड़ा बनाते हैं। 
अपनों को ही पराया समझते हें और विशाल 
संगठन को कमजोर कर के छोटे संगठन को 
आगे बढाने में बडा अत्साह बताते हें । 

किन्तु गांधी सेवा संघ द्वारा तो हमें बेक 
तये ही किसम का संगठन कायम करना है। 
अिसमें किसी का विरोध करने का तत्त्व है 
ही नहीं | क्योंकि यह्‌ सचभूच अहिसामूलक हूँ । 

अहिसामूलक संगठन का शस्त्र और अुसका 
शास्त्र अलग ही है। जिसका मूल मंत्र हैं 'महा- 
मनाःस्पात्‌ तद्‌ प्रतम' । मन बड़ा रखना, दिल 


८ सवोदिय का यात्रा थ्‌ 


अदार रखना, आत्मविलोपन करना, और कैबल 
सेवाभाव बढाना, यही जिस संगठन का नमो 
तरीका है। जिसकी बुनियाद में यह विश्वास 
है कि सज्जनता का असर यथाप्षमय हर अंक के 
अपर हो कर ही रहता है। संगठन स्थायी 
करने का दूसरों मार्ग ही नहीं हैं । 

बिन दिनों हम देखते है कि देश में राजन तिक 
चर्चा बढ गयी है। पदलालसा बढ गयी हे । किन्तु 
कार्यकरों की संख्या नहीं बढ रही है । अखबारों 
का और किताबों का पठन बढ़ रहा है | किन्तु 
परिस्थिति का अध्ययन नहीं बढ रहा है । अपने 
अपने विषय में परवीणता प्राप्त करते की कोशिश 
भी लोगों में जितनी होनी चाहिजे अतनी नहीं 
है। भैसे देश में बडी मुश्किल से स्वार्थत्याग* 
पूर्वक राष्ट्रसेवा करनेवालों वग और अक दूसरें के 
साथ प्रेम और बंधृता से काम करनेवालों का अक 
छोटासा मंडल राष्ट्र ने पैदा किया है। अुसका 
स्थान लेनेवाले और असका काय॑ आगे चला सकें 
असे लोग तो बहुत कम पाये जाते हैं, किन्तु 
अनके नेतृत्व का अस्वीकार करनेवाले, असे 
तोडनेवाल लोगों की संख्या बहुत बढ रही है । 
देश के सामने जितना काम पडा हुआ है 
और कार्यकर अितने कम हैं कि किसी भेक के 
क्षेत्र में जा कर अुसके काम में दखल देने की 
जर्‌्रत दूसरे किसी को होनी नहीं चाहिओ | 

हर अंक क्षेत्र में काम करनेवाले. सेवक 
अद्वितीय हैं, यहूँ कोओ अच्छी स्थिति 
नहीं हे। भेक का काम आठानेवाला अगरे 
दूसरा तैयार न रहा तो देश में काम कीं 
परंपरा दूट जायगी। अनुभव की विरासत 
राष्ट्र को नहीं मिलेगी। और काम तो कभी 
बढेगा ही नहीं | सहयोग की शक्ति जब हमारे 
देश में बढ़ेगी तभी जा कर देश की शक्ति 
का पूरापूरा अपयोग हम कर सकेंगे। 


अपने अपने स्थान में हरेक को परि- 
स्थिति के स्वामी बनना चाहिजे। अगर 
यह नामुमकिन हो तो कम से कम परिस्थिति 
का ज्ञाता तो पूर्णतया बनना ही चाहिभे। 
और हरेक को अपने काम के प्रारंभ के 
साथ ही अपना ऑत्तराधिकारी भी तैयार करते 
जाना चाहिओ, केवल अंधप्रवृत्ति चलाने से 
सर्वेत्र संकर ही पैदा होगा, भ्रम ही पैदा 
होगा । जहाँ सत्य और अहिंसा है वहां कार्य- 
शुद्धि और दृष्टि की निर्मेतता--प्रसाद-- 
आप ही आप आ जाता है। जहाँ ये नहीं हें 
वहां सत्य और अहिंसा का शुद्ध स्वर॒प नहीं है 
अैसा हम बिना संकोच के कह सकते हैं । 

अगर सारी दुनिया में देखा आप तो अंक 
तरफ युद्ध की तेयारी बढ रही है, तो अुस 
के साथ साथ युद्ध का डर भी काफी देख 
पडता है। दुनिया की आर्थिक हालत जितनी 
खराब हो गयी है कि बडी सामाजिक क्रान्ति 
हुआ बिना शान्ति प्रस्थापित होनेवाली नहीं 
है। दुनिया का अर्थतन्त्र थोड़े ले विशाल 
कैद्रों में केन्रित हो गया है। जिस 
केद्रीकरण के साथ सर्वोदय की दृष्टि और 


दर सवोदय 


अगस्त 


सर्वोदय की अदारता न होने से केन्द्रीकरण 
शापर॒प सिद्ध हो रहा है । जहोँ छोटेबडों की- 
सबकी-भलाओ की दृष्टि है वहो पर केन्द्रीकरण 
और पृथक्करण दोनों का योग्य समन्वय ही 
जाता हैँ। 

हम देखते हैं कि दुनिया में सर्वत्र विचार- 
भ्रम फंला हुआ है। धमरधिम का निर्णय 
भी करना कठिन हो गया हैँ। अंसी हालत 
में आदर्श की शुद्धि, असली परिस्थिति 
की जानकारी और परिणाम का निरीक्षण 
और ज्वररहित होगा भआावद्यक है। 

स्वेत्र बिचित्र सी हालत है। हम अंक 
बड़ी क्रान्ति के बीच आ पड़े हें | किन्तु 
जो लोग क्रान्ति के मामसे चिल्लाते हैं, वे 
वरान्ति के स्वामी हैं अंसा तो कहीं अतुभव 
नहीं होता है । बरान्ति वरान्ति करते करते 
वे स्वयम्‌ क्रान्ति के शिकार बम जाने की 
सम्भावना अधिक है। आज तो तूफानी 
दरिया में अपना जहाज आिष्ट बंदरगाह 
में पहुंचानेवाले करान्ति-स्वामी या वरुण- 
देव की खास जर्‌रत हैँ। 


भारत के अकमेव लोकमान्य 


हमारे लिओ तो आगामी पोढियां अन्हें आधुनिक भारत के शक्रेक निर्माता के रूप में 
पूंजी । जो अनके लिअ जीया और अ॒न्हींके लिओे मरा अश्रैसे व्यक्ति के नाते वे अनकी 
पुण्यस्म[ूति का आदर करेंवी। जैसे आदमी के लि यह कहना कि वह मर गया है निपट 
नास्तिकता है। असके जीवन का सनातन तत्त्व हमारे साथ निरंतर है। भाजिये, हम 
झुनकी वीरता, अुनकी सादगी, अनकी विलक्षण अद्योगिता और अनका अत्कट देशप्रेम 
अपन जीवन में दाश्विल कर भारत के अकमेव लोकमान्य के लिओ अविनाशी स्मारक 


निर्माण करें। 


--गांधीजी 


चर्खाद्वाद्शी 


[७० दिन का कार्यक्रम--२ 


“भादों बदी १२ को प्ृज्य गांधीजी का 
७१ वो वर्ष शुरू होता है। देश के अद्वार 
के लिओे चर्ख को अन्होंने अग्नस्थान दिया है, 
जिसलिओलं हम अिस मांगलिक दिवस को 
'चर्खाद्रादशी * के त्यौहार के रूप में 
मानते हूँ । 

पांच वर्ष से राष्ट्रीशाला की तरफ से 
कातने का कार्यक्रम रखा जाता हैँ। हर साल 
पूज्य गांधीजी जिस कार्यक्रम को अपना 
आशीर्वाद भेजा करते हैं। अक बार आशीर्वाद 
भेजते हुओ बुन्होंने लिखा था कि--- आज 
के शिधपिल वातावरण में यह काम मुश्किल 
' हैं। नीरस भी सझता जाता हँ | कितु 
अविचल श्रद्धा मुश्किल को आसान कर देती 
है, भर जो नीरस प्रतीत होता है असे 
सरस बना देती है। तुम्हारी श्रद्धा तुम्हारे 
वायुमंडल को असा बना दे कि यह चर्खे की 
शक्ति को पहचान ले।” 

दूसरी बार लिखा था कि---“'सबको खादी 
की चेप लग जाये, तो सूत के तार से 
स्वराज्य सहज ही प्राप्त हो सकता हे। 
में यह कहूँगा कि खादी पर बीस वर्ष पहले 
मेरा जो विश्वास था, वह आज बढ़ा हैं, 
कम तो हुआ ही नहीं। ” 

ये आुदगार अनकी जयंति के अवसर पर 
भ्षिश् कार्य को प्रेरणा देने के लिझे काफी 
हैं। अिस आशिरवाद से कितनी प्रेरणा मिलती 
रही है, और कितनी सफलता मिली हैं, 
जिसका अंदाज नीचे के औकडों से किया 
जा सकता है। 

पहले बर्ष के ६६ हजार गजु कातने के 


अगल्त से १० अक्तूबर तक ] 
संकल्प में से पाचवें वर्ष के कार्यक्रम में 
७० वाँ वर्ष पूरा होते हुओ ७० दिन में 
७० लाख गज,से भी अधिक कातने का 
संकल्प किया जा सकता हैँ। 

भारत के भिन्न-भिन्न स्थानों से जिस 
कार्यक्रम में बहुत प्रेम से भाग लेनेबाले 
लोग अपने नाम दर्ज कराते हैं और जिस 
तरह लाखों गज सूृत कत जाता है। 

जिस वर्ष भी साबरमती-सत्याग्रहाश्र म-वासी, 
गांधी-सेवा-संचध के सदस्य, चर्खा-संघ तथा 
हरिजन-सेवक-संघ के कार्यकर्ता, पाठशालाओं, 
विद्यापीठ तथा राष्ट्रीय शालाओं, लिस कार्ये- 
क्रम में सम्पिलित हों और कातने के संकल्प 
की सूचना भेज दें, यह प्रार्थना है । 

जिसके अतिरिक्त, ७०-७० सिक्‍तके दरिद्र- 
नारायण के प्रीत्यर्थ एकत्र किये जायेगे। पूज्य 
गांधीजी जिस कार्य को अचित समझेगे अुस 
कार्य में अुस शैली का अपयोग काठियाबाड 
में ही करेंगे । 

सब॒ जिस अवसर को पहचान कर खादी 
के वेग को बढायेंगे, जैसी आशा है। 

गत वर्षों में चर्खा-द्वादशी के दिन पृज्य 
गांधीजीने सरदार वललभभाओ तथा श्रीमती 
_रामेश्वरी नेहरू और राजकुमारी अमृतकुँवर 
को हमें प्ररणा देने के लिये भेजा था। 
अस वर्ष भी किसी भाओ या बहिन को 
भेजने के लिओ प्रार्थना की गभी है। हम 
अनके योग्य बनने के लिओ कार्यक्रम में अत्साह 
दिखायें। 
(पता-राष्ट्रीयशाला, 

राजकोद.) 


सेवक 
नारणदास छा० गांधी 


९५ 


श्रीनारायणदास गांधी अंक जाग्रत खादी- 
सेवक हैं। अपने व्यवसायों को करते हुओ 
भी वे नियमित रीति से रोज लगभग चार 
घं? बरसों से कातते हैं। अनका सूत सारे 
कुटुंच के कपडों के लिओ पर्याप्त हो जाता है। 
खादी की शक्ति के अपर अुनका अटल विश्वास 
हैं। मेरी श्रद्धा तो मझे यही तक ले जाती है 
कि में खादीप्रचार को दरिद्रवारायण की, और 
असके द्वारा देश की ,अच्छी-से-अच्छी सेवा समझता 
हैं। कोऔ-कोओ कहते हैं कि यह्‌ व्यवसाय 
मखेतापूर्ण है, और मेरी अत्तरक्रिया के साथ 
अिसका भी अंत हो जानेवाला है। जो 
व्यवसाय हिंदू-मुसलमान कातने-बुननवालों के 
खीसे में लगभग पॉच करोड रुपया पहुँचाता 
हो, वह व्यवसाय यदि मूर्खतापूर्ण समझा 
जाये, तो फिर यह विचारणीय हे कि 
बुद्धिमत्तापूू्ण किसे कहा जाये ? चाहे जो 
हो, मेरी आशा तो यह है कि जिस साहसपूर्ण 
कर्ण को पूर्ण प्रोत्साहन मिलेगा। नारायणदास 
का लोभ हर साल बढ़ता ही जाता है। 
आजतक तो ओऔरश्वर की कृपा से वे सफल 
हुओ हैं। जिस बार पहले वर्ष के छाप्तठ हजार 
के बदले अन्होंने स्तर लाख गज सूत प्राप्त 
करने का लोभ बढ़ा लिया है । साथुपुरुषों का 


स्वोादय 


अगर 


संकल्पबल क्या नहीं कर सकता ? सात से 
स्वयंसेवक मिल जायें तो रोज प्रत्येक १००० 
( अंक हजार ) गज कातेगा। और सात हजार 
हों, तो १०० गज ही हरेक के हिस्से में आयेगा । 
यहा अधिक संख्या का नियम लागू होता 
हैं। कातनेवालों की संख्या जितनी ही बढे 
अतना अच्छा । खादी की कल्पना में करोड़ों 
मनुष्यों के काम की कल्पना निहित्त है, अर्थात्‌ 
करोड़ों का सहयोग होना चाहिओे। हिदु- 
सस्‍्तान में करोडों मनृष्यरूपी संचे पड़े हुओ 
हैं। वे बड़-बडे जड़ यंत्रों के मोहताज नहीं | 
करोड़ों का सहयोग हो, तो बड़ मजे से 
लोग अपने वस्त्र बना लेगे, और करोडों रुपया 
विदेश जाने से बच जायगा, तथा करोड़ों 
में अपने-आप बट जायगा। आशा है कि 
जिस साहसपूर्ण कार्य को छोग बढ़ायेगे, और. 
अुसे सफल बनायेंगे। जो सिक्के जमा होंगे 
वह और खादों से जो पेंसा मिलेगा वह 
काठियावाड के हरिजन-कार्य में, खादी-कार्य 
में और राजकज्नोट राष्ट्रीय-शाला में बराबर- 
बराबर वेट जायगा। 


“हरिजन सेवक ” से ] में० क० गांधी 





भूल-सुधार 
जुलाओ के “ सर्वोदिव ” में श्री वितोद्या के प्राक्‍त में २८ वें पृ० के दूसरे स्तंभ में यह 
वाक्य है:-- सायणाचार्य ने जिस मंत्र का भाष्य करते हुआ “'वध' और “मृत्यु” के भेद की तरफ 


न 


ध्यान दिलाया है। ” 


हू वाक्य गलत हूँ। अुप्की जगह पाठक यह वाक्य पड़ें,:-- बबब' और * मृत्यु ' में बच्चयपि 
सायणाचार्य कोओ भेद नहीं करते तथापि भेरी दृष्टि से आन दोनों का भेद अत्यन्त स्पष्ट है। 


-- सं ० 


कोओ की नजर से 


<. छोकशाही 


आज शाम को जब कौआ अमली-आश्रम 
को लौठा तो थोडासा बेचेन मालूम हुआ। 
मेंने जिसकी वजह पूछी तो कहने लगा कि 
गूजराती भाषा में क्रिया-वाचक प्रत्यय खोजने- 
वाला कोई बड़ा चतुर भादमी रहा होगा। 
असने यह बड़ी खूबी की हे कि हरेक क्रिया 
को ओक अक तरह की वायु बताया है। खाने, 
पीने” बोलते, 'लड़ने,' अड़ने” आदि क्रियाओं 
को गुजराती में ' खावा ', “ पीवा *, 'बोलबा', 
' लड़वा ', “बड़वा ', आदि कहते हैं । 
मतलब यह कि, सब क्रियायें भिन्न भिन्न प्रकार 
के वात' अथवा पागलपन के जोश 
हैं। मनष्यों की सब क्रियाओं में 
ठीक पागलपन के चिह्न होते हैं। 
भनृष्यकों यह गरूर हैँ त, कि दुनिया में वही 
अक विचारवान्‌ प्राणी है? अजिसलिओ 
वह सब क्रियायें विचार-बायु से प्रेरित हो 
कर ही करता है। 

मैं---क्या आज कोओ नयी बात तेरी 
मज्र का शिकार बनो हैं ? 

भुशुंडी--हों, मनुष्यों में आनकृल 
'लोकशाही' की जोरों से ' बोलखवा ' चलती है | 

मैं-... लोकशाही ' शब्द तो मेरे कान पर 
भी आया है। लेकिन, वह गया चीज है, 


में अब तक नहीं जानता। 
झुशडी-आदमियों के अनेक वादों मेंसे यह 
भी अंक वाद हूँ। वैसे तो यह बहुत पुराने 
काल से मनुष्पों में पैदा हुआ है। लेकित, 
अंसका अंक नया संचार हिंदुस्तान में आ 
गया है। हिंदस्तान में आजकल के अकसर 
सब पढेलिस लोग लोकशाही में अपना 


विश्वास प्रकट करते है। स्वयं बापू की भी 
हिमत नहीं कि वे कहें कि में लोकशाही को 
नहीं मानता। वे जब से हिंदुस्तान में आये हैं, 
तब से यह दावा करते हूँ कि में पूरा पूरा 
लोकशाही-वादी हूं। लेकिन, दूसरे लोगोंका 
कषुगपर यह लजिलजाम हैं कि ये जोर अुनके 
बड़े बड़ साथी लोकशाही के निग्रमों से काम 
नहीं करते । जिस पर से लोकशाही किसे कहता 
चाहिओ श्षिसके बारे में बढ़ी चर्चा, दो 
रही है । 

मैं--.दया लोकशाही जैसी कोओ चीज हम 
पंखियों में नहीं होती ? लोकशाही से कौनसी 
चीज समझी जाती हैं ? 


धुशुंडी- लोकशाही तो सत्र प्राणियों थें 
है । हम कौओं में तो है ही। अस्लुझों 
में भी होगी ही। अक्सर झुंड में रहनेबाले 
सब पशुपंजियों में होती हैं। लेकित सब 
का तरीका अलग अलग होता है । 

मैं--मुझे जरा यह बात ज्यादा खोश कर 
समझाओ, ती में भी जान सक कि हमारे 
में लोकशाही किस ढंग की होती है । 
तुम्हारी लोकशाही का क्‍या तरीका होता है ? 

भुशुंडी--हम कोओं की लोकशाही का यह 
तरीका है कि श्ेक चत्र कौओे को हम 
अपना नेता बना लेते हैं। भुसे चुनने सें 
हमारे दिल में अुसका किसी प्रकार का 
डर नहीं होता। हम देख लेते हैं कि 
यह हमारे जितना ही होशियार है, हमारी 
अलाओ चाहनेवाला है, हमारे लिअ अपनी 
जान भी खतरे में डालमे को तैयार 
रहेगा, और अपने पेद की अपेक्षा हमारे 


कक, 
८ सवादय 


शक्षीनारायणदास गांधी अंक जग्रत खादी- 
सेवक हैं। अपने व्यवसायों को करते हुओ 
भी वे नियमित रीति से रोज लगभग चार 
घं) बरसों से कातने है। अुनका यूत सारे 
कु व के कपड़ों के लिओ पर्याप्त हो जाता हैँ । 
खादी की शक्ति के अपर अुनका अटल विश्वास 
है। मेरी श्रद्धा तो मुझे यहा तक ले जाती है 
के में खादीप्रचार को दरिद्रनारायण की, और 
असके द्वारा देश की ,अच्छी-से-अच्छी सेवा समझता 
हैं। कोओ-कोओ कहते हैँ कि यह व्यवसाय 
मूखेतापूर्ण है, और मेरी आत्तरक्रिया के साथ 
भिसका भी अंत हो जानवाला है। जो 
व्यवसाय हिंदु-मुसलमान कातन-बुननवालों के 
खीसे में लगभग पोच करोड रुपया पहुँचाता 
हो, वह व्यवसाय यदि मूखंतापूर्ण समझा 
जापे, तो फिर यह विचारणीय है कि 
बुद्धिमत्तापूणं किसे कहा जाये ? चाहे जो 
हो, मेरी आशा तो यह है कि जिस साहसपूर्ण 
कार्य को पूर्ण प्रोत्साहन मिलेगा। नारायणदास 
का लोभ हर साल बढ़ता ही जाता है। 
आजतक तो ओव्वर की कृपा से वे सफल 
हुआ हैं । जिस बार पहले बष के छासठ हजार 
के बदले अन्होंने तत्तर लाख गज सूत प्राप्त 
करन का लोभ बढ़ा लिया है| साधपुरुषों का 


अगस्त 


संकल्पबल वया नहीं कर सकता ? सात सी 
स्वयंसेवक मिल जायें तो रोज प्रत्येक १००० 
( अंक हजार ) गज कातेगा। और सात हजार 
हों, तो १०० गज ही हरेक के हिस्से में आयेगा । 
यहाँ अधिक संख्या का नियम लागू होता 
है। कातनेवालों की संख्या जितनी ही बढे 
अतना अच्छा । खादी की कल्पना में करोडों 
मनुष्यों के काम की कल्पना निहित हूँ, अर्थात्‌ 
करोडों का सहयोग होना चाहिओ। हिदु- 
स्तन में करोड़ों मनृष्यरूपी संचे पड़े हुआ 
हैं। वे बड़े-बड़े जड़ यंत्रों के मोहताज नहीं । 
करोडों का सहयोग हो, तो बड़े मजे से 
लोग अपने वस्त्र बना लेगे, और करोड़ों रुपया 
विदेश जाने से बच जायगा, तथा करोड़ों 
में अपने-आप बट जायगा। आशा है कि 
जिस साहसपूर्ण कार्य को लोग बढायेगे, और- 
असे सफल बनायेगे। जो सिक्‍के जमा होंगे 
वह और खादी से जो पैसा मिलेगा वह 
काठियावाड के हरिजन-काय॑ में, खादी-कार्य 
में और राजकोट राष्ट्रीय-शाला में बराबर- 
बराबर वेट जायगा। 


“हरिजन सेवक ' से में० क० साँची 


बूल-सुधार 
जुलाओ के ' सर्वोदय ” में श्री वित्ोव्र के प्रावत्र में २८ वें १० के दूसरे स्तंम में यह 


वाक्य हैं: 
ध्यान दिलाया है। 


वाक्य गलत 


सायणाचाय ने जिस मंत्र का भाष्य करते हुआ 'वध' और 'मृत्य' के भेद की तरफ 


। अुपकी जगह पाठक यह वाक्य पढ़ें,” 'वर्ध” और ' मत्य ' में यद्यपि 


सायणाचाययं कोओ भेद नहीं करते तथापि भेरी दृष्टि से अन दोनों का भेद अत्यन्त स्पष्ट हैं। 


सवमलमन से (| 


कौओ की नजर से 


<. छोकशादी 


जआाज शाम को जब कौआ अिमली-आश्रम 
को लौटा तो थोडासा बेचेन मालूम हुआ। 
मेने जिसकी वजह पूछी तो कहते लगा कि 
गूजराती भाषा में क्रिया-वाचक प्रत्यय खोजने- 
वाला कोई बडा चतुर आदमी रहा होगा । 
अुसने गह बड़ी खूबी की हे कि हरेक क्रिया 
को अंक अंक तरह की वाय्‌ बताया हूँ। लाते, 
पीन' बोलते, 'लड़ने,' अुडने! आदि क्रियाओं 
को गुजराती में ' खावा ”, “ पीवा *, 'बॉलवा', 
'लडवा ', “अडवा ', आदि कहते दे । 
पम्रतलब यह कि, सब क्ियायें भिन्न भिन्न प्रकार 


के वात” अथवा पागलपन के जोश 
है। मनुष्यों की सब क्रियाओं में 
ठीक पांगलपन के चिह्न होते हैं। 


मनृष्यकों यह गरूर हँ न, कि दुनिया में बड़ी 
अक विचारवान्‌ प्राणी है? अिसलिओ 
बह सब क्रियायें विचार-वायु से प्रेरित हो 
कर ही करता है। 
मैं--क्या आज कोओ नयी बात तेरी 
मजर का शिकार बनी है? 
भुशुडी--ही,  मनृष्यों में आजकल 
लोकशाही' की जोरों से ' बोलवा ' चलती है । 
मैं." लोकराही ' शब्द तो मेरे कान पर 
भी आया है। लेकिन, वह क्‍या चीज है, 
में अब तक नहीं जानता। 
सुशेडी-आदमियों के अनेक वादों मेसे यह 
भी ओक वाद हूँ। वेसे तो यह बहुत पुराने 
काल से मनुष्पों में पैदा हुआ है। लेकिन, 
अूसका अक नया संचार हिंदुस्तान भें आ 
गया है। हिंदुस्तान में आजकल के अकसर 
सब पढेलिखे लोग लोकशाही में अपना 


विध्यास प्रकट करते हें। स्वयं बापू की भी 
हिमत नहीं कि वे कहें कि म॑ लोकशाही को 
नहीं मानता। वे,जब से हिंदुस्तान में आये हैं, 
तब से यह दावा करते हैं कि में पूरा पुरा 
लोवशाही-वादी हूं। लेकिन, दूसरे लोगों का 
क्षुपपर यह जिलजाम है कि ते और अनके 
बड़े बड़े साथों लोकशाही के निग्रमों से काम 
नहीं करते । अस पर से लोकशाही किसे कहना 
चाहिभे क्षिसके बारे में बड़ी चर्चा दो 
रही है । 

मैं-वया लोकशाही जैसी कोओ चीज हम 
पंश्चियों में नहीं होती ? लोकशाही से कौनसी 
चीज समझ्षी जाती है ? 

हशुंडी- लोकशाही तो सब प्राणियों में 
है । हम कौओं में तो है ही। अल्लूधों 
में भी होगी ही। अकसर झुंड में रहनवाले 
सब पशुपंलियों में होती हैँ। लेकिल. सब 
का तरीका अलरूग अलग होता हैं । 

मैं--मुझे जरा यह बात ज्यादा खोश कर 
समझाओ, तो में भी जान सकूं कि हमारे 
में लोकशाही किस ढंग की द्वोती है । 
तुम्हारी लोकशाही का क्‍या तरीका होता है ? 

आुशुंडी--हम कोओं की लोकशाही का यह 
तरीका हैं कि अक चत्र कौओं को हम 
अपना नेता बना लेते हैं। आते चुनने में 
हमारे दिल में अुसका किसी प्रकार का 
डर नहीं होता। हम देंल लेते हैं कि 
बह हमारे जितना ही होशियार है, हमारी 
भलाओ चाहनेवाला है, हमारे लिआ अपनी 
जान भी खतरे में डालने को तैयार 
रहेगा, और अपने पेट को अधेक्षा हुमारे 
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पेट की ज्यादा बिता रकखेगा। फिर, जब वह 
हमें सूचना देता हैँ, तब हम विश्वास करते 
हैं कि वह हमारी मलाओ के लिभे ही 
दो ग होगी। असके अभिप्राय के बारे 
में हमें कभी अविश्वास नहीं होता। जिस 
लिमई हम असकी सूचना पर अमल करने 
के पहले अस पर सोचते नहीं बैंठते। हमें 
महू मनृभव हो सकता है कि अ्रकाध बार 
बहु मूल करे। लेकिन, यह कभी नहीं 
हो सकता कि यह हमें धोखा दे दे । 
कौओं में विश्वासघात जेसा दुर्गुण कभी 
पैदा ही नहीं हुआ । जिसलिओ अपने सरदार 
का हुक्म हम हमेशा तत्परता से बजा लाते 
हैं । हमारे सरदार को भी यह यकीन 
होता है कि असने नियुक्त किये हुओ कौओ 
कभी अपनी जाने बचाने के लिओे या 
अपने पेट के लिझे आम कौओं को धोषा 
गहीं देंगे । बहुत प्राचोन काल से यही 
लोकशाही हमारे में चली आजी है। जिसे 
बदलने की जरूरत हमने अब तक कभी 
महसूस नहीं की । 

मैं--यह तुम्हारा ढंग तो कुछ अजब 
भासूम होता है कि ओेक कौओ की राय 
से सारे को चलें। हम अुल्लुओं को तो यह 
बड़ा खतरे का काम मालूम होता है। 
हम तो कभी वंसा नहीं करेगें। जब स्वयं 
अपनी बुद्धि पर विश्वास करने में भो धोला 
रहता है तो दूसरे पर अतना विश्वास 
केसे किया जा सकता हूँ? 

छुशुंडी--तो फिर अल्लूशाही किस प्रकार 
की होती है? 

मैं--हमारा सब से बडा गण यह है कि 
अपनी बूद्धि में हमे किसी प्रकार का भर्‌र नहीं 
होता । हम मानते हैँ कि वृद्धि से चलने में हमेशा 


सर्वोदिय 


अगस्त 


धोखा हे । वह तो गलती करानेवाली ही कोओी 
देन है। जिसलिआ ने हम अपनी बुद्धि 
पर विश्वास करते हैं, न किसी दूसरे 
जुल्लू की। जिस लिख हम भूसी को अपना 
सरदार चुनते हैं, जिसमें हमारे नाप से 
भी कम से कम बुद्धि हो। जो थोडी भी 
बुद्धि चलाने की कोशिश करता ही अभूसे 
कभी अल्लुक्ों का सरदार नहीं बनाया 
जायगा। फिर जब अल्लृशाह कोई फरमान 
निकालता है, तब हम यह देखते हैं 
कि आुसने वह फौरत निकाला है या 
सोच-विचार कर। अगर फौरन निकाला 
ही, तो हम बिना सोचे अुस पर अमल 
करते हैं। लेकिन, जब यह पता चले कि 
असने अक हुक्म कुछ सोच-विचार के निकाला 
है, तब हम समझते हैं कि अुस पर अमल 
तो करना ही होगा, लेकिन अृस हालत में 
असकी सूचनाओं को ठीक अलट कर हम 
अमल में लाते हें। सोच-विचार कर 
निकाले हुआ हुकमों पर हमारा विश्वास नहीं 
बेठता । बस अिमी तरीके से हमारा काम 
लाखों वर्षों से चलता आया है, और हमारी 
अितनी तरक्की हुओ हैँ। 

छुशंडी--बडा अजब हैँ तुम्हारा तरीका 
और तुम्हारी तरक्की भी ! कौओं तो अल्लू- 
शाही में तीनही दिन में खत्म हो जायंगें। 

मैं---हां अकसर तुम ही तो हमारे भकत्य 
होते हो ! तुम्हें खत्म करने के लिओ ही तो 
तुमसे अलग ढंग की हमारी ' शाही ! है। 
खेर। और भी किसी तरह की लोकशाही 
होती है? 

भुशुंंडी--दो, जेक मेनाओं की लोकशाही 
होती है। बंदरों की भी क्षेफ अलग तरह 
की लोकशाही होती है। मबमक्खो, चींटी, 


१९३९ 


दीमक आदि जंतुओं में भी भांति भांति की 
लोकशाहियां ' होती है । 

मैं-मैनाओं की लोकशाही कसी होती है ? 

भुशुंडी--मेनाओं में अकसर कोओ अंक 
* सरदार ” नहीं होती । अगर कोओ “ सरदार ' 
बनने की कोशिश करे तो वह पीटी जाती 
है! जब वे कुछ करने की सोचती हैं, 
तव अंक जगह जमा होती हैं। फिर, 
वहां बडी देर तक ओअक साथ “ काजू- 
काअं ” करती हुओं जोरों से बहस करती हैं । 
फिर जो निश्चय होता है, अुसके अनुसार 
अकसाथ अडती हैं। छोटा काम हो या 
बड़ा काम हो; असे करन के पहले जितनी 
मेनायें वहां हाजिर हों, “ काअं>काअं ' की 
बहस करने के बाद ही असका निश्चय 
करती हें । 

मैं-“अच्छा ! औसी लोकशाही बनाने का 
कया सबब है ? 

श्ुुशुंडी--हम कौओमे यह विचार रखते 
हैं कि जब सभी कौओं की बृद्धि बराबर 
है तो हरेक काम में सब क्‍यों माथापच्ची 
करें? जो मेक कौआं निर्णय करेगा, वही 
दस कौओं मिल कर होनेवाला है। भिस 
लिओ हुक्म निकालने का काम अंक को 
सौंप देते हैं। और फिर हरेक काआ 
असका पालन करने में अपनी अपनी 
चतुराओ दिखाता है। मेनायें यह विचार 
रखती हैं कि किसी भी मभेना में पूरी बृद्धि 
नहीं होती। असलिओ सब की बुद्धि मिलाने 
घें अच्छा काम होगा। लेकिन, साथ साथ यह 
भी होता है कि जब सब्र की बुद्धि मिलाने के 
लिओ वे बैठती हैँ, तो सब की बेवकफी भी 
जोडी जाती है। जिसलिओ, सब मिल कर 
कभी कभी अपना बह्य नुकसान भी कर 


कौओ को नजर से 
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लेती हे। लेकिन, पशपंखियों में अेक निष्काम 
बुद्धि होती है, विसलिभे वे अुसमें भी सुख 
से रहती हैं। 

मैं--कंसी निष्काम बुढ़ि ? 

छुशुंडी > नहीं समझे ? देखो न। क्‍या 
हम-तुम सब यह विश्वास नहीं रखते कि 
प्राणी बुद्धि से चले या मूखंता से चले, 
कभी सुल तो कभी दुःख होने ही कांछा 
है? भेक दिन मौत आने ही वाली है। 
बमेकाध दिन मिहनत करने पर भी पूरा 
खाना नहीं मिलता। तब नफ़ा-नृकसान की 
दृष्टि से “शाही ' में फेरफार करते रहने 
ही में आखिर कोल सयानपन नहीं है। 

मैं--हां, यह विश्वास तो हमारा भी है। 
खेर; अब बंदरशाही कैसी होती हैँ, वह 
बताओ | 

भुशंडी--बंदरशाही में सन बड़े और मजबूत 
लंगूर पहले आपस में लड़ते हैं और जो 
लंगूर सबसे ज्यादा बलवान साबित होता 
है वह दूसरे लंगूरों को हकाल् देता हे। 
फिर वह सब बंदरों का सरदार अताया 
जाता है और असीकी हुकूमत में वे सभ्र 
रहते हैं। बह अनका पालन भी करता है 
और आुनकों पीटता  है। वह अनका कुछ 
भला तो करता है, अुनसे प्रेम भी करता है, 
लेकिन सब अससे डरते रहते हैं । 'भीति बिना 
प्रीति नहीं! यह अुनका: विश्वास हे | 

मैं--यह तो कोओ अच्छी शाही! नहीं 
मालूम होती। मनुष्यों को तो शायद ही 
वहू पसंद आती होगी। 

भुशडी--नदीं, अंसी कोओ बात नहीं। 
आलधिर मनृष्य बंदर को ही अपना पुरणा 
मानता है न? जिसलिंभे घूम-फ्र कर बहेँ 
बार कर बंदरकशाही पर जा-कर गक्‍ता हैं। 


रे 

ऊै-...तो कया बात भी अंदरशाही पसंद 
करते हैं? 

आशुंडी-तहीं । बापू की राय कुछ कुछ 
शीआदाही से मिलती है। लेकिन, हिंदुस्तान 
के पढे-लिखे बहुत से लोग मैनाशाद्दी को 
ज्यादा पत्ंद करते मालूम होते हैं। भिमी- 
लिओ * वे बापू पर बहुत बिगइते हैं । 

मैं->बरापू और दूसरे लोगों में जैसा 
मतभेद क्‍यों होता है? वया बापू पर भी वे 
विश्वास महीं रख सकते ? 

भुशुंडीः- असल बात यह है कि हजारों 
साल से बड़े बडे मनुष्य जिस खोज में हैं 
कि मनृष्यों के लिभरे अच्छी से अच्छी राज्य- 
प्रणाल्ली कौनसी है। छेकिन, अब तक के 
जिसपर कोमी निएफचय नहीं कर पाये 
हैं। वे हर प्रकार के प्रयोग कर चुके 
हैं। पर अेक भी सफल नहीं साबित हुआ। 
वर्तमान में दुनिया के लोगों में दो पक्ष हो 
गये है। भेक मानता है कि अंक ही आदमी 
की राय से राज चलता चाहिओ भर दूसरा 
भानता है कि सबकी राय से चलना चाहिओे। 
दूसरी राय रखनेव,ले सब लोग लोव शाही- 
थाले कहलाते हैं । लेकिन, भिस दूसरे 
पषष की असी स्थिति हैँ कि सब की राय 
किस तरह ली जाय, कितनी बार ली 
जाय, ओर बाद में किस तरह राज चलाया 
जाय, जिस पर सेकड़ों वाद अठते हैं और 
अाने को खबाने समझनेवाले किन्हीं दो 
शह््प्ों के मत अंक दूसरे से मिलते ही नहीं। 
अब, बापू का यह दोष है कि वे 
मानते हैं कि सब आदमी कौजे की तरह 
सवान, चतुर ओर चारिश्यवान्‌ हो सकते 
है|. लेकित, दूसरे लोग कहते हे कि बहुत 
थोड़े, आदमी . समाने, चतुर और बारिआय- 
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वान्‌ होते हैं। बापु सब पर विद्वास रख 
कर और सत्र के विश्वास की आशा रखे 
कर चलबा चाहते हैं। लेकिन, दूसरे लोग 
समझते हें कि विश्वास अपने मौ-बाप पर 
भी नहीं रखना चाहिमे। तब मनुष्यों में 
कौओं की लोकशाही कंसे चले ? जिस लिशे 
लोग मेंनशाही की ओर झुकते हैँ। 
लेकिन विश्वास के बिना आख़िर काम तो 
चलता नहीं | तब वे असमंजस में पड़ 
जाते हैं, और सोच-विचार के किसी बेव- 
कूफ को सरदार बना कर काम करना 
चाहते हें। पर आदमियों में सच्चे बेवकूफ 
भी तो कम होते हैं। जिस लिअ वह सरदार 
आपमें से बंदरशाही कायम करने की कोशिश 
करता हैं। 

मैं--दुनिया में यह ओक बड़ा ताज्जुब 
हैं कि मनुष्य बितना बढ़ा प्राणी होते हुओ 
भी, वह अभी तक अपने लिओ कोओ 
अच्छी ' शाही ' खोज नहीं सका हे। तुम्हारी 
क्या राय है ? अुसके लिओ कंसा राज्य 
अच्छा होगा ? 

झशुंडी--हम क्‍यों अिश्की चिता करें? 
तुम्हें या मुझे किसीन यह बात पूछी तो है 
नहीं ? 

मैं--नहीं, वैते तो किसीने नहीं पूछी। 
लेकिन, ' सर्वोदिय / के संपादक शायद 
पसंद करें तो वे भुसका प्रचार कर सकते 
हैं। सब्र मनृष्यों की भलाओं सोचना 
यही तो अुनका काम है न? अगर हम 
कुछ मदद कर सके तो वह करना हमारा 
कर्तव्य है । 

सशैडी--में तो अिस नतीजे पर आया हूं 
कि जो मदद नहीं मांगता भजुसे मदद करने 
जाना बेबकूफी है। फिर भी, तुम्हारा आग्रह 
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है तो तुम्हें में अपने विचार बताता हूं। 
तुम अनगका चाहे जो अपयोग करो। में 
सर्वोदय' के संपादक को नहीं जानता। 
मैं--खेर । मुझे ही बताओ। 
अशुडी--मेरी यह राय है कि योग्य मानव- 
शाही का निदचय मनुष्यों को ही करना चांहिओे 
भोर असके लिओ, जैसा कि कांग्रेस कहती है, 
ओक बडी प्रतिनिधिसमा भी बूलानी 
साहिमे। मगर असमें आनेवाल प्रतिनिधियों 
के लि यह लाजिमी होना चाहिओे कि 
वे सब साअकिल पर चढ़ कर आवें और 
जब तक परिषद्‌ चले साअकिल धुमाते 
रहें। कोओ भी आदमी स्थिर खडा न 
रहे। साथिकिल चलाते चलाते राज्य- 
प्रणाली के बारे में जो निर्णय हो, भुसी 
तरह की मानवशाही स्थापित की जाय। 
मैं--यह तो तुमने बडा विचित्र मार्ग 
बताया ! अैसा करने का क्या सबब ? 
अशुडी--मनृष्य के नसीब में यह लिखा 
है कि वह फेरफारों में सुख माने; किसी 
भी पद्धति को टिकाने में नहीं। कोओ पद्धति 
जब टिकती है तब असमें से कुछ न कुछ 
फल पैदा होता हे और फल खाना तो 
मनुष्य के लिज्रे मना है। वह जब फल 
चाखने जाता है तब वह ज्यादा दुःख 
पाता है। जिसीलिओ तो भगवान ने मनुष्य का 
यह धर्म बताया है कि, 


कौओ की नयर से | 
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“करमण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन | 
मा कमंफलहेतुर्भू माँ ते संगोउस्त्व क्णि | 
किसी वायु से प्रेरित होकर क्रिया करते 
रहना जितना ही मनृष्य का अधिकार है । 
अस क्रिया का फल ज्यों ही अुत्पन्न होने लगे 
त्यों ही क्रिया में फेरफ़ार कर देना चाहिमे 
और फल को पैदा न होने देना चाहिओ | 
जिस तरह आदमी जबतक साजिकिल 
चलाता रहे, तभी तक अस पर से गिरता 
नहीं अुसी तरह जबतक कोओ भी 
पद्धति स्थिर ने हो तभी तक बह 
अच्छी समझी जाय । फेरफार करने की 
क्रिया में से जितना सुख प्राप्त हो, अुतने ही से 
अुसे संतोष मानना चाहिओ। काम पूरा कर के फल 
प्राप्त करने की जिच्छा अूसे लिये पाप है ॥ 
असका नियम यह हो कि वह खेत बोबे 
और जबतक अनाज तैयार न होने लगे 
तभी तक अंसकी रखवाली करे और बाद में 
असे छोड कर दूधरा खेत बोने लगे । 

संपादक भाजी, में भुशुंंडी की यह 
बात ठीक नहीं समझ सका हुं | यह भी 
मुझे पता नहीं कि असका यहू कथन 
गंभीर है या मजाक में। अुसे ज्यादा साफ करने. 
से बह जिनकार करता है । 

आपके 
आश्रम का अ॒ल्लू 





संकटों के बिना स्वतंत्रता नहीं और बिना रात के सबरा नहीं। यदि तुम्हें स्वेत्॑त्रता प्राध्त * 
होगी तो वह तुम्हारे निदचय, अुद्योग और साहसद्वी से । सरकार यदि बलिंष्ड है तो बह 


तुम्हारी बदौलत बलिष्ठ हुओ हैं। तुम्हारी आपसी फूट ही आसका कवच है। 


हारी 


दुबंलताही अुसकी शक्ति है! तुम्हारा अपने विषय में अज्ञान ही भूसकी सामध्यं है । तुम अगर यह - 


जान लो तो सब कुछ तुम्हारा हैं। . 


--भौकमान्य तिलक ह 
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आवश्यक होने पर सत्याग्रहिमों को बसी ही 
कड़ो परीक्षा में अत्तोण होना पड़ेगा। 
'संमव है कि जैसा ने भी हो | किन्तु 
अंगर अंसी जाफत भाही जावे तो क्‍या 
हम हुट जाये और कट़ेंगे कि जितना 
कष्ट सहने के लिये हम तैयार नहीं हैं ? 
यदि हमलोयग अहिसक रहें तो प्रतिपकवी 
लंबे अरसे तक अिस तरह की अमानृषि- 
कता कर नहीं सकंगे । यदि हम डर 
कर हक जायें और हिंसा का रास्ता लेलें 
तो दूसरी बात है। में विश्वास करता हूँ 
कि कोओ भी समृचा राष्ट्र पूरी पूरी 
क्षात्माहुति देने के लिशके प्रस्तुत हो कर ही 
अहिसक भाव से हिंसा के सम्मुख खडा 
हो सकता है | किन्तु अस सत्याग्रह जेसी 
कोमती चीज को सस्ता समझने से नहीं 
चलेगा। साकक्‍षात्‌ संघर्ष का चरम पुरस्कार 
पाने के लिये हमें प्ररतुत रहना पढेगा। 

गत सबिनयभंग के समय हम ब्रिटिश सरकार 
को सजा देने की शक्ति के सामने हार 
मात चुके हें। यद्यपि चीन में जो आज 
हो रहा हैँ अुसकी तुलना में यहां कुछ भी 
नहीं हुआ था। जिस दिन सत्याग्रह शुरू 
हुआ ठीक असके पहले जो सरकार की 
निरंधात्मर विशप्ति खास खास लोगों को 
धमकी देते हुओ निकली थी असका असर 
कलकत्ते में खूब पडा था। जिन लोगों को 
धमकी दो गयी थी अन लोगों में से बहुतों 
से असे मान लिया। गांधीजी को कानून- 
भंग आन्दोलन सिर्फ जिसी लिभ बंद करना 


सर्वोदिय 


' आअगत्त 


पड़ा कि लोगों की दुर्बलता के कारण लड़ाओ 
और जारी रखना संभव न था। आज ब्रिटिरा 
शबित को दुर्बेल पा कर असके विरुद्ध संधर्ष 
आरभ्म करें तो अुसका आखिरी जवाब 
तुरन्त निष्दुरता और निर्देयता के चरम रूप 
में मिलेगा। लोग बया आज अूसे बर्दाश्त 
कर सकेगे ? जिसको निशानी कहां है ? 

जो आज साकषात्‌ संघर्ष के लिभे अभौर 
हो मुठ हैँ, जो बहुनिदित कांग्रेस हाओ- 
कमांड पर कानून अनुवर्ती ( विधानबादी ) 
मनोवृत्ति का दोष तगाते हैं वे ही 
कहें कि कौनसी परीक्षा के जरिये वे जानना 
चाहते हैँ कि लोग आज तैयार हैं ? भुत्ती 
परीक्षा के जरिये वे जांच कर कहें कि 
लोग सचमुच तैयार हैं या नहीं। 

सरास्त्र युद्ध में प्रत्येक देश अपने अपने 
शस्त्रास्त्रों के विराट आयोजनों को दिखा 
दिखा कर जाहिर करता रहता है कि वहू 
पुद्ध के लि तैयार हैं। किन्तु हमें तो 
अहिसक युद्ध की तेयारी का परिचय देना 
होगा। कांग्रेस के निर्णय के अनुसार बार- 
डोली अंक बार तयार हुआ था किन्तु देश 
का सुर अूसके सुर के साथ नहीं मिला। 
युद्ध रोक देता पडा। आज साम्प्रदायिक 
और प्रादेशिक विद्वेष से तो यद्दो जाहिर हो 
रहा है कि हम तैयार नहीं हैं। किसी भी 
नेता के लिभे लिस विषय की अवहेलनता 
करना अचित नहीं है । 

( बंगला ' राष्ट्रवाणी ' से ) 


_संरक्‍्षकता का सिद्धान्त 
[ निर्मल कुमार बसु ] 


यहपि गांधीजी ने भारतीय राष्ट्रसभा 
(कोग्रेस) से अपना अस्तेय अथवा अपरिग्रह 
का आदर्श स्वीकार ने को कभी नहीं कहा 
तो भी वे चाहते हैं कि अहिसा का हर- 
झेक पुजारी अपने जीवन में अपरिशग्रह ब्रत 
का पालन करें। क्यों कि अुनके मत से 
अपरियग्रह का सिद्धान्त प्रेम या अहिसा के 
सिद्धान्त से अनियायरूप से निष्पन्न होता 
हैं। जिसका मनुप्यजाति के प्रत्ति सच्चा 
भौर गहरा प्रेम हो वह अंसी दशा में कोओ 
संपत्ति कदापि नहीं रख सकता जब कि 
दूसरों को असके अभाव के कारण दुःख 
भूगतना पड़ रहा हो। समाजवादियों के 
संपत्तिवतरण की भी यही मूलभूत वीति 
हैँ। क्‍यों कि वे भी यही कहते हैं कि 
हर अंक पनष्य को असकी आवश्यकता के 
अनुसार मिलना ही चाहिओ। परंतु गांधीजी 
में और अधिकांश समाजवादियों में भेद यह 
है कि गांधीजी केवल अहिसक असहयोग 
से ही आथिक क्रान्ति करना चाहते हैं, 
अन्य किसी अपाय से नहीं। संरवषकता 
(ट्रस्टीपन) भी अिसी रास्ते आयेगी। लेकिन 
- यदि अुसके आने में देर लगे, या वह 
बिलकुल ही न आती हुओः दिखाओ दे; ओर 
यदि हमारे सामने केवल दो ही बातें रह जाती 
हं->भेक तरफ वह संरक्‍्पकता (ट्रस्टीपन) 
जिसके आने की आशा ही नहीं और 
दूसरी तरफ संपत्ति का राष्ट्रीय रवाभित्व 
गौर असकी गैल में आनेवाली अपरिहार्य 
हिसा--तो निःसंदेह गांधीजी राष्ट्रीय स्वामित्व 
के पक्ष में ही अपनी राय देंग। क्यों कि 


आखिर वे व्यवहारचत्र ध्येयवादी है। 
अक बार अनसे पूछा गया, “आप अपना 
संरवषकता (ट्रस्टीपन) का सिद्धा्त क्रार्वरूप 
में कैसे लायंगे? लोगों को मना, कर और 
समझ्ावज्ञा कर ? ” ४ 
अन्होंने जबाब दिया, केवल यातों से 
समझाबूझा कर नहीं। में अपने साधन पर 
अपना सारा ध्यान केरिद्रित करूंगा। कुछ 
लोग मुझे अपने जमाने का सबसे बड़ा 
ऋन्तिकारी कहते हें। यह गलत भी हो 
सकता हे। लेकिन में अपने आपको अंक 
क्रान्तिकारी--अहिसक क्रान्तिका री-- मानता 
हूं। मेरा साधन है असहयोग। कोओ भी 
व्यक्ति लोगों के, राजीखुशी के या जबरदरती 
के, सहयोग के बिना धनसंचय नहीं कर 
सकता । ” (यंग भिण्डिया २६:१२:३१) 
तो फिर संरकक्‍्षकता (ट्रटीपन) से अनका 
यया मतलब हे? कया अुनके सिद्धान्त के 
अनुसार संरवषधक (ट्रस्टी) धम का और 
अत्पादन के साधनों का स्वामी रह सकता 
हैं? या यह सिद्धान्त अुसे लोगों का साथं- 
कालिक और संपूर्ण सेवक बसा कर छोडेमा ? 
अगर दूसरी बात सच हो तो नेतिक दष्टि 
से संरषकता के सिद्धान्त में कोओ दोष 
नहीं हो सकता। आजिये, जिस विषय में 
स्वयं गांधीजी क्या कहते हैं यह देखें । 
भ्रहण- दया प्रेम या अहिंसा किसी भी 
प्रकार के परिग्रह और शोषण से सुसंगत 
है ? अगर पर्ग्रिह जौर अध्दिसा का मेल 
असंभव हो, तो बया. जाप जिस बात का _ 
समर्थंत्र करेंगे कि जब तक सारे व्यक्षित परृर्ण- 
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कहृप से विकसित या शिक्षित न हो जायें 
तब तक जमीन और कारखानों की लानगी 
मालकियत कायम रहे ? अगर राज्य का 
हवामित्व जमीन पर कायम किया जाय 
और राज्यसंस्था जनता के आधीन कर दी 
'जाग्र तो क्या श्रेयस्कर नहीं होगा ” ? 

जचस्तर- प्रेम और निरपवाद रवामित्व में 
कोओ भेल नहीं हो सकता। सिद्धान्त की 
दृष्टि से जहां पूर्ण प्रेम हैँ वहां पूर्ण अपरिग्रह 
भी होना चाहिभे। आज जिनके पास 
पैसा है अुनसे यह कहा जाता हूँ कि वे अपने 
आपको गरीबों के अमानतदार समझें और 
अपनी संपत्ति को गरीबों की थाती समझें। 
शाप यह कह सकते हैं कि यह अमानत- 
हारी ओके कानूनी कल्पना मात्र है। परंतु 
मदि लोग असका विन्तन करे और असे 
व्यवहार में लाने का सतत यत्न करे तो 
हमारा जिंह लोक का जीवन आज की 
अपेक्धा कहीं अधिक प्रेममय होगा। संपूर्ण 
संरक्षकता ( ट्रस्टीपन ) यूक्‍्लिड के बिन्दु 
की परिभाषा के समान केवल भाववाचक 
है ओर अूतनी ही अव्यवहायं भी है। 
लेकिन यदि हम असे प्राप्त करने का प्रयत्न 
करें तो दूसरी किसी भी रीति की अपेक्षा 
दुनिया में समानता प्रस्थापित करने में 
अधिक सफल होंगे '। 
' प्रश्च-- जब कि आप यह कहते हैं कि 
सानगी संपत्ति अहिसा के प्रतिकूल हैं तो 
आप असे सहन क्यों करते है ”? 

उत्तर--“ जो लोग धन कमाते हे और 
असका अपनी अिच्छा से मनुप्यजाति के 
कल्याण के लिओ अपयोग नहीं करना चाहते 
आुतके साथ यह रियायत करनी पड़ती है ”। 

प्र्चष-- तो फिर खानगी संपत्ति की जगह 


अगस्त 


जाय ? जिससे हिंसा को मात्रा तो कम होगी  ? 

उत्तर-“ राष्ट्रीय मालकियत खानगी माल- 
कियत से अच्छी है । लेकिन असमें भी हिंसा 
हैं। जिससिओ मेरो दृष्टि से वह भी 
आपत्तिजनक है। मेरा यह दृढ़ विश्वास है 
कि राज्य यदि पूंजीवाद को हविसा से दवा 
देगा तो वह खुद हिंसा की गिडलेयों में 
फंस जायगा और अहिंसा का विकास करने 
में कदापि समर्थ नहीं होगा। राज्यसंस्था 
संगठित और अकीकृत हिंसा की प्रतिनिधि 
है। व्यक्ति के भात्मा होती हैं। राज्य 
आत्महीन यंत्र हूैँ। असक्श अस्तित्व ही 
हिंसा पर निर्भर हैं। जिसलिम आप अससे 
हिसा नहीं छूडा सकते। अतः में संरपकता 
( ट्रस्टीपन ) का सिद्धान्त अधिक पसन्द 
करता हूं । 

प्रश्ष- अंक प्रत्यक्ष दृष्टान्त ही ले लीजिये। 
मान लीजिये कि बेक कलाकार मर गया 
और अपने बेटे के लिओ विरासत में कुछ 
चित्र छोड गया। असका लड़का अन चित्रों 
की कोओ कदर नहीं कर सकता।॥ राष्ट्र के 
लिओ अनका क्या मूल्य है यह नहीं समझ 
सकता । वह अन चित्रों को बेच देता है या 
यों हो बिगाड़ देता हैं। जिस तरह शअरेक 
आदमी की बेंवकफी से राष्ट्र कीमती चीजों 
से बंचित रह जाता है। अगर यह विष्वास 
हो जाय कि वहू लडका अुन चित्रों का 
हमारी जिच्छा के अनुसार संरक्षक नहीं बन 
सकता तो वया राज्य का स्यूनतम हिंसा 
का प्रयोग कर के अन चीजों को भुससे 
छोन लेना न्याययवत नहीं होगा ” ? 

उत्तर-“ हां, सच तो यह है कि राज्य जन 
चीजों को ले ही लेगा और अगर बह 
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न्यूनतम हिंसा से काम लें तो अुसका बेसा 
करना न्यायोच्रित होगा । परंतु जिसमें 
यह डर हमेशा रहा है कि जो लोग राज्य 
से सहमत नहीं हें अुनपर वह बेजा बल- 
प्रयोग करेगा। अगर संपत्तिमान लोग 
संरपकों जैसा व्यवहार करें तो मुझे नितान्त 
सुख होगा। लेकिन यदि वे अ्षिसमें चूकें, 
तो में समझता हूं कि हमें राज्य की सहायता 
से न्यूनतम हिंसा से काम ले कर अनसे 
अुनकी संपत्ति ले लेनी होगी। जिसीलिओं 
मेंने गोलमेज परिषद में कहा था कि हम 
मौजूदा प्रत्येक प्रतिष्ठित स्वार्थ की छानबीन 
करेंगे और जहां जरूरत हो वहां संपत्ति 
जब्त भी करेंगे। हर अक मामले की जांच 
कर के जहां अचित मालूम होगा वहाँ 
मुआविजा देंगे और जहां मुनासिब जान 
पड़ेगा वहां बिना कुछ हरजाना दिये जायदाद 
जब्त कर ली जायगी | 

में स्वयं राज्यसंस्था में सत्ता केन्द्रित 
करने की अपेक्धा संरकपषकता की भावना 
का प्रसार अधिक पसंद करूंगा। क्‍यों कि 
मेरी राय में राज्य की हिंसा की बनिस्व॒त 
खानगी मालकियत की हिसा कम हानिकारक 
है। तथापि यदि राष्ट्रीय माल॒कियत टल ही 
ने सकती हो तो में कम से कम राष्ट्रीय 
मालकियत का समर्थन कहूंग। / । ( मॉर्डर्न 
रिब्हधू १९३५, पृष्ठ ४१२०) 

यहू कंथन गांधीजी को समाजवाद के 
अत्यन्त निकट लाता है; यद्यपि यह साफ 
है कि गांधीजी के क्रान्तितंध्ष की तह में 
अराजकतावाद हैँ । 

परंतु अक व्यवहारनिष्ठ मनृष्य के नाते 
बुन्हें समाजवाद कें अधिक से अधिक निकट 
आना ही पड़ता है| हां, भेक महत्वपूर्ण. मंतर 


सरक्‍्पता का पिडान्त 


-के जरिये जनता 


श< 
हैं। अुनका कान्तितंत्र सदैव प्रेम या अहिंसा 
प्र स्थित रहेगा। परस्पर विरोधी स्वा्ों 
के संघर्ष के जिस कीचड में वे अपने तरीके 
से जितनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का आश्वासन 
दे सकते हें अुतना किसी दूसरे साधन से 
नहीं दिया जा सकता। भिसलिओमे कहे 
व्यवहार्यता के लिहाज से हीं क्‍यों न हो, 
अन्त में गांधीजी समाजवादी हूँ। लेकिन हैं 
कुछ निराले ढंग के समाजवादी । अन्होंनि 
भेक बार कहा भी था :--- 

४ मेरी राय में हिन्दुस्थान की भौर सारे' 
संसार की अथ्थे-व्यवस्था अैसी होनी चाहिओ 
कि असमें बिना खाने और कपड़े के कोओ 
रहते न पावे। दूसरे शब्दों में हर ओक 
को अपनी गृजरबसर के लिग्रे काफी काम 
मिलना चाहिआ। यह आदर्ण तभी सिद्ध 
होगा जब कि जीवन की प्राथमिक आवश्य- 
कृत्तायें पूरी करने के साधनों पर जनता का' 
अधिकार रहेगा। जिस प्रकार भगवान की 
पैदा की हुओ हवा और पानी सब को 
मुफ्त में मयस्सर होते हैं, या होने 
चाहिमें, असी तरह ये साधन भी सबको 
वेरोकटोक के मिलते चाहिओं। अन्‍्हें दूसरों को 
लूटने के लिओ लेनदेत की चीजें हरगिज 
नहीं बनने देना चाहिओ ”। 

( यंगजिण्डिया १५ : १: २८ ) 

यहां भी वे यह नहीं कहते कि राज्यसंस्था 
अत्पादन के साधनों 
पर अधिकार करेगी | अनकी कल्पना के 
अनुसार छोटे छोटे गप्रमीण समुदायों के 
द्वारा आन समृदायों में रहनेवाली वेहाती 
जनता का अधिकार अत्पादन के साधनों पर 
रहेगा । मेक व्यबहार्य आवश्यकता के रुप में 
वे केन्द्रीक्त  राज्यसंस्था का अधिकार भी 
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मंजूर कर लेंगे। बशतेंकि वह राज्यसंस्था 
पूर्णषरूप से जनता के आधीन हो । 

समाजवादियों से गांधीजी के मन्तव्यों की 
अधिकांरा भेकता और साथ ही साथ अधिक 
नीति के विषय में समाजवादियों की नीति से 
शुनकी तीति का मौलिक मेद--प्योंकि व्यवित- 
गत स्वतंत्रता का अधिक से अधिक संरक्षण 
अहिता में ही हो सकता है--गांधीजी ने 
१५:११:२८ के “यंग अिण्डिया ” में बोल्शेव्हिज्म 
के बारे में अपनी राय देते हुओ बहुत स्पष्ट 
शंम्दों में समझाया है । पाठकों से अनुरोध है कि 
दें भुसे कभी बार ध्यान से पढें और मनन करें; 
बोर बाद में गांधीजी के आर्थिक या राजनैतिक 
ध्येपवाद के विषय में कोओ राय कायम करें । 

भ्रदन- बोल्शेव्हिज्न के सामाजिक अर्थ- 
शास्त्र के विषय में आप की क्या राय है? 
अूस अधथेंतीति का अनुकरण अिस देश में 
करना कहां तक अजित होगा ” ? 

डउस्तर- मृश्त यह कबूल करना चाहिभे 
कि अभी में बोल्शेब्दिजम का अर्थ पूरी तरह 
नहीं सम्रझ्न पाया हूं। में अतना ही जानता 
हूँ कि अुसका अुद्देश खानगी संपत्ति का नाश 
करता हूँ । यह तो केवल अपरिग्रह के नैतिक 
म्विद्धान्न का आधिक क्षेत्र में विनियोग है। 
लोग स्वेच्छा से यदि जिसका स्वीकार कर 


सर्वोदिय 


लें, या शाम्तिपूर्वक समझानेबुझाने से असको 
मान लें, तब तो जिससे श्रेयस्कर और क्‍या 
हो सकता है ? लेकिन, में जहां तक जानता 
हैं, बोल्शेव्हिज्म बलप्रयोग का निर्ष्त नहीं 
करता । अितना ही नहीं; बल्कि खानगी 
संपत्ति को जब्त करने के लिओ और राष्ट्रीय 
मालकियत की रवधा के लिअ वह यशथेष्ट 
बलप्रयोग विहित मानता है। अगर दर 
असल बात अंसी हूँ तो मे बिना हिचकिचाये 
यह कह सकता हूं कि बोल्शेव्हिक सत्ता 
अपने आज के हूप में बहुत दिन नहीं टिक 
सकती । क्यों कि मेरा यह दृढ़ विश्वास 
है कि हिंसा पर कोओ भी स्थायी चीज 
कायम नहीं की जा सकती। लेकिन फ़िर 
भी जिसमें सन्देह नहीं कि बोल्शेव्हिक 
आदश के पीछे असंख्य स्त्रीपुरुषों का पवित्र 
त्याग है। अिन स्त्रीपुरुषों ने अपना सर्वेस्व 
अुसके लिओ अधंण कर दिया है। जिस 
आदर्ण को लेनिन जैसे महापुरुषों ने पुनीत 
किया वह व्यथं नहीं हो सकता। अुनके 
त्याग का अजज्वल अदाहरण संसार के सामने 
सदा चमकता! रहेगा और जैसे जैसे समय 
बीतेगा वैसे वेसे बह अनके आदर्श को अधिक 
जीवित और अधिक शुद्ध बनायेगा "| 
(अंग्रेजी 'कॉमरेड' से) 


हि जलन अ> 


अंग्रेजों को राज्याृष्णा बेहद 
सह है; परन्तु मालदार लोगों से 
जा रही है| 


कि अंग्रेज राष्प्र अधिकाधिक गुलाम होता 
भी _ हे नष्ट हो कर अंग्रेज समाज यदि 
करने लगा है, तो 


छोड कर जंगलीपम का रास्ता छे रहे हे ? 


बढ गयी है। जिसलिश पैतेवालों का प्रावल्य तो बढ़ ही 
भी अधिक फौजी आदमियों की प्रतिष्ठा दित दिन बढ़ती 
««भिम्न॒ प्रकार थोड़े लोगों के 
की नौबत आज अंग्रेज समाज पर आयो द्वो, 


हाथ में सत्ता दे कर अुनके हुक्म से चलने 


> ३४०४ «वी क्या अससे यह सिद्ध नहीं होवा 
जा रहा है ? असी प्रकार बृद्धि की जो प्रतिष्ठा 
आज शारीरिक बल 
क्या यह भी कबूल करता नहीं पड़ेगा कि अंग्रेज लोग सुधार का रास्ता 


को ही अधिक भिज्जत 


--डो० सिल्क. 


हमारा तेजुकदम 


[ किश्नोरलाल घर० मश्नरूवालां | 


अंक बार किसी महान नेता को जनता 
की तरफ ते मानपत्र दिया गया। उससमें 
उस नेता में बहुत बड़े बडे गुणों का आरोपण 
किया गया था। नेता ने उस मानपत्र का 
स्वीकार करते हुओ कहा कि में यह तो नहीं 
सात सकता कि जिन बड़े बड़े गूणों का 
मुझमें आरोपण किया गया है वे मुझ्नमें हैं। 
क्यों कि में अपने को अच्छी तरह जानता 
हूँ । लेकिन मुझे इस मानपत्र से यह पता 
चलता हैं कि आप मुझे कंसा व्यक्ति बना 
हुआ देखना चाहते हैं। भगवान करे; और 
में वैधा ही बनूं। 

श्री सुभास बाबू ने कई व्याख्यानों और 
निवेदनों में गांधी सेवा संध को अक आदशें 
संगठन बताया हैँ और अंक समाजवादी 
अखबार ने यह संभावना बताई हैँ कि गांधीजी 
सारी कौग्रेस का गांधी सेवा संघ में परिवर्तन 
करना चाहते हैं । किसी भी सदस्य के ख्याल 
में कभी यह नहीं आया होगा कि देश के 
राजकारण में गांधी सेवा संघ संस्था का इतना 
महत्व है कि श्री सुभास बाबू जैसे अेक 
महान नेता और कई अखबारों को इस हद 
तक उस का ध्यास लगे जाय। फिर भी 
हमारे भाग्य से संघ को, बिना हमारे प्रयत्न 
किये आज इस रूप में प्रसिद्ध किया जा 
रहा है। इस भाग्य को सौभाग्य कहें था 
दुर्भाग्य इसका निर्णय करना आज मुश्किल 
है। संघ के सदस्यों के कामों के अनुसार 
संघ के लिओ वह सौभाग्य भी हो सकता 
है भौर दुर्भाग्य भी। क्‍योंकि हम अच्छी 


लंशड अपने दिल में समझते हें कि जिस 


बलवान संगठनशक्ति यो अभिलाषा का प्रमाणः 
पत्र आज हमें दिया जा रहा है, वह सही नहीं है । 
पर, ऊपर के दृष्टान्त में बताये हुओ नेता ने 
जैसा समझा, वसा हम भी समझ सकते 
हैं कि किस प्रकार की संगठनशवित 
और अभिलाषा करना हमारे लिओ संभवनीय॑ 
हो सकता है । 

अगर हमने केक संघ अनाया है और 
उसमें सदस्यों को भरती भी करते हैं; 
तो यह स्वीकार करना ही पड़ेगा कि 
हम संगठन में विश्वास करते हैं. + 
चाहे उसका तरीका और उद्देश वगैरा भेक.. 
निराले ढंग के भले ही हों। भौर, अगर 
हमारे पास भी समाजरचना की मेक 
विशेष दृष्टि है, और हम श्रद्धा रखते हैं 
कि उसीका व्यापकरूप में अमल करने से 
जनता का कल्याण होनबाला है, तो सारी 
कोग्रेस गांधी सेवा संघ में परिवतित ही 
जाय असी अभिलाषा करना अच्छी ही बात 
माननी चाहिओे। 

हमें उन महाशयों को अहसान मानना 
चाहिअ जिन्होंने हमारे अस्पध्ट मनोरथ और 
कच्चे काम को पूरे स्वरूप में हमारे श्षामने 
रखने की मिहनत ली हैँ । 

लेकिन संगठन और अभिनल्लाषा की सिद्धि 
सिर्फ मनोरथ करने सेह्टी तो नहीं होती। 
न सिर्फ दूसरों के बसा मान केने भरले 
होती हैं। अपने मन के लड्डू और दूसरे 
की कल्पना के लड़ह दोनों वास्तव में 
शक ही हैं । पर अपने सन के लड॒इ में थह 
विशेषता है कि हूम मिहलत करें तो अपने 


श्र सोदय 


सन के लइड को वास्तविक खड़्डू भी 
बना सकते हैं| दूसरे की कल्पना के 
लड्डू के साथ वसा नहीं कर सकते। 

हमारे. सिद्धान्तों के अनुसार हमारा संगर- 
ठन. और अभिलाबा सिद्ध करने का तरीका 
बेशक हमारे ही ढंग की होगा ! दूसरे 
घिद्ान्तों से बलनेवाली संस्थाओं के ढंग 
से हम वह करने जायेंगे तो वह कम से 
कम गांधी सेवा संघका काम तो न होगा। 
बामसागियों के दिल में जो डर हूँ वह 
क्षायद यह है कि हम अपने सिद्धान्तों के 
ढंग से नहीं, बल्कि दूसरे ढंगों से, यह काम 
फर रहे हैं और आज तक करते आये 
हैं। उन दूसरे ढंगों में शायद उनकी श्रद्धा 
है, और वे उन ढंगों के सहारे शायद 
भपना संगठन करना चाहते हैं। 

छेकित, हमारे लि तो उनका यह डर 
लेक बेतावनी है । बयोंकि हमारा तो 
यहू विद्वास है कि जितना हम अपने 
सिद्धान्तों को छोड कर दूसरे तरीकों से 
काम लेंगे, उतना ही हमारा मकान कच्चा 
भौर हमारा हेतु असिद्ध रहेगा। 

वाममार्गी तेजकदम से आगे बढ़ना चाहते 
है। गांधीजी भी देश को तेजुकदम से 
भागे बढ़ाना चाहते हैं। यह उद्देश सिद्ध 
करने के दोनों के तरीकों में क्या फर्क हें, 
इसपर ध्यान देना जर्‌री हैं । 

पहले हम ग्रांधीजी के तरीके की भूमिका 
को समझ लें। हिंदुस्तान की आबादी करीब 
है०- करोड़ है । उसमें से ज्यादा से ज्यादा 
४० लाख कांग्रेस के मेंबर होंगे। थे मेंबर 
४० करोड लोथों ने चुने हुओ नहीं हैं, 
बल्कि, स्पथंनियकत द्े। फिर भी, कांग्रेस 
का यह वाक है कि वह सारे हिंदुस्तान 


अगस्त 


की प्रतिनिधि हे | यह दावा तभी सही 
हो सक्रता है जब कि कॉग्रेस का हरेक 
मेंबर, स्व्रयंनियुकतत होते हुओ भी, अपने 
को जनता का ओेक प्रतिनिधि माने | यानी, 
सारी जनता के हिंत का खयाल करने 
और उसका हित बढ़ाने के लि अपने 
आपको शपथ से बंधा हुआ समझे | अगर 
४० लाख मेंबर होते हुओ भी असी सोगंद 
की भावना न हो, तो वह बड़ी संख्या 
उसी तरह की हें जैसे किसी छोटीसी गली में 
आग लगने पर तमाशा देखने के लिओ लोगों की 
खासी भीड लग जाये | वे आग को बुझाने में 
मदद नहीं, बल्कि अडचन करेंगे। अँसे पांच 
हजार प्रेक्षकों से १५ आग-बुझानेवालों का दल 
(फायर-ब्रिगेड) ज्यादा काम का साबित होगा। 
४० करोड़ हिंदुस्तानियों में ४० लाख असे आवमी 
पाने की अपेक्षा करना---अक जागी हुई जनता 
में तो--बहुत बडी आशा न होनी चाहिब। 
बल्कि, इतनी भी आशा जबतक सफल 
नहीं होती तबतक यही समझना चाहिभे कि 
देश में अभी ठीकसे जागृति नहीं हुई है। 
और यदि भावुकता को छोड कर वास्तविक 
स्थिति का हम निरीक्षण करेंगे तो हमें 
कबूल करना होगा कि अपने को ४० 
करोड के वकील माननेवाले ये ४० लाख 
कोग्रेसमेंबर नहीं है । 

तब हम क्या करें? तब हमें यह करना 
चाहिभे कि जो असी भावना से प्रेरित हो 
चुके हों, उन्हें ४० लाख में से चुन कर उस 
के द्वारा शष मेंबरों को इसी भावना से 
प्रेरित होने को प्रोत्साहित करें, तथा ४० करोड 
जनता की जो सवा करा सके वह करायें। 

प्रतिनिधियों की संस्था यें बनाने के सही हेतु 
दो है। अक, यह कि सारी जनता में से 


१९५३९ 


अँसे आदमी किसी तरह खोजे जायें, 
जो कि, जिम्मेदरी की जो भावना सब 
अनूमव नहीं कर सकते उसे अनुभव 
करते हों। और दूसरा, काम पूरा करने का 
इन्तजाम हो। 

इन लोगों को किस तरह दढूंढा जाय यह 
अेक मुश्किल सवाल है। इसके लिके चुनाव 
की पद्धति का आम तौर पर इस्तेमाल 
होता है। लेकिन, चुनाव की कोई पूरी-पूरी 
सफल पद्धति अभी तक हाथ नहीं आई है। 
इसलिओं खोज का जो हेतु हैं वह बार 
बार निष्फल ही रह जाता है। फिर भी 
इसका कुछ उपयोग होता है, इसलिओ 
उसे छोड देना भी आज असंभव है | लेकिन, 
उसमें जो त्रुटी रह जाती हैँ, उसे पूरी 
करने का दूसरा मार्ग लना भी जर्‌री है। 

वह यह कि चुने हुओ प्रतिनिधियों के 
अलावा दूसरा भी अेक वर्ग हो, जो, जिस 
जिम्मेदारी की भावना की प्रतिनिधियों से 
अपेक्षा की जाती है, उसे अपनी खजशी से 
उठा ले और प्रतिनिधियों की मदद करे 
तथा उनकी त॒ुटियां पूरी करता रहे । 
साफ हैं कि यह वर्ग चुने हुओ लोगों का 
नहीं, लेकिन स्वयंनियुक्त ही हो सकता है। 
यह भेक जैसा वर्ग है, जिसे मतदारों की 
तरफ से अधिकार कुछ नहीं मिलता, फिर 
भी जो मतदारों के प्रति अपनी आुतनी 


और वैसी ही-अल्कि ज्यादा ही-जबाबदारी सम- 


झता हैं, जितनी कि निर्वाचित प्रतिसि- 
घथियों को समझनी चाहिओ । इन स्वयंनियुक्त 
प्रतिनिधियों के ऊपर लोग अपना विश्वास 
या अविश्वास ओके विधिवत्‌ प्रस्ताव द्वारा 
प्रकट नहीं करते। जब तक जनता उन- 
पर विदववास करती है, तब तक उन्हें 


हमारा तेजकदस 


३ 


विविवरूष से श्रहयोग देती है; सहायता 
देती है, उनकी सूचनाओं के अनुसार काम 
करती हैं और उनकी इज्जत करती हूं । 
जब उनके प्रति मविष्वास हो जाता है, 
तब बिना कोई प्रस्ताव किये उनसे सब 
प्रकार का सहयोग हटा छेती है ) इसलिमे 
किस हुद तक जनता इन्हें घहयोग देती 
है ओर जादर से देखती है यही इनक 
प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार किये जाने का 
सबूत है । 

लेकिन, इसमें भी अेक संकट पैदा होता 
हैं। लोगों के विचार और आदतें हमेशा 
अपनी सच्ची भलाई के अनुकूल नहीं होती 
और उनमें तबदीली कराने की कोशिश 
करनेवाले, जनता के सेवक होते हुओ भी, 
उसका सहयोग पाने में तुरत्त सफल नहीं 
होते । जो जनता की आदतों ओर विचारों 
के सामने कुछ झक जाते हैँ, वे ज्यादा 
सहयोग और प्रियता प्राप्त करते हैं। 

इसलिओं जनता के सहयोग जौर आदर 
की मात्रा पर सेवकों का प्रतिनिधि के नाते 
स्वीकार किया जाना भले ही अवलंबित 
हो तो भी जनता की उपेक्षा सेवकों की 
अनुपयोगिता का सबूत नहीं हे । 

सारांश, जनता के द्वारा स्वीकार किया 
जाना यह अक ह॒द तक महत्व को चीज 
है । पर, स्रोदय में अपनी निष्ठा और 
उसके लिगे अपनी तत्परता की गहराई, यही 
उन सेवकों का सच्चा लक्षण है। 

ग्रांघी सेवा संघ जैसी संस्था की अुनियाद 
सें असल तत्व यही है। यह निर्वाचित 
प्रतिनिधियों में से बना हुआ अक दल नहीं 
है। किन्तु स्वयंतेवकों का संघ है। प्रजाकीय 
चुनाव से संध का कोई संबंध नहीं है। 
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श्षंध के कितने सदस्य प्रजाकीय चुनावों में 
सफलतापूर्वक खड़े किये जा सकते हैं इससे 
संब की अच्छाई का नाप नहीं मिलता। 
और यह भी नहीं कह सकते कि असा व्यक्ति 
संघ के सदस्य बनने की आवश्यक शर्तें पूरी 
करता हूँ। 

जिन सिद्धान्तों पर चुनाव से बनी हुई 
संस्थाओं का संगढ़न किया जांत। है, उससे 
भिन्न सिद्धान्तों पर ही हमारा संगठन हो 
सकता हैँ। उदाहरणाथे:- 
- निर्वाचित संस्थाओं में उम्मीदवार मतदारों 
के सामने जाता हैं, और मत की भिक्षा 
मांगता है। वह कहता है कि “दूसरे उम्मीद- 
वारों से में आपका काम करने के लिभे 
विशेष योग्य हूं। थे मेरी पिछली सेवाये 
हैं, ये मेरी आगे होनेवाली सेवायें है " । 

स्वयंनिवकत संस्था का सदस्य इस तरह 
कभी नहीं कहता। अगर मतदारों की तरफ 
से अनूरोष हो तो वह्‌ खड़ा होने को 
राजी भले ही हो जावे, लेकिन स्वयं खड़े 
होने की इच्छा प्रकट नहीं करता। उसे 
चुनने को जिम्मेदारी स्वयं मतदारों को 
उठानी पड़ती है | इसलिओ अगर वह खड़ा 
किया जाय तो उसका सफल होना निश्चित 
'ही होता चाहिमे। असाधारण तथा बहुत 
ही अपवादरूप स्थिति में ही उसका कोई 
हरीफ हो सकता है। वह हरीफ दूसरे 
ही भूलभूत सिद्धान्त में माननेबाला होगा। 
बेक ही सिद्धान्त में मानते हुओ भी अगर 
'कोई उसका हरीफ होना चाहे, तो उसे 
अपनी उम्मीदवारी वापस ले छेने के लिजे 
जितना कारण काफी समझ लेता चाहिओ। अगर 
'कुछ मित्र उंसपर दब्राव भी डालें, तो भी 
उसका छड़े होने से इन्कार करना कभी 


हमारा तेजकदम 
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गलत न होगा। इस तरह ओेक ' गांधीवादी: ' 
उम्मीदवार के विरुद्ध गांधी सेवा संघ के 
सदस्य का खड़ा होता, मेरी दृष्टि में, 
संच का संगठन नहीं, बल्कि भंजन है। 
फिर संघ के ही दो सदस्यों के बीच 
स्पर्षा होना तो बिलकुल ही सिद्धान्त-नाश है| 

साधारण उम्मीदवार मतदारों को कुछ ने 
कुछ लालच बताते हैं। संघ का सदस्य, 
अगर कुछ बतायेगा, तो अपनी शर्तें पेश 
करेगा। अगर आप मुझे अपना प्रतिनिधि 
बनाना चाहते हैं, तो आपको यह काम 
करना होगा और वहू काम छोड देना 
होगा। अमक बर्ताव में बरदाएत नहीं कर 
सकूंगा, ' आदि। उसका असा करना अपनी 
महत्ता दिखाने के लिओ नहीं हैं। लेकिन, 
इसलिओ कि अगर लोग उसे अपनी मूक- 
सेवा के मार्ग से छुडा कर अक निर्वाचित 
संस्था के काम में डालना चाहते हैं, तो 
जिस हेतु से उसने मूक-सेवा का भागे 
लिया है, उसे उस संस्था द्वारा भी वह ज्यादा 
सफल करना चाहेगा। प्रतिनिधि होने की 
सम्मति देने का उसके लिओ और कौनसा 
कारण हो सकता हूँ? 

हमारे लिआ देश की उन्नति का ताप 
मिल के कपडे की जगह खादी की स्थापमा 
है, उस खादी द्वारा जीवनवेतन के सिद्धान्त 
की स्थापना है, देहातों को उद्योगों से भर 
देना है, हरिजनों को दूसरे वर्णों की 
बराबरी में लाता है, घम्म को सांप्रदायिक 
सकीर्णता से उठा कर सर्व धर्म के लोगों 
में भ्रातुभाव पैदा करना है, सब लोगों 
में सत्य और अधद्िसा का संगठन करना हूँ । 
स्वराज्यप्राप्ति के लिठ्रे यही हमारा साधन 
है| और प्राप्ति के बाद इसी काम को 
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पूरा करना हमारा ध्येय है। धारासमाओं 
में, स्थानिक संस्थाओं में, तथा कौग्रेस कमिटियों 
में जाने के लिग्रे हमारी तभी सम्मति हो 
सकती हैं, जब कि जो हमें वहां भेजना 
चाहें, वे उत्साह से इन कामों में सहयोग देना 
मंजूर केरें, और हम यह देखें कि यह उत्साह 
केवल सदिच्छा नहीं है, बल्कि उसके अनुसार 
कुछ काम होने का संभव भी है। 


लोकमान्य के भतणों में अश्ांजालि 
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इस तरीके से अगर हम तेजकर्दश से 
चल सकें तो हमारे लिशे बह अच्छी चीज 
है। जब यह मुमकिन ते हो तो हम झूठी 
बहुमति की लालच में न फेस जायें। वह 
दिखाऊ प्रगति हमारा नाश ही करायेंगी । 
तब तक हमारे लिओ अपना कदम मृक-सेवा 
और स्वयं अपनी उन्नति के मार्ग में ही रखना 
ठीक होगा। 


लोकमान्य के चरणों में श्रद्धांजलि 


[ बिनोबा का अक प्रवचन ] 


फूर्ले का उपयोग 

क्रेक बात में प्रारम्भ में ही आपलोगों से 
कहना चाहता हूं । मेरा यहां जो स्वागत हो 
रहा है वह प्रेम से ही हो रहा है जिसमें कोओ 
शक नहीं। ये फूलों की मालाये वगेरह 
पहनाने में प्रेम तो है ही। लेकिन ये फूलों 
की मालायें जब मेरे शरीर पर पहनायी 
जाती हैं तो मुझ मरणप्रायः दुःख होता 
है। मृत्यू के समान दुःख होता है। फूलों 
को दूर से ही देखने में मुझे आनंद आता 
है। वे जहां पेडों पर लगे हुओ होते हैं 
वहां वे भगवान को चढाये हुअ ही हैं। 
अुनको वहां से तोड़ कर पत्थर के भगवान 
पर चढ़ाने में मुझे संकोच होता हूँ । ओेक 
भगवान के सिर पर से अंतार कर दूसरे 
भगवान के सिर पर चढाने से वया मतलब? 
लेकिन फिर भी देवता को कोओ फूल चढावे 
तो में सहन, कर- लूंगा। में खुद अन्हें तोड़ 
कर तो नहीं चढाअंंगा। लेकिन दूसरा कोबी 


झाड से तोड कर देवता को चढ़ावे तो सहन 
कर लुंगा | परंतु जब फूल की माजायें 
मनुष्य को, और खास कर मुझे, पहनायी 
जाती हूँ, तब तो मृत्यु से भी अधिक दुःख 
होता हैं। बहुत ही संकोच होता हैं। मूझे 
आत्मपरीक्षण की आदत है। में अपने सारे 
दोष जानता हूं। जिसीलिओं फूलों का स्पर्श 
होते ही मुझे मृत्यु के समान दुःख होता है। में 
अगर किसीका आदरसत्कार करना चाहूं, तो 
असके सामने चाहे अपना सिर फोड लुंगा, 
अपने चमडे के जूते बना कर अुसे पहनाअंगा, 
या दूसरा कोओ तरीका खोज लूंगः, परंतु 
फूल तोड बर नहीं लाअंगा। जिसके लिओ 
अगर मनुष्य फूलों को छुअ ही नहीं तो 
बहुत अच्छा हो ! अस्तु। 
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हरिजनसेवा और गीता, मेरे हमेशा के विषय 
हैं। लेकिन नित्यधमं न॑मित्तिकवर्म से बाधित 
होता है । आज नैमित्तिकधर्मपालन का 
दिन हैं। असे अवसर पर नित्यधर्म पीछे 
रह जाता है और न॑ैमित्तिकधर्म अग्रस्थान 
ले लेता है । जिस नेमित्तिकधर्म में भी 
खांदी, हरिजनसेवा, गीता, तो आयेगी ही । 
क्योंकि जीवन के बिलकुल अलग अलग टुकड़े 
किये ही नहीं जा सकते। आज का नैमित्तिक 
धमं लोकमान्य का पृण्यस्मरण हैं। आज 
तिलक की पुण्यतिथि हैं। 

१९२० में तिलक शरीररूप से हमारे अन्दर 
नहीं रहे। अंस समय में बम्बज गया था। 
चार पांच दिन पहले ही गया था । परंतु 
डॉक्टर ने कहा 'हाल कोओ डर नहीं हैँ । 
भिसलिओं में साबरमती को अंक काम के 
लिओ जाने को रवाना हुआ। में आधा 
रास्ता भी पार नहीं कर पाया होकूंगा 
जब कि मुझे लोकमान्य की मृत्यु का 
समाचार मिला। मेरे अत्यंत निकट आत्मीय, 
सहयोगी और मित्र की मृत्यु का जैसा 
परिणाम हो सकता हैं वैसा ही लोकमान्य 
के निधन का हुआ। मूझपर बहुत 
गहरा परिणाम हुआ | अस दिन से जीवन 
में कुछ नयापनसा आगया । मुझे अँसा 
लगा मानों कोओ बहुत ही प्रेम करने- 
वाला कुटुम्बीय चल बसा हो। किसमें 
विलकुल अत्युक्ति नहीं हैं। आज अितने 
वर्ष हो यये । आज फिर अनका स्मरण 
करना है। लोकमान्य के चरणों में अपनी 
तुच्छ श्रद्धाज्जलि, अपनी गहरी श्रद्धा के 
कारण में चढ्ा रहा हूं । 
माममद्दिमा 

तिलक के विषय में जब में कुछ कहने 


सर्वोदिय 


अगस्त 


लगता हैं तो मेरे लिओ मुंह से शब्द निकालना 
मृष्किल हो जाता हैं। गदुगद्‌ हो भुठता हूं | 
साधुसंतों का नाम लेते ही मेरी जो स्थिति 
होती हैँ वही जिस नाम से भी होती है। 
में अपने चित्त का भाव प्रकट ही नहीं कर 
सकता । अत्कट भावना शब्दों में व्यक्त 
करना कठिन हैं। गीता का नाम लेते ही 
मेरी यह स्थिति हो जाती हूँ। मानों 
स्फू्ति का संचार होता हैं। भावनाओं की 
प्रचंड बाढ आती है| वृत्ति अमडइने लगती 
हैं। परंतु यह बड़प्पन मेरा नहीं हैं। 
बडप्पन गीता का हैं। वही हाल तिलक 
के नाम का है। में तुलना नहीं करता। 
क्यों कि तुलना में हमेशा दोष आ जाते हैं | 
परंतु जिनके नामस्मरण में अैसो स्फूर्त 
देने की शक्ति हैँ अन्हींमं से तिलक भी 
अक है। मानों अुनके स्मरण में ही शाबित 
संचित है। रामनाम को ही देखिये। कितने 
जड जीवों का अत नाम के स्मरण से अुद्धार 
हो गया असकी गिनती कौन करेगा ? 
अनेक अन्दोलन, अनेक ग्रन्थ, अतिहास, 
पुराण - भिनमे से किसी भी चीज 
का जितना परिणाम नहीं हुआ होगा 
अतना रामनाम का हुआ है और हो रहा 
हैं । राष्ट्रों का भुदय हुआ और अस्त हुआ । 
राज्यों का विकास हुआ और लय हुआ। 
किन्तु रामनाम की सत्ता अवाधितरूप से 
विद्यमान हैं। तुलसीदासजी ने कहा है, 
( 'फहआं नाम बड राम तें' )। " हे राम, मुझे 
तुझसे तेरा नाम ही अधिक प्रिय हैं। तेरा 
रूप अुस समय के अयोध्यावासियों ने और 
अस जमाने के नर-वानरों ने देखा। हमारे 
पास तेरा रूप नहीं हैं। लेकिन तेरा नाम 
है। जो महिमा तेरे नाम में है वह तेरे 
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रूप में नदीं है। हे राम, तूने शत्ररी, जठायु 
आदि का अद्धार किया। लेकिन दे तो 
सुसेवक थे। भिसमें तेरा बडप्पन कुछ नहीं । 
परंतु तेरे नाम ने अनेक खलजनों का अुद्धार 
किया यह वेद कहते हें। ( ' श्बरी गीधघ 
सुसेतकनि सुगति वीन्हू रघुनाथ। नाम अआधारे 
अमित खल वेद बिवित गुण गाथ”। ) 
तुलसीदासजी कहते हैं, राम की महिमा 
गानेवाले मूढ हैं। राम ने तो बडेबडे सेवकों 
का ही अआदधार किया। परंतु नाम 
गे? नाम से असंख्य जडमूढों का भुद्धार 
किया । शबरी तो असामान्य स्त्री भी। अुसका 
वेराग्य और अुसकी भक्ति कितनी महान! 
वैसा ही वह जटायु था। अिन श्रेष्ठों 
का, अिन भकक्‍तजनों का, राम ने अुद्धार 
किया। कौन बडी बात हुओ? परंतु 
रामनाम तो दुजतों को भी अुबारता है। 
और दर असल मुझे अिसका अनुभव हो 
रहा हैं। मुझसे बडा खल दूसरा कौन हो 
सकता है ? मेरे समान दुष्ट में ही हूं। 
मुझे अिश विषय में दूसरों का मत जानने 
की जरूरत नहीं। नाम से आअुद्धार होता 
है। जिन्होंने पवित्र कर्म किये, अपना 
शरीर परमार्थ में खपाया, अुनके नाम में असी 
सामथ्यं आ जाती है । 


मलुष्य की विशेषता 

भिसी में मनुष्य की विशेषता है। आहार- 
विहारादि दूसरी सारी थातीं में मनृष्य और 
पद्नु समान ही हैं । परंतु जिस प्रकार मनुष्य 
पद्ु, या पशुसे भी नीच, बन सकता है 
असी प्रकार पराक्रम से, पीौरुष से, वह परमात्मा 
के निकट ' जा सकता है। मनुष्य में 
में दोनों शक्तियां हें। खूब -मांस और अंडे 
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वर्गे*ह खा कर दुसरे प्राणियों को भार कर 
खा कर वह शोर के समान हृष्टपुष्ट भरी 
बन सकता है ; या दूसरों के लि अपना 
शरीर भी फेंक सकता है। मनृष्य अपने 
लिअ अनेकों का घात करें पशु बन सकता 
हैं; या अनेकों के लिओ अपना बलिदास कर 
प्रवित्रनामा भी बन सकता है। पश्च की 
शक्ति मर्यादित है। अुसकी बुराओ की भी 
मर्यादा है । लेकिन मनृष्य के पतन की, 
या अपर अठने की भी; कोजओ मर्यादा नहीं 
है। वह पशु से भी नीचे गिर सकता हूँ और 
जितना अपर चढ़ सकता है कि देवता ही 
बन जाता है। जो गिरता है वही चढ भी 
सकता हूँ। पशु अधिक गिर भी नहीं सकता 
जअिसलिओ चढ भी नहीं सकता। मनुष्य दोनों 
बातों में पराकाष्ठा कर सकता है। जिन 
लोगों ने अपने जीवन सारे संसार के लिखे 
अर्पण कर दिये आनके नाम में बहुत बड़ी 
पवित्रता आओ जाती हैं। अुनका नाम ही 
तारे के समान हमारे सम्मुख रहता हैं । 
हम रोज तयेण करते हुओ कहते हें, ' वशिष्दं 
तमंयामि', “भरद्वाजं तपंयामि, 'अत्रि तर्पयासि' 
जिन अूषियों के बारे में हम क्‍या जानते 
हैं? क्‍या सातआठ सौ प्नों में अनकी 
जीवनी लिख सकते हें ? अकाध सफहा भी 
लिख नहीं सकेंगे | लेकिन अनकी जीवनी 
न हो तो भी वरिष्ठ यह नाम ही काफी 
है। यह नाम ही तारक है। और कुछ झेष 
रहे या न रहे;। केवल नाम ही तारे के 
समान मागंदर्शक होगा । प्रकाश देगा। मेरी 
असी श्रद्धा हैं कि सैकंडों वर्षों के बाद 
तिलक का नाम भी अँसा ही पवित्र भाना 
जायगा । अनका जीवनचरित्र वगेरह बहुतता 
नहीं रहेगा। लेकिन जलितिहास के आकाश 
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में अनका नाम तारे के समान चमकता 
शहेगा। 


« लरित्र ' और ' खारितश््य ' का भेद 

हमें महापुरुषों के चारिश्य का अनुसरण 
करना चाहिओं नें कि अुतके चरित्र का। 
दरअक्षत्त महत्त्व चारिश्य का है। शिवाजी 
महाराज ने सौ दोसा किले बतवा कर 
स्वराज्य प्राप्त किया । अिसलिओ आज यह 
नहीं समझता चाहिभ कि अुसी तरह किले 
बनाने से स्व॒राज्य प्राप्त होगा । किन्तु 
जिस वृत्ति से शुन्होंने अपना जीवन बिताया, 
और लडाओ की, वह वृत्ति, वे गृण, हमें 
चाहिभे | जिस वृत्ति से शिवाजी ने काम 
किया आस वृत्ति से हम आज भी रबराज्य 
प्राप्त कर सकते हैं । जिसी लिअ मेने 
कहा कि अुस समय का रूप हमारे काम 
का नहीं हैं। भुसका भीतरी रहस्य अप- 
थोगी है। चरित्र अपयोगी नहीं है; चारिध्य 
जपयोगी है। कतंब्य करते हुओ अनकी जो 
यूत्ति थी वह हमारे लिअ आवश्यक है। 
अुनके गूणों का रमरण आवश्यक है | जिसी 
लित्रे तो हिन्दुओं ने चरित्र का बोझ छोड़ 
कर नामस्मरण पर जोर दिया। अितने 
महान व्यक्तियों का सारा चरित्र दिमाग 
में रखने की कोशिक्ष करें तो अुसीके मारे 
दम घुटने लगेगा । असी लिओ केवल 
गृणों का स्मरण करना है, चरित्र का अन- 
करण नहीं । हु 


भेक मजेदार किस्सा 


अक कहानी मराहुर है। कुछ लड़कों ने 
' साहसी मृसाफरी ' ताम की ओेक पुस्तक 
पढ़ी । फौरन यहू तय किया कि जैसा अस 


सर्वोदियं 


अगरत 


पुस्तक में लिखा है वैसा करें। अूस पुस्तक 
में बीसपच्चीस युवक थे। ये भी जहांतहां से 
बीस पच्चीस अकट्ठे हुओ। पुरतक में लिखा 
था कि वे अक जंगल में गये | फिर क्या था? ये 
भी अंक जंगल में पहुंचे। पुस्तक में लिखा था 
कि अन लड़कों को जंगल में अंक शेर मिला। 
अब ये बंचारे शेर कहां से लायें? आखिर, 
अुनमें जो अंक बृद्धिमान लडका था वह 
कहने लगा, “अरे भेजी, हमने तो शुष्ू से 
आखिर तक गलती ही की है। हम अुन 
लड़कों की नकल अ॒तारना चाहते हैं । लेकिन 
सब कुछ अलटा ही हो रहा है । वे लडके असी 
अकाघ पुस्तक पढ़ कर थोड़े ही निकले थे मुसा- 
फरी करने ? हमारी तो शुरू में ही गलती हुओ। 


वास्तविक भादूध 


तात्पर्य यह कि हम चरित्र की सारी घटनाओं 
का अनुकरण नहीं कर सकते। चरित्र का 
तो विस्मरण चाहिआ। वेवल गणों का स्मरण 
पर्याप्त है। जितिहास तो भूलने के लिओं ही है 
और लोग असे भूल भी जाते है| लकिन लड़कों 
के ध्यान में चह सब का सब नहीं रहता जिसके 
लिअ अन्हें फिजूल मार पडती हैं। जितिहास 
से सिर्फ गुण ही लेने चाहिमे। जो गुण हैं 
शुन्हें कमी भूलना नहीं चाहिओ। श्रद्धापूर्वक 
याद रखना चाहिओ। पूर्वजों के गुणों का 
श्रद्धापूवकं स्मरण ही श्रादध है। यह 
श्राइध पावन होता है। आज का श्राद्ध 
मुझे पावन प्रतीत होता है। असी प्रकार 
आपको भी अवद्य होता होगा। 


तिलक का गुणस्मरण 


तिलक का पहला गण कौनसा था ? 
तिलक जातित: ब्राह्मण थे । केकिन जो 


क्र 
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ब्राह्मण नहीं हैं वे भी अुनका स्मरण कर 
रहे हैं । तिलक महाराष्ट्र के मराठे थे। 
लेकिन पंजाब के पंजाबी और बंगाल के 
बंग।ली अन्हें पूज्य मानते हैं । हिन्दुस्थान 
तिलक का ब्राह्मगत्व और अनका मराठा- 
पन--सब कुछ भूल गया है। यह चमत्कार 
है। जिसमें रहस्य है। जिसमें दोहरा रहस्य 
है। जिस चमत्कार में तिलक का गुण तो 
है ही। लेकिन हमारे पूर्वजों की कमाओ 
का भी गुण है । जनता का ओेक गुण 
और तिलक का अंक गुण--अजिन दोनों के 
प्रभाव से यह चमत्कार हुआ कि ब्राह्मण 
और महाराष्ट्रीय तिलक सारे भारत में सभी 
जातिगों द्वारा पूजे जाते है। दोनों के गण 
की ओर हमें ध्यान देना चाहिओ। 


राष्ट्रीय रामलीला में में क्या बरनू ! 


जिस अवसर पर मुझे अहल्या की कया 
याद आ रही है। रामायण में मुझे अहल्या 
की कथा बहुत युहाती हैँ। रास का चरित्र 
ही श्रेष्ठ हैं। और अुसमें यह कथा बहुत 
ही प्यारी हैं। आज भी यह बात नहीं 
कि हमारे अन्दर राम (सत्त्व) न रहा 
हो । आज भी राम है। रामजन्म हो चुका 
है। चाहे किसी को अुसका पता हो या 
न हो। परंतु आज राष्ट्र में राम है । 
क्यों कि अन्यथा यह जो थोडा बहुत तेज 
का संचार देख पड़ता वह नहीं दिखायी 
देता । गहराओ से देखें तो आज भी राम 
का अवतार हो चुका है। यह जो राम- 
लीला हो रही है जिसमें में कौनसा हिस्सा 
लूं, किस पात्र का अभिनय करूं, यह में 
सोचने लगता हूँ । राम की जिस लीला में में 
कौन बन ? क्‍या लब॒ध्मण बनूं ? नहीं, नहीं | 


लोकमान्य के चरणों में श्रद्धांजलि 


२६, 
लक्ष्मण की वह जागृति, वह भक्त, कहां से 
लाअं ? तो क्‍या भरत बनूं ! नहीं, भरत 
की कतंव्यदवषता, जिम्मेवारी का बोध, अुसकी 
दयालुता और त्याग कहां से लाअ्‌ं ? हतुमान 
का तो नाम भी लेने की हिम्मत नहीं। 
असकी वह सेवा, वह निष्ठा, वह शक्षित 
कहां से लाअं ? हनमान तो मानों राम का 
हृदय ही है। तो फिर गांठ में पुष्य नहीं 
है, असलिओ कया रावण बन? आह । रावभ 
भी नहीं बन सकता। रावण की अत्कटता, 
महत्त्व, महत्त्वाकांक्बा, मेरे पास कहां हे ? 
फिर मेँ कौनसा स्वांग लूं ? किस पात्र का 
अभिनय करूं ? क्‍या अंसा कोओ पात्र नहीं 
हैं जो में बन सकूं ? जटायु ? शबरी ?-- 
ये तो सुसेवक थे। अन्त मे मुझे अहृत्या 
नजर आयी। अहल्या तो पत्थर बन कर 
बेठी थी। 


अटहल्या का आव्यान 


सोचा में अहल्या का अभिनय करूं | जड़ 
पत्थर बन कर बेढूं। कितने में वह अहल्या 
बोल अुठी, “सारी रामायण में सब से तुच्छ 
जडमूढ पात्र वया में ही ठहरी? भरे बुद्धि 
मान, वया अहल्या का पात्र सब से निदृष्ट हैं ? 
अरे, मेरी क्‍या कोओ योग्यता ही नहीं ? 
अरे, राम की यात्रा में तो अयोध्या से 
ले कर रामेश्वर तक हजारों पत्थर थे, अनका 
क्यों नहीं आुद्धार हुआ ? में कोओ नाला- 
यक पत्थर नहीं हूं। में भी गुणी पत्थर 
हूं।” अभहल्या की बात मुझे जेँंच गयी। 
परंतु अहल्या के पत्थर में गण थे तो भी 
यह सारी महिमा केवल अुस पत्थर की नहीं । 
अुसी प्रकार सारी महिमा राम के चरणों 
की भी नहीं। अहल्या के समान पत्थर 
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सवोदिय 


अगस्त 
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और राम के चरणों जैसे चरण--दोनों का 
संयोग चाहिबे | राम के चरणों से दूसरे 
पत्थरों का आअदूधार नहीं ही सका। और 
न अहल्या के पत्थर का ही दूसरे किसी 
के चरणों से अुदधार हुआ। 


अहस्या-रामन्पाय 

अिते में, अहल्या“रामल्‍्याय कहता हूं। 
दोनों के मिलाप से काम होता है। यही 
न्याय तिनक के दृष्टान्त पर भी घटित होता 
है। तिलक का ब्राह्मणत्व, महाराष्ट्रीयत्व 
आदि सब भूज़ कर सारा हिन्दुस्थान अुनकी 
पूज्य स्मृति मनाता हैं। जिस चमत्कार में 
तिलक के गूण और जनता के गुण, दोनों 
का स्थान हे। जिस चमत्कार के दोनों कारण 
हैं। कुछ गुण तिलक का हैं और कुछ 
अन्हें माननेवाली आम जनता का। हम 
जिने गुणों का जरा पृथककरण करें। 


तिलक का गुण 

तिलक का गुण यह था कि अन्होंने जो 
कुछ किया असमें सारे भारतवर्ष का विचार 
किया। तिलक के फूल बम्बओ में गिरे 
मिसलिअ वहां अनकी मूर्तियां होंगी । वे पूता 
में रहे अिसलिओ वहां अनके स्मारकमन्दिर 
हींगे। अन्होंने मराठी में लिखा जिसलिओं 
धराठी भाषा में अुनके स्मारक होंगे। लेकिन 
तिलक ने जहां कहीं जो कुछ किया,--चाहे 
जिस गांव में, चाहे जिस भाषा में क्यों न 
किया हो--वह सब भारतवर्ष के लिझे 
किया । अन्हें यह अभिमान नहीं था कि 
में ब्राह्मण हूं, में महाराष्ट्र का हूं। अनमें 
अलगपन की, भेद की, भावना नहीं थी। 
थे महाराष्ट्र में थे तो भी बन्होंने सारे 


भारतवर्ष का विचार किया। जिन अर्वाचीन 
महाराष्ट्रीय विभूतियों ने सारे भारतवर्ष का 
विचार किया अनमें से अक तिलक थे। 
और दूसरे जो मेरी दुष्टि के सामने आते 
हैं, वे थे मह॒थि न्यायमृति रानडे। तिलक 
ने महाराष्ट्र को अपनी जेब में रक्खा और 
सारे हिन्दुस्थान के लिओ लड़ते रहे | 
/ हिन्दुस्थाम के हित में मेरे महाराष्ट्र का भी 
हित है, भिसीलिभ पूना का हित है, पूते में 
रहनेवाले मेरे परिवार का हित हैं और 
परिवार में रहनेबाले भेरा भी हित है। 
हिन्दुस्थान के हिंत का विचार करने से असी 
में महाराष्ट्र, पूतना, मेरा परिवार और में 
सब के हित का विचार आ जाता है ” यह 
तत्व ओऑन्होंने जान लिया था। और असीके 
अनुसार अन्होंने काम किया। जैसी विश:ल 
आुनकी व्याख्या थी। जो सच्ची सेवा करना 
चाहता है असे वह सेवा किसी मर्यादित 
स्थान में ही करनी पडेंगी। लेकिन अुस 
मर्यादित स्थान में रह कर की जानेव्राली 
सेवा के पीछे जो वृत्ति रहेगी वह विशाल, 
व्यापक और अमर्यादित होनी चाहिओे। 


मयोदित क्षेत्र और व्यापक सेवा 


शालिग्राम मर्यादित हैं। लेकिन असमें 
में जिस भगवान के दर्शन करता हूं वह 
स्वंब्रह्मांडब्यापी, स्थिरचर, जडचेतन, सब 
में निवास करनेवाला ही है। तभी तो वह 
वास्तविक पूजा हो सकती है। ' जलेस्थले 
तथा काएठे। विष्णु:पर्वेतमूर्यनि ॥॥ *' अुस 
त्रिभुवनव्यापक विष्णु को यदि वह पुजारी 
शालिग्राम में नहीं देखेगा तो अूसकी पूजा 
महज पागलपन होगी। सेवा करने में भी 
खूबोी है, रहस्य है। अपन गांव में रह कर 
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भी में विश्वेश्वर की सेवा कर राकता हूं। 
दूसरे को न लूटते हुमे जो सेवा की जाती 
हैं वह अनमोल हो सकती है; होती भी है । 


कुछ दष्टान्त 

तुकाराम ने अपना देहू नामक गांव नहीं 
छोडा । रामदास दस गांवों में घूमे और 
रोवा करते रहे। फिर भी दोनों की सेवा 
का फल अक है, अनन्त है। यदि बुद्धि 
व्यापक हो तो अल्प कर्म में से भी अपार 
कीमत मिलती है। सुदामदेव मृट्ठीभर ही 
तंडुल ले कर गये। लेकिन अ्ुन तंडुलों में 
प्रच्ध शक्ति थी। सुदामदेव की बुद्धि 
वपापक थी। बहुत बड़ा क्त करने पर भी 
कुछ अभागों को बहुत थोडा फल मिलता 
है। लेकिन सुदामदेव छोटेसे कर्म से 
बहुत बड़ा फल प्राप्त कर सके । जिसकी 
बुद्धि शुद्ध, निष्पाप, पवित्र तथा समत्वयुक्त 
है, भक्तिमय और प्रेममय है, वह छोटीसी 
भी क्रिया करे तो भी अुसका फल महान 
होता हैं। मूल्य बहुत बड़ा होता है। यह 
अक महान आध्यात्मिक सिद्धान्त हूँ । मां 
का पत्र दो ही शब्दों का क्‍यों न हो। 
विलक्वण प्रभाव डालता हैं। वह प्रेम की 
स्याही से पवित्रता के स्वच्छ कागज पर 
लिखा होता हैँ। दूसरा अकाघ पोया कितने 
ही सफेद कागज पर क्यों न लिखा हुआ 
हो, यदि अुसके मूल में शुक्र बुद्धि न हो, 
निर्मल बृद्धि न हो, जो कुछ लिखा गया 
है वह प्रेम में ढला न हो, तो वह सारा 
पोथा बेकार हे। 


व्यापकता की मुदर | 
परमात्मा के यहां ' कितनी सेवा, ' यह 


लोकमान्य के करणों में श्रद्धांजालि 
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सवात्त नहीं हें। ' कंसी सेवा, ' मह सवाल 
हैं। तिलक अत्यन्त बुद्धिमान, विद््‌वान्‌ 
वाना शास्त्रों के पंडित थे। जिसलिओ 
अुनकी सेवा अनेकांगी भौर बहुत बडी है। 
परंतु तिलक ने जितनी कोमती सेया की 
अत्तनी ही, कौमती सेवा ओेक देहाती सेवक 
भी कर सकता है। तिलक की सेवा विपुल 
और बढ्हंगी थी। तो भी अंसका मूल्य और 
ओेक तुच्छ सेवक की सेवा का मूत्य बरा- 
बर हो सकता है। ओेक गाडी भर के जवार 
रास्ते से जा रही हो। लेकिन असको 
कीमत में अपनी छोटीसी जेब में रख सकता 
हूं। अंक दस हजार का नोट अपने खीसे 
में रख सकता हूं। अुसपर सरकारी मुहर 
भरी लगी हो। तुम्हारी सेवा पर वज्यापकता 
की मुहर लगी होनी चाहिभे। अगर कोओ 
बहुत सेवा करे परंतु व्यापक दृष्टि और 
वृत्ति से न करे, तो असकी कीमत व्यापक 
दृष्टि से की हुश्ली छोटीसी सेवा की अपेक्षा 
कम ही मानी जायगी। व्यापक वृत्ति से 
की हुओ अल्प सेवा अनमोल हो जाती है 
यह अुसकी खूबी हे। आप ओऔर में सब 
कोओ सेवा कर सकें जिसीलिओ परमात्मा 
की यह योजना है। चाहे जहां चाहे जो कुछ 
भी कीजिये, लंकिन संकुचित दृण्टि से न 
कीजिये। असमें व्यापकता भर दीजिये। 
यह व्यापकता आज के कार्यकर्ताओं में कम 
पायी जाती है। कुशल कार्यकर्ता आज 
संकुचित दृष्टि से काम करते हुओ देख 
पडते हैं। 


तिलक की व्यापकता 
तिलक की दृष्टि व्यापक थी जिसीलिमे 


ऐ | 


अनके चारित्र्य में सिठास और आनन्द हूँ | 


हद 


हिन्दुस्थान के ही नहीं बरन्‌ संसार के किसी 
भी समाज के वास्तविक हित का विरोध 
न करते हुभे चाहे जहां सेवा कोजिये। चाहे 
बह अ्रेक देहात की ही सेवा क्‍यों न हो, वह 
अनमोल है। परंतु यदि बुद्धि व्यापक हो 
तो । अपनी दृष्टि व्यापक बनाजिये। फिर 
देखिये आपके कर्मों में कैसी स्फूर्ति का संचार 
होता है ! बसी बिजली का संचार होता हैं ! 
तिलक में यह व्यापकता थी। ' में भारतीय- 
हूं,, यह शुरू से ही अनकी वृत्ति रही। 
बंगाल में आन्दोलन शुरू हुआ। ऑन्होंने दौड- 
कर असकी मदद की। बंगाल को साथ देने 
के लिभे महाराष्ट्र को खडा किया | स्वदेशी 
का इंक्रा बजवाया। “जब बंगाल लडाओ 
के मैदान में खडा हैँ तो हमें भी जाना ही 
चाहिभ। जो बंगाल का दुःख हूँ वह महा- 
राष्ट्र का भी दुःख है '। अंसी व्यापकता, साववे- 
राष्ट्रीयवा तिलक में थी। जिसोलिओं पूना 
के निवासी हो कर भी वे हिन्दुस्थान के प्राण 
बन मये। सारे देश के प्रिय बनें। तिलक 
सारे भारतवर्ष के लिअ पूजनीय हुओ जिसका 
अेक कारण यह था कि अनकी दृष्टि सावे- 
राष्ट्रीय थी, व्यापक थी। 


जनता का गुण 


लेकिन जिसका अक दूसरा भी कारण था। 
वह था जनता की विशेषता। जनता का 
यह गुण कार्यकर्ताओं में भी हैँ। क्‍योंकि 
वे भी तो जनता के ही हैं। लेकिन अुनको 
खुद को जिस बात का पता नहीं है | तिलक 
के गुण के साथ साथ जनता के गुण का 
रमरण भी करना चाहिओ। क्यों कि तिलक 
अपने आप को जनता के चरणों की घूल 
समझते थे। जनता के दोष, जनता की दुबंलता, 


सर्वोदिय 


अगस्त 


जनता की नुटियां, सब कुछ वे अपनो ही 
समझते थे। वे जनता से ओकरूप हो गये 
थे। अिसलिओे जनता के गुणों का स्मरण 
तिलक के गुणों का स्मरण ही है। 


भारतीय राष्ट्रधर्म-हमारे पूर्वजों की देन 

यह जो जनता का गुण हैँ वह हमारा 
कमाया हुआ नहीं है। हमारे महान, पृण्यवान, 
विशालदृष्टि, पूर्वजों की वह देन हैं। यह 
गृूण मानों हमने अपनी मां के दूध के साथ 
ही पिया हैं। आन श्रेष्ठ पूवंजों ने हमें यह 
सिखाया कि मनृपष्य किस प्रान्त का या किस 
जाति का हैं यह देखने के बदले जितना 
ही देखो कि वह भला हैं कि नहीं ? वह 
भारतोय है कि नहीं ? अन्होंने हमें यह 
सिखाया कि भारतवर्ष अंक राष्ट्र हैँ। कओ 
लोग कहते हैँ कि अंग्रेज यहां पर आये और 
अन्होंने हमें देशाभिमान सिखाया। तब कहीं 
हम राष्ट्रीयका से परिचित हुओ । परंतु यह 
गलत है। अेक-राष्ट्रीयता की भावना अगर 
हमे किसीने सिखाओ हो तो वह हमारे 
पुण्यवान पूर्वजों ने। आन्हींकी कृपा से यह 
अनूठी देन हमें प्राप्त हुज है। 


' दुलेभ॑ भारते जन्म ? 
हमारे राष्ट्रषि ने हमें यह  सिखावन 
दी कि “दुलेम॑ भारते जन्म |  दुलंभ॑ 


वंगेषु जन्म ', < दुर्लभ गुर्जरेष जन्म ', जैसा 
अन्होंने नहीं कहा। भृपि ने तो यही कहा 
कि “दुलंम॑ भारते जन्म '॥ काशी में गंगा- 
तट पर रहनेवाले को किस बात की तड- 
पन होती है? वहू अिसके लिओ तडपता 
है हि काशी की गंगा की बहंगी भर कर 
कब रामेश्वर को चढाओं ? मानों काशी 
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ओर रामेहवर अुसके सकान का आंगन 
ओर पिछवाडा हो | बर असल तो काशी और 
रामेहवर में पंद्रह सौ मील का फासला है। 
परंतु तुम्हें तुम्हारे श्रेष्ठ भूषिओं ने जैसा 
वैभव दिया है कि तुम्हारा आंगन पंद्रह 
सो मील का है। रामेश्वर में रहनेवाला 
जिसलिओं तडपता है कि रामेदवर के समुद्र 
का जल काशीविश्वेश्वर के मस्तक पर चडाअं । 
वह रामेएवर का समद्रजल काशी तक ले 
जायगा। कावेरी या गोदा के जल में नहाने- 
वाला भी 'जय गंग ' 'हरगंगे ' ही कहेगा। गंगा 
सिर्फ काशी में ही नहीं, यहां पर भी हैं। जिस 
बरतन में हम नहाने के लिओ पानी लेते हैं 
अूसे भी गंगाल ( गंगालय ) नाम दे दिया 
हैँ। फंसी व्यापक और पत्रित्र भावना हैं यह ! 
यही भारतीय भावना है | 


भारतीय राष्ट्रभायना 

यह भावना आध्यात्मिक नहीं किन्तु राष्ट्रीय 
है। अध्यात्मिक मनुष्य * दुलेभं भारते जन्म, ! 
नहीं कहेगा। वह कुछ और ही कहेगा। 
जेसे कि तुकाराम ने कहा “आम्‌चा रवदेश। 
उतनतया मध्यें वास ॥ ! ( 'स्वरदेशों भुवन- 
त्रयम )। अऑन्होंने आत्मा की मर्यादा को 
व्यापक्ष किया। सारे दरवाजों, सारे किलों 
को तोड कर आत्मा को प्राप्त किया | 
तुकाराम के समान महापुरुषों ने-जों कि 
आध्यात्मिक रंग में रंगे हुओ थे- अपनी 
आत्मा को स्वैर संचार करने दिया। 
* अणोरणीयान्‌ महतो महीयान्‌ , ' अस भावना 
से प्रेरित हो कर सारे भेदाभेदों को पार 
कर जो सवेत्र चिन्मयता का दर्शन कर सके 
वे धन्य हैं। लोग भी समझ गये कि ये 
सारे विश्व के हैं। जिनकी कोओ सीमा नहीं 


लोकमान्य के चरणों में श्रद्धांजलि 


डर 
है। परंतु “दुलंभ भारते जन्म ” की जो 
कल्पना अधियों ने की वह आध्यात्मिक नहीं, 
राष्ट्रीय हैं। 


घाल्मीकि में राष्ट्रभाषना 


वाल्मीकि ने अपनी रामायण के प्रारंभिक 
इलोकों में शम का गुणवर्णन किया है। 
राम का गृणगान फरते हुओ, राम कसा था 
जिसका वे वर्णन करते हैं कि ' समुद्र जिग 
गांभीयें स्थैयें च हिमवानिव '। “स्थिरता अपर- 
वाल हिमालय जेसो और गांभीय॑ पैरों के 
निकटवाले समुद्र जैसा '। देखिये, कसी विशाल 
अपमा है। अ्रेक सांस में हिमालय से ले कर 
कन्याकुमारी तक का दर्शन कराया। पांज 
मील अंचा पर्वेत और पांच मील गहरा सागर 
अेकदम दिखाये। तभी तो यह रामायण 
राष्ट्रीय हुओ। वाल्मीकि के रोम रोम में 
राष्ट्रीयव भरा हुआ था | अजिसीलियं में 
सावंराष्ट्रीय रामायण रच सके। अनकी 
रामायण संस्कृत में हैँ तो भी सब की 
आदरणीय हैं। वह जितनी महाराष्ट्र में 
प्रिय हैं अुतनी ही मद्रास की तरफ केरल 
में प्रिय है। श्लोक के अंक ही चरण में 
आत्तर हिंदुरथान और दविषण हिंदुस्थान का 
समावेश किया। विशाल और भव्य अपमा ! 
यह हमें मिली हुओ देन है। 


हमारे राष्ट्र्य की घिशेषता ' 

हमसे कोओ पूछे कि तुम कितने हो ? तो 
हम तुरन्त बोल बूठंगे हम पंतीस करोड 
बहनभाओ हैं। अंग्रेज से पूछो तो वह चार 
करोड बतलायेगा। फरासीसी सात करोड 
बतलायेगा | जर्मन छहूं करीड बतलायेगा। 
बेलजियन साठ लाख बतलायेगा। यूनानो 
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आध करोड वतलजायगा। और हम! 
पैं-ती-स करोड !! अँसा फरक क्यों हुआ ? 
हमने जिन पेतीस करोड को अंक माना । 
अन्होंने नहीं माना। सच पूछो तो जमंनों 
की भाषा और फरासीसियों की भाषा 
ज्यावह विसदृश नहीं है। जैसी मराठी और 
गुजराती | यूरोप की भाषायें लगभग अओेक- 
सी हैं। अुनका धर्म भी समान है। भिन्न 
भिन्न राष्ट्रों में परस्पर रोठीवेटीव्यवहार 
भी होता है। लेकिन फिर भी अन्होंने 
मूरोप के अलग अलग टुकड़े कर डाले। 
हिन्दुस्थान के प्रास्तों ने अपने को अलग 
अलग नहीं माना । यूरोप के लोगों ने मान 
लिया । हिन्दुस्थान भी तो रूस को छोड 
घाफी के यूरोप के बराबर अंक खंड 
( महादूवीप ) ही हैं। लेकिन हगने भारत 
को अंक खंड, यानी अनेक देशों का समुदाय, न 
मान कर भारतवर्ष के नाम से सारा अंक 
ही देश माना। भेक राष्ट्र माना | 


यूरोप की भेदभक्ति 

अुन अभागे यूरोपवासियों ने सारा यूरोप 
ओक नहीं गाता। अन्होंने यूरोप को ओक 
खंड ( महादवीप ) माना। अुसके छोटे 
छोटे टुकर्ड किये। ओक अंक ट्कड़े को अपना 
मान लिया और केक दूसरे से घनघोर 
युदूध किये। पिछले महासमर को ही ले 


लीजिये! लाखों छोग मरे। वे श्रेक दूसरे 


से लड़े | लेकिन आपस में नहीं लड़े। यह 
कसूर अन्होंत नहीं किया। लेकिन हमने 
भारत को अंक राष्ट्र मान लिया । जिसलिओं 
हम आपस में लड़ | 

हमारा दोष भी भूषणभूत है 


अंग्रेज या यूरोतीय अितिहासकार हमसे कहा 


सवोदय 


अग्त्त 


वरते है कि ' तुम आपस में लड़ते रहे । अंतस्थ 
कलह करते रहे । ' आपस में लड़ना बुरा है, यह 
तो में भी मानता हूं। लेकिन यह दोष स्वीकार 
करते हुओ भी मुझे जिस आरोप पर अभिमान 
है। हम लडे, लेकिन आपस में। बिसका 
अर्थ यह हुआ कि हम ओक हैं यह बात 
जिन जितिहासकारों को भी मंज्र है। अुनके 
आक्षप में ही यह स्वीकृति आ गयी है । कहा 
जाता हैं कि यूरोपीय राष्ट्र भेक दुसरे से 
लडे लेकिन अपने ही देश में आपस में नहीं 
लडे | लेकिन जिसमें कौनसी बडाओ है? 
ओेक छोटेसे मानवसमृदाय को अपना राष्द्र 
कह कर यह शखी बताना कि हमारे अंदर 
अकता है, आपस में फूट नहीं हैं, कौनसी 
बहादुरी है? मान लोजिये कि मेने अपने 
राष्ट्र की मेरा राष्ट्र याती मेरा शरीर जितनी 
ही संकुचित व्याख्या बना ली; तो आपस में 
कभी युद्ध ही नहीं होगा। हां, में ही अपने 
मुंह में चटसे अंक जड दूं तो अलबत्ता लडाऔ 
होगी । परंतू में ही मेरा राष्ट्र हुं अंसी व्याख्या 
कर के में अपने भाओ से, मां से, किसी 
से भी लड़ूं, तो भी वह आपस की लडाओ नहीं 
होगी | क्‍यों कि मेने तो अपने साढ़े तीन हाथ 
शरीर को ही अपना राष्ट्र माना हैँ। सारांश, हम 
आपस में लडे यह अभियोग सही है । परंतु बह 
अभिमानास्पद भी है । क्‍यों कि जिस अभियोग 
में ही अभियोग लगानेवाले ने यह मान्य कर 
लिया हैं कि हम अंक हैं, हमारा अंक ही राष्ट्र 
है! यूरोप के अभागों ने जिस कल्पना का 
विनाश किया। हमें अुसकी शिक्षा दी गयी 
है | कितना ही नहीं, बल्कि वह हमारी रग 
रग में पैठ गयी है। हम पुराने जमाने में 
आपस में लड़े।तो भी यह भेक-राष्ट्रीयता 
की भावना आज भी विद्यमान है। महाराष्ट्र 


१९३९, 


ने पंजाव पर, गृजरात और बंगाल पर,- 


चढ़ाओयां कीं। तो भी यह भेक-राष्ट्रीयता की, 
आत्मीयता की, भावना नष्ट नहीं हुओ। 


जनताब्यापी भावना 


जनता के अिस गण की बदौलत तिलक 
सब प्रान्तों में प्रिय और पृज्य हुओं। तिलक- 
गांधी तो अलौकिक पुरुष हैं| सब प्रान्त भुन्हें 
पूजेगे ही। परंतु राजगोपालाचार्य, जमनालालजी 
तो साधारण भनुप्य हें । लेकित अुनकी भी 
सारे प्रान्तों में तिष्ठा है। पंजाब, महाराष्ट्र, 
कर्नाटक अतका आदर करते हैं। हमें अुसका 
पता भी भले ही न हो, लेकिम अकरराष्ट्रीयता 
का यह महान गृण हमारे खून में ही घुल- 
मिल गया है। हमारे यहां अक प्रान्त का 
नेता दूसरे प्रान्त में जाता है, लोगों के सामने 
अपने विचार रखता हैँ। क्या यूरोप में यह 
कभी हो सकता है ? जरा जाने दीजिये मूसो- 
लिनी को रूस में फासिशम पर व्याख्यान देने 
लोग असे पत्थर मार मार कर कुचल डालेंगे; 
या फांसी पर लटका दंगे। हिदलर और 
मृसोलिवी जब मिलते हें तो कैसा जबरदस्त 
बन्दोबस्त किया जाता हैं। कंसी चुपचाप 
गृप्तरूप से मुलाकात होती है? मानों दो 
खूनी आदमी किसी साजिश के लि ओक 
दूसरे से मिल रहे हों । किले, परकोटे, दीवारें 
सब तरफ खडी कर के सारे यूरोप में दवेष 
और मत्सर फैला दिया हैं भिन लोगों ने । 
परंतु हिन्दुरथान में असी बात नहीं हैं। 
तिलक-मांधी को छोड दीजिये। ये अपू्वे 
आदमी हैं। किन्तु दूसरे साधारण लोगों 
का भी सर्वत्र आदर होता है। लोग अनकी 
बातें ध्यान से सुनते हैं। असी यह राष्ट्रीय 


लौकमांन्य के चरणों में श्रद्धांजारे 
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भावना अूधपियों ने हमें सिलायी है। समाज 
और जनता में सर्वत्र जिसका असर मौजूद 


है । अवोधरूप से वह हमारी नसनस में हैँ । 


तिरूक की अनता खे अकरूपता 
हमें अिस गूण का पता नहीं था। 
आशिये, अब ज्ञानपृवंक हम अससे परिचय 
कर लें। आज तिलक का स्मरण सर्वत्र 
किया जायगा। अनके ब्राम्हण होते हुओे 
भी, महाराष्ट्रीय होते हुओ भी, सब जन सर्वत्र 
अनकी पूजा करेंगे | क्‍यों कि तिलक की 
दृष्टि व्यापक थी | वे सारे भारतवर्ष का 
विचार करते थे। वे सारे हिन्दुस्थान से 
अकरूप हो गये थे। यह तिलक की विछे- 
पता हैं। भारत की जनता भी प्रास्ताधि- 
मान आदि का खयांल न करते हुओ गृणों को 
पहचानती है । यह भारतीय जनता का गुण है । 
अँन दोनों के गुणों का यह चमत्कार है कि तिलक 
का सर्वत्र सव लोग स्मरण कर रहे है। भेक ही 
आम की गृठली से पेड, शाखा, मौर, आम 
पैदा होते हें; अुसी प्रकार मेक ही भारत 
माता के बाहबत: जुदे जुदे पुत्र दिखायी देते 
*| कोओमी क्रोषी, कोओ स्नेहवान्‌ । किर 
भी मीठे और मुलाथम आम जिस गुठली से 
पैदा होते हैं भुूसीपते झ्ाड की पींड भी 
पैदा होती हैं। भुसी तरह हम आपर से वितने 
ही भिन्न क्‍यों न दिखायी दें, तो भी भेक 
ही भारतमाता की संतान हैं यह कदापि 
नहीं भूलना चाहिओ। यह ध्यान में रख कर 
प्रेममाव बढाते हुओ सेवकों को सेवा के लिशे 
तैयार होना चाहिओ। तिलक ने जैसी ही 
सेवा की। आशा है आप भी करेंगे। 
(मराठी से अनूदित) 


प्रश्नोत्तरी 


'छ!' 'ड! और 'ऊ! 
ओेक ' सर्वोदयमित्र ' पूछते हैं:-- 

« झदनू--हिन्दी में * & ' नहीं है । जितना 
ही नहीं अधिकतर हिन्दी प्रान्त के लोग अुसका 
अुच्चारण भी नहीं कर सकते | “सर्वोदिय' देखने 
से शंका होती है कि आप कओ वार 55' लिखने 
का आग्रह रखते है। अुदाहरणार्थ, 'बाल्ुभाजी' 
जैते शब्द में। कया यह योग्य है? अगर 
बैसा हो तो, अदाहरगार्थ “वाला राब्द 
गूजराती में 'वछा ' लिखा जाता है, तो 
क्या बेसे शब्द सराठी भौर हिन्दी भें भी 
वैते ही लिखने चाहिओं? अदा०  मशहूवाछा ', 
“ वीराबाछा ' आदि । मेरा खयाल है कि 'ल« 
#& योरभेद' समझ कर जहां पर अतर भाषाओं 
में 'छकः लिखा जाता है वहां हिन्दी में 'ल' 
कर देना चाहिओ। अगर मेरी राय में भूल 
ही तो बताओयेगा ”। 

इच्तर₹--भित प्रशव का जबाब देने के 
पहले प्राश्तिक महोदव् को अनेक बधाओियां देनी 
घाहिओं। भाषाशुद्धि, लेखनशूद्धि, अुच्चारण- 
शुद्धि, अिन बातों पर आतना हीं ध्यान 
देता चाहिओ जितना चारिश्यशुंद्धि के लिये 
आवश्यक माना जाता है। अंग्रेज 
लोग अपनी भाषा, शहरों के हिज्जे, 
शब्दों के अवयव पर देने के आधात, मुहा- 
बरे, शिष्टाचार आदि छोटीमोटी बातों 
पर जो ध्यान देते हें असपर से अनकी 
भाषाभक्ति और संस्कृतिनिष्ठा सिद्ध होतो है । 

किसी भी सवाल की अपेक्या कर के 
जीकन को शिथिल बना देते में न 
भुदारता है जौर न सहिष्णुता । वहू केवल 


आलस्य ओर जडता है। अब हम अपने 
आदरणीय मित्र के प्रदन पर गौर करें:- 
हिन्दी में 'क” अक्षर और असका अच्चारण 
नहीं है यह बात सही है। किन्तु हिन्दी 
जब गाष्ट्रमाषा होने जा रहो हे तब असे 
अपने घर में हिन्दुस्थान की सब प्रान्तीय 
भाषाओं का समृचित आदर करना ही होगा । 
'हढ का अध्चारण अुडिया, गुजराती, मराठी 
फानडी, तेजगू, तमिक्त, मल्याक्रम--जितनी 
भाषाओं में है ही। हिन्दीवाले कभी कभी 
असा मानने हें कि 'ड' और “क' में कोभी 
भेद नहीं है। और 'ड॒” और “'र' में भी 
कहीं वहीं भेद नहीं माया जाता है; ज्यादातर 
बिहार और बंगाल के कुछ हिस्से में। जिस- 
लिअ ये तीनों अपषर अक ही कार्य के 
लिओ काम में लाने का दोष वे करते हैं। 
'ल-छयोरभेद:” यह जैसा जेक सूत्र 


है अुसी तरह “छ-“डयोरमेदः ” भी द्वुसरा 
सूत्र हूँ। वेदों में कहीं कही 'ड' का 
अच्चारण “छू ' किया जाता हूँ और ढ' 
का “छह '। * अग्निमीछ पुरोहित ' और 
'समूछढमस्यपांसुरे ' ये अुदाहरण प्रस्यात हैं। 

मराठी में "कमल ' का 'कमह ' कर देते हैं । 
असके रथान में हिन्दी में हम ' कमल ” ही लिखें। 
किन्तु मराठी में “आंख * के लिओ जो 'डोछा' 
शब्द है अुसका अगर आप " डोला ' बना 
देंगे तो अुसके मानी द्वोंगे “ त्ताजिया ”। 
शन्‍्षा! के लिओ गुजराती में ' केठवणी 
शब्द है । अुसका अगर आप ' केलवणी ! 
करेंगे तो वह अच्चारण असंस्कारी और 
भहा मालूम होगा। हिन्दुस्थान की प्रधाव 


सातआठ भाषाओं में जो अुख्चारण है 
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अुते हिन्दी में लेना ही ठीक होगा। 
कम से कम व्यक्तियों के नाम और अपनामों 
में तो अुच्चारणशुद्धि की ओर खास 
ध्यान देना चाहिओ। 'राय' को 'रे' 
कहना, 'रानडे ” को “रासाडे ” कहना, 
“नगोखले ' को “गोखेल ' बनाना भौर 
अंग्रेही 'अल ” के साथ अुसका अनुप्रास 
जोड़ना, “ कन्नड ” भाषा को ' कनाडी ” कह 
कर अपना अनाडीपन सिद्ध करना, ये सब 
दोष अब आत्तर॒प्रान्तीयः जीवन ओतमप्रोत 
करने के दिनों में बूर करने ही होंगे। 

“आय ' को 'आर्या' कहना, “गुप्त ' को 
“गुप्ता,” ' सिह ' को ' सिन्हा, ' “ठाकुर” को 
“ठागोर ' “शारदा ' को 'सरढा '-ये दोष 
भी अैप्रे ही अवषम्य हें। 

अपने देश के स्थलनाम, जातिनाम,व्यक्तिनाम 
आदि परिचित नामों का अच्चारण तो यथा- 
स्थान ही होना चाहिओ ।जिसलिभे 'बाठुभाओ?, 
( भगर वह मूल में “बालुभाओ, ' हो तो,) 
' मश्रूवाछा, / “ वीरावाछा ” आदि नामों में 
हम तो “&' रखने के पक्ष में हेँ। किन्तु 
जहां अर्थहानि न होतो हो, भद्दापन न प्रतीत 
होता हो, वहां पर अगर असली 'छ का 
'ल या 'डु' कर दिया जाय (जोयोग्य ही) 
तो हमें कोओ जुज्ञ नहीं है| दूसरी भाषा 
के शब्दों में जहां संस्कृत 'ल' की जगह 
'छ” हो गया हो' वहां भी हम हिन्दी में 
“ल' काही प्रयोग करें। हिन्दी में जहां 'ल' 
हो वहां जबरदस्ती “5” का प्रयोग करना 
ज्यादवी होगी। हर अंक भाषा का अवषर- 
विन्यास अुसकी विशिष्ट प्रकृति के अनुरूप 
ही होना चाहिबे । हिन्दी की विशिष्ट प्रकृति के 
विकास को हम अधघात पहुंचाना कदापि नहीं 
चाहेंगे ॥ हम तो अुसे सम्पन्त करना चाहते हैं । 


प्रभौत्तरी 


३७ 
रशाइलओ की गलती 


हमारे मित्र ने अिसी सिरूसिलें में और 

ओेक बात कही है: 
२ “श्री राहुल सांकझृत्यायनजी की भेक पुस्तक 
में 'ड' के बदले 'छ! का अपयोग सब जगह 
किया गया है। जिस पर से अनुमान द्वोता 
है कि वे शायद समझते हें कि 'कछृ” का 
अच्चारण “'ड'! होता हैं। पा कर के हिन्दी 
पाठकों को 'ड', 'ड', छः के अच्चारणों का 
भेद समझाओियेगा ”। 

हमारे मित्र की बात बिलकुल सही है । हिन्दीः 
वाले नया अच्चारण सीखने की तकलीफ कम 
लेते हैं भैसा अगर पाया गया हैँ। अंप्रेजों 
का स्वभाव भी यही है। वे अपनी भाषा 
के जितने आग्रही हैं अुबनी दी बेदरकारी 
से दूसरों की भाषा बिगाइते हैँ । हिन्दीवाले 
शायद कहेंगे कि हम अंसे पक्‍वयपाती नहीं हें । 
औरों की भाषा के प्रति जो अदासीनता गौर 
शिथिलता हमने रखी है वही हम अपनी 
निजी भाषा के प्रति भी रख रहे है। लेकिन 
अगर अंसी वृत्ति है तो जुसे भी हम पसन्‍्व 
नहों करेंगे। 

'ड” और “ड' केवीच जो भेव है 
वह हिन्शीवाले जानते ही हैं। अ-हिस्वी 
प्रात्त के लोगों को यह भेष बताना 
होगा । यह भेद शब्दों में व्यक्त करता 
कठिन हैं। सुनने से ही यह भेद पकड़ा 
जाता है और वह भी आसानी से नहीं। 
किस्तु 6” भौर 'ड', ड' का भेद्र 
आसानी से बताया जा सकता है। प्रथम 
“ल? लेंगे। जिसमें जीभ का अंग्र दो 
दातों के बीच आता हैं। क्‍यों कि वह 
दंत्य वर्ण है। 'ड', “ड! बिन दोनों के 
अच्चारण के समय जीभ दातों के नजबीक 
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जो मुंह का गुम्बद है असे स्पर्श करती है। 
“ट वर्ग का यह मूर्धन्य स्थान हैं। असमें 'ड' 
कहते समय जीभ दृढता से गुम्बद को स्पर्श करती 
है भौर ओक ही प्रयत्त में अुस स्पर्श को तोड 
देती है । 'ड' में वही स्पश बहुत्तकुछ सीम्य या 
शिथिल होता हैं और अुच्चारण के समय स्पर्श 
तोडना सफाओ से नहीं होता । अुसमें कुछ कंप, 
कुछ आन्दोलन और कुछ अत्यल्प स>कार का 
घर्पषण आता है। भेक तरह की सिसकारने की 
आवाजु--जिसे अंग्रेजी में “हिलसिंग साअंंड' 
कहते हैं। 

'कछ! में जीम को मूह में पलटा कर जहां 
तक हो सके अन्दर ले जाते हैं। (अुंगली 
से अगर मुंह के ग्रंबव को हम टठठोलें 
तो पता चलेगा कि अुस गुंबद के दो 
भाग हैं। दांत की ओर वाले गूबद के 
अधिकांश भाग का स्पर्श कठिन होता है और 
गले की ओर का जो भाग है वह बिलकुल 
मुलायम होता है। अंग्रेजी में आते  साफ्ट 
पैलेट” कहते हैं।) गुंबद के कठिन और 
कोमल विभाग का जहां संधि हैँ अुस स्थान 
तक पलटी हुओ जीभ को अपर ले जा कर 
घर्षण और कंप के बिना, सफाओ से जीभ की 
बुहारी से अगर हम गृबद को साफ करें 
तो 'क्व' का अच्चारण स्पष्ट आ जायगा। 

अगर अपर दी हुओ सूचना पाठक ध्यान 
से पढेंगे और ५८ कर असका आपयोग करेंगे 
तो निष्फल होने की संभावन ही नहीं है। 

शुद्ध हिन्दी में 'छ' नहीं आयगा। किन्तु 
प्रान्तीय भाषा के नाम, विशेषनाम, मुहावरे, 
जौर शब्दसमच्चय लेने में '&' का व्यवहार 
करना पडेगा। और हिन्दीवालों के लिओ प्रयत्न- 
पूर्वक 'कछ ' का अुच्चारण सीखना आवश्यक है | 
प्रदूश-' मेरा खयाल है कि हिन्दी में 


सर्वादिय 


अगस्त 
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तैयार! लिखना शुद्ध माना जाता है। आप 
“ तय्यार' लिखते हे। अगर अआसके पीछे 
कोभी खास सबब हो तो कृपया बताओजियेगा ।” 
उत्तर-यह तो मानना ही चाहिबे कि 
हर भाषा को अपने शऊ्दों के हिज्जे अपने 
ही ढंग से करने का पूरा अखतियार हैँ। 
हिन्दी में अगर सब लोग “ तैयार ” लिखते 
हैं तो अप बदल कर “ तब्यार ” की नयी 
“ वर्णवा ' ( स्पेलिंग ) जारी करन का हमें 
कोओ अधिकार नहीं है।तो भी “ तैयार” 
की अपेक्षा तिब्यार” की 'वर्णना' ही हमारी 
दृष्टि से हमलोगों के लिआ्रे अधिक अनुकूल है। 
संस्कृत में 'अ' का अच्चारण “अओ * 
के जैसा होता है और हिन्दी में अूती 
अक्परका अच्चारण “अयू” के जैसा होता 
है। जब हिन्दी में 'है' लिशा जाता 
हूँ तब हिन्दीव।ले अुसका अुच्चारण करते हैं 
' हथू ” और अ-हिन्दीवाल असे पढते हैं “हओ” | 
जिस दोष को अगर टालना है और अुच्चारण- 
शूद्धि की त्तफ अधिक ध्यान देना है तो 
अहिन्दी प्रान्तों के लिभ लिखना चाहिओ 'भारत 
हमारा देश हय/ अन्यथा “भारत हमारा देश 
हेओ' अँसा अधिकाधिक सुनने के लिश्रे अृत्तर 
भारतीय लोगों को 'तय्यार' रहना चाहिओ | जहां 
वर्णना का विकल्प हो वहां “भें ! की जगह हम 
जअय' करना ही पसन्द करेंगे। अगर हिन्दीवाले 
तय्यार' को दरगृूजर कर सकेंगे तो अनकी 
रजामन्दी से हम वही वर्णना जारी करने के 
पक्ष में हैं। लेकिन जुनकी विचार-पूर्वक बनी 
हुओ राय के खिलाफ नहीं। हिन्दी शब्दों के 
' वर्ण-विन्यास ” के विषय में हम अन्हें सुझा 
सकते हें। निर्णय का अधिकार अनका है। 
और जुन्हें सहायता देने का हमारा। 
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सर्वोदय की दृष्टि 


कचियर रवीन्द्रनाथ और पं० जवाहरलारु 


जगत में कविवर रवीन्द्रनाथ की महिमा 
पू० गांधीजी के बराबर हैं। इन दो भारत- 
पुत्रों के कारण जगत में हिंदुस्तान का सर 
ऊंचा अठा हैं। राजकीय नेताओं में 
पं, जवाहरलाल का स्थान ग्रांधीजी से दूसरा 
कहा जा सकता हैं। गांवीजी ने कई वार 
कहा है कि थे उनके वारिस होंगे। इस 
लिओे ये दो महापुरुष जो कुछ लिखें वह 
हमारे लिओ बड़े आदर से पढ़ने और गौर 
करने योग्य हो जाता है। उन के विचारों 
की आलोचना करना बड़ा कठिन और 
ताजुक काम है। लेकिन इसी कारण यह 
आशा करना गैरमुनासिब नहीं कि वे भी 
जो कुछ लिखें वह बहुत ही सोचविचार 
कर लिखें। उनके कलम से ओक कम- 
गौर किया हुआ, या जल्द ( हेस्टी ) 
सखुन बड़ा खतरनाक और गलतफहमी 
बढातेवाला हो सकता हूँ । उनकी महत्ता के 
कारण उन पर दोष का आरोप करने में 
मुझे बड़ा संकोच होता हैं। फिर भी उनके 
दो वक्‍तव्यों की आलोचना करना णर्‌री 
समझता हूं । 


श्री रपीन्द्रनाथ 

जुलाई के “ मॉडत रिव्यू” में कविवर का 
'कोग्रे! के विषय में ओेक पत्र प्रकट हुआ 
हैं। उसमें गांधीजी की देश और कॉग्रेस की 
सेवा की, और अनकै नेतृत्व में कोग्रेस ने 
की हुई अन्नति की बहुत क्र की गषी 
हैं। पर दूसरी तरफ से आपके दिल में 
यह हांका पैदा हो गई है कि कॉग्रेस 


के मूखियों, में शायद अधिकारूमद पेदा 
हो गया हैं। आप यह कबूल करते हूँ कि 
आपका आजकल के राजकीय मामलों का 
ज्ञान बहुत अबूरा है, इसलिओ आपको 
यह शंका निराधार भी हो सकती है। फिर 
भी आपने प० जवाहरलाल से इस विषग्र 
में जवाब मांगा है। 

इसी सिलसिले में कविवर ने सरदार 
वल्लभभाई ने गांधी सेवा संघ के संमेलन 
में किये हुओं अंक अुद्गार का (शायद अधूरी 
रिपोर्ट पढ़ कर) उल्लेख कर के उसपर टीका 
की है। वे लिखते हँ-- 

“कग्रेस में शाक्‍त संप्रदाय धीरे घीरे बढ 
रहा हैं। वह महात्माजी के अनुयायियों की, 
उन्हें हिटलर या मुसोलिनी की वराबरी का 
जाहिर करने की वृत्ति में अपने सच्चे रूप 
में प्रकट होता हें। क्‍या यह मुमक्षिन है 
कि ये लोग, जब कि उन नरमेध करनेवालों 
की इतनी इज्जत समझते हैं, अपने निष्काम- 
पोगी तपस्वी गृरु का बताया हुआ सत्य का 
मंदिर अच्छी तरह पवित्र रख सकेगे ?” 

सरदार बलल्‍लमभाई का भाषण जुलाई 
के 'सर्वोदय' में आ गया हैं। फिर भी 
प्रस्तुत उद्गार फिर से यहां दिया जा रहा है । 

“लोग मुझे हिटलर कहते हैं। “यह 
हिटलर है, वह मुसोलिनी है, फलाना सवाओी- 
हिटलर है, / अँगी बातें करते हैँ। फेकिन में 
आपसे कहता हूं कि गांधीजी से बडा हिटलर 
मेंने नहीं देखा। अुस जमंनीवाले हिटलर में 
ओऔर जिसमें मेक बडा भारी फरक है। वह 
जोर-जबरदस्ती और हिंसा से काम लेता हैं। 
जिसकी सत्ता प्रेम पर खडी है। यह प्रेम 


8० 


ओर अहिंसा से हमारे दिल काबू में कर लेता 
है। जिसके प्रेम का आक्रमण अँसा है कि 
अससे कोओ नहीं बच सकता | आअतना बडा 
लोकसंप्रह जिसी प्रेम की शक्तित की बदौलत 
हुआ है। असकी बराबरी का दूसरा आदमी 
मुल्क में नहीं है।” 

सरदार वल्‍लभभाई कवित्तों हैं ही नहीं । 
बल्कि विद्वान भी नहीं हैं। वे खेडा जिले 
के अंक किसान हैं। और संभव हूँ कि नागरी 
शैली या र॒चि का भंग कहां होता है, वह 
वे नहीं जान सकते। इसलिओ यह संभव 
है. कि काकसमीक्षकों को दृष्टि में गांधीजी 
की हिटलर से तुलना करने में हीनोपमा का 
वोष उन्होंने कर दिया हो। लेकिन, जिस 
तरह उन्होंने यह तुलना की है, उसमें 
शक्तिपूजा का स्वरूप देखना मुझे बडी ही 
“दुरदशिता” मालूम होती है। 

यह गलतफहमी शायद गलत रिपोर्ट से 
हुई हो। फिर भी यह छोठासा अल्लेख 
जितना जरर बताता हैँ कि किस तरह 
फविवर के दिल में सरदार या काँग्रेस के 
मुखियों के प्रति साशंक वृत्ति पैदा हुई है। 

असी शंकाओं का निवारण बसे हो? 
कवथिवर इतने बडे आदमी हैं कि कांग्रेस के 
मूखियों में कितना भी अधिकारमद आ गया 
हो, अुनमें अक भी अँसा न निकलेगा, जो 
कविवर के आसंत्रण का निरादर करने कौ 
हिम्मत कर सके ) क्‍या ही अच्छा हो, अगर 
वे जिन जिन के कामों या वृत्तियों के बारे 
में उन्हें शंका पैदा हो गऔ है, उन्हें स्वयं बुला 
कर सफाई मांगे ! आखिर जिन के विषय 
में बहुत झगड़ा मचा है छौसी बालें ५-६ 
से तो अधिक नहीं है । केवल बूद्धिमेद 
करानेवाली ओेक कृशंका जगत के सामने 


पवोदिय 


अगस्त 


फेंक देने के बजाय, अगर वे राजेन्द्र बाब्‌ और 
सरदार से पूछपरछ कर के निश्चितर॒प में 
अपना समाधान या असमाधान प्रकट करें, 
तो देश को ज्यादा भलाई होगी। जनता भी 
निःसंशवर॒प से समझ सकेगी कि कौग्रेस के 
बतेमान नेता मणि हैं या कांच हैं। 


पं० जवाहरलाल 


लेकिन, कविवर को क्‍या दोप दें; जब कि 
पं० जवाहरलाल--जो सब बातों से अच्छी 
तरह वाकिफ हँ--वे भी ओके साफ भूमिका 
ले कर कांग्रेस के आम सभासदों को ओक 
या दूसरी तरफ स्पष्ट दर्शन कराने 
के बदले सिर्फ संशयवृत्ति पंदा कराना 
ही अच्छा समझते है ? अभी श्री सुमास 
बाबू के दल ने ९ जुलाओ का काँग्रेस 
विरोधदिन मनाने की जो घोषणा निकाली 
थी, उसके विरोध में पं० जवाहरलाल ने 
अंक वक्तव्य निकाला था। मेंने ओक 
उस्ताद अंसा देखा था जो यह मानता था कि 
स्कूल में आते ही पहला काम यह करना 
चाहिबे कि हरेक लड़के को दो चार बेंत 
लगा दिशे जायें। फिर दिन भर के 
उस्ताद को बिलकुल तंग न करेंगे । पंडितजी 
के विपय में भी यही शंका होती है कि 
उन्होंने भी असा ही कोई शिवषासिद्धान्त 
स्वीकार तो नहीं कर लिया? त्िपुरी के 
कुछ दिन पहले से उनके वकक्‍तग्पों ने जैसा ही 
स्वरूप पृकंड लिया हैँ। अपने इस वक्तव्य 
में पं० जवाहरलाल ने अक बाजू से सुभास- 
बाबू के काम का तीत्र निषेष किया हैं। 
लेकिन दूसरी तरफ जिन प्रस्तावों के बारे 
में सुभास बादू को असंतोष है, उनके 
बारे में पंडितजी कहते हैं:--- 


“ये दो प्रस्ताव पढने में तो सयुक्तिक 

है, और कोओ भी संगठितरूप से काम 
करनेवाली संस्था का अँते प्रस्ताव करता 
स्वाभाविक है। फिर भी यह भी सच हूँ 
कि दलबंदी करने के हेतु इनका उपयोग 
होना' भूमकिन है। और यही इनमें 
खतरा हैं। इसी कारण अगर मुझे मौका 
मिलता तो भारतीय महासमिति में मेरा 
सत्याग्रह के प्रस्ताव का विरोच करने का 
इरादा था। 
: इससे सूकष्मरूप में मौजूदा प्रांतिक और 
सक्रिय कमिटी के प्रति अविश्वास और 
सन्देह प्रकट होता है। प्रान्तिक कमिटियां 
इतनी विश्वासपात्र नहीं कि वे योच्य प्रसंग में 
भी सत्याप्रह करने की इजाजत देंगी। अर 
वर्किंग कमिटी भी श्रैसी नहीं कि जो अपील 
होने पर न्याय करेगी। 

अगर मौजूदा विंग कमिटी बेसी बिश्वास- 
योग्य न हो, तो मेरी दृष्टि में पं. जवाहरलाल 
का कर्तव्य हो जाता हैँ कि वे या तो उसे सुधारें 
अथवा जो उसे तोडना चाहते हैं, उन्हें साथ दें। 
कौग्रेस कितनी भी बडी संस्था हो, नेताओं 
की सचाओ और बुद्णि में जनता का 
विश्वास ही उसका आधारस्तंभ है। जो लोग 
नेताओं में अविश्वास सूचित करते हुओ, जनता 
से कौग्रस का आश्रय लेने को कहते 
हैं, वे जानबूझ्ष कर दीमक ने अंदर से 
पोले किये हुये पेड के नीचे विश्ांति 
लेने की सलाह लोगों को दे रहे हैं। 


कॉग्रेस की दृयनीय स्थिति 

पं० जवाहरलाल से ले कर मानवेन्द्र- 
नाथ राय तक ब्रेक शृंखला बनी है। उनमें 
आपस में मतभेद जिस विषय में नहीं कि वकिग 


कमिटी में कितनी मात्रा सें विद्या प्रकट किया 
जाय; बल्कि जिस विषय में कि अविश्वास और 
कुशंका की कितनी मात्रा प्रगट की जाय । इस 
में केवल मानवेद्रनाथ राय की भूमिका ही 
स्पष्ट जौर खालिस हैँ। दूसरे सब न अपने 
प्रति न्याय करते हे, और व वकिंग कमिटी 
के प्रति सौजन्य का व्यवहार करते हे। 
और जिनके सर पर आज जिस्मेवारी है, उनकी 
स्थिति दयनीय करने का मजा लूटते हूँ। 
आखिर इसमें स्थिति तो कोंग्रेस की ही 
दयनीय द्वोनेवाली है। फेडरेशन, या १९३२५ 
का , कानून, तो जब टूटेगा तब टूटेगा; कांग्रेस 
जाज ही टूट रही हूँ। 


दर्द क्या है ! 


बाज दफा स्वयं अपने में अविश्वास ही 
दूसरों में अविश्वास का कारण हो जाता 
है। नपं. जवाहरलाल न श्री सुभास बाबू 
ओर न श्री नरेंद्रदेव या श्री जयप्रकाश नारायण 
कोग्रेस के सूत्र अपने हाथों में ले लेने का 
आत्मविष्वास अनुभव करते हें। फिर. भी 
“कुछ दूसरा कहूं ” “कुछ और कर *, 
/ इतने से संतोष नहीं है, ' यह प्रेरणा उनकी 
बुद्धि में हुआ करती है । और वह अपवे 
प्रति असंतोष के र॒प में प्रकट होने के बजाय 
सूत्रधारों के प्रति असंतोष प्रकट कराती हैं। 
अँसा करने में उनको यह बहाना मिल 
जाता है कि ये सूत्रधार स्वतंत्र विचारक 
या नेता होने का दावा नहीं करते । 
उन्होंने अपनी भक्ति जेक नेता को सौंप 
दी है, और उनकी बूद्धि असीकी योजनाओं 
को सफल बनाने में संतोष मानती है। वे 
दूसरी बोजनाओं के प्रति रुचि नहीं बता 
सकते। “ कुछ ओर कर ', “ इसने से संतं.ष 


श्र 


हीं हैं? यह तो वे भी महयूस करते 
है। लेकिन, ' कुछ दूसरा कहूं ” यह प्रेरणा 
उन्हें नहीं होती ! वे अपने नेता की योज- 
नाओं की पूर्ति में ही “कुछ और करने 
की जरूरत तथा “संतोष नहीं ” की वृत्ति 
अनुभव करते हैँं। इस अकनिष्ठा बौर 
स्थिरबृद्धि के दोष के लिग्रे उनके प्रति 
साशंक और कृतघ्न होने का उपदेश देश के 
तरुणों को दिया जा रहा है। जड़ कुदरत 
में प्रगति का यही कानून शायद हो ! किन्तु 
चैतन्य का कानून औसा नहीं हो सकता। 
कि. ध. म. 


गांधी जयान्ति 


अंग्रेजी हिंसान से ता० २ अक्टूबर को 
गांधीजी का जन्मदिन जावेगा। ता० १० 
अक्टूबर को चरखाद्वादशी आवेगी | इस 
धर्ष गांधीजी ७० वर्ष पूरे करके ७१ वें 
में पग रक्‍खेंगे। हर साल इन दिलों में 
लादीप्रचार, ' वरक्षा-योग ' और सत्याग्रह- 
धिद्वान्तों का कुछ मनन आदि कर के अकसर 
यह जयन्ति मनाई जाती हे। 

आत्मनिरीक्षण और परस्पर प्रेमभाव 
बढ़ाने के लिओे हमारे वास्ते यह भओेक 
अच्छा अवसर हो जाता हूं। साल भर में 
विशेषरूष में कुछ सत्संग और सत्कर्म करने 
के लिगअरे असे प्रसंग हममें से बहुतसे 
लोगों के लिआ आवश्यक हें। असे अवसरों 
के मे होने से जीवन शुष्क, क्मंजड, 
संकीर्ण ओर आहिर में भावनाशून्य, हो 
जाता है । फिर ईदवराभिमूखता, संयम 
ओर सदाचार का जोश और आग्रह घट 
जाता हैं। इसलिगे, जिस तरह शरीर के 
लिभे साल भर में कुछ दिन छूट्टी और 


सर्वोदय 


अगस्त 


विशज्ञांति की जरूरत होती है, उसी तरह 
कुछ दिन सत्संग के विशेष कार्यक्रम की 
भी जरूरत है । 
मेरी राय हैं कि गांधीजी को चाहनेवाले सब 
लोग इस “नवदिन ' में नियम से कातने और 
गांधीजी के आध्यात्मिक विचारों का स्वाध्याय 
करने में अपना समय बिताने का अेक अच्छा 
कार्यक्रम बना कर अपने अपने स्थानों में 
उसे श्रद्धा से पूरा करें। अगर इन दिनों 
में सार्वजनिक सभायें हों, तो उनमें गांथी- 
वाद-समाजवाद आदि की खंडन-मंडना- 
त्मक आलोचनायें करने का प्रयत्त न किया 
जाय । किन्तु गांधीजी के जीवन में से 
उनकी ईश्वरनिष्ठा, सत्याग्रह, अहिसा, व्रत, 
उपवास, आदि के प्रसंगों का बयान करें, 
और अेक उच्चभावप्रेरकः वायूमंडल पैदा 
करने का प्रयत्न करें। वर्तमान राजफारण 
की चर्चाओं को छोड कर, उनकी साधना, 
और वे हमसे जो अभशा रखते हैं, उसीका 
विचार करें। 
इसके लिभे नीचे लिखी पुस्तकों में से 
काफी मसाला मिल सकता हैं:-- 
१. सत्य के प्रयोग अथवा आत्मकथा 
२. दक्षिण आफ्रिका के सत्याग्रह का 
इतिहास 
« हिंदस्वराज्य 
» मंगल प्रभात 
. आश्रमवासियों को पत्र 
. गांधीजीनी साधना ( लेखक-रावजीभाई 
मणिमाई पटल, नवजीवन कार्यालय, 
अमदाबाद ) 
७. जेल के अनुभव 
८. दी गेपिक फारट (अंग्रेजी ) 


की छा ण०॑ू शा 


गांधीजी पर जिनका बहुत असर हुआ है, 
या जिनका गांबीजी ने अनुवाद भी किया है, 
जैसी नीचे लिखीं पुस्तकें भी उपयोगी होंगी:- 
१. अनासबितयोग 
२. सर्वोदिय (रस्किन का 'अन्ट दिस लास्ट) 
३. सोक्रेटिस का ' अपना वचाथ ' 
(अंपॉलेजजी ऑफ सॉक्रेटीस) 
४. क्या करें? (टॉल्स्टॉय का व्हॉट शेंल 
वी डू देन?) 
५. टॉल्स्टॉय की कहानियां- 
उदा० 'म्रखराज '  देवदूत 
“सत्य के बिना और कुछ नहीं, आदि । 
उत्साही संचालक इस साहित्य में से कुछ 
ताव्ध्प्रयोग, संवाद, आदि भी तैयार कर 
सकते हूँ। जिस तरह श्री जुगतराम भाई ने 
बालकों के लिओं गांधीजी” नामक पघुस्तक 
लिखी हे वेसी पुस्तक भी लिख सकते 
हैं। 'युगावतार गांधी” नाम की भी ओक 
गूजराती पुस्तक किशोरों के लिओ है। 
चर्खा और ग्रामोद्योग में निष्णात तरुण 
इन दिनों में छोटी छोटी प्रदर्शनियां और 
नये प्रयोग बता सकते हें। इन चीजों की 
बिक्री तो होगी ही। 
कई प्रान्तों में अकाल के कारण आज 
लोग कष्ट में हें। पाई-पेसा इकट्ठा कर के 
इन लोगों को सहायता पहुंचाने का काम 
भी इन दिनों में उठाया जा सकता है। 
में आशा करता हूं कि यह “नवदिन' 
हमारे लिझे स्फूति और प्रेरणादायी होगा। 
कि. घ. म. 


ओसत-भूल 
श्री कुमारप्पा की अध्यकपता में अरगी हुओ 
मध्यप्रास्त की ' उद्योग कमिटी * की. रिपोर्ट 


संबादय को दुष्ट 
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का अंक हिस्सा प्रकाशित हुआ है। वह 
सब कार्यकर्ताओं कें पढने योग्य है, जोर 
शायद ' सर्वोकद्य ' के द्वारा उसका कुछ 
परिचय पाठकों को दिया जायेगा। उससें श्री 
कुमारप्पा ने अक बात यह सिखी हूँ कि 
उनकी जांच में उन्हें कई देहात अँसे मिले 
जहां अक अंक व्यक्ति की सालाना आम- 
दनी रु. १२ से अधिक नहीं थी। कृप्रिटी 
के अक दूसरे सदस्य, जिन्होंने रिपोर्ट पर 
असहमति की टिप्पणी लिखों है, इस 
कथन पर अ,क्षप लते हुओ लिखते हैं कि 
यह कैसे संभवनीय है, जब कि बड़े 
बड़े अधंशास्त्रियों ने साफ साफ बताया है 
कि हिंदुस्तान की सालाना औसत आमदनी 
फी आदमी र₹० ५० से कम नहीं है । 

इसी तरह ग्रेक कार्यकर्ता ने कपड़े के 
बारे में हिसाब लगाते हुओ लिखा कि जाज 
के हिसाब से हिंदुस्तान में फी व्यक्ति 
ओसस १३ गज कपड़े का इस्तेमाल होता है। 
हम चाहते हें कि कोई आदमी २५ गज से 
कम कपड़ा इस्तेमाल न करे। फिर भी दें 
२५ #< ४० करोड घ्थ १००० करोड गज से 
अधिक कपडा हर साल पैदा करना न होगा । 
इस हिसाब से फिर कितनी कत्तिनों द्वारा 
यह काम हो सकता है आदि हिसाब लगाये 
हैं। उसमें उनका यह बताने का उद्देश 
था कि चर्ले की उत्पादनशक्षित में हमें अमुक 
अक हद से ज्यादा सुधार करने की जरूरत 
नहीं है। ह 

अओसत गिनती के आंकड़े याद करने से 
विधार में जो भूलें होती हैं, उनके ये 
उदाहरण हूेँ। हिंदुस्तानी की औसत आमदनी 
फी व्यक्ति र, ५०, ७५ या १२० भी 
साम सी जाये; तो भी महू बाद रखना 


श् 


चाहिओ कि यह ' औसत ' आमदनी है, 
* क्रम से कम ' आमदनी नहीं है । यानी, जिन 
की सालाना आमदनी ०, या जैसे श्री 
कुमारप्पा की लोज से पता चलता है, १२ है, 
जैसे करोड़ों लोगों को, तथा उन चंद.लोगों को 
जिनकी सालाना आमदनी १० हजार से ले कर 
७० लाख तक की भी है, मिल्ला कर यह 
मीसत निकाला गया है। वाघ्तव में हिंदु- 
सतान जैसे बडे देश में औसत आमदनी के 
आंकड़े से जनता की दरिद्रता या खुशहाली 
का ठीक अंदाज महीं निकाला जा 
सकता | मेक काल्पनिक उदाहरण से यह 
ह्पष्ट होगा । सान लीजिये कि किसी देहात 
में १००० की आबादी है. और सन १९३५ 
और १९४० में उसकी आमदनी की जांच 
करते समय नीचे लिखे अनुसार स्थिति 
पायी जाती है :- 





१९१५ १९४० 

ब्यंक्ति | वाषिक वार्षिक 
आय रु. | व्यक्ति | आय रु, 
१० ७२०० ५ ८४०० 
४० ७००० ४५ ९८०० 
२०० २०००० २०० २४००० 
३३५ २२०००॥। ४०० २०००० 
२०७० १०००० १४० चछ०० 
२०० ३००० १६५ १५५० 
१५ ५० ४५ ५० 
जन क १००० ६९२५० | १००० ७०५०० 

फी आदमी | ६९ ७०॥ 

आय 
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यहां पर ओसत के हिसाब से देहात की 
कुल आमदती में रु. १२५०, याने प्रति सनृष्य 
हें. ै। की बढ़ती दिखाई देती हे। लेकिन, 


संबॉदिय 


, अगस्त 


दरिद्रता की दृष्टि से जोच की जाये तो मालूम 
होगा कि इस बढती में रु. १२०० सिर्फ ५ 
व्यक्तियों को मिला है, और पहले २५० 
व्यक्तियों की आमदनी में रु. ८००० की बढती 
हैं। बाकी के ७५० व्यवितयों की आमदनी 
३५०५० से गिर कर २८३०० हुई है। अथवा 
जो आमदनी फी आदमी ४६॥। के लगभग 
थी वह अब २७।॥ हो गई है। और जितने 
नीचे उतरते हैं, उतना दरिद्रता का परिमाण 
बढा हुआ मालूम होता हैं। १९३५ में १५ 
गरीब से गरीब शख्स थे । और उन्हें भी ५० रु. 
मिल जाते थे। उनकी संख्या १९४० में ४५ 
हुई है, और आमदनी ५० ही है। याने उन्हें 
फी आदमी ३ रु. से अधिक मिलते थे, उसकी 
जगह अब लगभग १ रु. हो गया है । 

अलबत्ता, यह ओअक काल्पनिक उदाहरण 
हैं। लेकिन उसका उद्देश यह बताना है कि 
सिर्फ देश की औसत आमदनी बढ़ी 
हुई मालूम होने से यह नहीं समझना चाहिशे 
कि देश की स्थिति सुधर रही हैँ।. इन 
जांचों के आंकडे तभी उपयोगी हो सकते हैं, 
जब यह बताया जाय कि १९१३५ में कम से 
कम आमदनी क्‍या थी, और कितने लोगों 
की थी, १९४० में क्‍या स्थिति है; और 
इस तरह क्रमश: बढती आमदनी के आंकड्ड 
प्राप्त करने चाहिओं। 

मतलब यह कि हिंदुस्तान की औसत आम- 
दनी ह. ६० से बढ़ कर रु, १२० भी हो 
जाये तो भी यह हो सकता है कि देहातों 
में औसत आमदनी रु. ५० से घट कर ₹. १२ 
ही दो जाय। 

कपड़े के बारे में भी यही भूल है । 
औसत १३ गज कपड़ा हिंदुस्तान में पहना 
जाता है, इसके मानी ये नहीं कि सब को 


१९३९, 


१३ गज कपडा सिलता है | करोड़ों को £ गज 
भी नहीं मिलता, और चंद अँसे भी व्यक्ति 
होंगे जो सालाना २००० गज से अधिक 
कपड़ा इस्तेमाल करते होंगे। जब हम कम 
से कम २५ गज कपडा हरेक शल्स को 
दिलाने की इच्छा करते हैं, तो हमारा मकझ्नद 
यह नहीं कि जो २०० या ३०० गज कपडा 
पहनते होंगे उनका छीन ही ले । जरूरत 
हो तो २००० पहननेवाले का कम भी 


सवोदय की दृष्टि 


४५ 


किया जा सकता है। पर २५ की मर्यादा 
सब के लिओ नहीं होगी । तब अगर कम से 
कम २५ मर्यादा हो तो भ्ौसत ५० था 
७५ गैंज॑ तक का होता संमव है। यानी 
उस हिसाब से ४० करोड & ५० या ७५ गज 
कपड़े की पेदायश के लिये जगह है। उस 
हिसाब से साधनों का विचार करना चाहिअ | 
कि. घ. म. 


सरकार, शराब और जनता 


[ लोकमान्य ब।ल गेगाघर तिलक ] 


अिस आबकारी विभाग ने अिग्लेंड की 
तरह यहां भी शराव की भटटियों स्थापित 
कीं, जिस आबकारी विभाग ने भिग्लेंड की 
मिसाल पर यहां शराब की दूकानें खोलीं; 
और शभ्िसी आबकारी मूहकमे ने लोगों की 
दृष्टि के सामने शराब की बोतलें नचा कर 
पापी आंखों के जरिये शराब का यह नरक 
लोगों के गले के नीचे जुतारा । जो लोग पहले 
शराबी नहीं थे वे आज अस विभाग की 
बदौलत शराबी बन गये हैं। जो जातियों 
पहले शराब का स्पर्श भी अपवित्र मानती 
थीं वे अिस विभाग की बदौलत शराबखानों 
में जाने लगीं। महाराष्ट्र में यह मर्ज अधर 
पचास पौन सौ वर्षों से ही बढ़ा हुँ; और 
अभी असाध्य नहीं हुआ है। अंग्रेजी राज्य से 
पहले समुद्र किनारे पर रहनेबाली कुछ छोटी 
छोटी जातियों को छोड बाकी सभी जातियां 
शराब से अलिप्त थीं। कुरान में शराब का सख्त 


परहेज बताया गया है। पार साल अफगानिं- 
स्‍्तान के अमीर साहब ने कलकत्ते में शराब 
को आलों से देखा तक नहीं। यही नहीं; 
भुन्होंने शराब के सुन्दर और मोहृक प्याले 
भी नमूने के लिये अफगानिस्तान ले जाने 
से अनकार किया। हिन्दूधर्म में दीक्षा या 
विद्या देने वाले पूज्य गुरु की स्त्री से 
व्यभिचार करने के समान सुरापान भयंकर 
महापातक माना गया है। श्री शिवाजी 
महाराज की सेना में और दरबार में 
सुरापान करनेवाला नराधम किसी भी श्रेणी 


के लोगों में या किसी भी जाति में नहीं 


पाया जाता था। अिस देश में पक्के से पक्के 
पियक्‍्कड भी शराब पीना पाप समझते हें। 
सर जॉज क्ला्क॑ से हमारा साम्रह अनुरोध 
है कि स्वयंसेवकों ने, या मद्मपाननिषेष 
मंडल ने, अिस काम में जितना पृण्य कमायो 
है अुसकी अपेक्षा हजार गुना, लाख गुता अधिक 


४३६ 


पुण्य शराब की दुकानें सरकारी हुक्म से 
बंद करा कर आप अपाजंन कोजिये। 

( केसरी ता० २८ अप्रैल १९०८ ) 
है. भ ५ | 
असी नीति ओर अंसे राजधर्म को धिक्‍्कार 

है! जअिसीकी बदौलत हिन्दुस्थान में 
आज तक शराब का प्रचार हुआ। लोगों की 
ओर से सरकारी कर्मचारियों से हमारी 
यह प्रार्थना है कि सरकारी तिजोरी के 
नकसान की पर्वाह न करते हुओ वे पान- 
स्वातंत्रय की अपनी जिंद और आग्रह छोड 
दें। प्रजा शराबखोर बनने से किसी भी 
सरकार का कोओ फायदा आज तक नहीं हुआ। 
>् ह 4 भ 
श्रूति, स्मृति और क्रान ने जो पाप 
निषिद्ध माना हे और दोनों धर्मों ने अपनी 
अपनी आज्ञाओं दुवारा हजारों वर्षों तक 
लोगों के हृदय पवित्र रख कर अनमें जिस 
महापातक का प्रवेश होने नहीं दिया 
वही पातक अंग्रेज सरकार के राज्य में पान- 
रवातंत्रय की महिमा बढ जाने के कारण अब 
हमारे अन्दर पैठ रहा है। और मत्र की 
तरफ हरेक मनृष्य की “ रागतः प्रवुत्ति 
हीती है जिस भागवत बचने का यदि विचार 


स्वाद 


विषय में किसी को आदचये नहीं होगा। 
क्षेसा तो अंक शुकाचार्य ही आत्पन्न हुआ 
कि जो असे वश करने भेजी हुओ अप्सरा 
से भी नहीं हारा। अिन्द्र ने जिस प्रकार 
शुकाचार्य के पास रंभा को भेजा अुसो 
प्रकार पानस्वातंत्रय्वादी अंग्रेज अधिकारी 
हमारी हिन्दुस्थानी जनता के सामने शरात्र 
की दूकानें रख रहे हैं। नतीजा यह हुआ 
है कि जिस पूना शहर में पेशवाओ के अन्त 
में शराब की जेक बून्द भी नहीं बिकती 
थी; या बहुत तो शराब की सारी आमदनी 
पंद्रह या बीस रुपये थी; और शराब पी कर 
रास्ते में गूलगपाडा या बखेडा करने के 
लिओ बहुत तो साल में पांचछः मुकद्दमे 
होते थे; असी पृण्यनगरी में बीसवीं सदी के 
प्रारंभ में हद साल सात लाख रुपयों की 
शराब बिकती है और शरात्र पी कर दंगा- 
फसाद करने के अपराध में हर साल 
मजिस्ट्रेट की अदालत में बारह सी से पंद्रह 
सी लोगों को सजा या जुर्माना होता है। 
जिस पान स्वातंत्र्य की बदौलत आज पूना 
में हर अंक मृहल्ले में शराब की दूकान की रस्मा 
लोगों को रिज्ला कर और फूसला कर पाप 
में फंसाती है अुस पानस्वातंत्र्य को घिक्‍्कार हूँ ! 


करें तो आज जो कुछ हो रहा है अूसके ( केसरी, ता० १४ अप्रैल १९०८ ) 


अल्पसतवालों के अधिकार 


यदि अक प्रकार की नीति से कार्यसिद्धि न होती हो तो दूसरी नीति अखति- 
यार करने का काँग्रेस कौ अधिकार है) वह नीति कौनसी हो यह तो अपस्थित प्रति- 
(३३४8५ के बहुमत से ही निश्चित हो सकता हैं। जिस बहुमत को अपने अनुकूल करने 
के लिअ _ हर अक चाह जौ प्रयत्न करे | परंतु सभा में वादविधांद के बाद जब 
किसी अओक प्रकार का बहुमत निश्चित हो जाये तो सभी दल के लोगों को चाहिभ 
कि वह निर्णय बादशाही हुक्म के समान शिरोधायं मान कर सच्चे दिल से राष्ट्रीय कारये 
में हाथ बटावें। अही हर ओेक दल का कर्तेव्य है। जाप जो कुछ कोशिश या अद्योग 
करना चाहें वह बेशक करें; लेकिन जिस अन्तिम कतेंब्य को कदापि न भूछें यही हमारी 
सब से विनय हैं। यह प्रार्थना या सूचना लोकनियुकत संस्थाओं का जितिहास देख कर 
ही की गयी हें। 


“केसरी ', २७ जगस्त १९०७ लोकमान्य तिरुक 


संघवृत्त 


आगामी सम्मेलन 


आगामी वाधिक सम्मेलन कहां किया जाय 
जिसका निर्णय वृन्दावन में नहीं हो सका 
था। अब कार्यवाहक समिति ने तय किया 
हैं कि आगामी सम्मेलन सन्‌ १९४० के फरवरी 
या मार्च महीने में बंगाल में किया जाय । 
नये सदस्य 

चालू वर्ष के आरम्भ रो जूलाओ के अन्त 
तक नीचे लिखे नग्रे सदस्य संघ में दाखिल 
किये गप्रे-- 


सेघक 


श्री माधघवछाल छगनन्‍लाछ पटेल, 
गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद | 
श्री छभाषचन्त्र विद्यालंकार, 
अ. भा. चरखासंघ,मिर्सापुर, अहमदाबाद । 
श्री जन, आर, सरझूकानी, 
हीराबाद, हैदराबाद (सिन्ध) | 
भ्री सन्‍्मुखलाल गोवधनदास शाह, 
स्व्रराज्य आश्रम, बारडोली, जि. सुरत । 
श्री पी. कोदण्ड रामय्या, राजमहेन्द्री । 
श्री स. नरसिंह शर्मा, आनन्द निकेतन, 
चागल्लु,जि. पद्दिचम गोदावरी । (आंत्ध्य) 
भरी कुमार चन्द्र जेन, गान्वी आश्रम, 
वासुरेवपुर, डा. शिवरामनगर, 
जि. मेदिनीपुर (बंगाल) 
क्री निवारणचन्द्र दे सरकार, मार्फंत-डॉं. 
. नुपेन्द्रनाष बसु, कुमिल्ला। (बंगाल ) 
श्री दामोदरदास पेंघइा, वर्धा। 
श्री कृष्णन्‌ नायर, गान्धी सेचाश्रम, नरेला, 
दिल्ली । 


श्री अम्ृत॒छाल दाकोरदास नाणावटी, 
मार्फत-काक़ा काछेलकर, वर्षा। 
श्रीमती दयावती, गांधी सेवाश्रम, 
चुडियाला, डा. रुड़की, यु. प्रा. | 
श्री ज्योति प्रकाशनी, रामताल आश्रम, 
महरोली, दिल्ली | 
श्री मेघामत रविश्चकर व्याप्त, 
वललभविद्यालय, बोचासन, गुजरात। 
श्री पृथ्वीचन्द्र नेपड़, मन्‍्त्री, पंजाब चरख। संघ, 
आदमपुरद्वाबा, जि. जालन्धर | 
भिनके अलावा नीचे लिखे सदस्यों की, सहयोगी 
वर्ग से सेवक वर्ग में बदली की गयी है । 
श्री पी. व्येकय्या, पो. मॉरिस पेट, तेनाली | 


श्री भे, उम्रह्मण्यम॒, गांधी आश्रम, 
श्री मानेपछी मल्लिकाजुन, | अंगलुर, जि.कृष्णा 


श्री सोहनछाछजी अभराय, पंजाब चरलासंघ, 
आदमपुरद्वाबा, जि. जालन्धर | 


श्री दीनानाथ विष्णु ढडपे | श्री खानदेश गो- 
श्री बसन्‍्त कृष्ण क सेवाश्रम, धूलिया 


सहयोगी 
श्री मोतीलाल केजरीवाल, 
जसिडी, जि० सन्धाल परगना, बिहार । 
श्री छम्ह्ण्य नाढदर, विरुधुनगर, द. भारत | 


श्री रघुनाथ प्रसाद वर्मा | खादी भंडार 
श्रीमती नन्‍्दकिशोरी रांची, बिहार । 


श्री सी. के. कर्ता, केरल चरखासंघ,प!यानूर । 

श्री शादीराम जोशी, मार्फत--डी, भे. ब्ही, 
कॉलेज, जालंदर । 

श्री अेस्‌. चेछास्वामी, श्रीरापकृष्ण विद्यालय, 
जि.कोमीम्बतुर । 

श्री इरिमाओ हणमंतराव चच्हाण, कोग्रेसवाडी, 
चालौसगांव, पू. खानदेश । 


घट 


श्री कालिका प्रसाद दार्मा, श्री गान्‍नवी आश्रम 
मेरठ । 
श्री रामनाथ सिंह, अद्योगाश्रम, बेरा गढीवा, 
डा. हुसेनगंज, जि. फतेपुर ( यू. प्रा. ) । 
क्री गयामस सिह गोशिदी, प्रेमनगर, 
सियालकोट शहर ( पंजाब ) 
क्री कृष्णदास, मार्फत-किंशनदास अंड कं., 
रामतलाओ, सियालकोट शहर (पंजाब) 
श्री पी, रामल्‍्वामी रेड्डी, ओमाण्डुर, तिण्डि- 
वतम्‌, तामिलनाड । 
श्री अनू. एम. आर, सब्यारामन, 
( तामिलनाड ) + 
श्री. ओ. वेदरस्नसू, वेद[रण्यम्‌, जि. तेजावर। 
श्री भे. छक्ष्मीनरसिहम, आकर चरखा संघ, 
मच्छलीपटूमू_ ( आंध्र )॥ 
श्री गौरीशंकर डालमिया, 
जसीडि, जि.सन्याल परगना, विहार। 
श्री विष्णु नारायण अभ्यंकर, कड़ी 
( काठियावाड ) 


मदुरा 


सहायक 


श्री राममूर्ति, श्री अनन्त हाओस्कूल, खपरा- 
डोह, जि. फंजाबाद, यु. प्रा. । 

श्री ग, व्येकटरत्नम्‌, कावर, जि. गुंटुर । 

शी इमामजी छंद्रदास, कलिकट, मलबार। 

श्री चदुलाल साराभाई मोदी, ओस्‍्डरूज्रोड 
सान्ताक्र॒झ्, बम्बओ आअपनगर । ;$ 


त्यागपत्र 

युवतप्रान्त के अक सेवकसदस्य श्री रामा- 
धारजी ने अपनी सदस्यता का त्यागपत्र दिया 
और अध्यक्ष ने ता० ९: ६: ३९ को वह मंजूर 
किया हैं। 


सर्पोंदय 


अगध्त 


कर्मचारी 


दक्षिण महाराष्ट्र के देशी राज्यों के पुराने 
कार्यकर्ता श्री बालकृष्ण विठृठल शिखरे जून 
१९३९ से मासिक रु. ७५ के वेतन पर 
संघ के कर्मचारी नियुवत किये गये हैं। 
वे मिरज (महाराष्ट्र) में रह कर कार्य करेंगे । 


जैमासिक विधरण 

चालू वर्ष की दूसरी तिमाही जूनके 
अन्त में पूरी हो गओ हैं। जिन सदस्पों ने 
अपने विवरण अभी तक नहीं भेज उनसे 
प्राथना है कि वे अपने विवरण शीक्ष भेजें । 
जो सदस्य अपना स्वतन्त आश्रम और केन्द्र 
चलाते हैं, और असके लिओ सार्वजनिक चन्दा 
श्षिकट्ठा करते हैं, उन्हें सूचना है कि त्रमासिक 
विवरण के साथ बे अपने केन्द्र के आयव्यय 
के हिसाब भी अवश्य भेजने का खयाल रक्‍खें। 
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मंत्री, गांधी सेवा संध. 


गांधीजयन्ति 


गांबीजयन्ति के विषय में श्री नारामणदास 
भाई गांधी ( राष्ट्रीय शाला, राजकोट, 
काठियाबाड ) का परिपत्र इस अंक में अन्यत्र, 
छपा हैं ।में आशा करता हूं कि संघ के 
सदस्य उनकी सूचना का सहर्ष स्वागत करेंगे 
और २ अगस्त से १० अक्टूबर तक के ७० 
दिनों में कुछ विशेषर्‌प में सूत्रयज्ञ करेंगे। 
जो कुछ वे निश्चय करें उसकी सूचना 
कृपया श्री नारायणदास भाई को दें | 
कि. घ. मशरूवारा 
अध्यक्ष गां. से. सं 


हिन्दी साहित्य-प्रेमियों और पुस्तकालयों 
के लिओ सुबणे सुयोग 


हिन्दी साहित्य-प्रेमियों और प्रुस्तकालयों को यहू जानकर हष॑ होगा 
कि हमारी संस्था को (३००) तीन सौ उपयें दान में प्राप्त दुओ.. 
हैं। अतः हमने अपना लोकप्रिय राजनीतिक साहित्य प्रचार की दृष्टि 
से सस्ते मूल्य में देना निश्चय किया हैँं। अिस लिशचय के अनुसार 
सुप्रसिद्ध विद्वान लेखक रामताशयण य्रादवेल्ु' बरी. ए. एल-एल. बी, 
की दो पुस्तके- भारतीय शासन विधान ' और 'समाजवाद : गांबीबाद * 
जिनका मृल्य क्रमशः रू. २, जौर ॥# है--आधे मृत्य पर देना निश्यय 
किया गया है। भिस प्रकार २॥# मूल्य का. ४०० से अधिक पृष्ठों 
का ठोस राजनीतिक साहित्य केवल १४८ में शिल सकेगा । | झाक- 
ब्यय अलग देना पऱेंगा। 
अतः जो सज्जन जिस सुअवसर से लाभ अठाना चाह, अन्हें १॥ 
मनीआईंर द्वारा भेज देता चाहिओ। केवल २०० ग्राहकों के लिओ 
हैं। यह रिआयत हूँ। अतः पृस्‍्तक शिक्ष मंगावें! 
मैनेजर 
नवत॒युग साहित्य निकेतन 
राजामंडी-आगरा पू. पी. 


आ्ाहकों से-- 

हमारे निवेदन के अनुसार कुछ ग्राहकों ने अपना जिस साल का अन्दा भेजने की कृपा की 
हैं। कुछ ने  सर्वोदिय ” भेजना बंद करने की सूचना दे दी है। अुनका भी हम अपकार मानते 
है । जिन्होंने अब तक चन्दा नहीं भजा है.वे तुरन्त भेजने की हृपा करें। अगस्त के अन्त तक जिन 
ग्राहकों का चन्दा नहीं आयेगा अनकी सेवां में सितंबर का अंक व्ही पी. द्वारा भेजा जागगा। 
हमें विश्वास है कि * सवोदय ” के ग्राहक व्ही. पी. स्वीकारने की कृपा अवश्य करेगें। 

व्यवस्थापक, 
सर्वोदिय कार्याक्तण, 


न्थुघा 


लि "के... मे... एक िंठ, कि. का... 


लोकक्षाओं का अधिष्दान 


आज सरकार लक्शल वो| विसलंतू ( कशल के कोमल कंनु ), 
दा निमका समझ कर जूसकी अपेक्दा क्र हों हैं। फेकिन पाद 
रह कि ये लिनके अंक ही कर जुनकी रस्सी बनते पर, जैसा कि 
किसी कवि ने कहा है, “ तृ्णरायष्टवते रज्ज्वेया लागो:पिबध्यते, “ 
, जिन्‍्हीं तिनकों से हाथी भी बांधा जा सकता हूँ । समद्रकितारें की 
रेत के कणों की तरह सिर्फ हजारी या लाखों आदमी ओेकत् करने 
से काम नहीं होता । पंकरपुर की यात्रा करने लाखों तीर्थयात्री 
जाते है; परन्तु तुकाराम के समाम मोक्ष प्राप्द करनेवाजे व्यक्ति 
अनमें कितने होते हैं ? हजारों लाखीं लोगों का समुदाय अंक 
तिश्चय से बंधा हुआ होना चाहिओ। लोकमत की शक्षित निवचय 
में हैं, ने कि समृच्यय में | अपर जो रज्जु का दृष्टान्त दिया 
गया हुँ अुसका भी यही मतलब हैं। थाग के सिनके अक दूसरे 
पर रख कर अनका ढेर लगा देने से कोओ॥ काम नहीं बनता । 
अुसकी. रस्सी बटनी पड़ती हैं; और बुसे अितना परदका बल देना 
घाहिओं कि रस्सी भके ही जल जाये लेकिन बल कायम ही रहे ! 
अँसी रस्सी बनने पर असमें अस्त हाथी का आकलन करने की 
ताकत जाती है। हमारे देश का लोकमत तो हवा का बबूला हैं, 
तिनकों का रस्सा नहीं | 


* केसरी ', १५:८:१९०५ --छोकमान्य तिलक 


॥ 44 ३8४०४ ३१३क- हद 


बज लि अ मम हक उन का कक 
..... चुका ्वस्कजदाध बाजू , श्रीकृष्ण छापलाना लिमिटेड, बणछराण रोड़, वर्भा। 


लत बा 
+हू पक लेट 





अप वः पनन्‍्धाः सुकरतस्थ लोके | 


सम्पादक 
काका कालछ/लकर, दादा धरमाधिकारी 
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संपादक:-काका कालेलकर |. खसितम्बर ९३९ 
दादा धर्मोधिकारी वा 


औशावास्योपानिषत 
( बिनोबा ] 
र्‌ 


मंत्र-कुवेक्षेयेद् कमोणि जिजीषिबेच्छतत “ समाः। 
ओेय॑ं त्थयि नान्‍्यथेतो5स्ति न कम लिप्यते नरे ॥ २॥ 


अर्थ--यहां कर्म करते हुओ ही सौ वर्ष जीने की जिच्छा करना 
चाहिओ। तेरे लिओे--देहवान्‌ के लिओ--यही ओक मार्ग है। दूसरा 
मार्ग नहीं । आदमी से कर्म नहीं चिपकता, (कर्म का फल चिपकता हैं) । 


टिप्पणियां-- (१) भितः- देह में रहते हुओ (२) यहां जीने की जिच्छा का विधान 
( आज्ञा ) नहीं हैं। कर्म करने का विधान है। (३) गीता के कर्मयोग की याद दिलाने 
वाला ग्रीता से पुराना, जितना स्पष्ट वाक्य और दूसरा अपरब्ध नहीं हूँ। 


मेत्र--असुयों नाम ते छोका अस्थेन तमसाक्षताः | 
ता * स्ते प्रेत्यामिंगचछल्ति ये के चात्म हनो जनाः ॥ ३॥ 


अथे-- (आत्मा के विषय में जिन्हें अज्ञान है वे) आत्मघातकी लोग 
शरीर छूटने के बाद घने अंधेरे से घिरी हुआं आसुरी कहीजाने- 
वाली योतनियों में जाया करते हैं। 


टिप्पणी-- (१) आूपर के दो मंत्रों की सिखावन जो नहीं मानते वे लोग मनुष्य- 
जन्म का अधिकार गंवा कर आत्मजशान का रास्ता ही कुंठित कर देते हैं। मंत्र (२) के 
“तरे ” पद में यह अर्थ सूचित है ही। ;$ 
( मराठी से आवदित ) 


संस्कृत की पुत्रियों के लिओ ओक लिपि 


भारतवर्ष की जो भाषायें संस्कृत की औरस 
या दत्तक कन्यायें हे अुनके लिभे ओेक ही 
लिपि होनी चाहिभे यह प्रश्न लोगों के 
सामने आज कभी वर्षों सेहै। तो भो आक्र- 
मणशील प्रान्तीयता के जिस जमाने में अंक 
लिपि को हिमायत करना शायद हिमाकत 
समझी जाये। लेकिन सारे देश में साकष- 
रताप्रचार के आन्दोलनों की जो घूम मच 
रही हैँ अुसके कारण ओक लिपि के हिमाय- 
तियों की बात मजबूरन सुननी पडेंगी। में 
बरसों से अक लिपि का पुरस्कर्ता रहा हूं। मुझे 
याद है कि जब में दक्षिण आपिरका में था तब 
भारत में रहनेवाले कुछ खास गूजरातियों के 
साथ पत्रव्यवह्ाार करने में मेने नागरी लिपि 
का व्यवहार शृरू कर दिया था। अिसमें 
शक नहीं कि अ्रेक लिपि के स्वीकार से 
आन्तरप्रान्तीय व्यवहार बहुत सुगम हो जायगा 
और विविश्र प्रान्तीय भाषाओं के सीखने में 
आज की अपेक्षा कहीं ज्यादा आसानी होगी। 
देश के शिविषत लोग अगर मिल कर विचार 
करें और अंक लिपि के व्यवहार का निरुचय 
करें तो अुसका सावेत्रिक स्वीकार आसानी 
से हो जायगा। जो करोडों लोग निरक्‍ंषर 
हैं वे जिसके विषय में बिलकुल अुदासीन 
हैं कि अन्हें कौनसी लिपि सिखायी जाती 
है । अगर हमारे प्रयत्नों की परिपूत्ति 
जिस सुपरिणाम में हो जाय तो हिन्दुस्थान 


में दो ही लिपियां रहेंगी--देवनागरी 
और अआुद। और हर अंक राष्ट्रवादी दोनों 
सीखना अपना फर्ज समझेगा। मुझे सभी 
भारतीय भाषाओं से अनुराग है। यथासम्भव 
अधिक से अधिक लिपियां सीखने की मेंने 
कोशिश भी की है। यदि मेरे पास समय 
होता तो सत्तर वर्ष की भुम्र में भी मुश्नमें 
और भी भारतीय भाषायें सीखने की शक्त हैं । 
बह मेरे लिआ दिल बहलाने का साधन होगा। 
लेकिन किन भाषाओं के प्रति अितना प्रेम 
होते हुआ भी मुझे यह कबूल करता हो 
होगा कि में सब लिपियां नहीं सीख 
पाया हूं। लेकिन यदि सारी सहोदर भाषायें 
अक लिपि में लिखी जायें तो सारी 
मुख्य मुख्य प्रान्तीय भाषाओं का काम- 
चलाओ्‌ ज्ञान में बहुत थोड़े समय में प्राप्त 
कर लूंगा। और खूबसूरती तथा प्रमाण- 
बद्ध सुडीलता में देवनागरी को लज्जनित 
होने जेसी भुसमें कोओ बात नहीं । में आशा 
करता हूं कि जो लोग साक्षरता के 
आन्दोलन में व्यस्त हैं वे क्षणभर के 
लिओें भेरे सुझाव का विचार करेंगे| यदि 
वे देवनागरी लिपि ग्रहण कर लेंगे तो वे 
भावी पीढ़ियों के अपार परिश्रम और समय 


की बचत करेंगे और अनके आशीर्वाद 
के अधिकारी होंगे । 

हरिजन ) मो. क. गांधी. 
ता० ५:८: १९३९ 


राष्ट्रभाषा यों बनेगी 


[ का कॉलिलकर |] 


राष्ट्रभाधा के आन्दोलन से कभी हिन्दू 
घबडा गये हें। काफी मुसलमान भी घबरा 
गये हैं। और जिनके बीच राष्ट्रभाषा 
का प्रचार हो रहा है अन प्रान्तीय भाषा- 
भाषी लोगों में से भी चंद लोग अपनी 
अपनी प्यारी मातृभाषा को खतरा देख कर 
घबड़ा गये हें। लिसलिशे फिरसे अंक बार 
अनकी शांकानिवृत्ति करनी चाहिओ। 

हम जो राष्ट्रभाषा का प्रचार करनंवाले 
हैं अुनके भी अपनी अपनी जन्मनाषा, यानी 
स्वभाषा, है। असे शुद्ध रखने का, अूसकी 
परंपरा संभालने का और असका साहित्य 
समृद्ध कराने का हम भी प्रयत्न करते रहते हैं । 
मराठी का ही आअुदाहरण लीजिये। ब्रिटिश 
राज के प्रारंभ के दिनों में जब मिशनरियों ने 
मराठी दवारा अपना धम्मंप्रचार करने के लिओे 
अुस भाषा में बोलना और लिखना शूरू किया 
तब अन्होंने मराठी का स्वर॒प बहुतकुछ 
बिगाडा । अंस समय हम लोगों ने मिशनरियों 
का असा घोर विरोध किया कि अन्होंने फिरसे 
मराठी का वैसा अपराध करने की हिम्मत 
नहीं की। 

गूजराती में भी जबकभी किसीने गजराती 
की शेली बिगराडी है, तब गूजरात के लोगों ने 
अपनी भाषाशुद्धि के लिम्रे कुछ न कुछ आवाज 
आठायी ही है । 

अत: हम लोग हिन्दी की स्वाभाविक 
शैली को बिगाडने का प्रस्ताव हरगिज नहीं 
करेंगे । हिन्दी साहित्य की जो परंपरा तुलसी- 
दास, सूरदास, कबीर, भूषण, रसलान, 


रहिमत आदि लेखकों के द्वारा प्रवृत्त हुभी 
है, असे तोडने का प्रयत्न हमसे कभी भी नहीं 
होगा । भाषा हरेक जाति का आत्मिक घन 
हैं। भाषाशुद्धि का आग्रह चारिश्यशुद्धि के 
आग्रह के समान ही है। हिन्दी साहित्य की 
परंपरा अक्षुण्ण रखने के लिआ जो लोग प्रयत्न 
करते हूँ अनके प्रति हमारे मन में हमेशा 
आदर ही रहा हैं। फुटकर बातों में अुनका 
हमारा मतभेद हो सकता हे । हम 
अपनी दृष्टि आन्हें समझाने की पराकाष्ठा 
करेंगे | किन्तु अन्हें हम अपने शत्रु तो नहीं 
समझेगे । जबतक अनका और हमारा अपास्य- 
देवत अंक हैं तबतक अुनके और हमारे 
बीच मनोमालिन्य कभी भी पैदा नहीं हो 
सकता | किसी रामभक्त से अगर मेरी 
न बने तो अूसको फिरसे जीत लेने का 
मेरे पास अक ही अच्छा अुपाय है। वह यह 
कि में अपनी रामभकति और रामसेवा 
बढाअं और यह विदवास रकखूं कि रामकुंपा से 
सब रामभकक्‍त मुझे अनुकूल ही हो जायेंगे । 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन के शिमला अधि- 
वेशन में साहित्यिक हिन्दी के स्व॒रुप की जो 
व्याख्या की गयी अुसका स्वीकार मेंने सच्चे 
हृदय से किया था। मेंने अुसका स्वीकार 
समझोते के तौर पर नाराजी से नहीं किया 
था। में यही समझाने की कोशिश करता 
था कि जो वस्तु स्वयंसिद्ध है अूसकी 
व्याख्या करने की जरूरत नहीं। राष्ट्रभाषा 
की शैली और साहित्यिक हिन्दी की हली 
में जो भेद रहना स्वाभात्रिक हे असे हम 
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समझ जरूर लें; किन्तु असपर जोर दे कर 
दोनों के बीच नाहक विरोध का वायुमंडल 
न पैदा करें । अससे तो अंतर बढेंगा। 
खेर | शिमला में दो व्याख्यायें स्पष्ट तो हुओं; 
किन्तु हम ओअक दूसरे से दूर न गये, कुछ 
निकट ही आये। 

मराठी, गुजराती, बंगला आदि भाषायें 
जैसी संस्कृत कट्ब की हैं, असी प्रकार द्विन्दी भी 
संस्कृत कुट्ब की ही है। संस्कृत भाषा 
संस्कार, समृद्धि और विकासक्यमता की 
दृष्टि से दुनिया की प्राचीन या अर्वाचीन 
किसी भी भाषा से कम नहीं है। अंसी 
हिरासत हमें मिली है जिसपर हमें अभिमान 
है। संस्कृत का द्रोह हमसे कभी भी नहीं 
होगा । अगर हमने मध्यकाल में अंधे बन कर 
देववाणी का प्रचार रोका न होता तो 
हमारे देश की आज जंसी दुर्गति हुओ है 
वेसती न हुओ होती । प्राचीन ब्राह्मणों ने जब 
सामान्य जनता को संस्कृत से वंचित रक्‍खा, 
और अस भाषा को कृत्रिम रूप दिया तभी 
लोकसेवकों को लोकभाषाओं का सहारा 
लेना पडा। संस्कृतवाणी जब से देववाणों 
हो गयी तभी से वह दिवंगत भी हो गयी । 

सनृष्य जिस तरह अपने पुत्रो के दवारा 
नया जन्म और नया योवन प्राप्त कर 
छेता है अुसी तरह हिन्दी, बंगला, मराठी, 
गुजराती, कन्नड, तेलगू, भल्याक्तमू आदि 
भाषाओं में हम संस्कृत को ही पुनर॒ज्जीबित 
देख सकते हें । किन्तु. अिन 
भाषाओं ने संस्कृत से संस्कार तो प्राप्त किये 
परन्तु अपनी लोकसुलभता नहीं छोडी | 
यों देखा जाय तो हात्र, प्रेब, कान, नाक, 
आग, पानी, आदि नित्य व्यवहार के शब्द 


संस्कृत से ही आये हुआ हैं । हिन्दी तो 


सैबौँदर्य 


सितम्बर 


क्या, सच्ची अआर्दू भी संस्कृतजन दाब्दों से 
भरी हुओ हैं। जिन मूसलमानों ने और 
हिन्दुओं ने अुर्दू से रृढ देशी शब्द हटा कर 
अनके स्थान पर अरबी फारसी के शब्द बढ़ा 
दिये अन्होंने अदू भाषा की और समाज 
की सेवा नहीं की हैँ। अर्दू शुद्ध स्वदेशी 
भाषा होते हुओ भी असे स्वदेश के लोगों 
के लिओ ही दुर्बोध बना कर अन लोगों ने 
मुर्दू की अपयोगिता और राष्ट्रीयता घटा दी । 
भाषा का सामथ्यं दो तरह से व्यक्त होता 
है--अभुसकी संस्कारसमद्धि से और अुसके 
प्रचलन के विस्तार से। हिन्दीवाले और 
अदूवाले अगर अपनी अपनी भाषा दिन पर 
दिन कठिन बनाते जायेंगे तो शायद जिन 
भाषाओं की संस्कारसम्‌द्धि बढ़े। (भाषा 
कठिन करने से असकी संस्कारसमद्धि बढती ही 
है असा तो अभी सिद्ध नहीं हुआ है । अत्यंत 
संस्क्रारी भाषा भी बहुत बडी हद तक लोकसुरूभ 
बनायी जा सकती है )। किन्तु भाषा जैसे जेसे 
कठिन होती जाती हैं वँसे वैसे अूसका प्रचलन 
अवश्य ही कम होने लगता है। 

भाषा का प्रचलन बढाने के लिओ दो सिरों से 
प्रयत्न होना आवश्यक है। अक तरफ से 
भाषा अत्यंत सुलभ हो और दूसरी तरफ 
से लोग असे भक्तिपूर्वक सीखने का प्रयत्न 
करें। तभी भाषा का प्रचलन बढ़ सकेगा। 
आज मुसलमान लोगों की यह वृत्ति देख 
पडती है कि, “ राष्ट्रभाषा सार्वेभौम बनाने 
के लिअ हम तो अेक भी नया शब्द नहीं 
सीखेग। जो भाषा हमें आती है आूसीके 
अंदर तुम राष्ट्रभाषा को बिठा दो “| वे कहने 
लगे हें कि साफ जुर्दू ही हिन्दुस्तान की 
राष्ट्रभावा है । जो मुसलमान हिन्दी, 
मराठी, गुजराती, या बंगला सीखे हें वे जानते 
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हैं कि साफ अआ्‌ः से राष्ट्रभाषा का पूरा 
काम नहीं हो सकता | किन्तु अंसे मुसल- 
मान बहुत ही कम हैं । मुसलमानों ने फारसी, 
अरबी और अंग्रेजी के सिवाय दूसरी कोओ 
भाषा सीखना दी मानों छोड दिया हैं। जिसमें 
शायद अुन्हींका सारा दोष नहीं हे । 
ब्राम्हणों ने जहां अपने वैद्य शूद्रों को भी संस्कृत 
से वंचित रक्‍खा वहां मुसलमानों के बारे में हम 
यह शिकायल कंसे कर सकते हैं कि वे संस्कृत 
क्यों नहीं सीखते हैँ? जिस तरह अंग्रेज 
लेंटिन और ग्रीक सीखते हें, पारसी शझेंद 
भाषा सीखते हें, बहुतसे हिन्दू अंग्रेजी, जमेन, 
फ्रेंच, पोर्तगीज अथवा जमेन सीखते हें, अुसी 
तरह मृसलमानों को भी चाहिओे कि वे 
संस्कृत सीखें। अलोगड में अथवा दव्षिण 
हैदराबाद में चंद मुसलमान संस्कृत सौखते तो 
हैं । किन्तु अनकी संख्या बहुत ही कम हैँ । 

संस्कृत की बात छोड दीजिये | कम से कम 
हिन्दुस्थान की प्रान्तीय भाषायें तो मुसलमानों 
को अच्छी तरह सीखनी चाहिओं। तिजारत 
करने वाले, मिहनत, मजदूरी, खेती और 
हुआ्नर पर गुजर करने वाले मुसलमान प्रान्तीय 
भाषा सीखते हैँ । क्‍यों कि अुनकी जडें समाज 
के अन्दर पेठी हुओ हैं। किन्तु जो लोग 
अंग्रेजी के सहारे और तनख्वाह, पेन्शन, 
फीस के सहारे समाज से अलग रह सकते हैं 
बे तो अंग्रेजी से ही अपना सारा व्यवहार 
चलाना सीख हें। स्वाभिमान को संतोष 
देने के लिभमे अरबीफारसी से लदी हुबी 
अु्दू को वे आश्रय देते ह और अपने 
जैसे लोगों के अन्दर ही अैसी अूर्दू का 
व्यवहार करते हें। पंडिताब्‌ हिन्दीवालों का 
भी करीब करीब यहो हाल है। 

असे लोगों को जबतक समाज की पर्वाह 


राष्ट्रभाषा यीं बनेयी 
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नहीं है, लोकसेवा की और लोकजायृति 
की चाह नहीं है, तबतक अंग्रेजी अनके लिओ 
काफी हैं। साहित्यविकास के लिओ' भले 
ही बे हिन्दी के या अुद के भक्त हों, अनसे 
राष्ट्र का या राष्ट्रभाषा का निर्माण होना 
नामूमकिन है। राष्ट्रभाषा की चर्चा अगर 
जितनी कठिन' और कद हो गयी हैँ तो 
असका बेक कारण ये लोग भी हैं। 

हिन्दुस्थान की राष्ट्रभाषा के बारे में 
आजतक हम चर्चा ही चर्चा करते रहे हैं। 
अब वह समय आ गया है जब कि अमली रूप से 
राष्ट्रभाषा का निर्णय करना पडेगा । अिस लिगे 
राष्ट्रमापा के स्वरूपनिर्णय के चन्द सिद्धान्त 
यहां पर थिकट्ठ किये जाते हैं। 

सबसे पहली बात यह है कि राष्ट्रभाषा 
के संगठन पर देश के सब प्रभावशाली तत्त्व 
अपना अपना असर कर सकते हैं, तो भी 
अिसमें किसी की जबरदस्ती नहीं चलेगी । 
कोओ खास भाषा चलाने ने चलाने की 
जबरदस्ती दुनिया भर के लोगों ने करके 
देखी है लेकिन असमें कोओ कामयाब नहीं हुओे । 
रोम के बादशाह भौर आनके कुटुम्बी लोग 
अपने गुलामों के सामने अपनी पवित्र 
लेटिन भाषा बोलते ही नहीं थे। अपनी 
श्रेष्ठ भाषा का अच्चारण अपवित्र लोगों के 
कानों पर जाने से भाषा अपमानित होती 
है । यहूदियों में और हमारे देश के 
ब्राह्मणों में भाषा के बारे म॑ यही वृत्ति 
थी कि हमारी भाषा दूसरा कोओ न सुने 
न सीखे, न पढे, न लिखे। 

अिसके बाद वह जमाना आया जब अपनी 
अपनी जबान का साम्राज्य स्थापित करने की 
जिच्छा आद्भियों को होने लगी । तुम अपनी 
भाषा छोडो ओऔर हमारी ही भाषा बोलो 


+ 
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असा आग्रह जित लोगों से होने लगा। 
बहिष्कार और अंगीकार दोनों नीतियां मनुष्यों 
ने चला कर देखीं। दोनों नीतियों में गुण 
भी हैं और दोष भी हें। किन्तु दोनों 
व्यर्थ सिदूध हो चुकी हैं। 

भाषा का प्रवाह प्रधानतया नदी के 
जैसा है | अुसके प्रवाह पर हम असर जरूर 
डाल सकते हैं; किन्तु नदी की केवल नहर 
नहीं बना सकते। आअिन्दा बना भी सकें 
तो भी वे दिन अभी नहीं आये हैं। 

राष्ट्रभाषा का संगठन करने के पहले भाषा 
की दृष्टि से जिस देश के जितिहास को 
देखना चाहिबे। अुस जितिहास का कोओ 
अिनकार नहीं कर सकता। भूत, भविष्य, 
वरतंमान, तीनों का खयाल करनेवाले जो 
जिकालज्ञ समाजशास्त्री हों वे ही राष्ट्रभाषा 
का निर्णय ओर निर्माण कर सकेंगे | 

हमारे देश में प्रान्त प्रान्त में भिन्न 
भिन्न बोलियां अलग अलग चलती आयी हैं । 
सारे देश में अंक ही भाषा कभी थी जिसका 
सबृत हमारे प्रास नहीं ) जिन सब 
प्रान्तीय भाषाओं को कुदरती, 'स्वाभाविक! 
अथवा 'प्राकृत' कहते थे । बिन प्राकृत भाषाओं 
के जो निजी शब्द थे अुनके लि हमारे 
पुरखाओं की संज्ञा थी “देश्य '। ( आज 
हिन्दुस्थान सरकार ने “ब्हर्ताक्‍्यूलर' के लिओ 
ओअक स्वदेशी शब्द मांगा है। व्हर्नाक्युलर' के 
लिओे-प्रान्तीय. भाषाओं के लिओअ-हमारा 
शब्द हें 'देशय' अथवा देशी” । जो भाषा पर- 
देशी नहीं हैँ अथवा संस्कृत, अरबी, फारसी 
जैसी 'बलासिकल' नहीं है वह भाषा हिन्दुस्थान 
की देशी अथवा देश्य भाषा है। ) 

जिन सब प्रान्तीय भाषाओं में बेकता 
लाने की चेष्टठा देश के संस्कारी नेताओं ने 


सर्वोदिय 


क्र 
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की । जिस अकता लानेवाली संस्कारसंपन्न 
सुसंस्कारित भाषां का नाम था संस्कृत । 
संस्कृत भाषा नियमबद्ध थी, स्थिर 
थी, सर्वत्र चलती थी और अून दिनों वह 
आसान भी थी। वही हमारी राष्ट्रभाषा थी। 
अंक महत्व की बात हमें नहीं भूलनी 
चाहिमे । संस्कृत जबतक आसान थी 
तबतक उसका असर हमारी सब 
प्रान्तीय भाषाओं पर हुआ। पुराण, धर्म- 
शास्त्र, ज्योतिष, वैदक और भकषितसाहित्य, 
अितनी बातों में संस्कृत ने हमारी सभी 
देशी भाषाओं पर॒ असर डाला 
हैं। संस्कृत ही हमारी स्वयंभू, सनातन 
और असली राष्ट्रभाषा थी। अगर हम 
संस्कृत के अथवा संस्कृत से बने हुओ तमाम 
शब्दों को हिन्दुस्थान की भाषाओं से 
निकाल डालें तो हमारी सब की सब भाषायें 
अितनी दरिद्री बन जायेगी कि सारा 
राष्ट्र गृंगा और असंस्कारी हो जायगा। 
संस्कृत हमारे ही देश की भाषा हैँ। 
हमारे ही पुरखाओं ने असे बनाया और 
बढाया । आज भी हिन्दुस्थान में संस्कृत का 
असर आबोहवा के जैसा ह। संस्क्रत के 
शब्द अगर किसी भी भाषा से, वे केवल 
संस्कृत से आये हैं मबिसलिओं, निकाल डालने 
की कोशिश कोओ भाषा करेगी तो वह 
भाषा स्वदेशी नहीं रहेगी। देश के करोडों 
मुसलमान जिन शब्दों को जानते हैं और 
दिनरात बोलते हैं अूनकों हटा हटा कर 
अनकी जगह अरबी फारसी के शब्द ला 
ला कर धर देने से म्‌ललमानों ने आर्दू का 
और अपने समाज का कितना नुकसान किया 
हैं यह वे आज समझ नहीं सकेंगे । लोगों 
को जिनका परिक्षय नहीं है असे संस्कृत के 
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शब्द भाषा में लाने का प्रयत्न जितना सदोष 
हैं भुतता ही सदोष वह प्रयत्न हैं कि 
जिससे मुसलमान लोग अरबी फारसी के 
शब्द लाकर अथवा बना कर देशी शब्दों 
को हटा रहे हैं। हिन्दुओं को हम कहते 
हैं कि आपको भूलना नहीं चाहिओ कि हमारे 
देश में हमारे ही भाओ करोडों मुसलमान हैं 
जिनके साथ जिसे वे समझ सकें जैसी भाषा में 
आपको बोलना होगा। भाषा कोओ अैसा 
पीताम्बर नहीं है जिसका कि व्यवहार हम 
केवल धमंविधि में ओर पूजा के समय ही 
अपने लोगों के बीच कर सकें। भाषा तो 
जीवनतबिनिमय का साधन हेँ। जिसमें आदान- 
प्रदान तो चलता ही रहेगा। मुसलमानों 
से भी हम नम्रता के साथ कहना चाहते हूँ कि 
आप केवल देशी प्रत्यय, स्वंनाम और अँसे 
थोड़े शब्द रख कर बाकी सब की सब 
अरबी फारसी अपनी अंद्द में भर देंगे तो 
फिर वह देशी बोली नहीं रहेगी। अंग्रेज 
लोगों ने अपनी अलग ही भाषा चलायी 
है क्‍यों कि अन्हें अिस देश में बसना नहीं है । 
वे हमेशा जाने की तेयारी में ही यहां रहते 
हैं। आपकी बात वैसी नहीं है। आपमें 
से बहुत से लोग कभी परदेश से यहां आये 
ही नहीं । यहीं के हें । अिसाओ लोगों के लिओ 
जैसा यहूदी शास्त्र; ओल्ड टेस्टारमेंट' है वैसा 
आपके लिओ हिन्दू संस्कृति “ओल्ड टेस्टामेंट' हैँ । 
हिन्दू संस्कृति के पेड पर आप जिसलाम का कलम 
लगा सकते हैं। अगर आप देशी संस्कृति 
को बिलकुल छोड देने की बात करेंगे तो 
वैसा भी करने का आपको अधिकार तो है; 
किन्तु आप कर नहीं सकेंगे। वह मनृष्य- 
स्वभाव के विरुद्ध है। मनृष्यसंस्कृति 
का प्रवाह अूस ढंग से कमी बहा नहीं हें। 


राष्ट्रभाषा यों बनेयी 


५५ 
स्वदेशी संस्कृति का पोषण ले कर ही आप 
जअिसलाम को परिपुष्ट कर सकेंगे भर 
हिन्दुस्थान में अपना जीवन समृद्ध और दुढ़- 
मूल कर सकेंगे। अर्दू आपमें से बहुत से 
लोगों की जन्मभाषा हैं । बाकी के मुसलमानों 
के लिओ अुन अन प्रान्तों में की प्रान्तीय भाषा 
ही अनकी जन्मभाषा है। अुनकों हटाकर 
वहू स्थान आप अर्दू को देने की कोशिश 
कर सकते हें। बेसा करने के लि बहुत 
बडी मिहनत करनी होगी और अतना करने 
के बाद भी आप यह महसूस करेंगे कि अससे 
आपने कुछ नहीं कमाया । 

संस्कृत और फारसी दोनों भाषाओं की 
संस्कारशक्ति अजीब हैं। पढेलिखे लोगों 
को चाहिआ कि वे दोनों के साहित्य से लाभ 
अठावें | थे दो भाषायें ओक दूसरे की दुश्मन 
नहीं हूँ, बल्कि बहनें बहनें हैं। जब यहां 
मुसलमानों का राज था तब बड़े बड़े लोग 
दोनों भाषाओं का अध्ययन करते थे। आज 
अुर्दू और फारसी का अध्ययन करनेवाले 
हिन्दू आअ॒त्तर हिन्दुस्थान में बहुतते पाये जाते 
हूै। किन्तु हिन्दी और संस्कृत का अभ्यास 
करनेवाले मुसलमान कितने हैं? और जो 
हैं वे अन भाषाओं से कितना लाभ आुढा 
रहे हैं? 

अंक बात स्पष्ट हैं। हम किसी पर किसी 
किस्म की जबरदस्ती नहीं करना चाहते। 
जिनको भाषा का प्रवाह जिस तरफ खींचना 
हो, खींच सकते हें । भाषा तो राष्ट्रहूदय का 
प्रतिबिम्ब है । अगर हम अलग अलग ही 
रहना चाहते हें और कंवल अपनी गुलामी के 
बन्धन से ही अकत्र बंध रहना पसन्द करते है, 
तो हमारी भाषायें आप ही आप अलग अलग 
हो जायेंगी और सारे देश का व्यवहार 


ष्ब्द सर्वोदिय 


अंग्रेजी की' गुलामी कबल कर के ही. चैलेगा । 
“ मेने अक्सर देखा है कि जो लोग राष्ट्रभाषा- 
निर्माण में समझौता करना नहीं चाहते 
भौर अपनी ही तरफ खींचता चाहते हैं अनको 
भ्रंपेज़ी भापा की गुलामी कम अखरतो है। 
ब्रथवा यों कहिये कि कुछ प्रिय ही लगती है । 
' असे लोग अक्सर प्रान्तीय भाषाओं को 
खतरा बता कर अपनी अंप्रेजीपरायणता ढांकना 
चाहते हें । 

हम अितना देख चुके हें कि हमारी 
राष्ट्रभाषा “अगैर- हमारी प्रान्तीय भाषायें 
असल में संस्कृत कुटुम्ब की हे । अिसलिश 
दोनों म॑ आसान और लोकरूढ संस्कृत 
शब्दों की बहुतायत होगी ही। जिनको यह 
बहुतायत कबूल न हो अन्हें मानों हिन्दुस्थान 
में रहना ही कबूल नहीं है | अगर वे रहे भी तो 
जैसे अंग्रेज लोग जहाज पर सवार होने की 
तैयारी में ही हिन्दुस्थान में रहते हैँ बैसा ही 
वे भी रहना चाहते हे। हिन्दुस्थान में रहने- 
वाले लोगों का अंक या अधिक प्रान्तीय 
भाषायें सीखे बिना चलेगा ही नहीं। हिन्दु- 
स्थान के अग्लोजिडियन लोगों ने आजतक 
यह बात स्वीकार नहीं की थी। अब वे 
भी वस्तुस्थिति समझने लगे हैं और अपना 
रुख बदलने लगे हें। 

हमे यह भी स्वीकार करना होगा 
कि अजिस देश में हिन्दू संस्कृति को 
जेसा स्थान है वैसा ही जिस्लामी संस्कृति 
को भी है । फारसी, यहूदी, औसाओ 
आदि छोटीमोटी सब संस्कृतियों को भी 
भिस देश में हिन्दू और मुसलमान संस्कृति 
के जितना ही स्थान है। जिसके मानी 
ये होते हे कि अन सब संस्कृतियों को 
विराट भारतोंय नंस्कृति का अंग बन कर 


सितम्बर 


अथवा कुटुम्बीजन बन कर रहना मंजूर 
है। जो रोज अठ कर आपस में लड़ना ही 
पसंद करते हैं वे जिस देश के बारिन्दे नहीं 
हैं। किन्तु देश के लिओे शापरूप हँ। हिन्दू 
और म्‌सलमान, शिया और सुन्नी, प्रॉटेस्टेंट 
और कॉथालिक, हिन्दू ओर भओसाओ अंसे 
झगडे हिन्दुस्थान में जो लोग चलाते हैं वे देश का 
द्रोह करते हैं। भारतीय संस्कृति की दृष्टि 
से पाप करते हैं। अुनका जीवन अनके 
लिअ और देश के लिभे अंक अभिशाप हूँ। 
हमारी राष्ट्रभाषा में हिन्दी के लोकरूढ 
सब के सब शब्दों का स्थान होना ही 
चाहिओ। जनता जिन शब्दों को जानती है 
अनको राप्ट्रभाषा में रहते का पूरापुरा हक हैं। 
फलाना शब्द अआदू में नहीं पाया जाता 
असलिओ राष्ट्रभाषा में अुसका प्रयोग नहीं 
करना च।हओ, चाहे हिन्दुस्थान के करोड़ों 
लोग असे बयों न जानते हों, असा कहनेवाला 
आदमी राष्ट्रभावा को पहचानता ही नहीं। 
राष्ट्रीय भेकता तो वह चाहता ही नहीं है । 
असी तरह आत्तर भारत में अरबी, फारसी 
के जो शब्द लोगों में रूढ हो चुक॑ हैं वे हिन्दी 
में आजकल नहीं लिखें जाते अथवा, वे 
परदंशी हें असलिभे जो अनका बहिष्कार 
करना चाहते हैं, वे भी राष्ट्रभाषा का रहस्य 
नहीं समझ पाये हैं। अरबी फारसी के जो 
शब्द लोग आसानी से समझ सकते हैं वे 
सब शब्द राषप्ट्रभाषा में आने के हकदार 
हैं। हिन्दुओं को, ओर खास कर अहिन्दी 
प्रान्‍्त के लोगों को, बहुतसे अरबी फारसी 
शब्द सीखने पडेंगे। मुसलमानों को सब की 
सब देशी भाषाओं में जो नये नये शब्द रूढ 
होने लगे हैं, सीखने पड़ेंगे। यहां कायरपन 
नहीं चलेगा। हम नहीं जानते हें भिसवारते 
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ख्षु 


फलााना शब्द राष्ट्रभाषा में नहीं आ सकता 
अंसा कह कर राष्ट्रभाषा को क्यीण और 
दुर्बल बताने का किसी को अधिकार नहीं हें । 
भाषा के शब्द किसीको अंक ही दिल में नहीं 
सीखने पडते। जीवनव्यवहार जैसे जेसे 
समृद्ध होता जाता है वैसे बसे शब्दसंग्रह भी 
बढ़ता जाता है। 

अब अक बात दक्षिण की ओर से हमें 
कहनी हैं। अगर राष्ट्रभाषा सारे देश की 
भाषा है, भौर सब के व्यवहार के लिखे 
है, तो अत्तर भारत के लोगों को हमारी 
सहलियत भी देखनी होगी। असमिया, बंगला 
और अुडिया भाषा का अंक संघ है। सिंधी 
गुजराती और मराठी का दूसरा संघ हैं। 
कन्नड, तेलगू , मल्याव्वमू का तीसरा संघ हैँ । 
तमिल को भी असीमें शुमार कर सकते 
हैं। थिन भाषाओं में अैसे बहुतसे शब्द 
हैं जो अर्दू में पाये जाते हैँ, और बहुतसे 
असे भी शब्द हँ कि जो हिन्दी में पाये 
जाते हें। हम लोगों के लिओ असे समान 
शब्द अंक बड़ा सहारा , क्‍योंकि वे हमें 
सीखने नहीं पडते । आुर्दू का अच्छा शब्दकोष 
और हिन्दी का अच्छा शब्दकोप ले कर जिन 
दोनों में से जो शब्द हमारी भाषा के लिे 
नजदीक के हैं आन्हें हम अधिक संख्या में 
राष्ट्रभाषा में देखना चाहते हूँ । क्योंकि 
हमारी दृष्टि से और देश की दृष्टिसे 
भी क्षिन शब्दों का राष्ट्रीयत्व ( सार्वदेशीय 
व्यवहार ) स्वतः:सिद्ध है। राष्ट्रभाषा आपकी 
अ॒त्तर भारतीय ही सही; हिन्दी-भुदूं का शब्द- 
संग्रह ले कर हमें चलाना है यह भी सही; 
लेकिन अिनमें से जो शब्द हमारे लिओे नजदीक 
के हैं, परिचित हैं, और राष्ट्रीय हैं, अन्हें ज्यादा 
पसन्द करने का अधिकार भी तो हमारा है न ? 


सष्ट्रसाषा यों बनेयी 


ण्‌७ 
अगर आप जिसके विपरीत चलेंगे, और राष्ट्र- 
भाषा को केवल अंत्तरी स्वरूप देंगे तो हमारी 
और आपकी बनेगी नहीं । जिसे आप राष्ट्र 
भाषा के तौर पर हमारे सामने पेश करेंगे 
असे हम प्रास्तीय या प्रादेशिक भाषा कहेंगे 
हिन्दी को और अ॒दू को जेसे आपस मैं 
समझौता करना पड़ रहा हैँ वैसे ही आपकी 
भत्तरप्रान्तीय. अथवा प्रादेशिक हिन्दुस्थानी 
को हमारी बनायी हुओ राष्ट्रभाषा के साथ 
भी करना पडया । अआत्तर भारत के 
हिन्दुमूसलमानों को यह ध्यान में रखना होगा 
कि अनके अआत्तरी झगड़े हम दक्षिण में 
नहीं लाना चाहते। अुनसे आज यह भी 
कह देना चाहते हैँ कि सौ दो सौ वर्षो 
के अन्दर, अथवा अससे भी पहले, राष्ट्र- 
भाषा में वे असे भी शब्द घुसे हुओ पायेंगे जो 
दक्षिण की चार भाषाओं में सर्वसाधारण है। 
'पानी' और “जल' के साथ साथ राष्ट्रभाषा में 
'नीर' शब्द भी चलेगा। “सुपारी” और 'कसेली” 
के साथ अडकी” भी आपको सुनना पड़ेगा। 
हिन्दी में मुसलमानी राज्य के कारण जिस 
तरह आरबीफारसी के शब्द घृस गये, ब्रिटिश 
राज्य के कारण जैसे अंग्रेजी के शब्द हमारी 
सभी भाषाओं में घूस रहे हैं, वैसे ही हमारे 
बन्बुतापू्णं सहयोग के कारण थोडबहुत 
द्राविडी शब्द भी राष्ट्रभाषा के अन्दर प्रवेश 
पा लेंगे | और लाचारी से नहीं किन्तु केवल 
प्रेम से आप अनका स्वागत करेंगे। 

अक तरफ राष्ट्रभाषा को सब प्रान्तीय 
भाषाओं के करभार से हमें समृदध करना 
होगा ओर दूसरी तरफ से राष्ट्रव्यवहार सुलभ 
करने के लिओझे अंसा बेक शब्दसंग्रह 
देश के सामने पेश करना होगा जो बुनियादी 
अंग्रेजी की तरह सब जगह चल सके भौर 
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सब प्रकार के व्यवहारों में किसी भी प्रकार 
की कठितायी ने हो जितना समृद्ध हो। 
- भाषा की यह पींड या धड चाहे जितना 
पतला क्यों न हो, परन्तु मजबूत हो। जिसी 
में से सब शाखाओं और प्रशाखाओं का 
विस्तार बढनेवाला हैँ । यह बुनियादी 
हिन्दुस्थानी अथवा राष्ट्रभापा का घड अ्द- 
प्रधान बनाने से काम नहीं चलेगा। देश 
में कोओ अुसका स्वीकार नहीं करेगा। 
असे हिन्दीप्रधान करने से भी हम शान्ति 
से अपना काम नहीं कर सकेंगे | बुद्धि- 
मानी तो जिसमें होगी कि बुनियादी 
हिन्दी और बुनियादी अआुर्दू के हजार हजार 
शब्द हम चुन लें और राष्ट्र से कहें 
कि समझने के लिग्रे हर अंक भारतवासी को 
ये दोनों छाब्दसंग्रह जानने होंगे। जिस्तेमाल 
के लिओ हरभेक को अपनी अपनी सहूलियत 
के मृताबिक शब्द बरतने की आजादी होनी 
चाहिओआ। हर ओक हिन्दुस्थानी का यह 
अनुभव है कि वह अंग्रेजी के जितने शब्द समझ 
सकता है अतने सव शब्दों का व्यवहार 


अक भूल-सुधार 


सर्वोदय' 


सितम्बर 


मऊ 


नहीं कर सकता । अजिसी तरह राष्ट्रभाषा 
के बुनियादी चार हजार शब्द अच्छी तरह 
जानते हुओ भी में अपनी लिखापढी में हजारेक 
शब्द बिलकुल अजिस्तेैमाल ही नहीं कर 
सकंगा। जिसमें किसी का नुकसान नहीं। 
बुनियादी राष्ट्रभाषा की भी दो दौलियां होंगी । 
किन्तु सहलियत यह रहेगी कि हर अंक का 
दोनों शैलियों से समझने लायक परिचय 
अवश्य रहेगा । जिसलिओ अक का लिखना- 
पढना दूसरे के लिओ समझना मुृदिकल नहीं 
होगा । हमारी रीडरें और अन्य पाठ्यपुस्तकें 
हम अँसी बनायेंगे कि दोनों शब्दसमुदायों से 
तालिबजिल्मों का अच्छा परिचय हो जाय 
और अूनके लिआ दोनों का व्यवहार भी 
आसान हो जाय । 

राष्ट्रभावषा का सवाल हल करना हमारे 
लिआ आसान होना ही चाहिजे। जहां 
जबरदस्ती छोड दी और बवस्तुस्थिति 
का स्वीकार कर लिया वहां रास्ता निकल 
ही आना चाहिओ। 


थ्री नारायणदास गांधी तथा श्री सीतारामशासत्री नें अंक भूल की तरफ मेरा ध्यान 


आकर्षित किया है, जो मुझसे काठियावाड के कताओ के कार्यक्रम पर नोट लिखने में हो 
गयी है। सत्तर लाख गज सूत सत्तर दिन में कातने के लिओ रोज अक हजार गज 
कातनेवाले ७०० नहीं, किन्तु १०० चाहिओ, और रोज सो गज कातनेवाले ७००० नहीं, 
किन्तु १००० चाहिओे। भिस भूल को में खुशी से सुधार देता हुं, पर में यह कहूंगा कि यदि 
७०० या ७००० कातनेवाले भी कताओ-यज्ञ में भाग लें तो जिससे कोओ हानि नहीं होगी। 
जितने ही अधिक कातेगे अुतना अच्छा | 

( 'हरिजन सेवक ' से ) मो. क. गांधी 


पाठक सर्वोदय के अगस्त १९३९ के अंक में पृष्ठ ८, स्तंभ २, में अपर्युक्त सुधार कर लें। 
नस. 


कीओ की नजर से 


आंख का आअुपयोग 


संपादक भाञओी 

बहुत दिनों से में सोच रहा था कि आप 
लोगों में कऔ आदमी बड़े होशयार, कमओी 
साधारंण, और कओ बिलकल मूखे क्यों होते 
हैं ? दूसरे प्राणियों में में जितना फरक नहीं 
देखता । हम अल्लुओं में तो सब में अकसा 
सयानपन होता हैँ और कौआ कहता है कि 
सभी कौअं अेकसे चतुर होते हैं।फिर आप 
लोगों में ही जितना भेद क्‍यों है ? आज जब 
कौआ आश्रम में वापस आया तब कोओी 
नयी चीज नहीं लाया था। अिसलिओ मेने 
अससे यह सवाल पूछा । तब वह बोला- 

भुशुंडी-में भी जिस बात को पहले 
समझता नहीं था । लेकिन अओक दिन में 
गुजरात विद्यापीठ के चित्रकला मन्दिर की 
बारी (खिडकी ) में बैठा था । कओ 
लडके अंक नमूना देख देख कर चित्र बना 
रहे थे। मेंने देखा कि वे जब जब 
नमूने की ओर देखते थे तो अपनी 
अक आंख बन्द कर लेते थे । बात 
तो ठीक ही है। ओक साथ दोनों आखों 
से देखने से कभी ठीक नहीं दीखता, यह 
कांक-विज्ञान-शास्त्र में मशहूर ही हैं। चित्र- 
कारों ने किसी न किसी तरह भ्िस बात 
को अनुभव से जान लिया है। जिसलिओ 
ये चित्र बनाते समय अंक ही आंख का 
अपयोग करते हैं। लेकिन, मनृष्य का बुद्धि- 
विकास बहुत कम होने के कारण जितने 
अनुभव के बाद भी असे यह नहीं सूझता 
कि सही नजर पाने के लिओ हमेशा ओक 
ही आंख से देखना चाहिओ। दोनों आखों 
से देखनेवालों को कभी किसी बात का ज्ञान 


नहीं होता। हम कोओ तो कभी दोनों 
आखों से अकदम नहीं देखते। “तुम 
में और मुझमें बृद्धि का जो भेद है, 
असका कारण यही हैं कि तुम्हारी दोनों 
आखें अकसाथ देख सकती हैं। मनष्यों की 
भी यही बात है। जिसलिओं अन्‍्हें अपनी 
नजर दुरुस्त करने के लिअ अंक आंख बन्द 
कर के ही देखना चाहिआ। मनुष्यों में कहा 
भी जाता है कि काना मनृप्य हमेशा होशयार 
होता हैं! और वे जो अपने कृपालानी हैं 
न? अुनका भी अंक अँसा वचन हैँ कि जगत 
के सभी बड़े बड़ पेगंबर हमेशा अंक ही आंख 
से देखते हैँ। मामूली आदमी दोनों आखों 
से देखते हैं, भिसीलिओ अनकी बृद्धि भी 
मामूली होती है। 

मैं-तो क्‍या तुम्हारी यह राय है कि सब 
ऑललओं की और आदमियों की अेक बेक 
आंख फोड दीं जाय ? जिससे क्या हम 
सब ज्यादा बुद्धिमास होंगे ? 

भुशुंडी-भाज की अपेक्षा तो जरूर होगे। 
लेकिन वह तरीका तो ठीक नहीं। क्योंकि, 
फिर, तुम्हें या तो केवल दाहिने दीखेगा 
अथवा केवल बोयें। वह भी अध्री नजर 
ही रह जायगी। लेकिन दोनों आखें साबित 
रख कर भनुष्य पहले अंक आंख से देख ले, 
और फिर दूसरी आंख से देख ले; तो असे 
ज्यादा साफ नजर आयेगा। मालूम होता हैं 
कि कृपालानी यही मासत हूँ। वे कहते हैं 
बापू अंक ही आंख से देख सकते हूँ, दोनों 
आंखों से किसी बात को नहीं देखते | और 
स्वयं कृपालानी के बारे में भी कओ लोगों को 
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यह जबरदस्त शंका है कि वे भी हमेशा ओेक 
ही आंख से देखते हें। 

मैं-तब तो कृपालानी भी बापू के बराबर 
सयाने होंगे ? 

झुशुडी-कहां से 7? जब्तक अंक आंख 
से देखने की कला नहीं सीखते तब तक कंसे 
हों? काकविज्ञान तो बाएू में भी नहीं है, तो 
कृपालानी में कंसते हो सकता है? हां, वे 
ओेक ही आंख से देखते तो हैं। लेकिन जिस 
तरह कि कुछ महीतों-या सालों तक भी- 
सिफ दाहिनी आंख का अपयोग करते हैं 
और बाद में फिर लगातार बायी ही बौयी 
आंख का आपयोग करने लग जाते हैं, और 
लम्बे अरसे तक फिर असीसे काम चलाते 
है। बैसे भदंदे अनुकरण से थोड ही कभी 
कीओ कौमआ बन ध्कता हैं ? 

मैं-तो बापू में और तुममें क्या भेद है ? 

भुशुंडी-हम प्रति क्षण अपनी दोनों 
जालों का बारी बारी से अपयोग करते हैं । 
जितनी शीघ्रता से बापू अपनी दुष्टि 
बदल नहीं सकते | अन्हें भी दाहिनी 
वृष्टि से बायी दृष्टि पर आने में कुछ समय 
लग जाता है। जिसलिअ अन्हें में अंक 
“बालकौआ ' कह सकूंगा । और है भी जैसा ही । 

मैं-क्या आंखों से देखने का दूसरा कोओ 
जेसा तरोका हे जिससे बुद्धि बढ जाय ? 

भुशुंडी-हां, कोअ और कानों में सब 
ओअक आंखवालों का समावेश होता है| थिसमें 
काने को बुद्धिमान समझनेवाल लोग 
स्वयं बृद्धिमान नहीं होते । दो आंखोंवालों 
की अपेक्धा वे बृद्धिमान जरूर हें। पर 
वास्तव में अनमें ज्यादा बुद्धि नहीं होती। 
सिर्फ हिसाबी चतुराओ होती हैं। अब दो 
आंखवाले और कानों के दीचवाल कुछ डेढ़ 


संवोदियें 


लितम्बर 


आंखवाले भी होते हैं। वे बहुत बुद्धिमान 
न हों तो भी चतुर तो जरूर होते हैँ। 

मैं--कोओ डेढ आंखवाला कैसे हो सकता है ? , 

भुशंंडी-तारे चित्कार अगर कोशिश करें 
तो डेढ आंखवाल हो सकते हें। लेकिन चन्द 
लोग स्वभाव से ही वेसे होते हें । भूनकी भेक 
आंख बडी या पूरी खूली हुओ और दूसरी 
आंख छोटी या कुछ मुंदी हुओ रहती हैं। 
कभी कभी थे दूसरी आंख भी पूरी खोल 
कर देख लेते हैं। जिस वषण थे वैसा करते 
हैं, भंसी वक्‍त असम से अक चातृय की 
किरण निकलती हूं और वह सामने की चीज 
को समझ लेती है। अिस कारण वे चतुर 
होते हें। अगर दोनों आखों से वे वेसा 
करते तो शायद कौओ की बराबरी भी कर 
सकते । लेकिन आतनी शक्ति अनमें नहीं 
होती । कओऔ लोग वैसा करने जाते हैं तो 
वे शेंचाताने बन जाते हैं। वे भी चतुर तो 
होते हैँ, लेकिन काकचतुराओ ओर शुनकी 
चतुराओ में अुतना ही फरक है, जितना कि 
काकबुद्धि भौर काने की बुद्धि में । 

मैं-अब में तुम्हारी जिस बार बार की 
आत्मप्रशंसा से अब गया हूं । में ठीक समझ गया 
हूं कि तुम बडे बुद्धिमान और चतुर हो । बार 
बार दुहराने से तुम्हारी बातें सर्वोदिय जैसे 
गांधीवादी पत्र में लिखने में मुझे संकोच 
होता हैं । 

आशुंडी-तो न लिखो ! मेंने कब कहा कि 
मेरी तुम्हारी सब बातचीत सर्वोदिय में देनी 
ही चाहिओ। यह लो, आज से अब स्वोदय 
के लि कुछ भी लिखना मना कर देता हूं । 

मैं-नहीं, भाज, जितना गुस्सा मत करो। 
मेने तो थोडा कुछ तुम्हारे भले के ही लिओ 
कह दिया । 
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आुशुंडी-में गुस्से से नहीं कह रहा हूं। 
लेकिन में कौओ की बुद्घि-चतुराऔ--का 
जिवर आत्मश्लाघा के लिओ नहीं किया करता ॥ 
वह भेक बड़ी सचाओ होने से स्वभाव से 
ही मृंह से निकल जाती है। जिसीपर तुम 
बिगड़ गये। तुम्हें मालूम नहीं कि कौओं 
का भी अपना अंक स्वभाव होता है। वह 
कितना भी ज्ञानी हो जुसके लिओ बिना 'का-का! 
करने और सडन खाने के दूसरा चारा ही नहीं 
हँ। वैसी ही यह आत्मप्रशंसावाली बात 
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भी सप्रश्न लो। 

पैं-अच्छा, भाओ, अच्छा | अब में: 
भूल न करूंगा | हे 

असी बात है, संपादक भाजी! अगर आप 
अयोग्य न समझें तो हमारे कौओ की आत्म- 
प्रशंसा का कुछ भाग काट दीजियेगा | में- 
अल्लू नहीं समझ सकता कि कितना काटना 
ठीक होगा और कितना नहीं । 

आपके 
आश्रम का अल्लू 


लिपियां दो या तीन ! 


( काका कालेलकर ] 


थक 


थोड़े दित हुओ में मेंस्रराज्य में भ्रमण 
करने गया था । मंस्‌ रराज्य, वहां की 
आबोहवा, वहां की राज्यव्यवस्था, भाषा, 
साहित्य, स्थापत्य, संगीत, अद्योगहुन्नर, 
आदि के बारे में मझे अेक या अधिक 
लेख लिखने ही हैं। किन्तु मेने जिस भ्रमण 
में दिये हुआ अक व्याख्यान के कारण जो थोडीसी 
गलतफहमी पैदा हुओ है अुसे तुरन्त दूर 
करना में जरूरी समझता हूं । 

मेंसूर विश्वविद्यालय के विद्यार्थीमंडल 
के सामने संस्कृति पर मुझे अक व्याख्यान 
देता पडा । अपने रिवाज के अनुसार व्याख्यान 
के अन्त में मेने प्रश्नोत्ती को अवकाश 
दिया | वहां के अध्यापक और विद्यार्थी जानते 
थे कि भारतीय लिपियों के बारे में में 
अध्ययन कर रहा हुं और मेरे कुछ स्पष्ट 
मत भी हैं। कर्नाटक की भाषा और साहित्य 


के अध्ययन के अस मूल केन्द्र में लिपि का 
प्रश्न छेड कर में हिन्दी को २ तरे में डालना 
नहीं चाहता था। किन्तु जब वहां के लोगों- 
ने मुझे जिस बात पर सीधा सवाल किया 
तब मेने मीठी मीठी बातें करके जान 
बचाना पसन्द नहीं किया। मेंने कह दिया 
कि “में किसी भी भारतीय भाषा के लिये 
रोमन लिपि का आअपयोग करने के खिलाफ 
हैं । गोवा के रोमन कंथालिक लोग कोंकणी 
भाषा रोमन लिपि में लिखते हें। असम 
के पर्वतीय खसी लोगों को सौ बरस से 
वहां के मिशनरी लोगों ने अुनकी खसी भाषा 
रोमन लिपि द्वारा ही पढायो है। डेहराइून : 
से निकलनेवोाला सरकारी फौजी अख़बार 
अर्दू मापा और रोमन लिपि में निकलता 
हैं। ये बातें मुझे अच्छी नहीं लगतीं।' 
में मिशनरियों से मिलने पर अन्हें कह: 


दर है 
देता हुं कि आपका मिशन ओसा के अपदेश 
का प्रचार हैँ ने कि हमारी छक्लिपियों का 
द्रोह करके हमारे देश में भाषा के अंसे 
छोटे छोटे टापू बनाना । अिससे वे लोग 
भारतीय लिपि के अज्ञान के कारण भारतीय 
साहित्य से ही वंचित रह जाते हैँ । 

“हे बाहता हूं कि हिन्दुस्थान में दो ही 
लिपियां रह जायें। सब की सब प्रान्तीय 
भाषाओं के लिखे नागरी लिपि का ही प्रचार 
हो। क्योंकि वे सब संस्कृत कृटुम्ब की हें। 
अर्दू के लिभ्े फारसी लिपि हँ। क्योंकि 
मूसलमान समझते हैं कि असके दवारा अुनकी 
संस्कृति की सुरक्षितता अवाधित रह सकती 
हं। 

मेंसूर के भुन संस्कारी श्रोताओं को 
मेंने प्रारंभ में ही कह दिया कि “अंक 


बात॑ का आप यकीन रकक्‍खें कि 
फराची कोग्रेस के जिस प्रस्ताव में 
भारतीय लोगों के सूलभूत-बुनियादी-- 


अधिकारों का स्वीकार किया गया हैँ अुस- 
में स्प्ट कहा गया है कि भारत में किसी 
फा धमं, संस्कृति, भाषा, साहित्य या लिपि 
जबरदस्ती नष्ट नहीं की जायगी; सब 
को अभयदान है। जिसके मानी ये हुओ 
कि पूर्ण स्वराज्य पाने पर भी सरकारी 
कानून से आपकी कन्नड लिपि का व्यवहार 
बन्द नहीं किया जायगा। कन्नड लिपि 
चलाना या न चलाना, असमें कोओ परि- 
वर्तेत करना या ने करना, अिसका निर्णय 
कर्नाटक के लोगों के हाथ में ही रहेगा। 
जिसलिजे में जो कुछ कहूंगा मुससे आपको 
यह डर न हो कि आप के साथ किसी किसम 
की जबरदस्ती, आज या आजिन्दा भी, होनेवाली 
है। अगर कर्नाटक की लिपि का व्यवहार 


पसवोंदय 


सितम्बर 
कोओ जबरदस्ती से बन्द - करने की 
कोशिश करेगा ॥ में अपनी पूरी शक्ति लगा 
कर असका विरोब करूंगा । में आपको अपना 
हित, जनता का हित, राष्ट्रहित और कन्नड 
साहित्य के विकास का स्॒याल करके कन्नड 
को जगह देवनागरी का स्वीकार करने की 
सिफारिश करना चाहता हूं। अभी हमारे 
देश में फीसदी सात से अधिक लोग लिखना- 
पढ़ना नहीं जानते। आज के फीसदी सत्यानवे 
लोग और भविष्य के अनन्त कोटी लोग, जो 
शिस वक्‍त कोओ भी लिपि नहीं जानते, 
अुनके लिओ कन्नड लिपि छोडने का सवाल 
ही नहीं है। वे ती कन्नड भाषा नागरी 
झ्षिपि दवारा भी आसानी से सीख सकते 
हैं। और कन्नड साहित्य नागरी लिपि में छाप 
देना केवल पांच दस वर्ष का सवाल हैं। 
कन्नड में अतने संस्कृत शब्द हें कि कोओ 
भी भारतवासी चार छः महीनों की कोशिश 
से आपकी भाषा और असका साहित्य सीख 
सकता है। केवल लिपि के कारण आप कर्नाटक 
के और बाकी के भारत के बीच अंक 
बडी चीनी दीवाल खडी कर देते हैं। 

“ मेने असके पहले अनेक बार कहा है कि 
केवल सुन्दरता का खयाल किया जाय तो 
दुनिया की लिपियों में कन्नड लिपि प्रथम 
श्रेणी में आ जायगी | किन्तु केवल लिपि के 
कारण आप अपनी भाषा, अपना साहित्य 
और अपने राष्ट्रीय जीवन का संकोच करें, 
अुसके विकास में बाघा डालें, असमें 
बृद्धिमानी नहीं । आपके पूर्वजों ने 
संस्कृत साहित्य का अध्ययन किया, अुसकी 
फिलसू फी की बहुत कुछ वृद्धि की। संस्कृत 
के दवारा कन्नड भाषा की संस्कारिता, 
असकी शब्दसमृद्धि, आअुसका अर्थवाहित्व 
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ओर असका लालित्य बढाया। संस्कृत ही 
हमारी प्राचीन राष्ट्रमाषा थी। अुसीके 
सहारे हमने अपना मस्तक और अपना हृदय 
ओअक, अखण्ड, समृद्व और तेजस्वी बनाया 
था। संस्कृत की लिपि--नागरी--ले कर आज 
भी आप भारतीय भाषादरवार में अपना 
गौरवान्वित स्थान ले कर भाषाभगिनियों के 
साथ अपना आदानप्रदान बढा सकेंगे। 

यड्रां पर मेरा अआत्तर पूर्ण हुआ। किन्तु 
कर्नाटक से मेरे पास अंक पत्र आया था 
जिसमे आन और कर्नाटक की 
लिपियां अंक करने का प्रइन छंडा गया था 
ओर जिस काम में मेरी सहायता भी मांगी गयी 
थी। अुसका भी जिक्र करता मेरे लिओ 
अपरिहाय था। मेने कहा-- 

/ अगर हम भारत के अआत्तर और दत्रिषण 
हिन्दुस्थान असे दो विभाग कर डालेंगे तो 
स्वराज्य नहीं पा सकेंगे और हिंदुस्थान 
का जो सांस्कृतिक मिशन हूँ असे भी कृतार्थ 
नहीं कर सकेंगे | अआत्तर भारत में हम 
लोग कुछ न कुछ हिन्दी जानते ही हैं और 
हमारा आपसी व्यवहार रुक नहीं जाता । 
दक्पिण में आपलोगों ने जब से संस्कृत 
का व्यवहार छोड दिया हैँ, आन्तरप्रान्तीय 
व्यवहार के लिये अक भी भाषा मुकरंर 
नहीं की । आप अंग्रेजी के ही अश्वित 
बन गये हें । सावंजनिक जीवन, (त्तविवेचन, 
न्यायचर्चा,--सब कुछ अंग्रेजी में ही चलता 
है। आप कन्नड भाषा में अच्छी अच्छी 
कवितायें लिखें, निबन्ध और अपन्यास या 
लघुकथायें अंग्रेजी और फ्रेंच के साहित्य की 
बराबरी की लिखें; तो भी जबतक आपका 
राजकाज और सावंजनिक व्यवहार कन्नड में 


नहीं चलता तबतक कप्नड भाषा का. 


लिएियां दो या तीन ? 
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दारिद्रभ, दूर नहीं होगा। पहला सवारू 
कन्नड भाषा को परिपुष्ट करने का नहीं । 
किन्तु असे अपने ही घर में दासी के 
रूप में रहना पडता है, अुस अपमानित 
स्थिति से अठा कर कर्नाटक के 
सार्वजनिक व्यवहार में अुसे राज्ञीपद दीजिये । 
फिर तो, आपका पुरुषार्थ जितना विपुल 
होगा अतना ही आपका साहित्य पुष्ट और 
तेजस्वी होगा। 

* आपमें से जो लोग नागरी का स्वीकार 
नहीं करते अनके पास सारे दक्षिण के 
लिओ सर्वेसाधारण असी कोओ लिपि हूं? 
अगर आप आन्ध्य और कन्नड की लिपियों 
में जो नाममात्र भेद हैं ओअन्हें मिटा कर दो 
प्रान्‍्तों की अक लिपि करेंगे तो भी में 
कहूंगा कि आप कुछ तो आगे बढ़े। तेलग 
लिपि की अपेक्धा कन्नड लिपि मुझे तो अधिक 
सुन्दर लगती है। 

/ और अगर केरल के लोग, जिनकी माषा 
में भी फीसदी पचहत्तर से अधिक छ्षब्द संस्कृत 
के पाये जाते हैं, अपनी लिपि छोड दें और-- 
अगर नागरी लेने की हिम्मत न हो--तो 
कन्नड ही ले लें, तो भी में कहूंगा कि दक्थिण 
में संगठन करने की, अकता का महत्त्व पह- 
चानने की, बुद्धि का आदय हुआ है। 

“ तमिल लोगों ने तो बहुत ही थोडे 
अक्धरों से अपना सारा व्यवहार चलाने की 
आदत डाल ली है। संस्कृत लिखने के लिओ 
अन्हें नागरी का ही व्यवहार करना चाहिये था । 
अुसको जगह अन्होंने  ग्रन्थाक्षर ” लिपि 
का आविष्कार किया। असकी जगह अगर वे, 
नागरी नहीं तो, कन्नड लिपि ही ले लेते तो कम से 
कम सारे दक्षिण के लिओ तो ओेक लिपि हो 
जाती | लेकिन हम लोग अपने देश के टुकडे 


६४ 
कर कर के असे छिन्नमिन्न करने के खेल को 
ही आज तक पसन्द करते आये हैं॥। हम 
मुँह से अकता चाहते हैं किन्तु अस ओेकता 
का नाश करने की फोशिश करने से बाज 
नहीं आते | 

४ में जानता हूं कि छोटे सुधार बडे और 
आवश्यक सुधार के शत्रु होते हैं। अगर 
सारे दविषिण में ओक ही कन्‌नड लिपि का 
व्यवहार करने का नि३चय किया जाये तो भारत- 
व्यापी नागरी संगठन में दिध्न पैदा होगा। 
किन्तु यह आपत्ति सहन कर के भी में आपके 
बीच चार प्रान्तों की अंक लिपि करने की 
कोशिश देख कर संतोष मानूंगा। और आप 
भी दक्ियण के लिगे अक लिपि की कोशिश 
करते करते अंक भारतीय लिपि विस्तार की 
आवश्यकता को अधिक स्पष्टरूप से अनुभव 
करेंगे । अगर चार प्रान्तों की लिपि अक हो 
जाये तो कम से कम अंग्रेजी की पकड तो 
कम हो जायगी। आपमें आदानप्रदान बढ़ेगा 
और दविषण की सामथ्य बढेगी। 

# किन्तु साथ साथ आपको यह भी कह 
दूं कि आन्य, तमिलनांड और केरल के 
लोग जिस दिन अपनी अपनी लिपियां छोडने को 
तैयार हो जायेंगे अुस दिन वे अपनी कन्‌नड लिपि 


सर्वोदिय 


सितम्बर 


ले कर दक्पिण का संगठन करने की अपेवषा 
नागरी लिपि ले कर अखिल भारतीय संगठन 
करना ही अधिक पसन्द करेंगे। 

“जो कुछ भी हो; में तो नागरी संगठन के 
पक्ष में ही हूं। किन्तु आप अगर दकिषण 
के लिओ कन्‌नड लिपि चलाने की कोशिश 
करेंगे तो में असका विरोध नहीं करूंगा। 
में असे प्रगति का ही अक कदम समझ लूंगा। ” 

भाषा और लिपि का सवाल बहुत पचींदा है। 
हम पुरुषार्थ में बड़े !शथिल हें। आप ही 
आप बिना श्रयास के जो कुछ परिवतंन 
होता जाता हे असीको हम जड़ता के 
कारण मान्य करते हैं। विचारपूर्वक कोओी 
महत्त्व का और परिश्रम का कार्य करने 
की आदत ही टूट गयी है। जैसी हालत 
में लिपि के ये सूक्ष्म भेद और अनके कारण 
पैदा होनेवाला मतभेद हम कहां तक 
चलावेंगे ? अगर हिम्मत करनी है तो सारे 
भारत के लिओ--भारत की सब प्रान्तीय भाषाओं 
के लिमे--हम अंक ही तागरी लिपि चलाने 
का निएचय करें। जनता की ओर से 
कठिनाओ नहीं आयेगी। पढे हुआ लोगों की 


अपरिवर्तेतशीलता ही सबसे बडी रुकावट हैं । 





अक साधेजिर नियत किपि 


लॉर्ड कर्जन के सावंत्रिक नियत ( स्टेंडड ) समय के समान हम अक सावंत्रिक नियत (स्टेडडें) 


लिपि भी चाहते हें। यदि लॉड कजेन ने हमें अक साव्वत्रिक लिपि देने का राष्ट्रीय पद्धति से 
प्रयत्व किया होता, तो सावंत्रिक समय दे कर वे हमारे आदर के जितने पात्र हुओ अुसकी 
बनिस्वत कहीं अधिक आदर के भाजन हुओ होते । लेकिन यह नहीं किया गया; और अब 
हमें सारे प्रान्तीय दुराग्रहों को छोड कर स्वयं यह करना चाहिओ। 


दिसंबर १९०६ में नागरी प्रचारिणी | 


झा (काज्ञी) सें दिये हुबओ भाषण से बाल गंगाधर तिलक 


सेवा का आचारधर्म 


[ विनोबा का ओक अ्वश्षन | 


5<% सहनाववतु । सद्दनों भुनक्तु | सहवीय करवावहै । 
तेजस्विनावधीतमस्तु ॥ मा विद्विपावहै। 
उ> शान्ति: शान्ति: शान्ति: । 


मेरे भाभियों और बहनो, 
शान्तिमंत्र ओर भोजन का संबंध । 


आज मेंने अपने भापण का आरम्म जिस 
मंत्र से किया है वह मंत्र हमारे देश के लोग 
शाला में अध्ययन शुरू करते समय पढ़ा 
करते थे । यह मंत्र गुरु और शिष्य को मिल कर 
कहने के लिओ है। “परमात्मा हम दोनों 
का भेकत्र रकक्‍्पण करे। अकत्र पालन करे। 
हम दोनों जो कुछ सीखें वह, हम दोनों की 
शिक्पा, तेजस्वी हो। हम दोनों में हृप ने 
रहे; और सवंत्र शान्ति रहे।” अंसा भिस 
मंत्र का संवषप में अर्थ है। आश्रम में भोजन 
के प्रारंस में यही मंत्र पढ्ा जाता हूँ। 
अन्यत्र भी भोजन शुरू करते समय असे पढ़ने 
का रिवाज है । “ भ्षिस मंत्र का भोजन से क्‍या 
संबंध है ? जिसके बदले दूसरा कोओ भोजन 
के समय पढने योग्य मंत्र क्‍या खोजा ही 
नहीं जा सकता ? ” अँसा सवाल भेक बार 
बापू से पूछा गया था। अन्होंने वह मेरे 
पास भेज दिया था। मेने अंक पत्र में अुसका 
विस्तार से अत्तर दिया हैँ। वही में थोड 
में यहां भी कहनेवाला हूं। 


समाज के दो भागों का सहजीवन 

भिस मंत्र में समाज को दो सागों में बांटा 
गया है; और अेसी प्रार्थना की गयी है कि 
परमात्मा दोनों का अेकत्र रक्षण करे । भोजन 
के समय जिस मंत्र का अच्चार जरूर करना 


चाहिओ, क्योंकि हमारा भोजन केबल पेट 
मरने के लिओ ही नहीं है। वह ज्ञान और 
सामरथ्य की प्राप्ति के लिजरे है। अतना ही 
नहीं, जिसमें यह भी मांग की गयी है कि 
हमारा वह ज्ञान, वह सामर्थ्य और वह 
भोजन भगवान्‌ अकत्र कराये। भिसमें केवल 
पालन की प्रार्थना नहीं हैं। अकत्र पालन की 
प्राथंना है। शाला में जिस प्रकार गुर और 
शिष्य होते हैं असी प्रकार सरबेत्र दृवेत हैं। 
परिवार में पुरानी और नयी पीढी, समाज 
में स्त्रीपुसषष, वृद्धतरण, शिक्षितअशिक्षित 
आदि भेद हें। अुसमें फिर गरीब अमीर 
का भेद भी है । जिस कार सर्वेत्र भेद नजर 
आता हैं। हमारे जिस हिन्दुस्थान में तो 
असंख्य भेद हे। यहां प्रान्तमेद है। यहां का 
स्त्रीवर्ग बिलकुल अलग रहता है। असलिओ 
यहां स्त्री ओर पुरुष में भी बहुत बडा भेद है। 
हिन्दू और मुसलमानों का भेद दो प्रसिद्ध ही हे । 
परन्तु हिन्दु-हिन्दुओं में भी हरिजन ओर दूसरों 
में भेद हे। जिस प्रकार हिन्दुस्थान में अपार 
भेद भरे हुओ हें । हिन्दुस्थान की तरह वे संसार 
में भी हें। अिसलिअं जिस मंत्र में यह प्रार्थना 
की गयी है कि हमें “ अेकत्र तार, ओेकत्र मार ”| 
मारने की प्रार्थना प्रायः कोओ करता नहीं। 
जिसलिओ यहां ओकत्र तारने की ही प्रार्थना 
है । लेकिन * यदि तुझे मारना ही हो, तो कम 
से कम अकत्र मार ' अँसी प्रार्थना है। सारांश 
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/ हमें दूध देना है तो अकत्र दे, सूखी रोटी 
देना है तो भी अकत्र दे, हमारे साथ जो 


कुछ करना हैं वह सब अंकत्र कर; “ असोी 
प्रार्थना जिस मंत्र में है। 


यद्द भेद दूर कैसे हो ? 


आज हिन्दुस्थान में अंक बात सबकी जीभ 
पर है। सभी कहते है कि यह भेद जितना 
कम करोगे भुतना ही देश आगे बढेंगा। 
बेहात के लोग, याने किसान, और शहराती, 
गरीब और श्रीमानू, अनका अन्तर जितना 
कम होगा अतना ही देश का कदम आगे 
बढेगा। जिसके विषय में शायद ही किसी 
का मतभेद हो। लेकिन तोभी यह भेद, 
यह अन्तर, कम नहीं होता। अन्तर दो 
तरह से काटा जा सकता है। अूपरवालों 
के नीचे आअतरने से और नीचेवालों के अपर 
क्ुठने से। परन्तु दोनों ओर से यह नहीं 
होता । हम सेवक कहाते हे । लेकिन 
किंसान-मजूदूरों की तुलना में तो चोटी पर ही 
हैं। दादा ने कल अपने व्याख्यान में कहा-- 
में अनके शब्द नहीं दुहरा रहा हूं, अुनका 
भावार्थ कह रहा हुं--कि वे भोंग और अैशूवर्य 
भी चाहते हे। भोगों की जरूरत है या नहीं 
भिस विवाद में पइने की यहां जरूरत 
नहीं | 


भोग और जशचय किसे कहें! 

लेकिन सवाल यह है कि भोग और अशव 
कहें किसे ? में अच्छा सुग्रास भाजन करूं 
और पड़ोस में ही दूसरा भूखों मरता रहे, 
जिसे? अुसकी नजर बराबर मेरे भेजन पर 
रहे और में अुसकी परवाह न करूं ? असके 
आक्रमण से अपनी थाली की रक्षा करने के 


सर्वोदिय 


सितम्बर 


लिओ अक इंडा लकर बैठूं? मेरा सुग्रास 
भोजन और डंडा तथा अूसकी भूख-व्या अिन्‍्हें 
अरूवर्य मानें ? अक सज्जन आ कर म्‌झसे कहने 
लगे कि “ हम दो आदमी अजेकत्र भेजन करते 
हैं। परन्तु हमारी निभ नहीं सकती | मेंने अब 
अलग भोजन करने का निरचय किया है।” मैंने 
पूछा, “सो क्‍यों? ” अन्होंने जवाब दिया- 
“में नारंगियां खाता हुं। वे नहीं खाते। 
वे मजदूर हैं, अिसलिओं वे नारंगियां खरीद 
नहीं सकते। असलिओ अनके साथ खाना 
मुझे अप्रशस्त लगता है |" मेंने पुछा, “ छेकिन 
क्या अलग घर में रहने से अनके पेट में 
नारंगियां चली जायेंगी ? आप दोनों में 
जो व्यवहार आज हो रहा हैं, वही ठीक 
है । जबतः दोनों साथ खाते हो तबतक दोनों 
के निकट आते की संभावना है। अकाघ वार 
तुम असे नारंगियां लेने का आग्रह भी 
करोगे। लेकिन यदि तुम दोनों के बीच 
सुरक्पितता की दीवाल खडी कर दी गयी, 
तो भेद चिरस्थायी हो जायेगा। दीवाल को 
सुरविषतता का साधन मानना कैसा भयंकर 
है ! हिन्दुस्थान में हम सब कहते है, हमारे 
संतों ने तो पुकार पुकार कर कहा है, कि औश्वर 
सर्वेसाक्यी हैं, सर्वत्र हैं। फिर दीवाल की 
ओट में छिपने से क्या फायदा ? अिससे दोनों 
का अन्तर थोड़े ही घटेगा ? ” 


सेवकों का भी यही हाल 


यही हाल हम खादीघारियों का भी हैं। 
जनता के अन्दर अभी खादी का प्रवेश ही 
नहीं हुआ है। भअिसलिअ जितने खादीधारी 
हैं, वे सब सेवक ही हैं। खादीधारियों का 
सम्मेलन ' सेवक वर्ग का मेला ' ही ह | यह कहा 
जाता हे कि हमें और आपको गांवों में जाना 
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चाहिओ। लेकिन देहात में जाने पर भी वहां के 
लोगों को जहां सुखी रोटी भी नहीं मिलती, तहां 
में पूृडी खाता हूं। मेरा घी खाना अुस भूखे 
को नहीं खटकता। आज भी किसान कहता 
है कि अगर मुझे पेटमर मिल जाय तो तेरे 
घो की मुझे ओर्ष्या नहीं। मुझे तेल ही 
मिलता रहे तो भी तसलल्‍ली हैँ। यह भेद 
असे भले ही न अखरता हो, लेकिन हम सेवकों 
को बहुत अखरता है। लेकिन यह जिस तरह 
कबतक चलता रहेगा। पारसाल में अंक अच्छा 
दुबलापतला जीव था | जिस साल मूटिया गया 
हूं। मुझे यह मुटापा बहुत खटकता है । में भी 
आअन्हीं लोगों जैसा दुबलापतला हुं यह संतोष 
अब जाता रहा। पहले मेरे गाल अनके जेसे 
विपके थे। अब तो मेरे शरीर पर सुर्खी 
छा गयी है । 


देहाती रहनसदन में खुधार 


यहां टंगी हुओ भेक तख्ती पर लिखा है 
कि आवश्यकतायें बढाते रहना सभ्यता का 
लक्पण नहीं हैे। बल्कि आवश्यकताओं का 
संस्करण सभ्यता का लक्पण है । तो भी 
में कहता हूं कि देहातियों की आवश्यकतायें 
बढनी चाहिमें। वे सुधरनी भी चाहिमें। 
लेकिन अनकी आवश्यकतायें आज तो पूरी 
ही नहीं होतीं। भुनका रहनसहन बिलकुल 
गिरा हुआ है। अनके जीवन का मान बढना 
चाहिआ। मोटे हिसाब से तो यही कहना 
पडेगा कि आज हमारे गरीब देहातियों की 
आवश्यकतायें बढनी चाहिओं। 


मछुओं का दृष्टान्त 
योगशास्त्र में मैंने पढा है कि जो अहि- 


सक है असके आसपास हिंसा नहीं होती। 


सेवा की आचारधर्म ६७ 
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मेरा जिस वचन पर पूरा पूरा विश्वास है। 
लेकिन में अपनी आंखों के सामने नित्य क्या देखता 
हैं ? पवसार में भेरे घर के सामने घाम नदी 
है। भागवतजी को मेंने वहां बुलाया है । 
वे ब्राह्मण हें और ब्राह्मण को अल्प आहार 
ओर भरपूर स्नान से संतोष है । वह में 
अ्हें वहां दे सकता हुूं। हां, तो में कह 
रहा था कि अस मंदी पर में अक दूसरा 
दृदय भी देखता, हुंँ। मछ॒भे वहां रोज असंख्य 
मछलियां मारते हैं। मछुंझ परम अुथ्योगी है । 
अनके समान अद्योगी दूसरा कोओ नहीं । सबेरे 
से शाम तक मछली मारने का अनका अद्योग 
बराबर चलता रहता है। और जब मछली 
नहीं मारते तो रास्ता चलते हुओ भी अपना 
जाल गंथते रहते हेँ। मेरी आंखों के 
सामने रोज यह हिंसा चलती रहती है । 
में सोचता हूं कि में भी कंसा योगी हूं ! 


मछुओं की व्यवसाय निष्ठा 


अक दिन दगड़ू ( मेरा साथी ) नंगे 
सिर और नंगे बदन नहाने गया। मछुओं ने 
गिडगिडाकर अुससे कहा, “ महाराज, हमारे 
पेट पर न मारो ! ” वह आइचर्य से पूछने लगा, 
४ मेने क्‍या किया, जिससे तुम्हारा पेढ 
मारा गया ? ” वे बोले, “तुम नंगे सिर 
आाये। असगून होगया । अब मछलियां 
पंकडी नहीं जा सकेंगी। भैसी करनी न 
करो महाराज ! ” अनकी ओऔसी भावना 
है। वे हमारी अपेबषषा किसी कदर कस 
नहीं। अनकी दृष्टि से तो वे भीश्वर- 
स्मरणपू्वंक ही मछलियां मारते हैं | में 
अन्हें किस मुंह से कहूं कि, * तुम मछलियां 
मत मारो? ” क्‍या अनसे गणपतराव की दूकान , 
से तेल खरीदने को कहूँ? वे कहेंगे 
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सर्वोदिय 


सितम्बर 
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असके लिओ पैसे देने पड़ते हैँ। मछलियों 
से वह यों ही मिल जाता हैं। 


वृक्ति परिवर्तन की आवश्यकता 


भेरा मतलब यह है कि यदि हम गांवों 
में जा कर बैठे हैं तो हमें अिसके लिखे 
जीरों की कोशिश करनी चाहिओ कि देहातों 
का रहनसहन कैसे अपर अआठेगा और 
हमारा केसे अआतरेगा। लेकिन हम जरा 
जरासी बातें भी तो नहीं करते। महीना 
डेड महीना हुआ, मेरे पैर में चोट लग 
गयी हैँ। किसीने कहा असे मरहम लगाओ । 
मरहम मेरे मुकाम पर आ भी पहुँचा ) 
किसीने कहा मोम लगाओ, अुससे ज्यादा 
फायदा होगा। मेंने निश्चय किया कि 
मरहम ओर मोम दोनों आखिर मिट्टी के 
ही वर्ग के तो हैं। भिसलिश मिर्झ लगा ली। 
अभी पैर विलुकुल अच्छा नहीं हुआ है। 
लेकिन अब मजे में चल सकता हूं। कल 
पवनार से यहां तक चल कर आया और 
वापस भी पंदल ही गया । हमे मरहम 
जल्दी याद आयेगा, उेफिन मिट्टी लगाना नहीं 
सूझेगा । असमें हमारी श्रद्धा नहीं, विश्वास 
नहीं । 

यहां अभी यज्ञोपवीत की विधि हुओ । 
यज्ञोपवीत सूर्य को दिखा कर धारण करना 
चाहिओ । “ सूर्याय दर्शायित्वा '। यहां यह 
हुआ या नहीं मुझे पता नहीं। ( पुरोहि- 
तजी से ) कहिये यहां “ सुर्थाय दर्शयित्वा ! 
हुआ कि नहीं ? ( पुरोहितजी बोले ) जी हां । 
हमारे सामने जितना बडा सूे खड़ा ह। असे 
अपना नंगा शरीर दिखाने की हमें बुद्धि 
नहीं होती। सूर्य के सामने अपना शरीर 
खुला करो। तुम्हारे सारे रोग भाग जायेंगे। 


लेकिन हम अपनी आदत और शिवषा से लाचार 
हैं। डॉक्टर जब कहेगा कि तुझे तपेदिक 
हो गया तब वहीं करेंगे । 

हम अपनी जरूरतें किस तरह कम कर 
सकेंगे, अिसकी खोज करना चाहिने । में 
यहां संन्‍्यासी का घंमे नहीं बतला रहा 
हूं । खासा संदगृहस्थ का धर्म बतछा रहा 
हूं। ठंडी आबोहवावाले देशों के डॉक्टर 
कहते हैं कि बच्चों की हड्डियां बढाने 
के लिअ अन्हें ' कॉड लिवर ऑजिल ” दो। 
जहां सूर्य नहीं है अंसे देशों में ( ' अनसनी 
क्लाअिमेट ' में ) दूसरा चारा ही नहीं हैं | 
कॉड लिवर के बिना बच्चे गुदगुदे नहीं 
होंगे। यहां सूर्यदर्शन की कमी नहीं। यहां यह 
महा कांड लिवर ऑजिल ” भरपूर हूँ। 
लेकिन हम असका अपयोग नहीं करते। ओसी 
हमारी दशा है । हमें लंगोटी पर शर्म 
आती है। छोटे बच्चों पर भो हम कपड़े 
की वारअंडिंग (जिल्द) चढाते हें। नंगे बदन 
रहना असभ्यता का लक्पण माना जाता है । 
वेदों में प्रार्थना की गयी है कि, 


“मा नः सय्यस्य सदशो युयेथाः। ? 
“हे ओशवर, मुझे सूर्यदर्शन से दूर द रख ! ” 
वेद और विज्ञान दोनों कहते हैँ कि खुले 
शरीर से रहो। कपड की जिल्‍्द में कल्याण 
नहीं । हम अपने आचार से यह विनाशक 
चीज गांवों में दाखिल न करें। हम देहात 
में जाने पर भी अपने बच्चों को आधी 
या पूरी लंबाओ की पतलून पहनाते हैं । 
जिसमे अन बच्चों का कल्याण तो है ही 
नहीं। बल्कि अक दूसरा अशुभ परिणाम यह 
निकलता है कि दूसरे बच्चों मे और अनमें भेद 
पेदा हो जाता हैँ । या फिर दूसरे लोगों को भी 
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अपने बच्चों को सजाने का शौक होता हैं । ओक 
फजुल की जरूरत पैदा हो जाती है। हमें 
देहातों में जा कर अपनी जरूरतें कम करनी 
चाहिओं। यह अंक पहलू से विचार हुआ | 


भारत का महारोग 


देहातों की आमदनी बढ़ाना जिस विचार का 
दूसरा पहलू है । लेकिन वह कैसे बढ़ायी जाय ? 
हममें आलस बहुत है। वह महान्‌ शत्रु है। अंक 
का विशेषण दूसरे को जड देना साहित्य में अक 
अलंकार माना गया हैं। “ कहे लडकी से, 
लगे बहू को ” जिस अर्थ की जो कहावत हैं, 
असका भी अर्थ यही है। बहुको यदि कुछ जलीकटी 
सुनानी हो तो सास अपनी लडकी को सुनाती है। 
अंसो तरह हम कहते हे, ' देहाती लोग आलसी 
हो गये ।'दर असल आलसी तो हम हैं। यह विशेषण 
पहले हमें लागू होता द्वैनम जिसका अुनपर आरोप 
करते हैं। बेकारी के कारण अनक शरीर में आलस 
भले ही भिद गया हो, परन्तु अुनके मन में आलस 
नहीं है। अुन्हें बेकारी का शौक नहीं है। 
लेकिन यदि सच कहा जाय, तो हम कार्यकर्ताओं 
के तो मन में भी आलस हूँ और शरीर में भी। 
आलस्य हिन्दुस्थान का महारोग है । यह 
बीज है। बाहरी महारोग जिसका फल हूँ। 
हमें जिस आलस को दूर करना चाहिओ्रे। 
सेवक को सारा दिन कुछ न कुछ करते रहना 
चाहिआ । और कुछ नहीं तो गांव को 
परिक्रमा ही लगावे। और कुछ न मिले 
तो हड्डियां ही जिकट्ठी करे। यह भगवान्‌ 
शंकर का कार्यक्रम हूँ | हड्डियां अकट्ठी 
करके चर्मालय में भेज दे। अिससे आशु- 
तोष भगवान्‌ शंकर प्रसन्न होंगे। या भेक 
बाल्टी में मिट्टी लेकर असे रास्ते पर जहां 
जहां खुला हुआ मेला पडा हो अुसपर 


सेवी! का आचारघर्म 
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डालता फिरे। अच्छी खाद बनेगी। जिसके 
लिआ खास कौशल की जरूरत नहीं है। 


कुशल औजार 


हमारे सेनापति बरापट ने ओक कविता 
कहा हैं कि, ' बुहारी, खपरा और खुरपा 
ओऔजार धन्य हैं!। ये कुशल औजार 
| जिस औजार का अपयोग अकुशल 
मनुष्य भी कर सकता है, असे बनानेवाला 
अधिक से अधिक कुशल होता है। जिस 
ओऔजार के अपयोग के लिये कमसे कम 
कुशलता की जरूरत हो वह ज्यादा से 
ज्यादा कुशल ओऔजार है। खपरा और 
झाड़ू जैसे औजार हैं । झाड़ू सिर्फ फिराने 
की देर हूँ। भूमाता स्वच्छ हो जाती हूँ। 
खपरियाः में जरा भी आनाकानी किये बिना 
मेला आजाता हैं । यंत्र शास्त्र के प्रयोग 
जिस दृष्टि से होने चाहिओें। खपरा, खुरपा 
और ज्ाडू के लिओ पैसे नहीं देने पडते| 
बिसलिभे ये सीधेसादे औजार धन्य हे। 


केबल दृवाखोरी मना है 
त्रे अपन “ दासबोध ? में सुबह 
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रामदास ने 
से ज्ञामतक की दिनचर्या बतलाते हुओ कहा 
है कि सबरे दिशा के लिओ बहुत दूर जाओ 
और: वहांसे लौटते हुओ कुछ न कुछ छेते आओ। 
वे कहते हैं कि रीता आना खोटा काम हूँ । 
सिर्फ हाथ हिलाते नहीं आना चाहिओ। कोओ 
कहते हैं कि हम तो हवा खाने गये थे। 
लेकिव: हवा खाने का काम से विरोध क्‍यों 
हो? कुदाली से खोदते हुओ क्या नाक 
बंद कर' ली जाती हें। हवा खाना तो 
नित्य चलू ही रहता है। परन्तु श्रीमान्‌ 
लोग हमेरगा बिला हवा वाली जगह में 


७७ 
बैठे रहते हैं। जिसलिओं अुनके लिओ हवा 
खाना भी अेक काम हो जाता हे। लेकिन 
कार्यकर्ताओं को हमेशा खुली हवा में काम 
करने की आदत होनी चाहिओ। वापस आते 
हुओ वह अपने साथ कुछ न कुछ जरूर 
लाया करें। देहात में दतौन ला सकता 
है। लीपने के लिओ गोबर ला सकता हैं 
और अगर कुछ न मिले तो कमसे कम 
किसी भेक खेत के कपास के पेड ही गिन 
कर आ सकता है; यानी फसल का ज्ञान 
अपने साथ ला सकता हैं। मतलब, असे 
फिजूल चक्कर नहीं काटने चाहिओनें। देहात 
में काम करनेवाल ग्रामसेवक को सुबह से 
शाम तक कुछ न कुछ करते ही रहना चाहिओ | 


अक मुंद पीछे दो हाथ 


अब लोगों की शक्ति केसे बढ़ेगी सके 
विषय में कूछ कहूंगा | देहातों में वेकारी, और 
आलस बहुत है। देहात के लोग मेरे पास 
आते हैं और कहते हैं, ' महाराज, हम लोपों 
का बुरा हाल हैं। घर में चार खानवारंदे 
मूह हैं।' वे मुझे महाराज क्‍यों कहते हें, 
कोन जाने । मेरे पास कौनसा राज धरा है? 
में अनसे पूछता हूं, 'अरे भाओ, घर में 
अगर खानंवाले मुंह न हों तो क्‍या वर्गर 
खानवाले हों? बरगरे खानेवाल मुह तो 
मुर्दों को होते है। भुन्हें तो तुरन्त बाहर 
निकालना होता हैं। तुम्हारे घर “बार 
खानेवाले मुंह हैं, यह तो तुम्हारा वैभव हें | 
आनका तुम्हें भार क्‍यों हो रहा है? भाववान 
ने आदमी को अगर अंक मृह दिया $ तो 
असके साथ साथ दो हाथ भी दिये हैं ॥ अजर 
वह भेक समूचा मुंह ओर आधा ही हाथ 
देता तो अलबत्ता मुश्किल थी। तु न्‍हारे यहां 
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अगर चार मुह हैं तो आठ हाथ भी तो हैं। 
तिसपर भी शिकायत क्‍यों ? ! लेकिन हम 
आन हाथों का अपयोग करें तब न ? हमें तो हाथ 
पर हाथ धर कर बेठने की आदत जो हो गयी 
हैं, हाथ जोडने की आदत जो हो गयी है ! 
जब हाथ चलना बन्द हो जाता है तो मुंह 
चलना शुरू हो जाता है । फिर खानेवाले 
मुंह आदमी को ही खाने लगते हैं । 


खब्यसायी बनो 

हमें अपने दोनों हाथों से अकसा काम 
करना चाहिओ । पवनार में कुछ लडके कातने 
आते है । अुनसे कहा “बौये हाथ से कातना 
शुरू करो |” अन्होंने यहीं से कहना शुरू किया 
कि ' हमारी मजदूरी कम हो जायगी। बायो 
हाथ दाहिने की बरावरी नहीं कर सकेगा। 
मेने कहा “यह क्‍यों ? दाहिने हाथ के अगर 
पांच अंगलियां हें तोबायें हाथ के भी हें। 
फिर क्‍यों नहीं बराबरी कर सकेगा ? ” निदान 
मेंने भूनमें से अक लडका चुन लिया और 
अुससे कहा कि “बायें हाथ से कात।' असे 
जितनी मजदूरी कम मिलेगी अुतनी पूरी कर 
देने का जिम्मा मेने लिया। चौदह रोज में 
वह साढे चार रुपया कमाता था | बायें हाथ से 
पहले पाख में ही आूसे करीब्र तीन रुपये 
मिले | दूसरे पाख में बायों हाथ दाहिने 
की बराबरी पर आ गया। अक रुपया मेने 
अपनी गिरह से पूरा किया। लेकिन अससे 
सब की आंखें खुल गयीं। यह कितना बडा 
लाभ हुआ ? मेंने लडकों से पूछा कि “क्यों 
लडको, जिसमें फायदा है कि नहीं। * वे 
कहने लगे, “ हां, क्‍यों नहीं ? ” दाहिना हाथ 
भी तो आठ घण्टे लगातार काम करने में 


धीरे धीरे थकने लगता है। अग्रर दोनों 
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हाथ तैयार हों तो अदल बंदर कर सकते 
हैं और थकाबट विलकुल नहीं आती। 
अट्ठाओस के अट्ठाओस लडके बाये हाथ का 
प्रयोग करने के लिओ तैयार हो गये ! 
पवनार के परिश्रमालय में जो लडके हें 
वे अब दोनों हाथों से कात सकते हूँ। 
शुरू शुरू में हाथ में थोडा दर्द होने लगता 
हैं। लेकिन यह सात्विक दर्द है। सात्विक 
सुख असा ही होता है। अमत भी शुरू 
शुरू में जरा कइआ ही लगता है। पुराणों 
का वह अकदम मीठा ही मीठा अमृत वास्तविक 
नहीं । अमृत अगर जैसा कि गीता में 
कहा हैं सात्विक हो तो वह मीठा ही मीठा 
कैसे हो सकता है? गीता में बताया हुआ 
सात्विक सुख तो प्रारम्भ में कड॒आ होता 
है। मेरी बात मान कर लडकों ने तीन 
महीनों तक सिर्फ बायें हाथ से कातने का 
प्रयोग करने का निश्चय किया। नुकसान 
भी खुद ही सहने का निश्चय किया | तीन 
महीने मानो दाहिना हाथ बिलकुल भूल ही 
गये | यह कोओ छोटी तपस्या नहीं हुओ | 


मुंदजोरी की जगह हाथजोरी 

में अिस बात का ढिढोरा पीटना नहीं चाहता । 
आजकल अिश्तिहारवाजी बहुत चल पडी है । 
कभी कभी हम अखबारों में पढते हेँ कि 
लाहौर में अक बडा भारी अखाडा खोला 
गया है । जा कर देखिओ तो दो तीन व्यक्ति 
कुछ व्यायाम करते हैं। अन्हें तो सिफ प्रसिद्धि 
की चाह हे। काम करके जो हासिल करनी 
है वह प्रसिद्धि सेंतमेत ही मिल जाती हैं। 
यह कितनी कर्मंकुशलता है। अस्तु । पवनार 
में बायें हाथ ने दाहिने हाथ की बरावरी को । 
बल्कि कओऔजेकों का तो बायो हाथ बाजी मार 


सेवा का आचारपघर्म 
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ले गया। जो लडके पहले चार आने से अधिक 
नहीं कमा सकते थे वे अब दोनों हाथों से अुतने 
ही समय तककात कर डेढ़ गुणा कमाने लगे 
हैं। भिसे कहना चाहिओ देहात की आमदनी 
की बढती । यह मुझे बहुत अच्छी तरह 
आता है। क्‍यों कि पहले में खुद अपने 
हाथ से करके देखता हुं। मेरा तो यही 
नियम हूँ कि देहात की आमदनी बढाना हो तो 
अपने आपसे शुरू करो। जबतक कोओ भी 
काम में अपने हाथ से नहीं करूंगा तबतक 
असकी कठिनाअियां भी ध्यान में नहीं आयेंगी । 
कठिनाशियों का अनुभव होने पर ही सुधार 
हो सकता हैँ। केवल गाल बजाने से यह 
तहीं होगा। मुंहजोर को हाथजोर बनना 
चाहिओ। जिसी नरीके से में कातनेवालों 
की कमाओ डेंढ गुनी बढा सका । तीस 
मजदूरों से मेरा नित्य सम्बन्ध था। जिसी 
तरह सम्पत्ति बढ़ेगी । में अपना जीवन 
जिसी प्रकार नीचे आअतार कर आनका जीवन 
आूपर को ला सका। अंँसे दोहरे प्रयास से 
हम आलस जीत सकेंग। 


अनिनन्‍दा का ब्रत 


देहात में निन्दा का दोप काफी दिख- 
लायी देता है। शहर के लोग अससे बरी 
हैं असी बात्त नहीं। लेकिन यहां में देहात 
के ही विषय में कह रहा हुं। निन्‍्दा सिर्फ 
पीठ पीछे जिन्दा रहती हें। अुससे किसी 
का भी फायदा नहीं होता । जो करता 
हैं अुसका मुह खराब होता है और जिसकी 
निन्‍दा की जाती है असकी कोओ अन्नति 
नहीं होती। में यह जानता तो था कि 
देहातियों में निन्दा करने की आदत होती 
है। लेकिन यह रोग अितने क्षुग्र रूप में 


छ्र्‌ 
फैल गया होगा जिसका मुझे पता नहीं 
था। जिधर कुछ दिनों से में सत्य और 
अहिंसा के बदले सत्य और अनिन्दा कहने 
लगा हूं | हमारे सन्‍्त्रों की बुद्धि बडी 
सुक्ष्म थी। आअुनके वाहुमय का रहस्य अब 
मेरी समझ में आया । वे देहातों से भलीभांति 
परिचित थे | भिसलिभ अन्होंने जगह जगह कहा 
है कि निन्‍दा त करो, चुगली न करो | सनन्‍्तों के 
लिओ मेरे मत्र में छुटपन से ही भक्ति है। 
अुनके किये हुये भक्ति और ज्ञान के वर्णन मुझे 
बडे मीठे लगते थें। छेकिन में सोचता था 
कि “निन्दा मत कर” कहने में क्‍या बडी 
विशेपता हैं? अनकी नीति विषयक कवितायें 
में पढता तो थे, लेकिन वे मुझे भाती 
नहीं थीं | परस्त्री को माता के समान 
समझो, पराया माल न छुओ और निन्‍दा 
ते करो--अितने में अनकी नेतिक शिक्पा 
की पूंजी खतम हो जाती थी । भक्ति 
ओर ज्ञान के साथ साथ अूसी श्रेणी में 
वे जिन चीजों को भी क्‍यों रखते 
थे यहू मेरी समझ में नहीं आता था। 
लेकिन अब खूब अच्छी तरह समझ गया 
हैं। निन्‍दा का दुर्गूण अन्होंने हमारी नस- 
नस में पैठा हुआ देखा, जिसलिओं अन्होंन 
अनिन्‍दा पर बार बार अितना जोर दिया 
और असे अक बडा भारी सदगुण बतलाया | 
कार्यकर्ताओं को यह शपथ छे लेनी चाहिओे 
कि वे न तो विन्दा करेंगे और न सुनेंगे। 
निन्‍दा में अकसर गलती और भअत्युक्ति होती 
हैं। साहित्य में अत्यूक्ति भी अंक अलंकार 
माना गया हैँ। संसार चौपट कर दिया हे 
जिन साहित्यवालों ने | वस्तुस्थिति को दुगुना 
तिगूना, दसगुना, बीसगुना बढा कर बताना 
आअनके मत से अलंकार हैँ। तो क्‍या जो 


सर्वोदिय 


सितम्बर 


चीज जैसी है असे वैसी ही बताना अपनी 
नाक काटने के समान हैं? कथाकार और 
प्रववनकार की अत्युक्ति का कोओ ठिकाना 
ही नहीं। ओक को सौगुता बढाने का नाम 
अतिशयोक्ति हैं. जैसा अुसका कोओ नाप 
होता तो अतिशयोक्ति पर से वस्तुस्थिति 
की कल्पना कर सकते। लेकिन यहां तो 
कोओ हिसाव ही नहीं है । वे भेक में सौ 
का गुना नहीं करते बल्कि शून्य को 
सौगुना बढाते हैं। सौ में अनन्त का गुना 
करने से कोओ भेक अंक आता हूँ असा 
सुनता हूं, लेकिन वह तो गणितत्ञ ही जानें। 


सचाओ का सकष्म अभ्यास 


तीसरी बात जो में आप लोगों से कहना 
चाहता हूं वह हैं सचाओ। हमारे कार्य- 
कर्ताओं में स्थल अर्थ से सचाओ है। 
लेकिन सूकक्‍्म अर्थ से नहीं । अगर में 
किसीसे कहूं कि तुम्हारे यहां सात बजे आअंगा, 
तो वह पांच ष्वी बजे से मुझे लेने के 
लिओ मेरे यहां आ कर बैठ जाता है, क्योंकि 
वह जानता हैं कि अिस हिन्दुस्थान में जो 
कोओ किसी खास वक्‍त आने का वादा करता 
हैं, वह अुस वक्‍त आयेगा ही अिसका कोओ 
नियम नहीं । अिसलिभे वह पहले से हो 
आ कर बैठ जाता हैं। सोचता हे कि दूसरे के 
भरोसे काम नहीं बनता । जिसलिअ हमें हमेशा 
बिलकुल ठीक बोलना चाहिओ | किसी गांव 
वाले से आप कोओ काम करने के लिअ कहिओ 
तो वह कहेगा, “जी, हां ! । लेकिन अुसके दिल 
में वह काम करना नहीं होता। हमें टालने 
के लिगे वह “जी, हां' कह देता है। 
असका मतलब अितना ही होता है कि अब 
ज्यादह तंग न कीजिये । “जी, हां से अुसका 
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मतलब है कि यहां से तशरीफ ले जाअजिओे | 
अुसके 'हां, जी,' में थोडा अहिसा का भाव होता 
है। वह ' आगे बढ़िओ ' कहकर आपके दिल 
को चोट पहुंचाना नहीं चाहता । आपको वह 
ज्यादा तकजीफ नहीं देना बाहता । जिसलिओ 
'जी हां,' कहकर जान बचा लेता है । 


राज़कोर का रृष्टान्त 


भिसलिओअ कोओ भी चीज जो हम देहातियों 
से कराना चाहें वह ऑन्हें समझा भर देनी 
चाहिओ। अनसे शपथ या ब्रत न लिवाना 
चाहिओे। जबसे में देहात में गया सबसे 
किसीसे किसी बात के विषय में वचन लेने 
की मुझे चिढ-सी होगयी है। अगर मुझसे 
कोओ कहे भी कि में यह चीज करूंगा तो 
भी में भुससे यही कहूंगा कि ' यह तुझे जंचती 
है न? बस तो अितना काफी है। वचन 
देने की जरूरत नहीं। तुझसे हो सके तो 
कर! ' लोगों को अुसकी अपयोगिता समझा 
कर संतोष मान लेना चाहिआ। क्योंकि 
किसीसे कोओ काम करने का वचन लन के 
बाद वह काम कराने की जिम्मेवारी हमारी 
हो जाती हैं । अगर वह अपना वचन पूरा न 
करे तो हम अप्रत्यक्ष रूप से असे झूठ बोलने 
में सहायता करते हैं । राजकोट प्रकरण 
ओर दूसरी क्या चीज हैँ ? अगर कोओ 
हमारे सामने किसी विषय में वचन दे दे और 
फिर असे पूरा न करे तो असमे हवारा 
भी अबःपात होता है। जिसीलिओ बापू को 
राजकोट में अतना सारा प्रयास करना पडा। 
अिसीलिमे वचन, नियम या ब्रत में किसी 
को बांधना नहीं चाहिमे । और अगर किसी 
से वचन लेना ही पडे तो वह वचन अपना 
समझ कर असे पूरा कराने की सावधानी 


सेषा का आचारधर्म 


'छरे 


पहले रखनी चाहिओ। असे पूरा करने में 
हर तरह से मदद करनी चाहिओ। सचाओी 
का यह गृण हमारे अन्दर होना चाहिआओ। 


खुकष्म असत्य 

बयाअिबल में कहा है, भीश्वर को कसम न 
खामो । जब तुम्हारे दिल में “हां हो तो 
हां कहो और 'ना ” हो तो ता कहो; लेकिन 
हमारे यहां तो रामबृहाओ भी काफी नहीं 
समझी जाती। कोओ भी वात त्रिवार वचन 
के बिना पक्की नहीं मानी जाती । सिर्फ 
हां कहने का अर्थ जितना ही है कि “तुम्हारी 
बात समझ में आ गयी। अब देखेंगे, 
विचार करेंगे!। किसी मजबूत पत्थर पर 
अेक दो घाव लगाजिये तो असे पता भी 
नहीं चलता। दस पांच मारिये तब कहीं 
वह सोचने लगता है कि शायद कोओ 
व्यायाम कर रहा है। पचास घाव लगाभिये 
तब कहीं असे पता चलता हैँ कि अरे, 
यह ॒ व्यायाम नहीं कर रहा हैं। यह तो 
मुझे फोडने जा रहा है ।' अंक बार हां 
कहने का कोओ अर्थ ही नहीं। दो बार 
कहने पर वह सोचने लगता है कि मेंने हां 
भर दो हैं। और जब तीसरी बार हां 
कहता है तब असके ध्यान में आता है कि 
मेने जानबूस कर हां कहा है। हिन्दुस्थान 
का जिस तरह व्यवहार चलता है। जिस 
सबका अर्थ जितना ही हूं कि यूकष्म दृष्टि 
से झूठ हमारी नसनस में भिद गया हैं! 
शभिसलिअ कार्यकर्ताओं को अपने लिओ यह 
नियम बना लेना चाहिओ कि, जो चीज करना 
कबूल करें, असे करके ही दम लें। जिस 
में तनिक भी गलती न करें। दूसरे से 
कोओजी वचन न लें। अस झंझट में न पंडे । 


9४ 


सारांश 

तो मैंने अबतक तीन बातें आपके सामने 
रबखीं। पहली यह कि हम अपनी आवश्यकतायें 
कम करें, और देहातियों की आवश्यकतायें 
तथा अनक्ी कमाओ बढावें, और जिस तरह 
दोनों के जीवन में जो अन्तर है अुसे कम 
करें। दूसरी यह कि हम खुद किसी की 
निन्‍्दा न करें शौर दूसरों की की हुओ 
निन्‍्दा न सहें। और तीसरी यह कि सचाओ 
का ठीकठीक मतरूबव समझ कर असे अपने 
आचरण में दाखिल्ल करें। 


पुरानी ओर नयी पीढ़ी 


अब कार्यकर्ताओं से कार्यकुशलता के बारे 
में दो अक बातें कहना चाहता हूं। जब 
हम कार्य करने जाते हैं तो चालू पीढ़ी के 
बहुन पीछे पडते हें | चालू पीढी का तो 
विशेषण ही चालू है। वह चलती चीज है। 
अुसकी सेवा कीजिओ। लेकिन असके पीछे 
न पड़िओ। अुसके द्रीर के समान अुसका 
मन और असके विचार भी अंक ढांचे में 
बले हुओ होते हैं। जो नयी बात कहनी हो 
बहू नवजवानों से कहनी चाहिआे। युवकों में 
मेरी श्रदृधा बढ़ रही है। तरुणों के विचार 
ओर विकार दोनों बलवान होते हैं। अिसी- 
लिओ कुछ लोग अबुन्हें अच्छंघल भी कहते 
हैं। भिसमें सचाओ जितनी ही हूँ किवे 
बलवान ओर वेगवान होते हें । अगर अनके 
विकार जबरदस्त हो सकते हैं तो वैराग्य भी 
जबरदस्त हो सकता है। जैसे जैसे अम्ल 
बढती है वेसे वैसे विकारों का भी शमन 
होता है। मोट हिसाब से यह सच है। 
लेकिन जिसका कोओ विश्वास नहीं। यह 
कोओ शास्त्र नहीं हैं। हमारी बात चालू 


सर्वोदय 


'सितम्बर 


पीढी को अगर जँचे तो अच्छा ही है; और 
अगर न जंँचे तो भी कोओ हानि नहीं। 
भावी पीढी हाथ में लेती चाहिभे। यूवक 
ही नये नये कामों में हाथ डापते हैं, 
बूढे नहीं। विकार किस तरह बढ़ते या घटते 
हैं यह में नहीं जानता | लेकिन जितना तो 
मानना ही पड़ेगा कि वुद्धों की वनिस्वत 
तरुणों में अम्मीद और हिम्मत ज्यादा होती है। 


फलप्राप्ति की अधघीरता 


दूसरी बात यह हैँ कि कार्य शुरू करते 
ही अुसके फल की आशा नहीं करनी 
चाहिमे। पांच दस साल काम करने पर 
भी कोओ फल न आता हुआ देख कर 
निराश नहीं होना चाहिओ। हिन्दुस्थान के 
लोग बीस हजार साल के बूढ़े हें। जब 
किसी गांव में कोओ नया कार्यकर्ता जाता 
है तो वे सोचते हैं कि अँसे तो कओ 
देख। साधुसन्त भी आये और गये। नया 
कार्यकर्ता कितने दिन टिकेगा जिसके विषय 
में अन्हें सन्देह होता रहता हें। अगर 
अंक दो साल टिक गया तो वे सोचते 
हैं कि थायद टिक भी जाय। अनुभवी 
समाज हैं । वह प्रतीकक्‍्पा करता रहता 
हैं। अगर वे अपनी या हमारी मृत्य 
तक भी राह देखते रहें तो कोओ बडी 
वात नहीं है । 


चेतनिक कार्यकतो 


अक कार्यकर्ता के सामने यह सवाल खडा 
है कि वह गांधीसेवासंघ से तनख्वाह ले 
या नले। बह देहात में मैला साफ करने का 
काम करता हूँ। वह मुझसे कहने लगा कि 
जितने दिन हुओ में सफाओ का काम करता 


हैं लंकिन लोगों पर अुसका कुछ भी असर 
नहीं । बिलकुल पक्‍के हो गये हैँ। अंक स्त्री 
तो कहने लगी कि यह मंला साफ करता है 
जिसमें कौनसा अहसान है। गांधीसेवासंघ 
से तनख्वाह जो पाता हैं। बिसलिओम बनके 
सामने यह सवाल पेश है कि अंसी हालत 
में वे गांधीसेवासंघ से तनख्वाह लें या न लें । 
मेने अनसे कहा कि तनख्वाह भी लो और 
काम भी जारी रक्‍्खो | अगर वह स्त्री फिर टोके 
तो अससे कहो हां, गांधी सेवा संघ से तनख्वाह 
लेता हुं और काम भी करता हूं। काम करता 
हूं अिसलिओ तनख्वाह लेता हूं। नहीं तो क्या 
मफत में काम करूं ? या मुफ्त की तनख्वाह 
लूं। तुम तनख्वाह दो तो तुमसे ले लूं। 


कहो, देसी हो?” लेकिन मेरी बात 
कार्यकर्ता के गले कैसे अतरे ? वह अपने 
दिल में समझता हूँ कि में भंगी से बडा 


हूँ। अभुसे समझना चाहिओ कि भंगी जिस 
तरह काम करता है और वेतन लेता है भुसी 
तरह में भी काम करके बेतन लेता हूं। 
लेकिव अुसके तो दिल के किसी कोने में 
यह भावना दबी हुओ रहती है कि में तो 
परोपकारी भंगी हूं। अगर में तनख्वाह लेने 
लगूं तो निरा भंगी ही बन जाअूंगा। तो 
फिर क्‍या सारा जन्म भंगी ही रहूंगा ? 
असा असे डर लगता हैं। अुसे यह आशा 
होती है, कि ज्यों ही में भंगी काम शूरू 
करूंगा, लोग तुरन्त साथ देने लगेंगे । लेकिन 
लोग फौरन साथ नहीं देते। असी आशा 
भी नहीं रखनी चाहिभे | गीता भी यही 
कहती है कि फल की आशा न रक्‍खों। 
जिसलिओ कार्यकर्ता को मौजूदा पीढी को 
सेवा ही करते रहना चाहिओ। फल के लिओ 
कम से कम अग्रली पीढी तक धीरज रखना 


सेवा का आचोरपम 


चाहिबे। यह अंक बात हुओ। 


समरखता का अथे 


दूसरी बात यह है कि देहातियों से समरस 
होने का ठीकठीक मतलब समझना चाहिओ। 
अनका रंग हम पर भी चढ़ जाये, जिस 
का नाम अनसे मिलना नहीं हे। जिस 
तरह मिलने से तदरूपता आने छजगती 
है। मेरे मत से समाज के प्रति आदर का 
जितना महत्त्व है अुतना परिचय का नहीं 
है। समाज के साथ समरस होने से आअुस 
का लाभ ही होगा अंसी बात नहीं॥। अगर 
हम जैसा मानें तो असमें अहंकार है। हम 
क्‍या कोओ पारस-पत्थर हैं कि हमारे 
केवल स्पर्श से समाज की अन्नति होगी ? 
केवल समाज से समरस होने से काम होगा 
असा मानने में जडता है। रामदास कहते 
हैं, “मनष्य को ज्ञानी और जुदासीन होना 
चाहिओ। समुदाय का हौसला रखना चाहिओ। 
लेकिन अखंड और स्थिर होवार अओकान्त सेवन 
करता चाहिओ।” वे कहते हैं कि, * कोओ 
जल्दी नहीं है । शान्ति से और अखण्ड 
अकान्त सेवन करो ! ? ओकान्त सेवन से आत्म* 
परीक्षण का मौका मिलता हैं। लोगों से 
किस हृ॒द तक सम्पके बढाया जाय यह ध्यान 
में आता है। अन्यथा अपना निजी रंग न 
रह कर असपर दूसरे रंग चढ़ने लगते हैं। 
कार्यकर्ता फिर देहातियों के रंग का ही हो 
जाता है। भूसके चित्त में व्याकूलता पैदा 
होती हैं और बह ठीक भी होती है। फिर 
अुसका जी चाहता हैं कि किसी बाचनालय 
या पुस्तकालय की पनाह छूं। अकाध बडे 
आदमी के पास जा कर कहने लगता हे कि 
में दो चार महीने आपका सत्संग करना चाहता 
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हैं । फिर वे महादेवजी ओर ये नन्‍दी, 
दोनों ओक रहने लगते हैं। वह कहता है, 
“में बडा होकर खराब हुआ | अब तू मेरे 
पास आ कर रहा है। फायदा कुछ भी नहीं । * 
असलिओ समाज में सेवा के लिओअ ही जाना 
चाहिमे । बाकी का समय स्वाध्याय और 
आत्मपरीक्पण में बिताना चाहिबे। आत्म- 
परीक्षण के बिना बुन्नति नहीं हो सकती। 
अपने स्वत समय में हम अपना अकाघ 
प्रयोग भी करें। बगीचे का शौक हो तो 
बगीचा लगावें । कओ कायेकर्ता कहते हैं कि, 
“क्या करें, चिन्तन के लिजे समय ही नहीं 
मिलता ) जरा बेठे नहीं, कि कोओ न कोओ 
आया नहीं । ” जो आवे अुससे बोलने में समय 
विताना सेवा नहीं है । कार्यकर्ता को स्वाध्याय 
और चिन्तन के लिओ अलग समय रखना ही 
चाहिभे | अकान्तसेवन करना चाहिझे। यह 
भी देहात की सेवा ही है । 


स्त्रियां गेरहा जिर क्‍यों ? 

अब अिन खादी यात्राओं के सम्बन्ध में अक 
बात कहनी है। यहां प्रुरुपों की ही संख्या 
अधिक हैँ। जो स्त्रियां आयी हें वे शहर 
से आयीं हे । गांवों से स्त्रियां नहीं आयीं। 
खादीघारी स्त्रिया बहुत-सी है ही नहीं । 
देहातों से यहां सिर्फ दोचार आयी हैं। 
अगर महिलाश्रम की बहनों को छोड दिया 
जाय तो पुरुष और स्त्रियों का अनुपात 
४०:१ होगा । जितना फरक तो सरकार 
ने मतदान का अधिकार देने में भी कहीं 
किया । खादीधारी स्त्रियों की संस्था कम 
हैं। अिसका अंक कारण तो यह है कि हमने 
जानबूझ कर खादी महंगी कर दी हैँ। 
औरतें महीम साडी चाहती हे। वह और 


सर्वोदिय 


सितम्बर 


भी महंगी पड़ती है। और दूसरा कारण 
यह है कि पुरुषों का खादी पहनना काफी 
माना जाता हैं। वह बाहर जाता है। अंचे 
डंडे पर अगर झंडा फहराया जाये तो सबको 
दिखायी देता हैं। अुसी तरह अगर पुरुष 
के शरीर पर खादी हो तो देशभक्ति का 
श्रेय मिलता है। अब केवल खास सभाओं 
और अत्सवों में खादी पहनने से काम नहीं 
चलता । वह हमेशा पहननी पडती हँँ। यह 
मुश्किल है। जिसलिओ बाहर घूमनेवाला 
पुरुष सिर्फ खादी पहनता है । घर के अन्दर 
खादी का प्रवेश नहीं होने पाता है। दूसरी 
यात्राओं की अनेक बातें हम नहीं लते। 
लेकिन अनके गृणों को ग्रहण तो करना 
चाहिओ। पंढरपुर के तीर्थयात्रियों की मंडली 
में सौ में चालीस स्त्रियां होती हैं। कम 
से कम अुतनी तो यहां हों। में तो कहता 
हूं कि पुरुष खूद महीन सूत कात कर स्त्रियों 
को साडियां बुनवा दें, तो वे आसानी से 
खादी पहन सकेंगी ॥ 


स्त्रियों की सेबा करो 

मेरी बात कहां तक जँचेगी यह में नहीं 
जानता। स्त्रियों के लिओ कोओ काम करने 
में हम अपनी हतक समझते हैं। पवनार 
का ही अदाहरण लीजिओ। व्याकरण के 
अतृसार जिसकी गणना पुल्लिग में हो सकती 
है असा बेक भी आदमी अपनी धोती 
आप नहीं धोता। बाप के कपडे लडकी 
घोती है, लडके के कपड़े मो धोती है और 
भाजी के कपडे बहन को धोने पडते हैं। 
मां की साड़ी धोने में भी हमें शर्म आती 
है, तो पत्ती की साडी धोने की बात ही कौन 
कह सकता है ? अगर बिकट प्रसंग ही आ जाये 
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तो अकाघ रिहतेदारिन धो देती हैं । और वह 
भी न मिले तो पडौसिन वह काम करेगी। 
अगर वह भी न मिले और पत्नी की साडी धोने 
का मौका आ ही जाये तो फिर वह काम 
शाम को कोओ देख न पावे अैसे जअन्तजाम 
से, चुपचाप, चोरी से, कर लिया जाता है, भैसी 
हालत है। और मेरा प्रस्ताव तो जिसके 
बिलकुल अऑल्टा हे। लेकिन अगर आप मेरी 
बात पर अमल करें तो आंगे चल कर वे 
स्त्रियां ही तुम्हारे कपडे बना देंगी, जिसमें 
तनिक भी शंका नहीं है । ओक बार में खादी 
का अक स्वावलंबन केन्द्र देखने गया । दफ्तर 
में कोओ सत्तर पचहत्तर स्वावलंबी खादी- 
धारियों की तालिका टंगी हुओ थी। लेकिन 
असमें अंक भी स्त्री नहीं थी। वहां जो 
सभा हुओ मूसमें मेरे कहने से खास कर 
स्त्रियां भी बुलायी गयीं। मेने पूछा, “ यहां 
आअतने स्वावलंबी खादीधारी पुरुष हैं, लेकिन 


दिन्वुस्थान की गुलामी 


सेवा का आचारधर्म 
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क्य; स्त्रियां नहीं कातेंगी ? ! स्त्रियों ने जवाब 
दिया, “हम ही तो कातती हैं।” तब मेंने 
खुद कातनेवाले पुरुषों से हाथ अठाने को 
कहा । कोओ तीन चार हाथ मुठ । शेष 
सब स्त्रियों दवारा काते गये सूत के जोर 
पर स्वावलम्बी थे। जिसलिभे कहता हूं कि 
फिलहाल तुम अनके लि महीन सूल कातो । 
आगे चल कर वे ही तुम्हारे सारे कपडे तैयार 
कर देंगी । कमसे कम' खादी यात्रा में पहनने 
के लिग्रे अंक साडी अगर तुम अन्हें बना 
दो तो भी में संतोष मास लूंगा। अगर 
वे यहां आयेंगी तो कमसे कम हमारी बातें 
तो अनके कानों तक पहुचेंगी। जिसलिओ 
आपसे कहता हूं कि अगले साल जितनी संख्या 
में आप आयेंगे, अुतनी ही संख्या में स्त्रियों 
को लॉजिये। 


खादी यात्रा, नालवाडी 
ता. १:४:३९ 


व्यापारियों की ओक कम्पनी ने बीस करोड़ व्यक्तियों के ओक समूचे राष्ट्र को अपन 
गुलाम बना लिया। जो चाहे जैसी दंतकथाओं पर विश्वास नहीं करता असे किसो साबित 
दिमाग के आदमी से जरा यह बात जा कर कहो तो वह जिन शब्दों का अर्थ ही नहीं समझ 
पायेगा। अिसका मतलब ही क्या है कि तीन लाख आदमी--कोओ_ बड़े तगडे पहलवान 
नहीं बल्कि मामूली कुछ नाताकात ही--बीस करोड जोशीले, होशयार, लायक और स्वातंत्य- 
प्रेम्नी लोगों को परास्त कर सकें ? क्या अन आंकड़ों से यह स्पष्ट विदित नहीं होता कि 
हिन्दुस्थानियों को अंग्रेजों ने गुलाभ नहीं बनाया बरन्‌ हिन्दुस्थानियों ने ही अपने आपको 


गुलाम बनाया ? 
१४-१२-१९०८ 


जिओ टॉलस्टाय 


कार्यसमिति ओर सुभाष बाबू 


[ डॉ० राजेन्द्र अस्ताद | 


कोग्रेस को कार्यसमिति ने जो अनुशासन 
की कारंवाओ श्री सुभाषचन्द्र बोस पर की 
है अुसके सम्बन्ध में बहुत टीकाटिप्पणी 
हो रही हैं । असके कारण समझ लेना आव- 
इपक है । अगर आज वह कार्यसमिति 
नहीं होती और यह कार्रवाओ सुभाषबाबू पर 
न की गऔ होती तो ज्ञायव अतनी टिप्पणी 
नहीं होती । मगर असली तत्त्व पर पहुंचने के 
लिओ व्यकितिओं को हटा कर आस कारंवाओी 
के कारण पर हो विचार करना योग्य हैं। 
पिछले अितिहास को हम मूल जाय कि त्रिपुरी 
कॉग्रेस के अध्यक्ष के चुनाव और त्रिपुरी 
कौग्रेस में तथा कलकत्ते के अखिल भारतीय 
कोग्रेस कमिटी के अधिवेशन के समय में 
व्य्रा हुआ और किसने क्‍या किया और भिस 
काम में जिन जोगों ने हिस्सा लिया हे 
अुनके नाम भी भूल जायें और तव केवल 
अंक सिद्धान्त के प्रइत के रूप में अस 
सारे मासले को देखें तो साफ मालूम हो 
जायगा कि असमें क्या ठीक और वया 
गलत हुआ हूँ । अस्तु। 

अखिल भारतीय कौग्रेस कमिटी की बैठक 
हीती है। असी समय वर्किंग कमिटी की 
भी बेठक होती है । वकिंग कमिटी दो विषयों 
पर दो प्रस्ताव तैयार करती है, जिनमें से अंक 
को वह रबयं अखिल भारतीय कमिटी के सामने 
रखने का विचार करती हे और समय नहीं 
मिलने के कारण संभावना होती है 
कि वह पेश न भी किया जाय। असे मौके 
पर कुछ सदस्य चाहते हें कि अन दोनों 
पर बिचार अवश्य होना चाहिभे क्योंकि 


दोनों ही महत्त्व के प्रश्न से सम्बन्ध रखते 
हैं । दोनों पेश किये जाते हैं। कुछ लोग 
दोनों का जोरों से विरोध करते हें। पर 
बहुत बडे बहुमत से, दोनों, बहुत लम्बी- 
चौडी बहस के बाद, पास हो जाते हैं। जो 
लोग अन प्रस्तावों का विरोध करते हैं 
अनके नेता कमिटी के खतम हो जाने के 
कुछ दिनों के बाद विज्ञापन निकालते हैं कि 
सभी स्थानों पर सभायें की जायें और अुन 
प्रस्तावों का विरोध किया जाय और अनके 
विरुदूध आन्दोलन खड़ा किया जाय। ये 
सभायें केवल कांग्रेसी लोगों की नहीं हैं 
वल्कि जिनमें सभी लोग शरीक होनेवाले 
हैं और संभव है कि इनमें बसे भाषण 
दिये जायेँ जिनसे कौग्रस अखिल समिति के 
निश्चय की बोर अपसभिति की निन्‍दा 
की जाय । प्रस्ताव भी दोनों जैसे हैं, 
जिन पर प्रान्तीय तथा दूसरी काँग्रेस कमि- 
टियों को काम करना हैं और जिनको कार्य 
में परिणत करने का भार कांग्रेस कमि- 
थियों तथा अनके कमंचारियों पर हे । 
अनको काये में परिणत करने के बदले 
अक प्रान्तीय. कमिटी का अध्यक्ष अपने 
कमिटी के सदस्यों को ही नहीं, बल्कि 
सब लोगों को अुनके विरोध में लगने का 
प्रोत्साहन देता है और जिन विरोधी सभाओं को 
करने और कराने का आदेश देता हूँ। जब 
कांग्रेस के अध्यक्ध को जिसकी सूचना मिलती 
है, वव वह अुसको मना करता हैं और बताता 
हूँ कि अससे कांग्रस का सारा कारोबार 


विगडनेवाला हैं और अुससे अनुरोध करता 
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हे कि वह जैसा काम न करें। पर वह 
जिस पर कुछ भी ध्यान न दे कर सभायें 
करता और कराता है। अगर वह कांग्रेस का 
अत्तरदायी कर्मचारी न होता और अ्रेक 
प्रान्‍्नीय कमिटी का अध्यक्य न होता तो 
बात कुछ दूसरी हो सकती थी। पर वह 
अध्यक्य भी बना रहता है और अखिल 
भारतीय कमिटी के निश्चय तथा कांग्रेस के 
अध्यक्य के आदेश की अवहेलना केवल 
स्वयं ही नहीं करता, पर औरों को भी 
प्रोत्ताहन देता है । अगर कोओ कांग्रेस 
कमिटी यह समझती कि यह प्रस्ताव ठीक 
नहीं हुआ है और अखिल भारतीय कमिटी 
को लिखती कि जिस पर पूनविचार किया 
जाय तो यह दूसरी बात हो सकती थी। 
पर बात अैसी नहीं थी। यहां तो जनता 
को अभाड कर अखिल भारतीय कमिटी के 
प्रस्ताव के विरुदध बगावत कराने की बात थी । 
असी अवस्था में अखिल भारत कार्य समिति 
का क्या धर्म होता हें ? अुसका पहला काम 
है कि कांग्रेस के निश्चयों को कार्यों में परिणत 
करे और तमाम अधीनस्थ कमिटियों से करावे | 
जब वह देखती हैं कि जिसके बजाय विरोध 
और बगावत का झंडा अ॒ठाया जा रहा है, 
तो अुसका धर्म हो जाता हैँ कि, अिस चीज्‌ 
को वह बर्दाइत न करे और जिसको रोकने में 
जो मृनासित्र हो करे-कम से कम आन लोगों 
को जो कांग्रेस के कमंचारी होते हुओ वयावत्त 
करते और कराते हें और भिस प्रकार से लोगों 
में श्रम फलाते हूँ अुनको तो अपने अन पदों से 
हटा दे। कार्यसमिति ने अिससे अधिक कुछ 
नहीं किया है। अगर वह जितना न करती तो 
बह अुस पद के अयोग्य प्रमाणित होती जिस 
पर अुसको बिठाया गया है । 


कार्यत्तामाति और सुभाष बाबू 
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कहा जाता है कि जिस प्रकार की कार्रवाओी 
गया कौग्रेस के बाद देशबन्बु दास और स्वर्गीय 
पंडित मोतीलालजी ने की थी । यह भी कहा 
जाता है कि अुस समय भी कुछ कमिटियों ने 
बगावत की थी। पर अनपर कोओ कार्रवाओ 
नहीं की गयी। बात मैसी नहीं हैं, जहां तक 
मुझे स्मरण होता हैँ बात जिसके ठीक 
विरुदुध थी। गया काँग्रेस ने प्रस्ताव पास 
किया। अआुसके वाद ही देशबन्धु दास ने 
अध्यक्प पद से जिस्तीफा दे दिया। बंगाल 
प्रान्‍्नीय कमिटी के भी बह अध्यक्ष नहीं रहे 
और अिस प्रकार आज की परिस्थिति से बह 
परिस्थति बिलकुल अलग थी। पंडितजी भी 
जहांतक मुझे स्मरण है, प्रान्त के अध्यक्ष 
नहीं थे। थोड़े दिनों के बाद अखिल भारतीय 
कमिटी की बैठक हुओ । असने निषचय 
किया कि गया कौग्रेस के आदेशानुसार काम 
करना स्थगित रखा जाय। जिसका विरोध 
कुछ प्रास्तीय कमिटियों ने किया। अृनका 
कहना था कि जहां कांग्रेस ने स्वयं आदेश 
दिया है वहां अखिल भारतीय कमिटी को 
अकारण अस निश्चय के अनुसार कारंबाओ 
रोकने का अधिकार नहीं है। तथापि भून 
कमिटियों के विरुद॒ध अनुशासन की कारंबवाओ 
करने की जरूरत अुस समय की कार्यसमिति 
ने महसूस की और अंक अनुशासन का 
प्रस्ताव अखिल भारतीय कमिटी के सामने 
असने पेश भी किया। बहुत बहस के और 
सब बातों को विचार करने के बाद अखिल 
भारतीय कमिटी में अंक या दो मत से वह 
प्रस्ताव पास न हुआ। अआुसमें और आज की 
परिस्थिति में जमीनआसमान का अन्तर हैं। 
अखिल भारतीय कमिटी ने कांग्रेस के आदेश 
की अवहेलना करके हुकूम दिया था। अूस 
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हुकुम के विरुद्ध कुछ कमिटियों ने कांग्रेस के 
अदिश को अधिक महत्त्व दे कर मानने की 
बात कही थी और अखिल भारतीय कमिटी के 
अनधिकार निश्चय का विरोध किया था। 
तो भी अुनकी कर्रवाओ अनुशासन योग्य समझी 
गयी और परिस्थिति का खयाल करके अखिल 
भारतीय कमिदी ने कारंबाओ करना श्रुचित 
नहीं समझा। 

हमको मान लेना होगा कि कांग्रेस अंक 
असी जमायत है जिसका काम जनता और 
अुसके सदस्य तथा कर्मचारियों के हृदय में 
असके प्रति श्रदूधा रहने से ही चल सकता है। 


गुलाम और पियक्कड 


सर्वोदिय 


सितम्बर 


अगर वह क्षद्धा किसी प्रकार से कम करा 
देने का प्रयत्न किया जाय अथवा अुसके 
निश्चयों के विरोध करने का रूप अेसा 
हो जाय जिससे अुसके अधप्तित्व पर ही धक्का 
लगने लगे तो वहू कायम नहीं रह सकती 
है। जब अिस प्रकार के हमले अस पर होने 
लो तो अनका निवारण कतंत््य हो जाता 
हैं और हमला करनेवाला कोओ भी हो 
असकी परवाह न करके संस्था की शान और 
अज्जत बचानी ही पड़ती हैं। 


वर्धा 
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जब हिन्दुस्थान के लोग यह शिकायत करते है कि अग्रेजों ने आन्हें गुलाम बनाया तो 
असा लगता है, मानो पियककड लोग यह शिकायत करने लगे कि शराब के सौदागरों ने 
हमारे अन्दर आ कर हमें अपना गुलाम बनाया। आप अनसे कहिओ कि वे शराबखोरी छोड 
दें; तो वे जवाब देंगेंकि वे जुसके अितने आदी हो गये हें कि अब अुनसे बिना पीये रहा 
भी नहीं जाता ओर अनकी काम करने की ताकत बिना शराब के टिक नहीं सकती। 
जो करोडों लोग कुछ हजार, बल्कि कुछ सौ स्वदेशी या विदेशी व्यक्तियों के दास बन कर 


रहते हैं अुनका भी क्‍या यही हाल नहीं है ? 
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लिओो स्टॉलस्टाय 


सर्वोदय की दृष्टि 


युद्घान्मुख यूरोप 

श्री चचिल ने अभी अभी लंडन में बैठे बैठे 
अमेरिका के सामने अंक बडी घोषणा की। 
अनकी शिकायत यह है कि दुनिया में शान्ति 
का रहना या विद्ववयुद्ध के दावानल का भडकना 
अेक आदमी की सनक पर निर्भर है। यह 
पागलपन बन्द करना द्वी चाहिओ। क्‍या सचमुच 
दुनिया का हित अनहित अक आदमी की 
सनक पर निर्भर है? जब कोओ आदमी 
फांसी पर लटकता है तब यह कहना कि वह 
कठोरता, वह घातकता, फांसी की रस्सी की हे, 
जितना युक्तिसंगत है, अुतनी ही श्री चचिल 
की यह बात हैँ । जैसे कोओ महात्मा अपनी 
सदवासनमा से और साधना से अकेला सारे 
राष्ट्र का अद्धार नहीं कर सकता वसे 
ही कोओ दुर्दान्त आत्मा अपनी अकेले की 
व्यक्तिगत सनक से दुनिया का भलाबूुरा नहीं 
कर सकता। अंक छोटीसी चिनगारी सूखे 
जंगल को जला देती है । क्‍योंकि वह जंगल 
सूखा और अग्नि का भूखा है। अग्नि का 
खाद्य बनने की अुसकी तमन्ना हैँ। अग्नि 
अगर हरी घास पर पड़े तो थोडी-सी घास 
को वह जरूर नष्ट कर सकती है, किन्तु 
सारे चरागाह को जला नहीं सकती। 
दावानल भी अगर दलदल में जा कर पड़े 
तो बया कर सकता हैं? यूरोप में जो 
तेयारियां हो रही हैं भुन्हें कया अकेला 
हिटलर कर रहा हैं ? हिटलर कोओ स्वतंत्र 
व्यक्ति नहीं हैं। हिटलर तो ब्हर्सेल्स के 
सुलहनामे की प्रतिक्रिया का मूर्तस्वरूप हैं। 
व्हसेल्स का सुलहनामा दरअसल सुलहनामा 
ही नहीं था, वरन्‌ दूसरे महायुद्ध का बीज 


ही था। हिटलर में जो नृशंसता आज 
देखी जाती हैँ वह सब व्हमेल्स के सुलहनामे 
के हरअक अक्षर में पायी जाती है। बीज 
बोना और अूसके फल अगने पर आदइजयें 
करना या तो निरी अज्ञानता है, अथवा 
निलंज्ज दंभ हैं। 
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आगामी महाशुद्घ और दिल्दुस्थान 

यूरोप में जिन्दगी दिन पर दिन महंगी होती 
जाती है। वासनातृप्ति को ही जीवनसम्‌व्त्ति 
समझ कर सुखचन के साधन वे लोग बढ़ाते 
जाते हैं । अिसमें प्रतिद्वंदिता, भीर्ष्या, 
द्रोह पैदा होता अपरिहाय हैं; और अूसीका 
अन्तिम स्वरूप महायुद्ध है। जो जीबन” 
व्यवस्था अप्राकृतिक और द्रोहमलक होती 
हैँ सका कभी न कभी अन्त होना ही हैं । 
यह अन्त या तो हृदय परिवतेन से होगा अभवा 
जीवनक्रान्ति से होगा। यूरोप में महायुद्धर 
किसी न किसी बहाने शुरू होगा ही; और 
अुसमें से फिरन तो अमेरिका बच सकता 
है, न जापान | युद्घ, क्रान्ति और विप्लव 
ओशवर के नेतिक साम्राज्य के कानून से ही 
पैदा होते हे । 

“जिस महायुद्ध में हिन्दुस्थान का कया 
होगा ?” यह सवाल हरेक के मन में आये 
बिना नहीं रहता । जिनके हाथों भगवान को 
कुछ काम कराने की बिच्छा होती है अुनके 
जीवन में भगवान असाधारण क्रान्ति कर डालता 
है । जिनका जीवन स्थिर हो गया, निश्चित हो 
गया, सुरक्षित हो गया, अनके जीवन की कीमत 
भी शुन्‍्य हो गयी। जैसे जीवन में न तो 


का० काए० 


८रें 


रहेगी मिठास ,न नमफ। भारत के लोगों 
में अशञान्ति से डर कर गुलामी कबूल कर ली; 
अशान्ति से डर कर गरीबी भी मंजूर 
की। वडे बड़ झगडों में अपनी हार 
मान कर छोटे छोटे क्षयडों में ही अपने 
रजोगण की तृप्ति की। किन्तु भगवान को 
हमें अस दशा में, जैसी पामर हालत 
में रखना नहीं है; अिसलिअ वह हमारी 
सलामती हमसे छीन लेना चाहता है । 
फभी वाढ आती हूँ, कभी भूचाल, कभी 
अकाल पडता है, कभी कभी वारिश की 
जगह धूप बरसती है और जहां धूप चाहिओ 
हां की घास सडइने लगती है। प्लेग, 
अन्पलूओन्झा, हैजा तो हमारे पीछे पड़े ही 
हें। ओर अब्र तो हमारे देशी राजा भी 
हमें यह सबक सिखा रहे हैं कि हमारा 
जीवन तो भुनकी गोलियों का और शिकार 
के लिओ सुरक्िपत जानवरों का खादय है । 
अिसके मानी यही हैं कि भगवान हमें 
जीवन लंपटता से बचाना चाहता हैं। 
हमसे कुछ न कुछ पुरुपार्य कराना चाहता 
हैँ । अगर हम असके लिओ मानसिक तैयारी 
करें तो भगवान का संकल्प चरितार्थ करने 
का सोभाग्य हम प्राप्त होगा; नहीं तो भगवान 
का दिया हुआ आखिरी मौका खो बंठनेवाली 
जाति की जो दुरावस्था होनी है अुसके 
लिअ हमें तैयार रहना होगा। 

असकी तैयारी तो क्या करनी हैं ? हम 
अदूर-्यूष्टि बने, पुरुपार्थ को भूल जाये, 
अदारता से नफरत रकक्‍खें, आगे बडनेवालों 
के पैर खींचें, अंक दूमरे का अविश्वास करते 
रहें, निजी और गुप्त स्वार्थ साधने के लिओ 
सावंजनिक मतभेद अत्पन्न करें और जिसी 
में आनन्द भानते हुआ विलासिता में डूज जाये, 


सर्वोदिय 


पितम्बर 


असी तैयारी के लिओ कुछ विशेष सोचने 
की जरूरत नहीं है, किसी साधनाक्रम की 
आवश्यकता नहीं है। जो चलता आया है 
असीको जोरों से चलाना होगा। आूपर 
से नीचे फिसलने में, खिसकने में, बड़ा 
आनन्द आता हे, चाहे वह आनन्द अल्प- 
जीवी भले ही हो ! 

किन्तु हिन्दुस्थान का आजतक का जितिहास 
कहता हैं कि अतनी बडी संस्कृति, जितने 
बड़े आदर्श, अितनी भीषण तपरया अंरो विनाश 
के लिओ शुरू नहीं हुओ हूँ। भगवान तो 
हमें अपने तरीके से जाम्रत करना चाहता 
है, वह हमें जीवनक्रान्ति की शित्रपा दे 
रहा है। जिससे हमारी नींद दूट जायगी, 
आदतें सूधर जायेंगी, अपनी निजी शक्ति का 
हमें अनुभव होगा और हम आजाद होकर 
दुनिया की कुछ सेवा कर सकेंगे । यह सत्र 
समय पर हो भितनी ही हमारी प्रार्थना हो 
सकती है । जिससे हमारी नींद टूटे, हमारी सब 
शक्तियों का हमें परिचय हो और हम अपने 
व्यवितत्व को प्रगट कर सके, आस साधना- 
क्रम को हम बिपत्ति करो कह सकते हे ? 
वह तो हमारी सबरो श्रेष्ठ साधनसंपत्ति हैं । 
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अहिंसक आत्मरक्‍षा की योजना ? 

दिन पर दिन यूरोप की परिस्थिति गहरी 
होती जा रही हें । भिग्लेड, जमेनी, जापान 
आअटली, अमेरिका, परान्स, रूस आदि देश लोभ 
से और डर से और जिसी कारण अविष्वास से 
जितने भरे हुओ हैं कि अक बडा महायुद्ध 
हुओ बिना दूसरा चारा ही नहीं है। 

दूसरी तरफ से यह भी भेक विचार है 
कि जिस प्रकार ताश खेलने में अगर 


१९३९ 
किसी के हाथ में सबके सब अच्छे और 
कीमती पत्ते आ गये तो वह खेलने के 
बदले अपने सब पत्ते भेज पर रख कर प्रति- 
स्पर्धियों को कह देता है कि पूरी हार 
माव लो और आगे बढो । अुसी तरह युद्ध 
किय्रे बिना केवल युद्ध की तैयारी नाप 
के ही हार या जीत तय की जायगी और 
मनृष्य-संहार टाला जायगा। हिठडलर आज 
यही कर रहा हैं। हमारे यहां भी जब 
किसी चक्रवर्ती का अश्वमेध का घोड़ा 
अकुतोभय सचार करता था तब छोटे-मो्ट 
सब राजा अूस अश्व की सेवा करके चक्रवर्ती 
का शिरच्छत्र कबूल करते थे और युद्व 
टालते थे । 

किन्तु भाग्य के खेल में अच्छे पत्ते 
हमेशा अक ही आदमी के हाथ में नहीं 
आते । युद्व तो हुआ ही करते हैं। 

कभी कभी यह भी आशा की जाती 
है कि पिछले अनेक युद्धों के नतीजे का 
ख्याल कर और आजफल के यूद्धों में विजयी 
पवष का भी असाधारण नाश होता हुआ 
देख कर बड़े बड़ राष्ट्र भी युद्ध के किनारे 
तक जा कर महासंहार का चित्र नजर 
के सामने आते ही धबरडा कर पीछे हटेने 
ओऔर कहेंगे कि चाहे कुछ भी हो हम युद्घ 
तो करेंगे ही नहीं। 

यह आशा भी दुराशा-सी मालूम होती 
है । मनुष्यजाति का युद्धज्वर अभी भी दूर 
नहीं हुआ हूँ। असी हालत में हर देश को 
यही चिन्ता रहती है कि . पडोस के लोग 
अगर हमपर हमला करें तो हमारी क्‍या 
हालत होगी ? पिछले अंक अंक में अस 
बात पर हम लिख चुके हें कि आत्मरक्‍्पा का 
सवाल अब केवल तात्विक ( अंकेदेमिकल ) 


त्वोदिय की दा 
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रहा नहीं हैं। लोग आुसे कल्पना की नजर 
के सामने प्रत्यकप देख रहे हे। भविष्य के 
संकट को पहले से देख कर अुसका जो अलाज॑ 
करता हैं अुसको हमारे साहित्य में “अनागत- 
विधाता ” कहा है। संकट आ पडने पर्र 
तुरंत अपनी बुद्धि चला कर जो जिलाज 
करता है असे “ प्रत्युत्पन्नमति ” कहा है। 
संकट आने पर भी जो जअिलाज नहीं करता, 
जितना ही नहीं, किन्तु अिलाज के बारे में 
सोचता तक नहीं अूसका तो नाश ही है। 
अगर हिन्दुस्थान का जितिहास हम ध्यान से 
पढें तो हमारी जाति में “ अनागत्तविधाता ! 
बहुत कम पैदा हुओ है। ' प्रत्युत्पन्नमति ' 
महापुरुष भी कभी कभी पैदा हुओ हैं। किन्तु 
सारे राष्ट्र का अगर बिचार किया जाय तो 
हम  दीघेंसूत्री ' ही रहे हैं। जब कभी 
कोओ अमडन जहाज मद्रासपर गोली चलाता 
है तब हम घबडा कर दो दिन सोचने लगते 
हैं। जब कभी बम्बओ या कलपत्ते में वैमानिक 
दृष्ठि से “ अँधेरी रात ” बनाने का प्रयोग 
किया जाता है तब भी हम कुछ घबड़ा कर 
ओर कुछ कुतूहल से दो दिन के लिओ जाग्रत 
हो जाते हें और फिर से अपनी पुरातन नींद 
में डूब जाते हूँ | यही हमारा सनातन धर्म हैँ 

जबतक स्वराज्य का सवाल नहीं था 
तबतक यह बात योग्य भी थी | रण 
की बात अबला क्यों सोचे ? जिन्होंने हमारा 
हाथ पकड़ लिया हे वे ही हमारी रक्‍षा की 
चिन्ता करें, यह विचार तब ठीक था । 

किन्तु अब तो हम कुछ न कुछ अधिकार 
पा बैठे हैं। आत्मरबपा के बारे में कुछ 
न कुछ सोचना ही पडता है। अगर आत्तरिक 
शान्ति की स्थापना के लिओ पुलिस की 
मदद लेने से हम बच न पाये तो बाहच 
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आक्रमण के समय हम फौजी मदद जरूर 
चाहँग। फिर तो हमारा अहिंसा में विश्वास 
केबल अक 'पॉलिसी' ही साबित होगी। 
बम्बजआी; मद्रास, युक्तप्रान्त और बिहार की 
सरकारें जिस ढंगं से कोम कर रही हैं, 
असे देखते यह स्पष्ठ हैँ कि अहिसक औत्म- 
रक्‍या पर हमारा विद्वांस नाममात्र ही है। 
कम से कम अहिंसक आत्मरवषा के तंत्र का, 
(ठेकूनिक का) विचार करने में हम असमर्थ हे। 

जो हमारे भाग्य में बदा होगा सो ही 
होगें। । किन्तु अगंर हम सचम्‌च अहिसावादी 
हैं तों हमें अनापतविधाता बन कर अहिंसक 
आत्मरकक्‍्षा के मार्ग कै अंग-अपांग, आाखा- 
प्रशाल्ा, सब कुछ सोच रखना चाहिओ। 
मौर अहिंसक आत्मरबषा के लिओ जिस किस्म 
की तालीम आवध्यक है, जिस प्रकार के 
जीवन का संगठन करना आवश्यक है, भुसे 
कम॑ से कम हम सोच तो रबखें। 

गांवों के लोगों को जिस बात में केवल 
शित्रषा ही नहीं देनी होगी, किम्तु महीनों 
तक आुसकी डिश ( आवृत्ति ) करानी होगी। 
अगर हिसावादी लोग “अमप्रफ” मकानीं में 
किस प्रकार रहना, जहरीली वायु से बचने 
के लिओ जाली का “ चेहरा” ( मास्क ) 
किस॑ तरह लगाना-- यह सब जनता को 
सिखाना आवध्यक मानते है तो अहिसा- 
बादियों को अिससे भी अधिक और भिन्न 
तरह का अभ्यास करना होगा। शहरों की 
रक्‍या के लिओ तो शायद हिसक या अहिसक 
किसी तरह का अिलाज ही नहीं हैं। बकरे 
जैसे कत्ल होने के लिअ ही पैदा होते हें, वेसे 
ही तमाम शहर शायद हवाओं बम का 
खाद होने के लिभे ही पैदा हुओ है । 
लेकिव अिन सब बातों का हमें विचार 
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तो करना चाहिओ | हमारे अहिसावादी 
पाठक अपना अपना दिमाग चला कर अपनी 
अपनी योजनायें अगर “ स्वोदिय ” के पास 
भेज दें तो कृपा होगी । 


आत्मरक्‍वा के लिथे देदाातों की शरण 

अब तो महायुद्व का पदरव सुनाओं 
दे रहा है। अब किसी भी अंक राष्ट्र के 
रोके वह रुक नहीं सकता, हां, अगर कोओ अंक 
राष्ट्र नचिकेता की श्रदृधा से अपना बलिदान दे 
दे तो शायद यह महायद्ध टल जाय। 
अिसके मानी ये होते हें कि या तो किसी 
राष्ट्र मे महान जीवनक्रान्ति हो; और या 
विश्वयृदूध छिड जाय। दो ही रास्ते हैं। 

जिस आगामी महायुद्ध में भारतवर्ष 
शिग्लेंड की मदद करे था नहीं यह प्रइन 
तात्कालिक महत्त्व भले ही रखता हो, किन्तु 
फिर भी गौण ही है । हिन्दुस्थान मदद करे या 
ने करे, अस युद्ध का असर हिन्दुस्थान पर 
हुओ बिना नहीं रहेगा। अुस असर से हम 
अपने को किस सरह बचा सकते हैं ? अस 
युद्ध के प्रति हमारी प्रतियोगिता कैसी 
हो यही संबसे बडा संवाल हैं। जब युद्ध 
शुरू होगा तब॑ अुसका सबसे बडा नतीजा 
यह होगा कि जिन विदेशी बस्तुओं के हम 
आदी हो गये हैं अुन चीजों का यहां आना 
बन्द हो जायगा और फिर हमें अपने लिओ 
कुछ न कुछ प्रबन्ध करना ही होगा। न 
यहां विदेश की पूंजी हमारी मदद के लिओ 
आ सकेगी, न आनके कल-कारखाने | 

जब्रतक वरियाओ सामथ्य का ही सवाल 
था तबतक हमारे देश का किनारा किस 
हंद तक खतरे में है जिसी बात को हम 
सोचते थे। अब तो हवाओ जहाजों का युद्ध 
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ही युद्ध का प्रधान अंग होगा। असके 
लिओ हम कया क्‍या कर सकते हैं? हम 
पहले कह चुके हैं कि हवाओ आक्रमण से 
खास डरना पडता है बड़े बड़े शहरों को। 
बम वर्षा से पांचदस गांवों को बेशक वे 
बेचिरागु कर सकते हूँ । लेकित गांवों पर बम 
बरसाना श्ितना महंगा काम है कि कोओी 
भी सेना अपनी शक्ति गांवों के खिलाफ 
आजमाने में हिचकिचायेगी। शहरों को ही 
विलायतवालों से सीखना होगा कि जब बस 
वर्षा होती है तब क्‍या किया जाये? अमभ- 
डन ने जब मद्रास पर बम फेंके तब लोग 
अपनी स्वाभाविक सूझ-बूझ चला कर किनारे 
को छोड कर अन्दर के प्रदेश में चले गये। 
जब हवाओ जहाजों से बम की वर्षा शुरू 
होगी तब लोगों को घनी बस्ती छोड कर 
बिरले बसे हुआ गांवों में जा कर बसना होगा 
और वहां पर ग्रामअुद्योग से ही अपनी 
जीवनयात्रा चलानी होगी। पग्रामभुद्योगों में 
जो लोग प्रवीण हैं वे ही समाजनायक बन 
जायेगे और जो लोग गांव में जा कर बसेंगे 
वे ही बच सकेंग। 

किन्तु केवल बच जाना ही हमारा अद्ेश 
नहीं होना चाहिओआ। हम दुनिया को युद्ध 


की आपत्ति से किस तरह छुड्डा सकते 
हैं, यही हमें सोचना चाहिओ। 
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कच्चे गांधीवादी बि० कट्टर गांधीयादी ! 

४ संघ वृत्त ' में राम वि० भरत का मामला 
मेने पेश किया है। उसकी जौच में मंने 
अंक बात यह पाई कि कई कई जगह 
कोग्रेस में जैसी भी दलबन्दियोँ बनने लगी 
हैं, जेसी इस शीर्षक में बताई हैं। भरत मानते 


स्वोदय का दृष्टि 
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थे कि वे और उनके मित्र कट्टर गांधीवाबी 
है, लेकिन राम इतने कट्टर नहीं हें। वे 
तो समाजवादी और उद्रवादियों का भी 
सहयोग लेते देते हैं। इसीलिओ उनका विरोध 
करने की उन्हें बृद्धि हुई । 
कुछ ही दिन पर अंक भाई ने मुझे कहा था 
कि अमुक अंक सदस्य समाजवादियों से बहुत 
मिलते जुलते हैं। उनके वहां ठहरते भी 
हैं। मेने कहा कि वेसा तो में भी करता 
हूं। हाल ही में जब में वृन्दाबन से लौटा 
तब पटना में श्री जयप्र काश नारायण के वहां 
ठहरा था ! यह सुन कर उन्हें अचरज हुआ | 
संकीर्ण मनोवृत्ति कभी अहिंसक नहीं रह 
सकती । देश के दुश्मन से भी अहिंसा रखने 
का हमारा दावा है, तो समाजवादी तो 
हमारा ही अंग हैं। उन्हें हमारी कुछ बातें 
आज नहीं जेंचतीं। हमें उनकी कुछ बातें 
नहीं जेंचतीं | लेकिन, अक दूसरे से ज्यादा 
संपर्क में आने से जो सत्य होगा, वह 
दोनों को अंक दिन जँंच जायगा, बकरे 
कि दोनों सत्यप्रिय और देशहिताचितक हों । 
इसलिओ हम साफ दिल से और निःस्वार्थ 
भाव से अंक दूसरे की भित्रता रखने से न डरें। 
कौन कितना गांधीयादी है, इसे तराजू 
से तोला महीं जा सकता। भगेक मार्ग 
से कौन कितना काम करता है, उसीका 
ज्यादा ख्याल करना चाहिओ। कितने हीं . 
लोग आज फॉर्वर्ड ब्लॉक में गये हें, क्‍्यों- 
कि वे आज की वर्किंग कमिटी से असंतुध्ट 
हैं। नकि इसलिओ कि उन्हें सुभाषबाबू के 
नेतृत्व में श्रद्धा है। इसी तरह कितने ही - 
लोग आज गांधीवादी हैं। क्योंकि उसमें 
वे आज सुरबषा मानते हैं । न कि, इसलिओं कि 
उन्हें गांधीजी के सिद्धान्तों में श्रद्धा हे । 
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अगर वे राजीखुशी से वर्ग कमिटी को 
सहयोग दे रहे हैं, तो उसको कंसे रोकें ? 
और क्यों रोकें ? लेकिन, अगर इसमें से कट्टर 
गांधीवादी और कच्चे गांधीवादी आदि दल- 
बन्दियां पेदा हों, तो समझ लेता चाहिओ कि 
आधिर में इसमें से बूराई ही पैदा होगी। 


इाक्ति, प्रतिशक्तित ओर फलशक्ति 
साम्यवाद का अंक तात्त्विक सिद्धान्त है 


कि दुनिया में प्रगति का जो क्रम चल रहा 
हैं वह इस प्रकार का है। पहले अंक शक्ति 
(थिसिस ) पेंदा होती हैं। लेकिन उसके 
पेदा होते ही अंक दूसरी भी शक्ति का 
बाज डाला जाता हैं। यह दूसरो शक्ति 
पहली शक्ति से उलटी या विरोधी होती 
है । उसे प्रतिशक्ति (मँप्टि थिसिस ) कहें। 
फिर, अंक तरफ से वह शक्ति बढती जाती है । 
ओर दूसरी तरफ वह प्रतिशकति भी बढती 
जाती है। आग जाते दोनों का स्वरूप सबको 
नजर में आने लगता हे, और द्वोनों के बीच 
मे स्पष्ट विरोध होने लगता हैं। इस संघर्ष 
में से अंक तीसरी शक्ति पैदा होती है, जो 
दोनों में कुछ मेल करानेवाली होती है। 
है, इसे फलशक्ति ( सिन्धेरास ) कहे । 
आखिर मे यह फलशकबित विजयी होती 
असा दिखने लगता है। वास्तव में इस फल- 
शक्ति के साथ ही अंक उसकी भी प्रत्ति- 
शक्ति पदा होती हैं। इस दूसरी जोडी में 
से फिरसे अक नयी फलशकित पैदा होती है। 
इस तरह शक्ति, प्रतिशक्ति और फलशक्ति 
का क्रम चलता रहता है। 

श्री सुभाष बाबू मानते दे कि गांधीजों ने 
हिन्दुस्थान में अक शक्ति प्रकट को | तब 
कुदरत के इस नियम से अंक प्रतिशक्ति भी 


सर्वोदिय 


सितम्बर 
उस्ती समय प्रकट हो गई। उसका अस्तित्व 
अब तक ध्यान में आया नहीं था। लेकिन, 
अब वह शक्ति बढ़ी है, और अपना जोर 
दिखाने योग्य हुई हे। कुदरत ने उन्हें इस 
शक्ति का वाहन बताया हैं। इसलिओे 
कांग्रेस के वर्तमान संघर्ष का कोई व्यक्तिगत 
रूप महीं है। गांधीजी, सरदार आदि ओेक 
शक्ति के वाहन हैं। सुमाप वाबू आदि उस 
की प्रतिशवित के वाहन हें। इसमें से आगे 
अंक फलशक्ति पैदा होगी, जो हिदुस्थान 
का समाधान करेगी । 

विचार की यह भूमिका ऊंची हो सकती हैं 
बशरतें कि दोनों ओर रागदवेषवरहित और 
निरहंकार भाव से काम करने की आदत 
हो। लेकिन, जहां आसक्तिपूर्वक॑ काम 
किया जाता हो, बहां यह तत्त्वज्ञान दोनों 
पवष के लिखे शुष्क बेदान्त हो जाता है। 
और जब अहंकार तथा रागदवेष ओक तात्त्विक 
दृष्टि का सहारा लेता है, तब वह शा्वोदिय 
की दृष्टि से ज्यादा खतरनाक हो जाता हैँ । 
रागदवेष प्रेरित दाक्षिणमार्गी और वेसा ही 
वाममार्गी किसी भी तात्त्विक सिद्धान्त का 
आशभ्रय न ले तो ज्यादा अच्छा होगा। 

तत्त्वदृष्टि से ही विचार किया जाय तो 
शक्ति, प्रतिशकक्‍ति और फलशक्ति की त्रयी 
अक ऊपर के अवलोकन से ही बनाया हुआ 
सिद्धान्त है। शक्ति के साथ प्रतिशक्ति क्यों 
पेदा होती हैं? और उनसे हुई फलशक्षत 
दूसरी ओके त्रयी का प्रारंभस्थान क्‍यों हो 
जाती हैं? गहरा उत्तर कर देखा जाय 
तो मालूम होगा कि दोनों की जीवनप्रदाता 
अेक ही सत्यशाकति है। शक्ति की जो कूबत 
हैं और प्रतिशकति की भी जो कूवत हैं, 
वह दोनों सत्य के कारण हँ। लेकिन, सत्य 
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के साथ हम अपने अपने रागद्गंघ तथा अहंकार 
भी जोड देते हैं। यह दोनों में रहा हुआ 
असत्य है, और दइसीकी वजह से भेंसों 
की तरह दोनों झगड़ते हैँ। वास्तव में शक्ति 
और प्रतिशक्ति का संघर्ष नहीं होता, बल्कि 
दोनों के रागठ्ेषों का ही होता हँ। वही 
उनसे पेंदा हुई फलशक्ति में शरीक होता है। 

लेकिन, अहंकार और रागदवेष से भी कंसे 
छुटकारा हो ? रामझ जाने भर से वह थोडे 
ही निकल जाते हैं? जब अंक मनुष्य देखे 
कि वह आसक्तिपूर्वक ही काम कर सकता 
है, और फिर भी सर्वोदिय चाहता है, तब 
वह क्या करे ? यह वैसा ही सवाल है 
जेसा जब अंक मनृष्य देखे कि उसमें तीत्न 
कामवासना है, फिर भी वह सदाचारी 
जीवन चाहता हैँ, तब क्या करे ? सत्पुरुष 
उगे कहेंगे कि यदि वह कम से कम कुछ स्थूल 
नियमों का पालन कर लेगा, तो शारीरिक 
पापों रो स्वयं बचेगा और दूसरों को भी 
बचा लेगा। इस दृष्टि से परस्त्री के साथ 
अकान्त सेवन न करना आदि नियम बताये 
गये हैं। इसी तरह भले ही ओक पवष ओक 
शक्ति का वाहन बना हो, और दूसरा उस 
की प्रतिशक्ति का, अगर दोनों अहिसा और 
निष्कपटता का स्थूल पालन भी कर लें, 
तो दोनों बच जा सकते हैँ, और देश को 
भी खतरे से बचा सकते हैं। शक्ति और 
प्रतिशवित में तीत्र संघर्ष हुओ बिना फलशक्ति 
निर्माण नहीं हो सकती, यह मान्यता उसी 


तरह की हैँ कि कप्टरहित प्रसूति हो ही. 


नहीं सकती। प्रसववेदना की तरह संघर्ष को 
कुदरत का अनिवायें नियम ही न समझना 
चाहिओ, बल्कि उसके कुछ नियम के भंग 
का परिणाम। इस संघर्ष की तीबता कम 


सर्वोदिय को दृष्टि 
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करने का उपाय केवल अहिंसा ही है | 


भय और अद्विंसा 

लेकिन, जब भय पैदा हो तब अहिसा 
का टिकना मूश्किल होता है। श्री सुभाष- 
बाबू कॉग्रेस तंत्र में डर पैदा करा देने 
में सफल हुआ हैं, इसमें शंका नहीं। 
जिस संस्था: ने गांधीजी के नेतृत्व में जनता 
में आत्मविध्वास और निर्मयता की भावना 
पैदा कराई, वही संस्था आज भीतरी 
फूट के कारण डर महसूस ढर रही है । 

हमारी तपदचर्या कम हो रही हैं यही 
इसका कारण हैं, और उसे बढ़ाना ही 
उपाय हैं। 

कि० घ० म७० 


आयेसमाज की सफलता 

आर्यसमाज की मांगें न्याययुक्त थीं अस 
के विषय में तो किसीका मतभेद नहीं था। 
जबतक सार्वजनिक शान्ति और सार्वेजनिक 
हित का भंग न हो, हरअेक को अपने अपने 
अभिप्राय के अनुसार अपना धामिक जोवन 
बिताने का अधिकार होना ही चाहिओ। यह 
सिद्धान्त प्रस्थापित करने के लिअ भनुष्य- 
जाति ने कओ युगों तक पुरुषार्थ किया, और न 
जाने कितना बलिदान दिया । अब जिस विषय में 
कहीं भी मतभेद होने का कारण नहीं हैँ । 
जैसा होते हुओ भी अगर कोओ पिछडी हुओ 
या मूढग्राही सरकार मनृष्यत्व के अँसे सामान्य 
अधिकारों के लिओे भी नया बलिदान मांगे 
तो हरेक धम्मेंप्रेमी को अुतनी कीमत 
अदा करने के लिओ तैयार रहना ही चाहिओ । 
किन्तु ” कोओ सरकार जैसा बलिदान कंसे 
मांग सकती है,” असा सवाल मन में अंडे 
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बिना नहीं रहता; जो बातें अनेक बार सिद्ध 
हो चुको हैं अुनको फिरसे सिद्ध कराने के 
लिओ क्या बार बार कीमत देनी ही चाहिओ ? 

जवाब यह मिलता हैँ कि स्वतंत्रता प्राप्त 
करना मनृप्य का जितना कतंव्य है अुससे 
' भी अधिक स्वतंत्रता को अधिक जागरूकता 
से सम्हालने का अुसका अधिकार हैं। अगर 
किसी भी कारण हम अपनी स्वतंत्रता खो 
बैठे हों तो अुसकी पुनःस्थापना करने के लिओे 
आअितनी फीस देनी ही पड़ती है। अुसके 
बिना अगर स्वतंत्रता मिली भी तो वह हजम 
नहीं हो सकती | 

आरयंसमाज हिन्दुसमाज का सेनामृख हैँ । 

जो लोग अपनी स्वतंत्रता खो बंठते हैं 
अनको अुसे फिरसे प्राप्त करने के लिओ जिस 
प्रकार कीमत देनी पडती हे, अुसी प्रकार 
जो लोग दूसरों की स्वतंत्रता छीन कर 
असे लौटाने के लिजे बलिदान मांगते हें, 
अनको भी अपने असे दुव्यंबहार के लिछे 
कीमत देनी पडती हें। भिस कीमत का 
स्वरूप क्या है यह भी अतिहास जानता है । 
१२--८-३५९ का० का० 


प्रोढ-शिफक्षा या साक्षरता प्रचार ? 


प्रौह् शिक्षा का सवाल दुनिया के सब 
देशों में हल हो रहा हूँ । हिन्दुस्तान में भी 
स्व॒राज्य-आन्दोलन के साथ अिस विपय का 
महत्त्व बढ़ रहा हैं। जो लोग लिख पढ सकते 
हैं, आुन्हींको राजनंतिक अधिकार प्राप्त हो 
सकते है। लोक-तंत्र से चलनेवाल देशों में 
अगर कोओ राजराजेइवर है तो वह “वोट 
ही हैं। जिन बोटों की कृपादृष्टि से महत्वा- 
कांक्षी लोग राजसत्ता अपने हाथ में रख 
सकते हें। नागरिक के अधिकार पाने के 


सर्वोदियं 


सितस्वर 


लिझे मनुष्य में कओ अच्छी अच्छी योग्यतायें 
आवश्यक होती हें। किन्तु आन योग्यताओं की 
पहचान आसान नहीं हैं। जिन योग्यताओं के 
सबूत तो जिससे भी कठिन हैं। जिसलिओ 
नागरिकत्व के अधिकार प्राप्त करने के लिओ 
असी ही शर्तें लगायी गयी हैं, जो काम की हैं 
ओर आसानो से पहचानी जा सकती हैं। 

जिस तरह से लोकतंत्रीय देशों में राज- 
नेतिक हक के कारण सावषपरता-प्रचार का 
महत्व असाधारण बढ़ गया है। साक्प रता- 
प्रचार में भी लिख सकने की कोओ आवश्यकता 
नहीं हे। मन्‌ृष्य अपना हस्तावषर कर सके 
तो काफी हूँ । किन्तु छपी हुओ चीजें आदमी 
बोधपूर्वक पढ़ सके तो वह सावषर हो गया । 

जिम लोगों को बचपन में पाठशाला में 
जाने का मौका नहीं मिला और जो घर- 
पर भी सीख न सके, अनको सावषर बनाने 
का सवाल हरओक राष्ट्र को अपने हाथ 
में लेना पडता हें। अँसा नहीं करने से 
लोकतंत्र की स्थापना ही अशक्‍्य हो जाती 
हैं। जिनकी अुम्र पाठशाला में जाने लायक 
नहीं है, जो लोग बाकायदा तालीब-जिल्म 
बन कर, अआस्तादों के सामने जा कर बैठ 
नहीं सकते अंसे लोगों को पढने लिखने को 
तालीम देना यही राज्यकर्ताओं के सामने 
और अधिकाराकांक्धी लोकनायकों के सामने 
सबसे बडा प्रश्न हैं। 

किन्तु जिनको सम्राट वोट की अपासना 
नहीं करनी है, जो अधिकार प्राप्त करन 
के पीछे नहीं पड हूँ, जैसे लोग केवल सावषरता- 
प्रचार को प्रोढ-शिक्या नहीं कह सकते । 
प्रोढ-शिक्षा का प्रौढों की केवल अवष र-शिक्पा 
अितना संकुचित अर्थ हम क्‍यों करें ? प्रोढ- 
शिकता प्रौढों के ही लिभे तो है मिसलिय गुस 
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शिक्वा में जीवन की, ज्ञान की, कौशल्य 
की और योग्यता की प्रौढि होनो चाहिओ। 

हर अंक देशवासी चारितध्य की कीमत समझ 
सके, यह ज्ञान जो शिक्षा देगी वही प्रोढ़ शिक्रषा 
कहलाने के लायक हैं। अव्षर-ज्ञान तो केवल 
साधन हैं । अक्‍्षर-ज्ञान में जीवन के ज्ञान का 
अंतर्भाव नहीं होता । वह तो केवल ज्ञान का 
अंक अल्प साधन मात्र है, महज औजार है। 
केवल अक्परज्ञान होने से मनृष्य में ' सदसद्‌ 
बुद्धि ” का आअदय नहीं होता । 

प्रौदशिक्षा में प्रधानता होनी चाहिओ 
जीवनसाफल्य के लिअ जो कौशल्य जरूरी 
होता है असकी। परिस्थिति समझनेवाली 
बुद्धिशक्ति का और समाज के हित के लिओे 
व्यक्ति को अपना जीवस संयत करने की 
तेयारी का भी समावेश असमें होता चाहिओ। 
राज्यतंत्र और समाजतंत्र कसा चलता है 
जिसका ज्ञान तो कमसे कम प्रौदशिक्षा में 
मनुष्य को मिलना ही चाहिमे। आजकल के 
दिनों में अआर्थतंत्र का सामथ्य॑ं जितना बढ गया 
है कि अर्थशास्त्र के थोड-से परिचय के बिना 
प्रोढशिक्पा पूरी ही नहीं हो सकतो । शहर 
की ओर गांव की सड़कों पर किस तरह 
चलना चाहिओं, कूंअओं और नल पर किन किन 
नियमों का पालन करना चाहिओ, डाकघर, 
तारघर, चुगीघर और बेकों का अपयोग किस 
तरह करना चाहिओ, स्टेशन, यात्रा, मेले, 
थिओेटर आदि स्थानों में जब भीड होती हूँ 
तब किन किन निय्रमों का पालन करना 
चाहिमे, आग लगे अथवा बाढ़ आवे, 
भूकंप हो जाय, आंधी चलने लगे, तो 
अेसे समय पर दूसरों के हित की रक्षा किस 
तरह करनी चाहिओ--भिन सब बातों में 
जनता को तैयार करने की प्रव॒त्ति को ही 


सर्वोदय की दृष्टि 
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हम प्रौदशिकया कह सकते हैं। योट के 
अधिकार के साथ कौन कौनसी जिम्मेवारियां 
आती हैं यह भी प्रौदशिक्या में सिखाना 
चाहिमे। जिस देश में अनेक धर्म और पंथ 
हैं वहां पर सब से हिलमिल कर रहने 
का ज्ञान और तदनूसार जीवन-कला' 
जिससे मिले अुसीको हम प्रोढ-शिगषा 
कह॒ सकते हेँं। 

ये सब बातें अक्धर-ज्ञान के बिना भी हम 
जनता को दे सकते हैं। ओअक आदमी पढ़े 
ओर वही समझ ले अिसमें पूरा पूरा 
मितव्यय नहीं है। ओक आदमी पढ़े और 
कम से कम दस-बीस आदमी सुने असा 
साभाजिक पठन-पाठन का कार्यक्रम रखना 
चाहिओ | पठन-पाठन की व्यवस्था अगर 
बढायी जाय, निरक्‍्षर लोगों को अच्छे अच्छे 
ग्रंथ सुना कर अुनकी जानकारी और मनन- 
शक्ति अगर बढायी जाय, तो प्रौदशिक्धा 
का सबसे कठिन रास्ता हम तय कर हछेंगे। 
जिसके लिआ जो लोग हाथ में किताब ले कर 
पढ़ सकते हैँ असे लोग “श्रावण वर्ग ” 
दुवारा प्रोढशिवषा का प्रचार सबसे अधिक कर 
सकेंगे। ( श्रवण>सुनना; श्रावण-सुनाना ) 

अच्छा साहित्य सुनाना, अखबार में जो 
खबरें आती हें अनसे संबंध रखनेवाली घटनायें 
सुनाना, छोट-मोटे प्रयोग कर दिखाना, 
प्रदनोत्तरी के दवारा शंका>निवारण करना, 
ये सब प्रीदश्िवषा के प्रधान अंग है। 
जिसके लिओ जतब्र प्रीढ़ शिक्षा के “ परिब्राजक ” 
दीक्षा ले कर निकलेंगे तब कुछ कार्य हो 
सकेगा। जेसे “हरिदास” और “पुराणिक ! 
( कथा और कीतेनकार ) वैष्णवादि ग्रन्थों का 
प्रचार करने के लिओ अपना जीवन समर्पण 
करते थे बुसी तरह प्रौढ़ शिक्षा के दीविषत 
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प्रौह “वरिव्लाजकों ” की अंक नयी संस्था, 
क्रेक नया वर्ग कौर अंक नयी परंपरा 
कायम करनी चाहिअ। 

का० का० 


रेडियो-फ्रयार 

रेडियो-प्रचार का आजकल बडा बोलबाला 
है। “जो लोग लिख-पढ़ नहीं सकते अूनकों 
जावश्यक जानकारी सुनाने के लि 
£ परित्राजकों ' का वर्ग निर्माण करने को 
अपेक्धा अगर “ रेडियो ' के यंत्र स्थान स्थान पर 
खडे कर दिये जायें तो काम कितना आसान 
हो जायगा ? मेक जगह पर अक आदमी 
बोलेगा और लाखों और करोडों लोग 
अपने अपने स्थान पर सुन सकेंगे। जिससे 
कट कर सहुलियत और क्या हो सकती 
है? हिटलर ने अपनी राष्ट्रीय नीति पर 
व्याख्यान दिया और सारे जमंन राष्ट्र ने 
अपने अपने घर पर असकी राष्ट्रवाणी असी 
के शब्दों में और असीकी आवाज में सुनी । 
हमारे देश में भी भ्रैसा “रेडियो” प्रचार 
क्‍यों न॑ किया जाय ?” 

बात सही हैं। किन्तु देश के लोगों को 
जिस वक्‍त जहां पेटभर खाने को नहीं मिलता 
वहां कानभर ख़बरें सुनने से क्‍या पेट की 
आगे बुझ सकतो है ? प्रधान ने बादशाह 
को कहा कि “ खाविन्द, अस साल फसल 
बिगड गयी, अनाज पका ही नहीं, देश में 
अकाल पडा रहा है, लोग भूखों मर रहे 
हैं, क्या किया जाय ? ” बादशाह ने प्रजा 
वात्सल्य से भरी हुओ आवाज में जबाब दिया; 
“असा हैँ तो लोगों को मिठाओ खिलाओ, 
अनाज नहीं तो न सही।' जहां लोगों के 
धर में दीया तक नहीं जलता बाहां पर 


सर्वोदय 


सितम्बर 


“रेडियो ” का प्रचार करके हम कया करेंगे ? 
(में जब पारसाल संथाल लोगों का प्रदेश 
देखने गया था। अेक रात को हम दो- 
तीन अँसे गांवों से हो कर गुजरे जहां सारे 
गांव में किसी के घर में अेक भी दीया 
नहीं था। “यहां तो निरपवाद अंधकार का 
साम्राज्य है “--प्रे शब्द मेंने करीब करीब 
कह ही डाले थे कि अितने में अक गांव 
में अंक बनिया के घर में अक दीया टिमटिमाता 
दिखाओ दिया। संथाल लोग अस घर की 
ओर असी भिज्जत की निगाह से देख रहे थे 
जैसे हम देहली में बडे लाट के प्रासाद की 
ओर देखते हैं। ) 


का० का० 


मधुमक्खियों का पालन 

वेदों में गाय को “ अध्न्य : ' कहा हैं। 
सब पशुओं में से गाय को अलग करके असे 
नहीं मारना चाहिभ असा वेदिक काल में ही 
निर्णय हुआ। गाय का दूध अत्यंत पौष्टिक, 
सुपाच्य और निर्दोष आहार हूँ। दूध प्राप्त 
करके ही मनृष्य ने मांसाहार कम कर दिया। 
अगर दूध की मदद न होती तो भलनृष्य के 
लिओ मांसाहार छोडना कठिन हो जाता। 
मनृष्य ने गाय-बैल को जंगल से पकड़ कर 
अपने कौटुम्बिक जीवन में स्थापित कर दिया । 
गाय ने दूध दे कर और बेल ने हल चला कर 
मनुष्य के आहार में क्रान्ति कर दी। हल की 
मदद से मनृष्य ने खेती शुरूकी और अनाज 
की पैदावार बढायी। गाय को घर में रख कर 
और निर्भेय बना कर विशिष्ट आहार से 
अुसका दूध बढाया । 

जिस तरह से गाय और बैल ने अपनी 
सेवा से मनृष्य के लिझरे अहिसाधर्मं को शक्यता 


स्थापित की | जंगली ग्राय को ग्राम्य पशु 
बनाने में मनुष्य को हजारों वर्षों तक प्रयत्न 
करना पड़ा होगा। गाय, बैल, घोडा, गघा, 
अंट, हाथी, जिन पशुओं को मनृष्य जब पालतू 
बना सका तब मानवी संस्कृति ओकदम 
अंची अूठी। 

अब और अक कदम जागे बढना हैं। घास 
का दूध बनाने का काम गाय ने किया । अब 
घास के फूलों में जो बिन्दुमात्र अमृत-रस 
रहता हैं और जो बिकट्ठा करके काम 
में लाना मनुष्य के लिजे अशक्‍्य है अुस रस 
को ला ला कर असका शहद बनाने का 
काम भधुमविखियों का है। मधुमक्खियों को 
मार कर या जला कर छत्ता लूटने का काम 
तो मनुष्यप्राणी ने अपन जीवन के प्रारंभ से 
ही किया है। शहद के जंसी स्वादिष्ट और 
सुरभि चीज आदमी भला कब छोड सकता 
था ? किन्तु अतनी मिहनत करके शहद 
लः देनेवाली मक्खियों को मार डालना, अनके 
अण्डे-बच्चों का नाश: करना और शहद 
के साथ अण्डे भी निचोडना नृशंसता 
का गंदा काम था। अब भी हमारे देश 


दमन कैसे नष्ट हो ? 


सर्वोदय की दृष्टि 
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में यही प्रथा चालू है। किन्तु अब अुस 
में अहिसक परिवर्तेन होने लगा है। मधु- 
मविखयों के किसी वंश के सारेपूरे बन्द 
को पकड कर कृत्रिम घरों में रख देना, 
अूनके लिओे जरूरत पड़ने पर खाने-पीने 
का आअिन्तजाम करना और अनके और अनके 
बच्चों के लिमे काफी शहद छोड कर 
बाकी का शहद अपने काम में लाना यह 
संस्कृति का अंक कदम भागे है । शहद मनुष्य 
के लिभे अत्यंत रचिकर, पथ्यकर और मुफीद 
चीजू हैं। अगर मधुमक्खियों का पालन हम 
कर संकें तो गोरक्या के बाद हमने अनुष्य- 
संस्कृति को और अक कदम आगे बढाया 
असा अनुमव होगा। जिन मक्खियों के पालन 
में खर्च बहुत कम आता है, अनका स्वभाव 
समझ लेन में बडा आनन्द आता है और 
जिस व्यवसाय से आमदनी तो थी के व्यवसाय 
से भी अधिक होती है। अहिसावादियों के 
लिओ गाय और मधुमक्खियों के पालन का 
व्यवसाय केवल लाभदायी ही नहीं किन्तु 
जीवन को नयी दिशा देनेवाला: सिद्ष द्ोगा । 
का० का० 


जिस बातकों हम खुद नहीं चाहते वह दूसरों के प्रतिन करें अस मंहान नैतिक नियम 


+.- पु 


के पालन से लोकजीवन में 


९ $ न 
अंक घमंनिष्ठा और पुृण्यप्रभाव प्रकट होगा। अगर आदमी 


अपने प्रतिपक्धी पर हिंसा का प्रयोग करना या अुसमें भाग छेना अेकदम बन्द कर देगा तो 
अन्यायी समाजरचता का सुख्य साधन--दमन--अकदम नष्ट हो जायगा। 
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--लिओ दोनस्टेयय 


संघवृत्त 


शाम विरुद भरत 

संघ के सदस्यों में परस्पर लडाई का 
होना राम और रावण का युद्ध नहीं कहा 
जां सकता, और न पांडव और कौरव का 
ही। उसे तो राम और भरत की ही लड़ाई 
कहना होगा। वृन्दावन संमेलंन के बाद में 
वर्धा अभी लौट ही रहा था, कि इतने में 
अक असी खेंदकारक घटना की खबर भेरे 
कान पर आयी | आज जब कि में मान सकता 
हैं कि उसका संतोषकारक अन्त आ गया 
है, बिना सदस्यों के असल नाम पेश किये 
उसकी कुछ बातें बता सकता हुूं। राम 
और भरत दोनों वृन्दावन में हाजिर थे, 
और चुनावों में सदस्य भीतरी होइ नहीं 
कर सकते इस प्रस्ताव के दोनों साक्षी थे। 
संमेलन के बाद राम अंक दूर के प्रान्त में 
दौरे पर गये थे। उनकी गैरहाजिरी 
में उनके जिले की कौग्रेस कमिटी के सदस्य 
और पदाधिकारियों का चुनाव हुआ। ये 
दोनों भाई अलग अलग मंडलों से सदस्य 
चने गये थे। भूतकाल में राम कई वर्ष- 
तक जि. कां. क. के अध्यक्ष रह चुके थे, और 
भरत ने राम के प्रधानमंत्री की हँसियत में 
काम किया था। राम ही की सिफारिश 
से भरत संघ के सदस्य बनाये गये थे। 
लेकिन, मालूम होता हैँ कि कुछ मास से 
भरत के दिल में राम के प्रति बडा 
असंतोष उत्पन्न हो गया था। परन्तु, उन्होंने 
कभी वहू दिल खोल कर राम पर प्रकट 
नहीं किया । भरत की अपेक्षा राम विशेष 
तेजस्वी और तपस्वी होने से भरत की 
महू हित नहीं थी कि वे अपना असंतोष 


साफ साफ कह दें। राम को इस असंतोष 
का ठीक पता नहीं था। 

जब पदाधिकारियों का चुनाव हुआ, राम 
गेरहाजिर थे। उनके मित्रों ने उनका 
ताम अध्यक्धपद के लिओ सुझाया। भरत 
हाजिर थे । उनके मित्रों ने उनका भी 
नाम पेश किया। और भी अंक दो उम्मीद- 
वार खड़े किये गये। आखिर बहुमत से 
राम चुने गये। 

उसी जिले के अक तीसरे सदस्य लक्ष्मण 
ने मुझ इस होड की खबर दी। मेने 
दोनों से जबाब मांगा। राम ने बताया कि 
वे चुनाव के समय उपस्थित नहीं थे, उन्हें 
पता भी नहीं था कि भरत अध्यवष बनना चाहते 
थे और खडे होने वाले थे। फिर भी 
अगर में फरमाऊं तो वे अध्यवषपद का 
इस्तीफा दे देंगे । भरत ने अक लंबी कैफियत 
दी। उसमें राम के विरुद्ध बहुत गंभीर 
आक्षप किये। लेकिन, संघ के प्रस्ताव 
का भंग करने का वे कोई कारण नहीं बता 
सके । अथवा, तात्पयं से यही कारण निकाला 
जा सकता था कि हालां कि राम इत्तिफाक 
से संघ के सदस्य हो गये हैं, ताहम उनकी दृष्टि 
में वे सदस्यता योग्य न॑ होने के कारण, उनके 
विरद्ध खडे होने में उन्हें संकोच न हुआ। 

इसमें आगे जो पत्रव्यवहार हुआ उसकी 
तफसील में जाने को जरूरत नहीं। उसके 
परिणामस्वरूप भरत ने अपनी इतनी भूल 
स्वीकार की कि असी होंड करने के पहले 
उनका राम से दिल खोल कर बात कर लेना, 
अपने प्रान्त के संघ के दूसरे सदस्य और 
नेता से मशविरा करना अथवा मुझसे पूछता 


१९३४९ 


जरूरी था, अथवा उन्हें राम को संघ से हटवाने 
की चेष्टा करनी चाहिओ थी। फिर भी, वे 
अपने आक्षपों पर डंट रहे, और इसलिओं 
दोनों ने चाहा कि में इसकी जाँच करूं। 
मेंने थंह सोचा कि अगर राम और 
भरत दोनों संघ में रहना चाहते हों, तो 
दोनों को अकदिली से ही रहना चाहिओे। 
भरत राम से दुश्मनी का भाव रखते हुओ संघ 
में रहें, अथवा राम बिना भरत का संतोष 
संपादन किये संघ में रहें, इसे अहिंसा का 
पराजय ही समझना चाहिआ । फिर इस 
दुश्मनी के मूल में जि. को. क. के अध्यक्ष- 
पद का मोह ही है। इसलिओं मुझे पहले 
यह समझ लेना था कि थे संघ और 
जि. को. क. में से किस संस्था का महत्त्व ज्यादा 
समझते हें। इसलिओ मेने उनके सामने 
यह सूचना रक्‍्खी कि में आक्षपों की जांच 
कर उसके पहले या तो वे संध की सदस्यता 
पसंद करें अथवा जि. को. क. की। दोतों ने 
संघ की सदस्यता पसंद की और भरत ने 
जि. को. क. की इस साल को सदस्यता का और 
राम ने अध्यक्षता का त्यागपत्र दे दिया। 
अब आक्षपों की सचाई की जाँच 
करना आवश्यक हुआ | दोनों वर्षा आ गये। 
मेंने पहले सारी बातें सुन लीं। गांधीजी 
के सामने भी सारा मामला पेश किया गया। 
अंत में यह पाया गया कि भरत ने कुछ यहां 
की और कुछ वहां की बातें सुब कर, और 
अंक दो प्रसंगों में कुछ मामलों में विचारभेद 
हो जाने के कारण राम के बारे में अपना मन 
कलृषित कर लिया था। ज़रासी हांका पैदा 
होते ही, अगर रास से ही उसकी सफाई पूछ 
लेते तो इतनी ह॒द तक यह वैमनस्य हो ही 
नहीं पाता। संदुभाग्य से भरत ने अपनी भूल 


संघ 
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समझ ली, और नीचे का पत्र मुझे लिख दिया। 

“आप की आज्ञानुसार में वर्धा आया। 
«के संबंध में जो मेरा आ प्राय था उसे ब्यौरे- 
वार आपसे कहा। पूं. बापूजी के पास 
भी ... के साथ गया। वहां पूज्य बापूजी ने मुझे 
जो बातें बतायीं उससे मुझ हृदय से अनुभव 
हुआ कि असी बातें मुझे नहीं करनी चाहिभे । 
अतरअेंव जो आक्षप मेंने...पर आरोपित 
किया था, उसे हृदय से वापिस लेता हूं | 
पू. बापूजी के परामर्शानुसार मेंने...से भी 
बातें कीं। उन्होंने प्रसन्नतापृवक तमाम बातों 
को दरगूजर किया। मेने संघ का नियम 
ओअक दूसरे सदस्य से स्पर्धा कर के भंग 
किया, इसका मुझे हादिक खेद हैं। कृपया 
क्षमा करें। / 

राम का अध्यक्थपद से त्यागपत्र अबतक 
मंजूर नहीं हुआ था। अब वह वापस 
लिया जायगा । भरत का त्यागपत्र मंजूर 
हो चुका है। वे अगर ह्ृदयपूर्वक राम 
से सहयोग कर सकते हें तो जि. को. क. में 
फिर जायेंगे, नहीं तो रत्ननात्मक कामों में ही 
अपनी शक्ति लगावेंगे। राम का कर्तव्य 
होगा कि वे भरत का आदर और सह- 
योग फिर प्राप्त करें। 


कि. ध. मशरूबाला 
अध्यक्ष, गांन्धी सेवा संघे | 


गांधी-जयंति सूत्रयज्ञ 

श्री नारायणदास गांधो की सूचना का 
दूसरी जगह भी स्वीकार हुआ है । खेंडा 
जिले के कार्यकर्ताओं न सिर्फ खेडा जिले 
में कम से कम सत्तर लाख गज कातने का 
संकल्प किया है। श्री सीताराम शास्त्री 


५2 


( बिनयाश्रम ) और अुनके साथियों ने 
पच्चीस लाख गज कातने का संकल्प किया हूं | 

श्री हरिभाअगूजी अपाध्याय तथा गांधी आश्रम, 
हंटूंडी, के अन्य भाजीबहनों ने दो लाख 
गज के करीब कातने का संकल्प किया है । 

असफपुर ( युक्तप्रांत ) से श्री प्रभुदास 
गांधी ने लिखा हैं--' सात सात लाख गज 
सूत अपनी धोतियों के लिये कातनेवाले 
जूथों की रचना कर रहा हूं। कम से कम 
बेसे १० जूथ हो जायेंगे अंसी आशा हे। 
मेंने स्वयं अपने घर ३॥ लाख गज सूत 
गांधी-जयन्ती तक कातन का संकल्प किया है” | 


मदस्वपू्ण निर्णय 


कार्यवाहक समिति की बेठक ता. १३ 
अगस्त को वर्धा में हुओ। सरकारी नौकरी 
लेने के संबंध में समिति ने निम्नलिखित 
प्रस्ताव दुवारा संघ की नीति स्पष्ट की है-- 

“ संघ के किसी सदस्य को किसी सरकार 
की कोओ नौकरी लेते का अधिकार नहीं 


है । अगर कोओ अंसा करना चाहे तो 


सवौंदय्य 
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सितम्बर 
असको कार्यवाहक समिति की अनुमति पहले 
ले लेनी चाहिओ। संघ का कोओ सदस्य अब 
से अगर कोओ नौकरी लेना चाहे तो संघ 
का सेवक या सहयोगी सदस्य नहीं रह सकेगा 
सहायक सदस्य रह सकता हैं ” । 


त्यागपन्र 

महाराष्ट्र के अक सेवक-सदस्य श्री सदाशिव 
जगन्नाथ अआर्फ भाओू धर्माधिकारी ने अपनी 
सदस्यता का त्यागपत्र दिया और ता. १-८-३९ 
से वह मंजूर किया गया है । 


नये सदस्य 
सेवक-- श्री. सोनू खाबत्छ, वांजोले, 
डा. भुसावल, जि. पूर्व खानदेश । 
सहयोगी--भ्री. शंकर मोरेश्बर खांबेटे, 
चिरनेर सेवाश्रम, पनवेल, 
जि.-कुलाबा । 
र. भी. धोश्रे 


मंत्री, गांधी सेवा संघ । 





वाझ्ाय परिचय 


१. आधुनिक छपाओी ( हिन्दी ) 
(ले० कृष्णप्रसाद दर, 
प्र० अलाहाबाद लॉ जनेल प्रेस, अलाहाबाद, 
मूल्य रु० ६-००-० ) 


२ कॉपी अष्ड प्रूफ ( अंग्रेजी ) 
(ले० कृष्णप्रसाद दर, 
प्र० अलाहाबाद लॉ जन॑ंल प्रेस, अलाहाबाद, 
मुल्य रु० २-४-० ) 


३, मुद्रणप्रवेश ( मराठी ) 
(ले० भौर प्रकाशक: शंकर रामचन्द्र दाते 
लोकसंग्रह छापलाना, ६२४, सदाशिव, 
पुना २. मूल्य रु० २-०-० ) 


४. मुद्रणप्रवेश अर्थात्‌ कंपोज कला (हिन्दी) 
( ले० शंकर रामचन्द्र दाते; अनुवादक. 
गोपीवल्लभ अपाध्याय : प्रकाशक, छ्ांकर 
रामचन्द्र दाते : मूल्य रु० २-०-० ) 


१९३९ 


प्राचीन काल में जब हमारे देश में हस्त- 
लिखित पोधियों का रिवाज था तब कागज 
की खुबो, अवकरों का सौन्दर्य, खास कलम 
और स्याही तथा पोथी में दिये हुये चित्र 
क्षित्यादि बातों का अक स्वतन्त्र शास्त्र बन 
गया था ओर अजिनकी कला भी स्थान 
स्थान पर भिन्न भिन्न रीति से विकसित 
हुओ थी। तंजावर, बडौदा, रामतीर्थ, जम- 
लिडी, भारत जितिहास संशोधक मंडल, समर्थ 
वाग्देवता मंडल, खुदाबक्ध लायब्ररी, पटना, 
रंगून, कटक, गीहाटी जित्यादि स्थानों में हाथ 
की लिखी किताबों के अप्रतिम नमूने देखने 
में आये | अब छपी हुओ पुस्तकों का जमाना 
आ गया है। जिस कला में भी आजकल 
की दुनिया ने अभिमान करनेलायक प्रगति 
की हूँ । यूरोप-अमेरिका की छपाओ, बंधाओी 
और जिल्दसाजी देख कर बड़े बड़े विरक्त 
लोक भी रसिक बन जाते हैं। 

अब हमारे देश में भी छपाओकाम ने, 
यानी मुद्रणकला ने, प्रवेश किया हूँ । प्रथम 
प्रथम सेरहामपुर ( श्रीरामपुर ) आदि स्थानों 
में मिशनरी लोगों ने जिसका प्रारंभ किया। 
किन्तु अब हमारे लोग अिसमें अग्रसर हो 
रहे हैं। कोओ भी कला काफी बढने पर 
अुसका शास्त्र तैयार हो जाता है और आजकल 
शास्त्रग्रंथ भी तुरन्त लिखें जाते है। अभैसे 
चार ग्रंथ हमारे सामने हैं| दो हैं अलाहाबाद 
/ लॉ जन॑ल प्रेस ' की ओर से आये हुओ और 
दो हैं लोगसंग्रह छापलाना, पूना, से आये हुओ। 

पूना का 'मुदरणभ्रवेश ” ग्रंथ मूल 
मराठी में छपा हुआ हैं। आअुसीका अनुवाद 
हिन्दी में अूसी प्रेस ने छाप कर हिन्दी जगत 
का अपकार किया है। मराठी में या 
हिन्दी में ल्िस ग्रंथ को दो रुपया दे कर 


वाड्मय परिचय श्ज 
अपनाना हर अक प्रेस का ओर 
प्रेस के साथ संबंध रखनेवाले व्यक्ति 


का कतंव्य है। लेखक श्री शंकरराव दाते 
बड़े ही संस्कारी और शिक्षित नवयुवक हैं। 
आपने भिग्लैंड ओर जमंनी जा कर देवनागरी 
मोनोटाओप का संगठन किया । “मूद्रणप्रवेश 
ग्रंथ में श्री शंकरराव दाते की मिहनत का 
और बुद्धिमानी का फल संग्रहीत है। जिस 
ग्रंथ की विशेषता यह है कि श्षिसमें दाते 
महाशय ने स्वदेशी परिभाषा बना दी हूँ। 
दाम कम, विवेचत सुलभ, सुबोध और व्याव- 
हारिक तथा परिभाषा स्वदेशी--जिन तीन 
गुणों के कारण “मुद्रण प्रदेश” की हम 
भारत के सभी मृद्रणालयों से सिफारिश 
करते हैं । 

अलाहाबाद के “लो जर्नल प्रेस' की शोर 
से श्री कृष्णप्रसाद दर की लिखी हुओ “ कॉपी 
औण्ड प्रफ' यह छोटीसी पुस्तिका हमें बहुत 
अच्छी लगी। पुस्तक अंग्रेजी में होने से 
असकी कीमत सवा दो रुपया कुछ अधिक 
नहीं। हिन्दुस्थान के प्रंस को मद्दे नजर 
रख कर ही यह किताब लिखी गयी है। 
अंग्रेजी जाननंवाले हर ओेक मूद्रक को जिससे 
लाभ आठाना चाहिओ। प्रेस का गणित कोओ 
सामान्य चीज नहीं हैं। अिसका भी थोडा 
कुछ परिचय जिसमें है। अन्त में जो पारि- 
भसाषिक शब्दों की सूची दी है वह देशी 
लोगों के लिओे बडे ही काम की चीज 
है| जिनका प्रेस के साथ हमेशा कुछ न 
कुछ संबंध आता रहता है असे लेखकों के 
लिये भी यह किताब बहुत अपयोगी है। 

लेकिन अगर किसी ग्रंथ ने हमारा मन 
हर लिया है तो वह अलाहाबाद लॉ 
जनंल प्रेस के मेनेजर श्री हृष्प्रसाद .दर 


ध्द् 
की लिखी हुओ 'आधुनिक छपाओ? ने। देशी 
भाषा में जैसी बढिया और अद्यतन ( अप- 
टूल्डेट ) किताब शायद दूसरी न होगी। 
मृद्रणकला के साथ संबंध रखनेवाली करीब 
करीब सभी बातें असमें आ गयी हैं। 
हमारी दृष्टि से जिस किताब में अंक दोष 
है । जिसमें जहांतहां अंग्रेजी की 
ही परिभाषा का व्यवहार किया गया है । 
ग्रंथवधार यह भी मानते हैं कि देशी 
परिभाषा चलाने से नुकसान होगा। दम 
भिप्त राय से सहमत नहीं हें। कहीं कहीं 
विदेशी परिभाषा लेना अपरिहाय होता है। 
कहीं कहीं असमें सहुलियत भी होती हे । देशी 
लोगों के लिओ अंग्रेजी परिभाषा जानना आव- 
इयक भी है। जितना होते हुआ भी स्वदेशी 
परिभाषा के दूवारा लोकशिक्षण में हम कितनी 
प्रगति कर सकते हैं जिसका खयाल जिन्हें हैं 
वे ही जिस बात को समझ सकेंगे। “आधुनिक 
छपाओ” की भाषा आसान अर्द, यानी हिन्दु- 
स्तानी, है । केवल हिन्दी जाननेवालों के लिओ 
श्री शंकरराव दाते का मुद्रणप्रवेश अधिक 
सुबोध होगा। हमारी तो यह राय हे कि 
मुद्रणकेला के हर अभेक अभ्यासू को किन 
चार में से तीन किताबें अपने पांस रखनी 
ही होंगी ॥ आधुनिक छपाओ' का प्रचार करने 
की दुष्टि से असकी छह रुपया कीमत कुछ 
घटानी होगी । हम जिनके लेखक को हादिक 
धन्यवाद देते हैं कि भुन्होंने देश को देशी 
भाषा में अेसी अद्यतन किताबें दी हें। 
का० का० 


गांव खुधार केखे हो? --लेखक, श्री 
रामचंद्र त्रिवेदी, प्रकाशक, पटना पब्लिशस, 
बोकीपुर, पटना | (द्वितीय संशोधित संस्करण, 


सर्वोदिय 


सितम्बर 


१९३९, प्‌. ११६ मुल्य सादी ॥), जिल्‍्द १) 

यह पुस्तक बिहार में छठे और सातवें 
दर्जे के विद्याधियों के लिओ ज्यादा-पाठ्य- 
पुस्तक ( सप्लिमेंटरी टेक्स्ट बुक ) मुक्रंर 
की गयी है। यही वजह हैं कि तीन महीने 
क॑ अरसे में अिसकी दो आवृत्तियां निकल 
गई हैं। पुस्तक पर बिहार के कई अग्न- 
गण्य महाशयों ने बड़ी प्रशंसात्मक सम्मतियों 
दी हें। तो भी मुझे खेदपूर्वक कहना चाहिमे 
कि यह पुस्तक इतनी प्रशंसा के योग्य नहीं | 
जिस श्रेणी के विद्यार्थियों के लिम्रे बह नियत 
की गई है, उनके लिखे वह काम की नहीं | 
सामान्य पाठकों के लिझे असमें कुछ अच्छी 
बातें दी गई हैं, लेकिन छोटी उम्र के लड़कों 
की पाठ्यपुस्तक के लिअआ जो सामग्री, 
तथा लेखक को जो अनुभव और अध्ययन 
चाहिओ, वह इसमें नहीं-सा है। उदाहरणार्थ 
ओअक ओर वर्धायोजना की लेखक ने बहुत 
प्रशंसा की है, और दूसरी ओर बच्चों की 
शिवषा के बारे में उन्हों ने अपने कुछ अलग 
विचार प्‌. २८ से ३३ तक दिये हैं। ये 
विचार पढ़ने पर यह शक होने लगता 
हैं कि या तो लेखक ने कभी वर्धायोजना 
पढ़ी ही नहीं, अथवा उसे समझने भें वे 
सफल नहीं हुओ। विचारों का कच्चापन दूसरे 
परिच्छेदों से भी प्रकट होता हे। मेरी राय 
में इसे पाठ्यपुस्तकों में से हटा ही देना 
चाहिओं। इसके अलावा इतनी छोटी पुस्तक 
के लिओ ॥.) तथा रु. १) कीमत बहुत ही 
ज्यादा है। क्या यह मुमकिन हूँ कि इतनी 
सी पुस्तक को जिल्द बंधाई के लिओ आठ 
आने खर्च होते हों? इतनी नफाखोरी से 
“गौंवसुघार ” कंसे हो? 

कि०0 घ० म० 
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सुबना+- 


औसर्वोदिय में आम तौर पर जिद्तिहार नहीं लिये जायेंगे। अपवाद केवल वाचनीय 


ग्रन्थ और देशसेवा करनेवाली संस्थाओं के लिये रहेगा। जिनके जिल्तिहारों के दाम नहीं 
दिये जायेंगे । केवल कागज, छपाई और टडाकखंर्च ले कर जिश्तिहार छापे जायेंगे। जो 
साहित्य या संस्था निविवादरूप से लोकोपयोगी हे, भसीको रयान दिया जायगा। यह 
व्यवस्था केवल समाज-सेवा और ग्राहकों के हित को दृष्टि से चजायी जआायगी। 


व्यवस्थापक, “ सर्वोदिय ', पर्षा। 
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जीवन का ओकमेव नियम 


ज्यों ज्यों मेरी आयु बढती हु--और खास कर अब जब कि में 
मृत्यु का आगमन स्पष्ट रूप से अनुभव कर रहा हुं--त्यों त्यों जो 
बात भेरे दिल में दूसरी सारी वातों की अपेक्या अधिक आत्कट हो 
रही है और जिसे में अत्यंत महत्त्वपूर्ण समझता हूं अुसे प्रकट करने 
की जिच्छा तीत्रतर होती जाती है। वह वही चीज है जिसे हम बल- 
प्रयोग दूवारा विरोध का परित्याग कहते हैं । दरअसल बह हेत्वा- 
भाम्तात्मक तक से अविकृत, शुद्ध प्रेम का धर्म और नियम है प्रेम 
या दूसरे शब्दों में मनुष्य की आत्माओं की परस्पर मिलन की आकांक्पा 
और अससे पैदा होनेवाली नम्रता की वृत्ति जीवन का सर्वश्रेष्ठ 
ही नहीं बल्कि अकमेव नियम है। प्रत्येक को अपने अंतःस्थल में 
असका अनुभव होता हुँ ओर जेंसाकि हम बच्चों में भली- 
भांती देख सकते हैं, मनुष्य जब तक दुनियवी विचारों के जाल 
में नहीं फंसता तबतक वह जिस नियम को जानता भी है | 


७:९:१९१० --लिओ टॉल्स्टॉय 


, प्रकाशकः-दादा घर्माषिकारी, बजाजवाडो, वर्षा ( सध्यप्रत )। 
मुद्क:---वल्छमदास जाजू, श्रीकृष्ण छापसाना लिमिटेड, बच्छराज रोड़, बर्भा। 








स'वोदय 
ओब यः पन्थाः सकृतस्य लोके | 
ससम्पादक 


काका काल/लिकर, दादा प्र'माधिकारी 


वरंध शरा अफ्तृबर 
३ १९३९ 





है शक में आदमी गांधी 


सज्जनो, यह में अपनी जिन्दगी की खास नियामतों मे से अंक समझता 
/ हैं कि श्री गांधी से मेरी घनिष्ठता है। में आप से कह सकता हूं कि अससे 
अधिक पवित्र, अधिक आर्य, अधिक शूर और अधिक अ॒दात्त आत्मा जिस 
पृथ्वी पर कभी नहीं आयी। श्री गांधी अन व्यक्तियों में से हें जिनका 
जीवन तपस्वी के समान सादा है, प्राणिमात्र के प्रति प्रेम के अच्चतम 
सिद्घान्त में और सत्य तथा न्याय में जिनकी परम श्रद्धा है, और 
जो अपने दुबंल भाजियों की आंखों को मानों जादू की छडी से छू कर 
बुन्हें नयी दृष्टि दे देते हैं। वे अंक अँसे आदमी हैं जिनके लिये हम 
कह सकते हैं कि यह मनुष्यों में मनप्य है, वीरों मे बीर है और देश मकक्‍्तों 
में देशभक्‍त हैं। हम अनके विषय में यह कह सकते हैं कि वर्तमान 
भारत की मनृष्यता जिस आदमी में अपने अत्कर्ष की अत्पुच्च सीमा 
को पहुँच गयी है । 


लाहोर कांग्रेस, १९०९ गोपाल कृष्ण गोखले 








म्ल् अंक... »» है० ०-६- 
वार्षिक ... ... रु० ३-०-० | 
बर्मा में ... ... र० ३-८-० | 
विदेश में... ... ६ शिलिंग | 
॥ 
| 
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अब वः पन्‍थाः स्ुकृतस्य लेके 
संपादक:--काका कारेककक..............._ अक्तूबर, १९१९ 


दादा घरमाधिकारी 


औशावास्योपनिषत्‌ 


[ बिनोषा ] 


संज--अनेजअदेक॑े मलसत्रों जवीयो भेनदेया आ प्युपलमर्शत 
तद्घावतो5स्यानत्थेति तिल्लरवस्मिच्पों मातरिभ्या ड॥ 
अर्थ--तरह अत्मसत्त्व श्रेक ही, मिलकुल हलचल न करनेवाजा 
थर (कसा होते हुओं भी) मत से भी अधिक वेगवान्‌ है। 
देव अूसे नहीं पकड़ पाते; किन्तु अुसने देवों को कबका पकड़ 
लिया हैं। वह स्थिर रह कर दूसरे सब दौडनेवालों से बागे 
निकल जाता है। प्रदुलखियाता की गोद में खेलनेवाला प्राण 
असीकी खत्तः से हक्‍चल करता है। 
रिप्यक्किकां- (१) यहां देव शब्द से ' शरीर के प्रकाश द्वार - ज्ञानेन्द्रिय -समझना 
चाहिये। (२) जिस मेँत् के आर आश्णों में मन ओर ज्ञानेन्द्रिय, कर्मोन्द्रिय और प्राण 
जिनसे तुलना कर आंत्या को शक्ति बतसाथी गगी है। 
संज--सदेजति तचञ्ेजति ४ 5 खब्कल्तिके | 
तद्न्‍्तरश्य स्वस्थ सु अं ५23 बाहात: ॥ ५॥ 
अर्थ-वह हलचल करता है और नहीं भी करता | वह दूर भी + -. 
है और पास भी। वह जिस सबके भीतर ओर बाहर भी है। 
टिप्पणी--जिसमें आत्मा की व्याप्ति बतलायी गयी है । पहला चरण “ वह हलचल करता 
-भी है, और नहीं भी करता, “ शक्तिदर्शक प्रतीत होता है। तथापि आुसका अर्थ, “ स्थिर 
और चर दोनों वही है, ” अेसा व्याप्तिसूचक है। ग्रीता के निम्नलिलित समानार्थक 
इलोक से यह स्पष्ट हो जायेगा । 
मे गहिरंसत भूतानामचर चश्मेव ये | 
सूकप्सस्थास्तदूजिशेय दृस्त्थ अामितके स तत्‌ ॥ गीता १३:१५ 
( असी डरे अनूदित ) 


' धरा 





. आधुनिक भारत को गांधीजी की देन 


[ आचार्य शंकर दत्तात्रेग जावड़ेकर ] 


छुधारवादी आन्दोलन 

" आधुनिक भारत आधुनिक यूरोप द्वोगा, 
फिरसे प्राचीत भारत होगा, या सध्य- 
यूगीन ही बना रहेगा ? ? यह सवाल अगर 
आज से पचास साल पहले पूछा जाता तो 
भुसका निश्चित जवाब कोओ दे सकता या 
नहीं जिसमें शक्कर है। अंग्रेजी पडलिख़े 
मुट्ठीभर भारतीय आधुनिक भारत को आधु- 
निक यूरोप की दीक्षा देने की कोशिश कर 
रहे थे, दूसरे कुछ शिकिप्रत लोग आसे प्राचीन 
भारत का वेदकालीन भेष पहनानता चाहते 
थे, और कुछ जैसे भी शिक्तिपत लोग थे 
जो अुसका मध्ययुगीन रूप कायम रखना 
चाहते थे। सर्ववाधारण जनता जानबूझ 
कर किसी के भी पीछे जाने को तैयार 
नहीं थी। वह जनता तमोणूण के अंधेरे में 
रास्ता टटोलने की कोशिश कर रही थी। 
: अपने - अन्दर कोओी कतुंत्वशक्ति है, हम 
भी राष्ट्र का निर्षाण कर सकते हैं, हमारा 
भविष्य हमारी ही सामथ्यं पर निर्भर है ” 
जिसका असे कोओ खयाल नहीं था। 
अंग्रेजी पढेलिखे कुछ लोगों ने यूरोप का 
जितिहास पढ़ा था। व्यक्तिवाद, लोकसत्ता, 
राष्ट्रवाद आदि कल्पनायें व अंग्रेजी साहित्य 
से सीले- थे ओर अन अंग्रेजी. कल्पनाओं 
को मातृसाषा में व्यक्त करना सोख रहे 
थे। भिन्‍्द्दीं कल्पनाओं के आवार पर पचास 
वर्ष पहले कोग्रेस ने आधुनिक राष्ट्रनिर्माण 
का पहला प्रयत्न शुरू किया। अुन्हें थोडा 
थोड़ा विश्वास होने लगा था कि हम अनेक 
“प्रांत, -जनेक साषा, जनेक धर्म और अनेक 


जातियों से युवत्त जिस महाद्वीपतुल्य राष्ट्र 
को बजिग्लेंड, अमेरिका, फ्रान्‍न्स या जम॑नी 
के समान अंक संगठित, संपन्न और सुसंस्कृत 
राप्ट्र बना सकेंगे। परन्तु अुनका यह आत्म- 
प्रयय बहुत ही मंद और अस्फूट था | 
अनतका यह भी विदवास था कि अस 
महान्‌ कार्य में हमें ओश्वर की सहायता 


“की आवश्यकता है और वह ओदहवरी सहा- 


यता अंग्रेज सहायकों के दूवारा ही मिल 


रही हैं। अन्हें अपने अन्दर बसनेवाले परमात्मा 


का ज्ञान नहीं था। अन्हें तो ओऔश्वर 
अंग्रेजों के ही रूप में प्रतीव होता था। 
फलत: अनका सारा भरोसा आत्मप्रत्यय 
के बदले परप्रत्यय पर ही था। आधुनिक 
काल का भारत प्राचीन या मध्ययुगीन 
भारत न हो कर आधुनिक ही होगा जैसी 
तो अनकी दृढ़ धारणा थी। लेकिन आुनका 
यह खयाल था कि असे आधुनिकता की 
दीक्षा देने के महत्‌ कायं का बहुत बडा 
हिस्सा अंग्रजों की सहायता के बिना नहीं 
हो सकता । आधुनिक भारत आधुनिक 
यूरोप बने यह अुनकी महत्वाकांक्या थी। 
परन्तु जिस महत्वाकांक्षा की सफलता के लिओे 
अंग्रोजों की सहायता आवश्यक है, यह 
अनका मूलभूत गृहीत सिद्घांत था। व्यक्ति 
स्वातंत्रथ और लोकसत्ता की -कल्पनाओं के 
आधार पर अन्होंने धाभिक, सामाजिक तथा 
राजनेतिक सुधारों का कार्यक्रम बनाया 
और भारत को आधुनिक राष्ट्र बनाने के 
कायये का आरंभ किया । 


जअिसके थोड़े दित बाद आधुनिक भारत में 
राष्ट्रवाद को प्रथम स्थान मिछा। “ फिलहाल 
हमें व्यक्तिस्वातंत्य के सर्वागीण सुधार 
की जरूरत' नहीं, सब से पहले हमें स्वतंत्र 
होना है और अंग्रजों की हुइमत यहाँ से 
नष्ट करनी है,” यह विचार जोर पकडने 
लगा । “लेकिन हम स्वतंत्र केसे हों? 
ब्रिटिश सत्ता नष्ट कैसे करें ”? यही विचार 
सारे सुविद्य लोगों को बंचेन करने लगा। 
लोकमान्य ने गणपति अृत्सव और छिवाजी 
अत्सवक शुरू करके आधुनिक भारत की 
सष्द्रीयता को शअितिहास का तथा धर्म का 
आधार दिखला दिया। राष्ट्रीयता ही आज 


हमारा धर्म है, भारतमाता को भपासना ही 
हमारा सर्वश्रेष्ठ धमंसंप्रदाया हे अैसी 
दृढ़ श्रदृधा भुस्होने युवकों में पैदा की। 
क्षिस , भारतमाता की मुक्ति के लि चाहे 
जो त्याग करने में ही भोक्‍ष है, यह 
श्रद्धा अन्होंने जाग्रत की। अब “स्वराज्य ' 
ही नवयूवकों का अकमात्र धर्म हो गया। 
लेकिन “जिस धर्म का अधिष्ठान कांग्रेस ही 
है. और कौग्रेस भें जनता का समावेश होगा 
तथा असीके प्रयत्नों से आधुनिक भारत 
का जन्‍म हो सकेगा, “. लोकमान्य की अिस 
नीति पर जूस जमाने के यूवक्रों का विव्वास 
नहीं था। लोकमान्य का विवातवादी राज- 
नैतिक आस्दोलन चाहे कितना ही अग्र क्यों 
ते रहा हो, जिन सवय॒वकों की राय में 
नरम ही था। लोकमान्य के स्वदेशी और 
बहिष्कार के आन्दोलन में मूुन्हें कोओ 
बहादुरी नहीं दीखवी थी । छत्रपत्ति शिवाजी 


का आदर्श सम्मुख रख कर विदेशी वस्त्रों की. 


ओधुशिक भारत को गांधीज! की देन डक 
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होलियां जलाने में आन्हें . कोओ .बडी. मर्दावगी 
नजर नहीं आतो थी। अँसे यूवकों ने. शिक्षजी 
का बेतरतीब लडाओ का (गोरिला वारफेयर ) 
तरीका और मेजिनी का षड्यन्त्रों का तरीका जिन 
दोनों को अुलटपलट कर अनकी खिचड़ी से अक 
सशस्त्र क्रान्तिकारक पक्ष बनाया | बंगाल में जिस, 
क्रान्तिकारक दल ने कालीभाता की अवासना के 
सम्प्रदाय का रूप लिया और महाराष्ट्र में 
शिवाजी-रामदास की भवानीमाता के अत्सव, 
का रूप लिया । ह 


जनता का रख 


सशस्त्र क्रान्तिकारक भी अपने आपको 
आधुनिक राष्ट्रनिमाता कहलाते .ओऔर मानते. 
थे। लेकिन अनके आन्दोलन का हूप ही 
जैसा था कि अुसमें आम जनता खुल्लम- 
खुल्ला भाग नहीं ले सकती थी | आम जनता 
बहुत हुआ तो अनके किसी साहसपूर्ण कृत्य 
की तारीफु करती थी, अयवा गुप्त रूप से 
अनकी प्रशंसा कर अनकी द्रेशमक्ति के 
लिओ बवाओियों देती थी, लेकिन असे. यह . 
आशा कमी नहीं थी कि जिन प्रयलों के 
गर्भ से ऑधुनिक भारत का जस्म होगा। 
बह तो यही मानती थी #कि राष्ट्रनिर्माण 
तथा राष्ट्रीय स्वाधीनता का सही रास्ता 
यह नहीं है। अूसे पुराना जितिहास मुखाग्र 
नहीं था, शिवाजी महाराज ने जो कुछ किया 
अंसकी तफ्सील वह नहीं जानती थी; 
यूरोप या रूस के कांतिकारियों के .आन्दो- 
लन से भी वह वाकिक नहीं थी; लेकिन : 
असे आितता विवास था कि जिन 
सशस्त्र क्रान्तिकारी तरुणों की कहीं नः कहीं . 
गलती जहूर है और जिनके पीछ जाने से 
हमारा अुदुधार नहीं हो सकता । 


लोकमाम्य की खिलावन 


लोकमान्य का राष्ट्रवाद ही ठीक है और 
जिन तदुणों का ऋ्रान्तिवाद हमें मुक्त नहीं 
कर सकता यह बात लोकमान्य के अविरत 
प्रयत्त से आम जनता के ध्यान में आ गयी। 
मंडले से लौटने पर लोकमान्य ने कांग्रेस अपने 
हाथ में ली, मुसते आन्दोलन करनेवाली जनता 
की प्रतिनिधिक संस्था का रूप दिया और 
भारतबासियों में यह दुढ़ भावना पेदा कर 
दी कि हिन्द की राष्ट्रीयता लोकसत्ताक ही 
होती चाहिमे। भारतीय राष्ट्रवाद और 
लोकशाही का अटूट गठबंधन करने के लिओ 
अन्होंने अपने 'कॉंग्रेस लोकशाही दल' की 
स्वापन। की। हिन्दुस्थान की आम जनता 
का अुदधार लोकशाही के द्वारा ही होगा, 
और लोकशाही कौग्रेस में अडिग श्रद्धा से ही 
प्राप्य होगी, यह लोकमान्य की सारी सिखावन 
का सार है। आम जनता की संगठना के लिओ 
अुन्होंने स्वदेशी,वहिष्कार तथा निःशस्त्र प्रतिकार 
का रास्ता दिखा दिया था। लेकिन यह रास्ता 
प्रत्यक्ष प्रतिकार का रास्ता है और जिसके 
लिआ जनता को अहिसाधमं की दीक्षा लेनी 
जरूरी है। अस सिद्धान्त का महत्त्व भारतीय 
जनता पर गांधीजी ने प्रकट किया। 


अह्विसास्मक व्यक्तिवाद्‌ और बुद्धि- 
स्थासंत्प 


भारतीय जनता पर अहिसा का महत्त्व प्रकट 
कर गांधीजी ने यह विश्वास पैदा कर दिया है 
कि आधुनिक भारत आधृनिक यूरोप नहीं 
ककेगा । यूरोप ने आधुनिक काल में अनेक सामा- 
जिक आदर्शों का आविष्कार किया । व्यव्तिबाद, 
लोकसत्ता, राष्ट्रवाद, और जिधर कुछ ही 
दिनों के पहले स्राजवाद, बसे चार मुख्य 


सामाजिक आदर्श पूरोष में अत्पन्त हुओ है। 
लेकिन जिनमें से हरेक आंदर्श का स्वरूप 
आज कुछ बिगडा हुआ नजर आता है। 
पहले पहल व्यक्तिवाद के आदर्श में खराबी 
पेदा हुओ और व्यक्तिस्वातंत्य का अर्थ 
अभर्याद स्वार्थ , अनिय॑त्रित स्पर्धा अथवा अंसूया 
और अनिरबेन्ध लोभ किया जाने लगा। 
व्यक्तिस्वातंत्रय की वास्तविक महत्ता संयम ' 
के बिना व्यक्त ही नहीं हो सकती। व्यक्तित- 
स्वातंत्य का अर्थ स्वेर वासनाओं का अनियंत्रित 
साम्राज्य नहीं है । जो व्यक्ति स्वैर वासनाओं 
के दास हैं वे, या अनकी बुद्धि, स्वतंत्र हो 
ही नहीं सकती, यह तत्त्व भारत को सरममज्ञाने 
का श्रेय गांधीजी को है। गांधीजी व्यक्ति 
स्वातंत्यवादी हैं, वे बृद्धिस्वातंत्र्य क॑ तत्त्व 
को भी मानते हैं। अपनी सदसद्विवेक बुद्धि 
की अपेक्धा दूसरे कसी की भी आज्ञा श्रेष्ठ 
नहीं मानना चाहिओ, यह तत्त्व भी अन्हें मंजूर 
है । परन्तु अनका व्यक्तिस्वातंत्र्य स्वार्थ के 
लिओ नहीं, वरन सेवा के लिओ है। अुनका 
बुद्धिस्वातंत्रय वासनाधीन, विकारवश बुद्धि 
का स्त्रैर वर्तन नहीं है, बल्कि नि्विकार स्वतंत्र 
प्रज्ञा की स्वाधीनता हैँ। वे अपने सत्याग्रही 
तत्त्वज्ञान द्वारा ग्रंथप्रामाण्य, रूहराजाशा 
और रूढ्धर्माजा से परे जाने की आवश्यकता 
का प्रतिपादत करते हैं। तोभी श्रेष्ठ ग्रंथों की 
महत्ता, कानून पालने का महत्त्व और पधर्म- 
निष्ठा की जुरूरत के प्रति वे अवहेलना की 
वृत्ति नहीं पेदा करते। हरेक मनुष्य की 
बुद्धि में नये नये सत्य खोजने की या 
सत्य का अधिक शुद्ध रूप ग्रहण करने की 
शवित तो हे परन्तु वह शक्ति विनीतभाव से, 
दीर्घ प्रयासयवत तपस्या ओर विरकक्‍त वृत्ति से 
की हुओ सत्य की खोज से ही प्राप्त होती 


१४३९ 


है जिस बात पर वे जोर देते हैं। सत्य 
को खोज के वषत्र में की. हुओ यह तपस्या 
ओक प्रकार की अहिसा है। जिसमें बुद्धि 
तथा मन को संयत, अनासक्त और शुद्घर 
करने पर खास जोर विया जाता है। असी 
संयत्त बुद्धि में अहंकार जड नहीं पकड़ 
पाता और सत्य की अपलब्धि के बाद अुसकी 
प्रस्थापना के अद्योग में आाततायीपन के कारण 
हिंसा नहीं होती । लेकिन आत्ततायीपन या हिंसा 
के अभाव से अुनका यह मतलब हरगिज नहीं कि 
रूड असत्य के प्रति हमारी नीति अप्रतिकार 
की ही हो। सत्याग्रह और असत्य का 
अप्रतिकार, ये दोनों चीजें मेक दूसरे की विरोधी 
हैं। भूसका अर्थ जितना ही है कि असत्य 
का प्रतिकार अथवा असत्य का निराकरण 
असत्य से नहीं हो सकता, वह सत्य से 
ही हो सकता है। 


सत्य बनाम हिंसा 

संपूर्ण सत्य का ज्ञान पहले भी कभी 
किसी को नहीं हुआ ओर न बाज हो 
सकता है। हरेक व्यक्ति सत्य का जिज्ञासु 
है। अूसे जो सत्य प्रतीत होता है, भुसीको पूर्ण 
सत्य मान कर असे अन्मत्त नहीं होना चाहिओ, 
और अन्मादवश अत्याचार नहीं करना 
चाहिओ। अत्याचार से जो धूआं पैदा होता 
है अुससे अन्त में सत्य की ज्योति बुझ जाती 
हैं। यह समक्ष कर कि अन्हें नये सत्य का 
दर्शन हुआ है जिन्होंने अुसकी प्रस्थापना 
के लिआ अत्याचार या हिंसा का आश्रय लिया 
अनके अस प्रयास की बदौलत आख़िर सत्य 
का दीप बूझ ही गया। जो सत्य की अग्नि 
प्रज्वलित करना चाहते हूँ, अूनका अुद्देश 
तभोगृण, अज्ञान और अंधेरे को मिदाना होना 


ओधुनिक भारत की गांधीजी की देन॑ 


धन 
चाहिने | जहां षुआं हो वहां अग्नि होती है, 
यह सानते हुओ भी यह नहीं भूलना चाहिओ 
कि घुआँ ही अग्नि नहीं हे। सत्याग्रही व्यक्ति 
सत्य की प्रस्थापता के, लिभे असत्य या हिसा 
का अवलंब नहीं करता, क्योंकि वह जानता 
है कि अुस रास्ते जानेसे सत्य और भी दूर 
हो जाता है। गांधीजी ने जिस प्रकार पदिचम 
के व्यक्तिवाद और बृद्धिवाद को सत्याग्रह 
का आध्यात्मिक अभथवा अहिसामय रूप दिया 
है । जिसलिओ हम अन्हें ओक सर्वांगीणसुधारक 
कह सकते हैं। लेकिन पुराने समाजसुधारकों 
की अपेक्धा अनकी वृत्ति हमारी प्राचीन 
संस्कृति के अधिक्र अनुरूप हें और सुधार का 
कार्य भी अूनके दवारा बहुत बढ़े पैमाने 
पर हो रहा है । 


अ्दिसात्मक राष्ट्वाद्‌ 

. लेकिन गांधीजी ने हमारे राष्ट्रवाद को जो 
नया रूप दिया है वह जिससे भी महत्त्व की 
चीज है। अभूनके पूर्व जो राष्ट्रवाद भिस- 
देश में था, घह यद्यपि खुल्लमखुल्ला यूरोप 
का अनुकरण नहीं करता था, बल्कि यूरोपीय 
संस्कृति का दूवेष करने का भी दम भरता था; : 
तथापि अुसकी राजनीति बहुत बडे अंश में. 
किसी न किसी ग्रूरोपीय राष्ट्रवाद का प्रच्छन्न 
अनुकरण ही थी। कभी कभी तो यूरोपीय 
संस्कृति से सख्त नफरत करनंवाला राष्ट्र- 
वादी अस संस्कृति की विरोधी भक्ति: के 
कारण, असका खुल्लमखुल्ला अनुकरण 
करनेवाले सुधारकों से भी अधिक तप होता 
हुआ दिखाओ देता था। जिसका कारण यह 
था कि यद्यपि हमारा राष्ट्रवाद यूरोपीय 
आक्रमण के प्रतिकार के लिओ पैदा हुआ 
था, तोभी “जैसे से तंसा” बने बिना प्रतिकार- 
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असंभव हैं जिस भावना की बदौलत वह 
तदाकार और तद्गृप बनने लगा था। असे 
अनुकूल परिस्थिति प्राप्त हुमी होती तो वह 
तदाकार और तद्गप भी बन जाता | जो लोग 
यह कहते हैं कि लोकमान्य तिलक के राष्ट्रवाद 
से फेंसिजम पैदा होता अुनके कथन में अगर 
कुछ सचाओ हो तो जितनी ही, हो सकती 
है। “लेकिन भारत की परिस्थिति अँसे 
राष्ट्रवाद के विकास के लिओ अनुकूल नहीं 
है, यहां की जनता चाहे भी तोभी वह 
ब्रिटिशों के जैसी बन कर अनको हरा नहीं 
सकती, भारतीय जनता का अुदुधार निःशस्त्रे 
ऋान्ति के स्वावलंबी मार्ग से ही होगा, अुच्च 
बगों दवारा नहीं ही सकता ” यह लोकमान्य 
जानते थे। असलिओ हम कहते हें कि 
अुनके राष्ट्रवाद की परिणति फेंसिजम 
में नहीं होती। परन्तु भारतीय राष्ट्रवाद 
को लोकशाही पर अधिष्ठित कर स्वावलंबी 
निःशस्त्र क्रान्ति का तंत्र परिणत करने का 
सारा श्रेय गांधीजी को ही देना होगा । करीब 
बीस साल से गांधीजी ने यह कार्य बड़ी 
सफलता से किया है। अन्दींके नेतृत्व में 
कोंग्रेस को भारतीय जनता की अेकमेव प्रति- 
निषि-संस्था का रूप प्राप्त हुआ है। 


भारतीय राष्टीयता और भारतीय 
लोकशाही 


हमारी राष्ट्रीयवा का आधार लोकरशाही 
ही हो सकती है, यह पाठ भारतवर्ष को 
लोकमान्य ने पढ़ाया; और जिस लोकशाही 
का आधार अहिंसा ही हो सकती है, यह 
सबक आज गांधीजी अुसे सिखा रहे हें। 
श्िस प्रकार राष्ट्रीय और लोकशाही को 
गांधीजी अहिसा की दीकवा दे रहे हें। अिस- 


संवाद 


अक्तूबर 


लिओे हमारी राष्ट्रीयता यूरोपीय राष्ट्रीयता 
से भिन्न प्रकार का रूप ले रही है और 
हमारी लोकरशाद्ी भी यूरोपीय लोकशाही की 
अपेक्षा अधिक तत्त्वशुद्ध और सूस्थिर होती 
जा रही हे। लोकशाही की राजनीति 
अहिसात्मक ही होती चाहिओ, हिंसक वायु- 
मंडल में लोकशाही टिक ही नहीं सकती; 
यह शिक्षा आज का यूरोप सारे संसार को 
अंचे स्वर से चिल्ला बिलला कर दे रहा 
हैं। अगर आधुनिक भारत की राजनेतिक 
बागडोर गांधीजी अपने हाथों में न लेते 
ओर यदि भारत अुनके सत्याग्रह की दीक्षा 
न लेता, तो आज असकी जो प्रगति हुओ 
है वह हुमी होती असा कोओ नहीं कह 
सकता | यूरोप में हिदलर और मृप्तोलिती 
के अदय के कुछ ही साल पहले भारत 
की राजनीति के सूत्र गांधीजी के हाथ में 
आये। आज यहां राष्ट्रीय और लोक- 
शाही का जो विकास दिखलाओं दे रहा 
है भूसका श्रेय अंग्रेजों की देन को नहीं 
हैं; बल्कि अंग्रेजों की सत्ता के प्रतिकार 
के लिआ अत्पन्न सत्याग्रहशवित में अस 
विकास के बीज हें, यह वात अब किसीको 
समझाने की जरूरत नहीं रही। 


यूरोप की द्वालत 

गत महासमर के वाद कुछ समय के 
लिओे राष्ट्रीय स्वयंनिर्णय और लोकशाही 
के युग के प्रारंभ का दृश्य दिखायी दिया । 
परन्तु आज हम वहां क्‍या देख रहे 
है? जमेन साम्राज्य, आस्ट्रियन साम्राज्य 
और तुर्की साम्राज्य के मिटने पर यूरोप में जो 
छोटे छोटे. लोकशाही राष्ट्र बने, क्‍्या.वे सब 
आज सुरक्षित हैं? हिंटलर और मृसोलिनी 
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के बूटों की भंडीतले यूरोपीय राष्ट्रीय राज्य 
और लोकशाहियां आज ओके के बाद अंक 
गायब हो रही हैँ और बन देशों की जनता 
असहाय बन कर यह बिनाश देख रही हे | 
भारतीय जनता आज असी हताश नहीं हुभी 
है। जिस देश में लोकशाही की स्थापना करने 
की ताकत असके अन्दर बढ रही है, यह अनुभव 
अुसे हो यहा हैं। भारतीय जनता का यह 
आशावाद, अुसका यह आत्मप्रत्यय, असके 
अन्दर पैठे हुओ सत्याग्रही तत्त्वशञान में से पैदा 
हुआ है। 


सत्याप्रद्दी तत्त्वज्ञान की श्रेष्टता 


लेकिन कोओ जिससे यह मतलब नहीं निकाले 
कि भारत को जनता आज स्वाधीन लोकशाही 
राज्य का अपभोग कर रही है। हिन्दुस्थान में 
अभी लोकशाही स्वराज्य की स्थापना होनी 
बाकी है और जिस स्वतंत्र लोकशाही स्वराज्य 
की स्थापना के अनन्तर अुसके सामाजिक तथा 
आधथिक जीवन का पुनःसंगठन भी होना 
है । पह सामाजिक और आर्थिक पुनःसंगठन 
किस सिद्धान्त की नींव पर हो जिस विपय 
में आज कॉग्रेस में सत्याग्ही और समाजवादी 
अँसी दो भिन्‍नत विचार परंपरायें हें। बस्तुतः 
अन दो विचार परंपराओं में मूलतः भेद नहीं 
हैँं। परन्तु जो लोग यूरोपीय जितिहास के 
अनक से ही भारतीय जित्तिहास की तरफ 
देखते हैं अुन्हें सत्याभ्रदी तत्त्वशान राष्ट्रवादी 
प्रतीत होता हैं। और यूरोपीय राष्ट्रवाद 
की तरह भिसमें से भी धनिकशाही पैदा 
होगी असी ओन्हें आशंका या आशा हूँ। परंतु 
सत्याग्रही तत्त्वज्ञान यूरोप के अर्थ में राष्ट्रवादी 
नड़ीं है, और न समाजवादी ही है । हिन्दुस्थान 
परतंत्रता के कारण गत बीस वर्षों में सत्याग्रही 


जाधुनिक भारत को गांधीजी की देन 
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तत्त्यज्ञान को राष्ट्रवादी, स्वरूप प्राप्त हुआ 
भऔर वही अबतक कायम है । हिन्दुस्थान 
जबतक परतंत्र हैं तबतक यह राष्ट्रवादी 
स्वरूप कायम रहेगा। लेकिन तोभौ सत्यांग्रही 
तत्त्वज्ञान राष्ट्रवादी तत्त्वशान से भिन्‍न हूँ । राष्ट्र 
सत्याग्रहियों का अन्तिम वैबत नहीं हैं.। 
दूसरे राष्ट्रों पर आक्रमण कर अपने राष्ट्र का 
स्वार्थ सिदूध करनेबाला राष्ट्रपर्म सत्याग्रह 
में अन्तरभूत नहीं हो सकता। सत्याग्रह राष्ट्र का 
आक्रमणशील बनना असंभव है। सत्याग्रह 
स्वत्त्वत और सत्य की रक्‍या का अस्त्र है। 


“दूसरों के स्वत्व्व का अपहरण करने में यह 


सब तरह से असमर्थ है। यह अुसका दोष 
हीं बल्कि यही असकी श्रेष्ठता है। राष्ट्र 
की फौजी ताकत भर दंडराक्ति को संगठित 
कर असके आर्थिक पुनःसंगठन की समस्या 
हल करने का सिद्धान्त भी सत्याग्रह को 
मंजूर नहीं हैं। राष्ट्रीय जीवन का 
पुनः संगठन न्याय और समता की नींव पर 
करना हो तो वह शाम्ततामय साधतों द्वारा 
ही हो सकेगा अंसी अुसकी श्रद्वा हें। 
यूरोपीय राष्ट्रवाद ओक आक्रमणशील फौजी 
ताकत है। अिस फौजी तावत के ज़ोर 
पर अन्तर्गत समता तथा न्याय के आन्दोलन 
कुचलने में भी यूरोपियन राष्ट्रवाद नहीं 
हिचकता । फौजी ताकत से समता और 
न्याय की स्थापना नहीं हो सकती और 


प्रस्यापित राज्यसत्ता की लइ्क रशाही नष्ट 


करने के लिओ लोकशाही राज्ययंत्र भी 
अपयोगी नहीं होता, यह अनुभव यूरोप के 
परान्स और ब्रिटन आदि राष्ट्रों को आज हो 
रहा हैं। अतः अपने देश की लोकशादह्दी को 
रक्‍या के लिओ सत्याग्रह जेंसा कोओी 
प्रत्यक्य प्रतिकारात्मक शस्त्र खोजने की 
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जरूरत यूरोप के विचारी तत्त्वश महसूस कर 


रहे हैं। 


समाजयाद और अहिंसा 

पूंजीवाद के अदय के बाद यूरोपीय लोक- 
शाही ने पूंजीशाही का रूप लिया। जअिस- 
लिओ लोकशाही के तत्त्वों की रक्षा और 
विकास के अहेश से समाजवादी तत्त्वज्ञान 
का प्रादुर्भाव हुवा । जिस समाजवादी तत्त्वज्ञान 
में लोकशाही का, समता का, स्वतंत्रता का 
और बन्धुता का तत्त्वज्ञान है। लेकिन अस 
के साथ साथ हिंसा का भी अन्‍्तर्भाव है । 
“कम्यूनिजन का अन्तिम ध्येय अहिसात्मक 
ही है, लेकिन अुस ध्येय तक पहुंचने के 
'लिभे हिंसा के रास्ते से जाना पडेगा औसा 
वे कहते हैं। कम से कम रूस के क्रान्ति 
कारियों ने सो समाजवाद और हिंसात्मक 
ऋन्‍न्तिवाद का अभेद्य सम्बन्ध जोडन का यत्न 
किया है। परन्तु यह हिंसा का तत्त्व समता, 
स्वतंत्रता तथा बन्धुता के तत्त्वों से मेल नहीं 
खाता | असमें से लोकसत्ता तथा समाजसत्ता 
की प्राप्ति नहीं होगी, जैसा माननेवाले कुछ 
समाजवादी तत्त्वज्ञ आज यूरोप में भी पैदा 
हो रहे हैं। भिस सम्बन्ध की अधिक जानकारी 
बार्ट डि लिक्ट नामक लेखक को "“' कान्क्‍्वेस्ट 
आँब्‌ वहायोलेन्स / ( “हिंसा पर विजय ”) नाम 
की पुस्तक में है। मंडम होल्स्ट नामक अेक 
कम्पूतिस्ट महिला शान्तिमय '्ान्ति के पकक्‍व 
में हो गयी है। और अब वह यह प्रतिपादन 
करने लगी है कि समाजवाद के ध्येय हिंसा 
के मार्ग से प्राप्त हो ही नहीं सकते, अैसा 
जिस लेखक ते अपनी पुस्तक के १३०-३१ 
: पृष्ठों पर लिखा है। 
लेखेंक का मंतलय यह हैं कि सम्ताज- 
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'जक्तूबर 


वाद का समता, स्वतेंत्रता तथा बन्धुता 
के आदर्श में और हिंसा के मार्ग में 
परस्पर विरोध है। जिन आदर्शों को कार्या- 
विन्त करने के लिअ हिंसक क्रान्ति करने- 
वालो साधारण जनता पूंजीशाही की हिंसा 
से लोहा के कर जीत नहीं सकती। यदि 
बाज दफा जीत जाये तोभी आगे 
चल कर अजिस हिंसा में से अनियंत्रित 
और  तअत्याचारी राज्ययंत्र. ज्त्पन्न 
दोता है। जिसलिओ समाजवादी क्रान्ति- 
कारियों को गांधीजी की निःशस्त्र कान्ति का 
ही अनुसरण करना चाहिओ अैँसा यूरोप के 
अनेक लोग आज कहने लगे हें। 

' अल्‌० “ अनू-डेहास, ' नामक अखबार 
के “स्पेन की हाल की घटनाओं से क्‍या 
सीखें ? ” शीष॑क लेख में कहा गया है कि 
पादचात्य लोग ग्रांवीजी की अहिंसा का कितना 
ही मजाक क्यों न करें, अन्त में क्रान्ति 
सफल करने की वही भ्रेक आशा हैं। 


यूरोपीय जनता 


यूरोपीय तत्त्वश,लेखक और कूछ क्रान्तिकारी 
भी अिस प्रकार अहिसक क्रान्ति को ग्राहंथ और 
आवश्यक मानने लगे हें। लेकिन जिससे 
यह अनुमान नहीं निकाला जा सकता कि 
यूरोपीय जनता जिस मार्ग को अकदम अपना 


'लेगी। आत्मबल में आज यूरोपीय जनता 


की श्रद्धा ही नहीं रही है । वह भेक तो 
बूद्धिबल पर आश्वित प्रतिनिधिक संस्थाओं 
की चर्चात्मक राजनीति जानती हैँ; या दूसरी 
रास्त्रबल पर अधिष्ठित राजनीति । आत्मबल 
पर स्थित सत्याग्रद्ी राजनीति का अपनी बुद्धि 
से आकलन करनेवाले कुछ तत्त्वशों का आवबि- 
भाव यूरोप में भले ही हुआ हो ।॥ लेकिन 
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आितने ही से यदि यूरोप में निःशस्त्र क्रान्ति 
सफल करते का संगठित आत्मबल ओकाम्रेक 
पैदा हो जाये, तो वह बेक अदुभुत घटना 
ही होगी । लेकिन असका यह भी अर्थ 
नहीं कि यूरोप में हिंसक अपायों से समता, 
स्वतंत्रता और शानन्‍्तता का साम्राज्य कायम 
होगा । जिसका क्षितना ही मतलब है कि 
आज यूरोपीय जनता को आत्मोदधार का 
वास्तविक मार्ग ही नहीं मिला है। 


यूरोपीय भितिद्यास खे सबक 


प्रस्थापित राजसत्ता शस्त्रबल के प्रयोग से 
देश में अेक प्रकार की शान्ति कायम कर 
सकती है ओर प्रचलित समाजरचना की 
सहायता कर असे टिका सकती हूँँ। लेकिन 
यह शस्त्रबल, जिस समाजघटना को आमूलाग्र 
बदल कर सर्वागीण क्रान्ति करने में अपयोगी 
नहीं होता और प्रस्थापित राज्यसत्ता को 
अलट कर जनता की अनियंत्रित सत्ता कायम 
करने में भी मददगार नहीं होता, यह यूरोप के 
जिन वीसर वर्षों के अतिहास से स्पष्ट हैं। 
सशस्त्र क्रान्ति के सारे प्रयत्नों को कुचल 
कर आज यूरोप की धनिकशाही लोकशाही को 
हटा कर अनियंत्रित हो गयी है। हम भी जिससे 
अजित शित्रपा ले सकते हूँ और सत्याग्रही 
तत्त्वज्ञान के आधार पर भारतीय समाजवादी 
क्रान्ति सफल कर सकते हैं । सत्पाग्रद्दी 
तत्त्वज्ञान आज राष्ट्रवादी प्रतीत होता हो 
तो भी वह समता, स्वतंत्रता और बंधृता पर 
अधिष्ठित है और लोकशाही की प्रस्थापना 
अुसका आज का अंगीकृत कार्य हैं। जिसी कार्य 
में जनता का आत्मबल संगठित हो रहा हूँ । 
जनता के अस आत्मवल से राष्ट्रीय लोकशाही 
की स्थापना द्वोने पर अुसका स्वरूप यूरोपीय 


आधुनिक भारत को गांधीजी की देन ह 
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राष्ट्रवाद तथा लोकशाही से- भिन्न किस प्रकार 
हो सफता है, यह बतलाया जा चुका है। 
पाष्चात्य देशों में समाजसत्ता का जो आदर्दो 
निर्मित हुआ है वह भी अगर आत्मबल के 
साधन का अपयोग करे तो अुसका काया- 
पलट हो सकता हे। सत्याग्रह .में ,व्यक्षित- 


- बाद, राष्ट्रवाद और लोकसत्ता के पराध्यात्य 


आदर्श शामिल किये गये हैं और सत्याग्रह 
के तत्त्वज्ञान के सूत्र में ग्रधित होने के 
कारण अुनका परस्पर विरोध नप्ट हो कर 
वे परस्पर विघातक न होते हुओ अक दूसरे 
की शोभा बढ़ा रहे हैं । अआसी प्रकार 
रामाजसत्ता के सिद्धान्त का भी सत्याग्रही 
तत्त्वज्ञान में समावेश करके यथार्थ लोकसत्ता 
ओर यथार्थ समाजसत्ता का आधार गहिसा 
को ही बनाना आवश्यक हैँ यह बात संसार 
को माननी पड़ेगी। 


आधुनिक भारत के तीम अलौकिक नेता 

भारतीय संस्कृति अध्यात्मप्रवण संस्कृति है । 
गत पचास वर्षो में असकी यह आध्यात्मिक 
प्रवृत्ति अनेक भारतीय नेताओं ने फिर से 
जाग्रत की है। लोकमान्य तिलक, योगी 
अरविन्द घोष और महात्मा गांधी--आधुनिक 
भारत के ये तीन अलौकिक नता जिसी अवधि 
में अतन्न हुओ। अन्होंने भारतीय मत पर 
जो संस्कार किये जोर अ्ुन संस्कारों की 
बदोलत असका जो प्राचीन आत्मबल जांग्रत 
हुआ आअुसीमें से आधुनिक भाश्त का जन्म 
हुआ है। आधुनिक भारत की यह आध्या- 
त्मिक शक्ति सत्याग्रह के रूप में आज सारे 
भरतखंड को व्याप्त कर रही है और 
अब तो ब्रिटिश भारत की हृद कोपार कर 
वह रियासती हिन्दुस्थान में भी पदार्पण कर 
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रही है। ब्रिटिश हिन्दुस्थान के भिन्त मिन्न 
प्रान्तों में स्व॒राज्य निर्माण कर ब्रिटिश हिन्दुस्थान 
की. राष्ट्रमावना खंडित करने की, और जित 
भागमथारी लोकशाही राज्ययंत्रों के सिर पर 
हंकशासन का सामंतशाही राज्ययंत्र लादने 
की :डिटिश राजनीतिशों की चाल काटने के 
लिके कांग्रेस ने. आज सात-आउठ प्रान्तों के राज्य- 
यंत्र. अपने हाथ में ले कर अनके पीछे कांग्रेस पक्ष 
के रूप में जिंटिश हिन्दुस्थान की आम जनता का 
संगठित आत्मबल खड़ा कर दिया है। यह देख 
कर रियासती भारत की जनसा भी सत्याग्रह के 
शस्त्र का प्रयोग करना चाहती हैं। जिस 
आत्मनल के प्रभाव से ब्रिटिश भारत की 
जनता ने अनिर्य॑त्रित सम्राज्यशाही को क्षकाया 
असी आत्मबल के प्रयोग से रियासती जनता 
अनियंत्रित सामंतशाही को झुकाना चाहती है । 


रियासतसी भारत पर असर 


जो सत्यात्रदी साधन ब्रिटिश साम्राज्यशाही 
को झुका सका वही सत्याग्रही साधन आज 
रियासत्री सामंतशाही को झुकाने में अपयोगी 
सावित हो रहा है। जो लोग आज तक 
रियासंती जनता के हितकर्ता होने का 
दावा करते थे और गांधीजी तथा कांग्रेस 
को असके हितरात्र ठहराना चाहते थे अनका 
प्रभाव अब कम हो रहा हैं और ब्रिटिश 
भारत - की जनता के समान रियासती 
भारत की जनता भी शसत्याग्रही बन .कर 
गॉँबीजी की अनुयायी बन रहो है। बोस 
साल पहलें जिस भारत में करीब करोब 
ओेक ही सत्पाग्रही व्यक्ति था अुसी भारत 
में आज सर्वत्र सत्याग्रह की रपभ रियां सुनायी 
देती है और सत्याग्रह सामथ्यें के दबारा हम 
भारत में शीक्ष ही स्वतंत्र संयुक्त राज्य 


सवोदय > 


अक्तूबर 
स्थापित कर सकेंगे, यह आत्मविश्वास फैल रहा 
हैं। जिस सबका क्‍या अरे है ? जिस दुष्य के 
पीछे जो शक्ति हैँ वह क्‍या केवल आमासमय 
है? क्‍या वह शब्िति संसार की ब्रतिगामी 
शक्तियों में से अंक सबित हो सकती है ? क्या 
संसार आधुनिक भारतवर्ष में दुनिया की ओेक 
अत्यंत तेजस्वी, अत्यंत प्रभावी, और बत्प॑ंत्॑ 
मंगलमय क्रान्तिशक्ति का अधिर्भात्र और अुसके 
सामने साम्राज्यशाही तथा सामंतशाही को 
झुकतो हुआ नहीं देख रहा है? 


सत्याग्रह और पूजोबाद 

यह मंगलमय, पुरोगामी, प्रभावी, तेजस्वी, 
क्रान्तिकारक शक्ति हिन्दुस्थान की पूंजी- 
शाही की सहायक होगी, जैसी शंका जब 
कुछ लोग प्रकट करते हूँ तो आुनके अज्ञान 
पर दया आती हूँ । जिस शक्ति ने जिस प्रकार 
साम्राज्यशादही की ताक में दम कर दिया और 
आज जिस तरह वह यहाँ फी सामंतशाही की 
ताक में दम कर रही हैं भूसी तरह बह भारत 
की पूंजीशाही के लिमे भी अजेय साधित 
होगी भिसमें सन्देह नहीं | सत्याप्रही तत्त्वशान 
में अनियंत्रित पूंजीवाद को स्थान नहीं है, और 
पूंजीपति जनता की रोटी का सवाल हृष्त 
नहीं कर सकते यह गांधीजी खूब जानते हैं। 
अिसीलिओे गांधीजी ने ग्रामो्योग का संगठन 
शुरू किया हैं। भौतिक विद्या और यंत्रकला का 
विरोध करना, लोगों का दारिद्रथ कायम रखना, 
और भारतीय संस्कृति को मध्ययूगीन अवस्था 
तक पीछे हटाना ग्रामो्योग संगठन का जुदश 
कदापि नहीं हे। अगर किसीके दिभाग में 
जैसी कोओ बात हो भी तो भारत की जाप्रत, 
संगठित ओर आत्मज्ञानी जनता वह खिद्ध 
नहीं होने देगी । 


खादो और ग्रामोयोग का अथेशारऊत 
खादी और ग्रामोद्योग के अर्थशास्त्र का मुख्य 
तत्त्त यह है कि देश के हर अंक बेकार 
को काम देने की और असकी सांपत्तिक 
स्थिति में सुधार करने की जिम्मवारी हिन्दी 
राष्ट्र ने स्वीकार कर ली हुैँ। भारत के 
नागरिकों के सामने केवल सस्ते से सस्ता 
माज अधिक से अधिक तादाद में रखने 
की ही समस्‍या नहीं हैं; बरन्‌ वह माल 
बरतने की हैसियत गरीब से गरीब व्यक्ित में 
भी किस तरह आवे यह बहुत विकठ 
सवाल आज असके सामने है । आज भारत की 
जनसंख्या लगभग ४० करोड हो रही है, 
और श्रसे खेती के अलावा दूसरा कोओी 
भी रोजगार नहीं हैं। चालीस करोड की 
गूजर अकेली खेती पर नहीं हो सकती, 
यह ॒प्रत्यवष प्रमाण" से साबित हों गया 
है। लेती पर ही जिनका भरोसा हैँ जैसे 
लाखों, बल्कि करोडों, लोगों को तुरन्त 
दूसरा कोओ रोजगार न दिया गया तो 
अनका हाल बुरा होगा। जब हंम खादी 
या ग्रामोद्योगी चीजें बरीदते हें तो अपने 
आन करोड़ों देशभाजियों को रोजगार में 
लगाने की और आन रोजगारों की हिफाजत 
के लिओे अपनी तरफ से भरसक कीशिश 
करने की और तकलीफ सहने की जिम्मेबारी 
लेते है। देश में तुरन्त यांत्रिक कारखाने 
खड़े फर जन करोड़ों लोगों को काम 
देना कम से कम आज तो हमारे लिओ 
असंभव हैँ। असी दशा में अन करोडों 
देशबंधुओं के अद्योगधंधे का सवाल थोडा- 
बहुत तो हल हो और अूनके लिओे हम 
अत्यल्प ही क्‍यों न हो, त्याग करें, यह 
भावना जिसकी तह में है। देश के करोंडों 
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लोगों को काम देने की जिम्मेवारी ऑजतक 
किसी ने महसूस ही नहीं की थी। जिन्होंने 
ज्षिस देश में पूंजीवादी अर्थशास्त्र की नींव 
डाली अन्होंने जिस प्रश्न के महत्त्व को' समझा 
ही नहीं ) जिसीलिओ . गत पच्चास-पौनसौ दों 
में यद्वपि पूंजीवाद ने काफी तरबकी की, तो भी 
देश में बेकार, अधंबेकार और दरिद्र लोगों 
की संख्या घटने के बदले बढ़ी है! जंबसे 
गांधीजी ने स्वदेशी आन्दोलन को खादी और 
ग्राम्रोद्योय का रूप दिया तंभीसे बेकारी के 
प्रश्न की ओर लोगों का विज्ञेष ध्यान गयी 
और अब यह बात करीब करीब सर्वभान्य 
हो गयी है कि पूंजीवादी अर्थशास्त्र हमारी 
जनता की बेकारी का सवाल हल नहीं कर 
सकता | हमारे आशिक विचारों में गांधीजी ने 
अगर कोओ क्रान्ति की हे, तो वह यह है । 
अन्होंने भारत को यह बोध करा दिया हूँ 
कि राष्ट्रीय अर्थशास्त्र केवल राष्ट्र की सम्पश्ति 
बढ़ाने का अर्थ-शास्त्र नहीं है; प्रत्युत देश' की 
बेकारी दूर करने का अर्थशास्त्र है। लिस- 
लिगे अब यह कोओ नहीं मानता कि पूंजीवाद 
की पद्धति से हिन्दी जनता का सवाल हल 
होगा । यह सब होते हुओ अँसा मानने के 
लिभे क्‍या सबूत है कि कॉंग्रेस का स्वराज्य 
पूंजीशाही का राज्य होगा ? 


निधाह-येतन 0 42 

लेकिन गांधीजी केकल जितने ही कह करे 
नहीं रहते कि बेंकारों को काम दो । अब 
अन्होंने ग्रामोद्योगों की अपनी योजना में दूधरा 
भी ओक तत्त्व दाक्षिल किया हैं। वे कहतें 
हैं कि हर अेक श्रमजीयों को हुऋ रोज 
औठ घंटे काम करने पर कम्त से कम आठ 
आने निर्वाहवेतन मिलना चाहिभमे। मलचंब 


१०८ - 7... स्वोदय 
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यह कि राष्ट्रीय लोकशाही सरकार को हर 
अक व्यक्ति को काम देने की जिम्मेवारी 
लेनी चाहिओ और देश का हर अंक प्रोढु व्यक्ति 
स्वायलंबी रह कर अद्योग द्वारा बुदरनिर्वाह 
कर सके जैसा प्रवन्ध भी करना चाहिओे। जिसके 
अतिरिक्त भेंक और अर्थशास्त्रीय तत्त्व गांधीजी 
ने जनता के सामने पेश किया है । वे कहते 
हैं कि देश के कारखानेदार और जमीनदार 
कारखांनों के या जेमीन के मालिक नहीं 
हैं; बल्कि संरप्क (ट्रस्टी) हैं । अन्हें देश 
की सम्पत्ति बढाने के लि हमेशा यत्नशील 
रहना चाहिओ और अपनी मिहनत के लिओ 
अचित कमीशन ले कर सन्‍्तोष मानना चाहिअ | 
जिसका यह साफु मतलब है कि आशिन्दा 
भारतवर्ष में कोम्मी भी अपनी मिलकियत 
के दवारा किसान और मजदूर वर्ग को चूसने 
के अमर्यादित अधिकार का अपयोग नहीं 
कर सकेगा। जिस तरह अनेक दृष्टियों से 
विचार करने पर भी गांधीजी का अथंकारण 
पूंजीवादी अर्थकारण नहीं कहां जा सकता; 
बल्कि यह मानना होगा कि आसमें से भारतीय 
समाजवाद का ही आअुदय होगा। 


प्रायीन भारत की आध्यात्मिक शक्ति कौ 
मूर्ति 


लेकिन यदि यह भविष्यचर्चा छोड दें और 
गांधीजी के तत्त्वज्ञान से आगे क्या क्या परिणाम 
होंगे जिसका बिचार भी थोडी बेर के लिझे 
छोड दें, तो भी यह तो मासना ही होगा कि 
गांधीजी का गये वीस वर्षों का कार्य जैसा हैं कि 
जिसपर किसी भी राष्ट्रनिर्माश्नी विभूति को 
अभिमान हो। भारतीय जनता ने गये बीस 
साल में आशातीत प्रगति की हैं। विशाल 


च् 


परिमाण में अुसका संगठन हुआ है और 


अक्तुबर 


राष्ट्रीय जोकशाही के निर्माण की मुसकी 
सामथ्यं कल्पनातीत बढ़ गयी है। भारत 
में आज अ्रेक अपूर्व आशावाद अत्पषन्न हो 
गया है और हम किसी भी शक्षित से हारेंगे 
नहीं, बल्कि हर अक जनता-विरोधी शक्ति 
को अपने सामने झुकने के लिओ बाध्य कर 
सकते हैं अँसा आत्मविश्वास सर्वेत्र दिखायी 
देता हे । गांधीजी ने अिस महाद्वीपप्राय राष्ट्र 
में यह जो नवचेतन्य पैदा किया है वह साधारण 
दीं हैं। और जितना प्रचंड कार्य, अितना 
प्रभावश।ली संगठन, जितनी दु्धषं शक्ति किसे 
साधनों से निर्माण की ? गांधीजी दक्षिपण 
आफि्रिका से जब लौटे तो अपने साथ कौनसे 
शस्त्रासत्र ले कर आये थे ? अकनिष्ठा और 
अहिसावृत्ति के सिवा अुनके पास न तो दूसरा 
कोओ साधन था, न दूसरी कोओ सम्पत्ति। 
तपोबवल ही बुनका बेल था और तपोधन 
ही अुनका धत। अन्होंने अपने जिस बल 
ओर धन का प्रचार तथा प्रसार अखिल भारत 


की जनता में किया । ओेक पिछड़े 
हुओ राष्ट्र में अग्रगामी राष्ट्रों का गुरुत्व 


कर सकने का आत्मविश्वास आत्पन्न किया । 
प्राचीन भारतीयों की आध्यात्मिक शक्ति 
मूतिमती हो कर आज भरतखंड का नेतृत्व 
कर रही है। 


श्रीकृष्ण और बुद्ध का समन्वय 


गांधीजी के सत्याग्रही तत्त्वज्ञान में श्रीकृष्ण 
के कर्मेयमोग तथा गौतम बृद्ध की अहिंसा 
का समन्वय हैं। भगवदूगीता के रूप में 
श्रीकृष्ण ने राजधर्म की अहिसा का अपदेश 
दिया। परन्तु राजधर्म की अहिसा हमेशा 
मर्यादित ही रहेगी। क्योंकि राजधर्म जब 
पूर्णझप से अहिसात्मक हो जाता हूँ तो 


१९३९ 
अंसका राजघमंत्व ही नहीं रहता। जबतक 
राजा और राज्य है तबतक संसार में 
पूर्ण अहिसा की सत्ता स्थापित नहीं हो 
सकती। परन्तु प्रजाधमं की अहिसा के 
लिओे औैसी कोओ मर्यादा नियत करने 
की जरूरत नहीं हैं। जब प्रजा की 
अहिसा का विकास होता है और बहिसा 
से हिसा का प्रतिकार करने की शक्ति अुसमें 
आ जाती है, तो राजवमं की आवद्यकता ही 
नहीं रह जाती । अिसलिओं अहिसा की प्रस्थापना 
का प्रारंभ प्रजाधर्म से करना पडता है । 


आधुगिक भारत को गांधीजी की देन 
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को सिखा कर अआन्हें आत्मोदूधार का 
वास्तविक मार्ग दिखा दिया है । जिस मांगे पर 
चलने से अर्हें यह विदवास होने लगा है कि 
वास्तविक व्यक्तिस्वातंत्रय, वास्तविक राष्ट्रीय 
स्वातंत््य, वास्तबिक लोकसत्ता और वास्तविक 
समाजसत्ता की प्राप्ति अहिंसा से ही ही सकती 
है। आधुनिक भारत को यह जो दिव्य दृष्टि 
प्राप्त हुओ है--जिसकी बदौलत असमें यह 
आत्मविध्वास पैदा हो गया है कि वह संसार 
का नेतृत्व करने का अधिकारी है--वही गांधीजी 
की आधुनिक भारत को अनमोल देन हैं; भौर 


हि अिसीलिओ कृतज्ञ हो कर वह आज गांधीजी को 
गांधीजी की भारत को देन दीर्घ आयुरारोग्य देने की प्रार्थना कर रहा है । 


गांधीजी ने सत्याग्रह का प्रजाथर्म भारतीयों भ 
के (मराठी 'चित्रमय जगत्‌ ' से अनूदित) 





भांचीजी का आत्मबंल 


लेकिन जिस सिद्धान्त पर अमल करन के लिओ मनृष्य की सत्यनिष्ठा और न्यायनिप्ठा 
जितनी अंत्कट होनी चाहिओ कि वह अपने या अपने परिवार के सुलदुःख का, या बलाबल का 
विचार किये बिना अपना कर्तव्य करने के लिभे अद्यत हो जाये। यह गृण केवल विद्वत्ता से 
नहीं प्राप्त होता, केवल अच्छे कुल में जन्म लन से नहीं आता, और न केवल बृद्धिमत्ता से 
ही आता है। यही वास्तविक आत्मबल है | “ शायमात्मा प्रवचनेत लक्ष्यों न मेघया न बहुना 
श्रुतेन/ यह अपनिषद्वावय हीं भूलना चाहिओ। लेकिन ज्िप्त प्रकार का आत्मबल केवल 
विद्वत्ता या बुद्धिमत्ता से प्राप्त नहीं हो सकता, वह नेसगिक ही होना चाहिणे, जैसा सिद्धान्त 
होते हुओ भी गीता के अपदेश के अनुसार निदचयी मनृष्य असे अभ्यास और वैराग्य द्वारा प्राप्त 
कर सकता है। अिसीक्षित्षे श्रेष्ठ और अुदार व्यक्तियों की जीवनियाँ चरित्रविकास में अपयोगी 
होती हैं। अत्तः महात्मा गांधी की जीवनी भिम्त व्यापक दृष्टि से सभी पढें अैसी हमारी सिफारिश है । 
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वर्धा यौजना का हा्द-अलुबन 
[ काका कालेलकर ] 
न्ड८ १ बजा 


क्या वर्चा योजना का हार्द जिस बात 
मे हैं कि अय्योग की पढाओ स्वावलंबी 
बनायी जाये ?--नहीं । अगर हम अयोग 
की सच्चों शिक्षा काफी अवधि तक दे दें, 
तो बुद्धिशाली विद्यार्थियों के बनाये हुओ माल 
की बाजार में अच्छी कीमत आनी चाहिओ । 

वर्धा योजना में यह खयाल है ही नहीं 
कि शाला चलाने का सारा बोझ विद्यार्थियों 
के सिर पर ही पड़े। शाला की जिमारत, 
अद्योगालय, पुस्तकालय, प्रयोगालय आदि का 
खर्चे विद्याथियों की मिहनत से नहीं निकलगा । 
वह खर्च या तो सरकार करे, समाज करे, 
अथवा कोओ दानी व्यक्ति। वर्धा योजमा 
की संस्थाओं के निरीक्षण-परीक्यण का 
बोल भी विद्यारथियों पर नहीं पड़ना चाहिओ । 
विद्याथियों से अतनी ही आज्ञा की जाती 
है कि वे अपने अध्ययनकाल में रोज 
की तीनचार घण्टो की पढ़ाओ के साथ 
कुछ न कुछ अुद्योग कर के महीने 
भर में आठ-बारह आने अथवा अंक 
रुपया कमा कर गुरुदवक्षिणा के रूप 
में दे दें और यह सिद्ध करें कि अुनका 


अुयोग केवल खेल नहीं है, किन्तु बाजार 


में अुसकी कुछ न कुछ कीमत है। बअुनको 
पह संतोप भी होगा कि वें अपनी पढाओी 
कैवल मफ्त में नहीं पाते किन्तु असके 
अदले रोज कम से कम अपनी तीन चार 
धण्टों की मिहनत देते हें। अुनके श्रम से 
जो कुछ आमदनी होगी वह पाठशाला के 


खाते में जम होगी। किन्तु जिस आमदनी 


पर शिवबक की तनख्वाह निर्भर नहीं 
रहेगी । प्रारंभ में कुछ भी आमदनी नहीं 
होगी । आगे चल कर कम या बेशी 
आमदनी हो जायेगी। आमदती के दूवारा 
विद्यार्थी की औद्योगिक प्रगति की कसौटी 
अवश्य होगी । फिर भी, वर्धा योजना में 
स्वावलंबन चाहे जितने महत्त्व का हो, वह 
अस योजना का हा नहीं हैे। “तो क्‍या 
अुद्योग की प्रधानता ही वर्धा योजना का हादें 
है?” बहुत से लोग कहेंगे, “हां, यही 
वर्धा योजना का हार्द हैं।” किन्तु यह भी 
सही नहीं है। औद्योगिक शिक्षा की जो 
संस्थायें होती हैँ आनमें आुद्योग को श्राधान्य 
अवद्य है, किन्तु आन संस्थाओं का वर्धा 
योजना से कोओ संबंध नहीं है । 

जो लोग यह मानते हैं कि औद्योगिक 
शिक्षा अलग है और बोद्धिक शिवपा अलग; 
वे वर्धा योजना को कभी समझ नहीं 
सकेंगे । किताबों के दुवारा बौद्धिक विकास 
होता है और आुद्योग के द्वारा नहीं होता 
असा जो मानते हैँ वे भी वर्धा योजना को 
नहीं समझ सकेंगे। अुलटे वर्धा योजना की 
बूनियाद में यह भावना हैं कि अदथ्ोगों के 
दवारां हम जितना बौद्धिक विकास कर 
सकते हैं अुतना शायद किताबी पढ़ाओ से 
होना नामुमकित हें। 

वर्धा योजना का मुख्य अुहेश बौद्धिक 
विकास को अधिक सफल बनाना है। अंगर 
अिससे बौद्धिक विकास आज की अपेक्षा 
अधिक नहीं होगा तो वर्घा योजना निश्फल 
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है, अथवा अुसको चलानेवाले अपना काम 
नहीं जानते थे, गैसा ही कहना पड़ेगा। 

वर्धा योजना का हाद शिस बात में नहीं 
हैं कि हम राष्ट्रोपयोगी आुद्योगहुनर सफलता 
पूवेंक सिखावें। असका हाद छिसमें हे कि 
हम राष्ट्रोपयोगी अुद्योगों की तालीम शत 
तरीके से चलावें कि अुद्योग की जानकारी 
के साथ साथ सफल, समृद्ध और सर्वाय- 
परिपूर्ण जीवत कै लिभे आवदयक श्ब विषयों 
का ज्ञान धिद्यार्थी भुसी समय, असीके 
दवारा हासिल करे ! सि््फे हासिल करे 
भितना ही नहीं किन्तु हजम करे और अपनी 
आकलनशक्ति और अपना कौद्ाल्य असके 
द्वारा बढ़ा सके। 

जिस अद्देश की सफलता के लिझ्ने यह 
अत्यावश्यक हैं कि शिक्षक अुद्योग की कुशलता 
विद्यार्थियों में पेद्दा करते हुओ भआुद्योग के सब 
अंगप्रत्यंगों का जीवनोपयोगी सब विषयों 
के साथ जो निश्चितरूप से अनुबन्ध है, 
असकी ओर विद्यार्थियों का ध्यान आकषित 
करे और जिस अनुबन्ध के सहारे विद्यार्थियों 
को आवश्यक मात्रा भ॑ भिन्न भिन्न विययों 
का ज्ञान देता रहे। अनुबन्ध बता बता कर 
आवश्यक मात्रा में जब शान दिया जाता 
है, तब वह ज्ञान आसानी से लिया जाता 
है और बिना किसी परिश्रम के हजम भी 
होता है। स्कल-कॉलेज के बाहर बाजाप्ता 
पढ़ती के बिना जीवन भर अनुभव के द्वारा 
जो ज्ञान लिया जाता है अुसका बोझ कभी 
क्सीको सालूम नहीं पडा। प्राकृतिक 
मनुष्य जिस नेसगिक ढंग से जीवन भर 
ज्ञान प्राप्त कर लेता हैँ असी ढंग से शञान 
प्राप्त करने की पद्धति वर्षा योजना में 
पसन्द की गयी है-। मनृप्य के जीवन का 


वर्षा योजना का हाई-अनुबन्ध 
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नवदशांश हिस्सा आजीविका प्राप्त करनें में 
खर्च होता है। किसों ने किसी आुधोग 
ओऔर परिश्रम के द्वारा अुसे अपनी आजीविका 
प्राप्त करती पड़ती है और जुसीकी सफलता 
के लिये अुसे जिधर-अवर की अनेक बातें 
जाननी पड़ती हैं। अुसकी जानकारी जितनी 
अधिक अतनी ही अुसकी जीवनसफलता भी 
अधिक । जिसलिके आजीबिका प्राप्त करने 
के लिओ जो अुश्ोग करता है श्रूस वक्‍त 
जागरूक रह कर जीवनोपयोगी जानकारी जहाँ 
से मिल सके, वहाँ से वहु हासिल करता 
रहता हैं। अगर जागरूकता तसिक भी 
कम हुओ तो असकी सफलता में श्रुतनी 
ही न्‍्यूनता आ जाती है। 

जीवनव्यापार के साथ जिन जिन बातों 
का अनुबन्ध है अनके प्रति जागरूक रहना 
यही वर्धा योजना का हाई है। यह 
अमुबन्ध क्या चीज है यह हमें पहले 
देखना होगा । 

२ 

अनुबन्ध के लिखे अंग्रेजी शब्द है, ' कोरिले- 
शन !। जिसका सच्चा स्वरूप पहले ठीक 
ठीक समझना चाहिओे। 

यह सृष्टि अकरूप हैं । भिसमें पायी 
जानवाली सब चीजें किसी न किसी रूप में 
ओक दूसरे के साथ संबद्ध हैं। मकड़ी 
के जाल में अथवा दूसरे किसी जाल में 
सब तन्‍्तुओं का परस्पर संबंध होता ही 
हैं। श्रेक तन्‍तू या धागा अगर खींच लिया 
जाये तो अुसका असर सारे जाल पर पड़े 
बिना नहीं रहता। जिसी तरह कस विश्व 
में सब्र बातें परस्पर सम्बदध हैं। किसी 
ओेक चोजु की अगर हम पूर्णतया छाम- 
बीन फरते जायें तो वह खोज हमें बिएय॑ 


फी सभी चीजों के मिकट जवश्य ले जायगी । 
अिसलिओे हरेक चीज का दूसरी चीजों के 
“साथ कुछ न कुछ संबंध होता ही है । जिस 
संबंध को ही अनुबन्ध कहते हैँ। यह शंका 
मन में कभी नहीं लानो चाहिओ कि अगर 
'असा अनुबन्ध न पाया गया तो ? अनुबन्ध 
-तो विश्व में हे ही। भसे ढूंढने की हमारी 
शक्ति चाहिओ। 

/ कोरिलेशन ” के लिओ “अनुबन्ध” शब्द 
नया नहीं हे। तकंशास्त्र में भी यह शब्द 
पाया जाता हैं और ग्रामीण लोगों की बोलो 
में भी पाया जाता है। गीता जैसे सार्वभौम 
धर्मेग्रंथ में भी यहू शब्द पाया जाता है और 
लोकोक्ति में भी अुसका स्थान है। जब 
कभी हमें किसी के घर पर भोजन करने 
“का मौका आता है तब वह कहता है 
अन्नजल का अनुबन्ध था जिसलिये आपके 
यहां भोजन करना पड़ा । “ दाने दाने पर 
खानेवाला का नाम” पहले ही से लिखा हुआ 
होता है। अिसलिओे जहँ। वह दाना पहुंचा 
बहा अुपे खानेवाला अवद्य ही पहुँचेगा । क्‍यों_- 
कि दोनों के बीच अनुबंध हैं । महाराष्ट्र में असे 
अवश्यंभावी संबंध को * अणातुबन्ध” भी 
कहते हैं । 

हमारी संस्कृत परिपाटी के अनुसार किसी 
' भी शास्त्र का अध्ययन शुरू करने से पहले 
अुसका “ अनुबन्ध चतुधष्टय ” देखना पडता है । 


- नहीं देखता आुसके काम में 


विषय, प्रयोजन, अधिकारी और सम्बन्ध ये 
चार अनुबन्ध खास कर के देखने चाहियें, 
जैसी शास्त्रीय अध्यमतन की पद्धति है। 
जीवन में और अध्ययन में “ अनुवन्धादिक॑ 
दुष्ट्वा सर्व कार्य यथाक्रमम्‌ '। गीता में भी 
कहा हैं कि जो अपने कार्य में अनुबन्ध आदि 
 असे सफलता 
नहीं मिलती ओर अुसके ज्ञान में अपूर्णता 
आ जाती है । अपूर्णता वया आ जाती है; सारा 
शान ही नष्ट हो जाता है। 

जिस अनुबन्ध, याती को-रिलेशन, का स्वरूप 
समझना चाहिओ। बहुतते लोग 'को-रिलेशन' और 
'असोसिभेशन आव्ह आमिडियाज ”' ( सहचारी 
भाव ) के बीच जो भेद है अजुसे नहीं जानते । 
“ असोसिभेशन आऔव्ह आशिडियाज ' काल्पनिक 
भी हो सकता हैँ। लेकिन अनुबन्ध 'वस्तुगत' 
( ऑबजेक्टिव ) हैं। असोसिअशन “मनोगतः 
( सबजेक्टिव ) है। कोभी भी चीज देख कर 
नामसात्र का साधर्म्य कल्पना में आने से 
दूसरी किसी चीज का स्मरण हो जाना 
यह 'असोसिभेशन ऑब्ह आजिडियाज' है । 
यह हुआ लेगिक प्रयोग । अनुबन्ध की बात 
अलग हूँ | अनुबन्ध चाहे कल्पना में आवे या 
न आधे; वह वस्तुगत है ही। जिसीलिओ 
अनुवन्ध को ढूंढूना और असके सहारे आगे 
बढ़ना शास्त्रशुद्ध व्यापार हे । 

( ऋरमशः ) 


असम की ओक झांकी 
[ काका कालेलकर ] 


काइमीर, केरत और कामरूप हिन्दुस्तान के 
हान्त्रिक त्रिकोण के तीन सिरे हैं। प्रकृति- 
माता ने अिन तीनों को अप्रतिम सौंदर्य अपेण 
किया हैँ। आज अगर मुझे कोओ पूछे कि 
बिन तीनीं में से अधिक सौंदर्य क्रिस भूमि- 
भाग का है, तो मेरे लिभ्रे भूसका जवब देना 
कठिन होगा। कामरूप का अति प्राचीन नाम 
था ' प्रागृज्योतिष !। आज जिस प्रान्त को 
' असम ” कहते हैं । 

गंगा और ब्रह्मपुअ के अनेकमूखी पंखे से 
( डेल्टा से ) जिस सुन्दरबन की शोभा बढ़ी 
है अस प्रदेश का प्राचीन नाम है ' समतत '। 
'समतत' माने समतल भूमिका विस्तार ॥ अिसके 
विरुद्ध “असम?! प्रान्त में हिमालय से ले कर 
अफला के पहाडियों तक और दक्पिण में चेरा- 
पूंजी से ले कर गारों पहाड़ियों तक, जहाँ 
देखिओ वहां पहाडु ही पहाड़ है; जिसीलिम 
शायद जिस प्रदेश को “असम ' कहते होंगे । 

जहाँ ब्रह्मापृत्र बहता है जुसकी दोनों ओर 
खेती करनेलायक जो समतल जमोन है असीमें 
असम प्रान्त की आबादी है। ब्रह्मपुत्र नद ही 
असमिया लोगों का मातापिता है। अत्तरपूर्व में 
सदिया से ले कर पश्चिम में धुत्रो तक १५ 
डिग्री के विस्तार से 'असम ! प्रान्त फैला 


हुआ है। | 


ओक दृष्टि से देखा जाय तो अिस प्रान्त पर- 


कुदरत की असाधारण कृपा है। सब से बडी 
और सब से चौडी नदो जिसी प्रान्त में से 
बहती है | नदी का गाद ( घिल्ड ) और पहाडी 
ब॒क्‍्धों के पत्रों के खाद का अगर हिसाब किया 
जाय तो यहाँ की भूमि के जैसी अपजाओ 


भूमि और कहीं भी नहीं है । मिट्टी का तेल 
और कोयला अगर कहीं प्रास. पास खोदा 
जाता हो तो यह भी यहीं है। जंगल की 
सम॒द्धि और खनिज पदार्थों की सम्पत्ति में तो 
यह प्रदेश असाधारण सम्पन्न है। धान, रुओऔी, 
आलू, तरकारी, चाय, नील, जो चीज्‌ हम मांगें 
यहाँ की भूमि देने को तैयार हैं। और यहाँ 
के नारियल ओर सुपारो के पेड देख कर तो 
हिन्दुस्थान के पष्चिम किनारे की याद आती 
है। मत्स्याहारी लोगों के लिम तो यह नन्‍्दग- 
वन ही है और फलाहारी लोग अगर चाहें 
तो कटहल और केले पर अपनी सारी जिन्दगी 
बसर कर सकते हैं । ; 
जेसे कच्चे माल में यह प्रान्त रामुद्ध है 
असी तरह रो “कच्ची! लोक-बस्ती में भी 
वह कम समृद्ध नहीं है। नागा, खसी, मिकीरी, 
गारो, मिदृठी, आभोर, मिसमिस आदि अनेक 
पर्वतीय और वन्य लोगों की आधादी ही जिस 
प्रान्त का गहत्त्व का भाग है। कच्चे माल की 
कोमत वे ही कर सकते हे जो अुरासे' पक्का 
माल बना सकते हैं| अन पहाड़ी वर्नाकसों की 
कीमत तो वे ही कर सकते है जो संस्कृति- 
धुरीण हैं। अितिहास-पूर्वकालोन मनुष्यजाति का 
अध्ययन करनेवाले नृ-वंश-शास्त्रियों के लिओे 
“असम ! प्रान्त अध्ययन का सब से श्रेष्ठ 
क्षेत्र है। समाजशास्त्रियों के लिझे यह 
अप्रतिम प्रयोग-मूमि हैं। अगर गोवा के, कोंकण 
के; और केरल के थोड़े हिम्मतवान लोग यहां 
आ कर बसें और यहां के लोगों के साथ जेंक्षे- 
रूप हो जायें तो जिस प्रान्त में अक लये युवक 
प्रारंभ होगा। क्योंकि घास, रुकारी, नरेश 
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भछली, कटहल और केलों का यह मुल्क 
है। पश्चिम भारत में जो कुछ करीगरी है, 
जीवनकला है, अुसका लाभ यहाँ के लोगों को 
मिलने से. जुनको अपनी शक्तित का साक्षात्कार 
होगा। यहाँ के पर्वतीय लोगों को अपनाने 
से असम प्रान्त के लोगों की शक्ति कम से 
कम दसगुनी तो अवश्य बढेगी। अत्यंत प्रति- 
कल परिस्थिति में कुदरत के साथ किस प्रकार 
खडना है और अपनेको जीवित रखना है 
असक्ोी कला अन आरप्यकों के पास ज॑सी है 
बैसी शायद थोड ही शहरी और ग्रामीण लोगों के 
पास होंगी। पादरियोंने इन लोगों को अपना 
धर्म और अपनी संस्कृति देने की काफी 
कोशिश की हैं । जिम प्रयत्न के पीछे कौन 
कौनसे हेतु और आदर्श हें यह कहना कठिन 
है। धर्म के नाम से ये लोग प्रचार करेंगे 
और समय आने पर अपने प्रचार से लष्करी 
दृष्टि से लाभ भी उठावेंगे । जिनके मृख में 
भोर हृदय में धर्मशास्त्र होगा। किन्तु जिनके 
दिमाग में और आचरण में साम्राज्यवादी 
समाजशास्न होगा | हिन्दुस्थान का सामाजिक, 
आ्िक और भाषिक संगठन तोड डालने में अिन 
पादरियोंने कुछ कम सफलता नहीं पायी है । 
“असम ' की अंग्रेज सरकार ते आजतक अन 
वनचरों को शिक्षा अन पादरियों के ही हाथ में 
'रक्खी हैं। कहीं कहीं जिन पर्वतीयों के प्रदेश 
में मिशनरियों को छोड कर और किसीको 
जाने न देने की नीति ही खुे तौर स्तर अख- 
त्यार की थी। आज भी बुस नीति का अंत 
नहीं हो पाया है। 

जिन पर्वेतीयों के बीच रह कर अनकी सेवा 
करनेवाले और अपनी गूजर करनेवाले मार- 
वाडियों की हम जितनी कद्र करते हैं अससे 
अधिक कद के वे अधिकारी हैं। अंग्रेज लोग 


सर्वोदिय 


अक्तूबर 
आ कर यहाँ जितना मुन्तफा करते हैं अतने 
मनाफे का शायद ये भारवाडी स्वप्न भी 
नहीं देखते होंगे। तो भी मारवाडियों को 
घनलोभी और लूटरे कहने का रिवाजसा 
पड गया हैं। अगर सब किस्म के कष्ट 
अत्यंत समाधान से सहन करनेवाले ये मार- 
वाडी जिन पव॒॑ंतीयों के बीच नहीं बसते तो 
अनका जीवन अशक्यप्राय हो जाता यह बात 
हमें भूलनी नहीं चाहिओ। 
जब से यहाँ पर मिट्टी के तेल को और 
कोयले की खानें निकली हैं और चाय के 
* बागान ' ( बगीचे ) बनाये गये हैं ततब्र से 
अन्यान्य प्रान्तों के मजदूरों को अंग्रेज यहाँ 
लेआये। वे यहा आ कर कडी मिहनत से 
अपना गृजारा तो अच्छी तरह कर लेते हैं; 
किन्तु यहँ के लोगों के साथ अभीतक घुल- 
मिल नहीं गये हें; हालांकि यहाँ के लोगों 
के साथ मिल जाना तनिक भी कठिन नहीं 
हैं। असमिया लोग परम्परा से खेती करने- 
वाले हैं। किन्तु पत्र बंगाल के मैमनसिह 
जिले से जो लाखों मुसलमान असम प्रान्त में 
आ कर बसने लगे हैं अनकी जीवनशक्ति के 
सामने यहाँ के स्थायी लोग फीके पड जाते 
हैं। ये नये जोग गाय रखते हैं, आलु बोते 
है, साग-तरकारी बंचते हैं और यहाँ की 
अपजाअ्‌ जमीन के अनुरूप मिहनत-मजदूरी 
करके लाखों रुपया कमाते हैं । 
नौगांव जिले में भिन प्रवासियों को चाहे 
जहाँ बसने की जिजाजत नहीं है। कहीं 
असमिया लोगों से जिनका झगड़ा न हो 
जाये अिसलिओ जिस जिले में सरकार ने अक 
लकीर खींच दी है जिसके .जिस पार केवल 
असमिया लोग ही खेती कर सकते हैं। 
मैमनसिह के मुसलमानों को यहाँ प्र खेती 
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नहीं करने दी जाती । दोनों समाजों की शक्ति 
का पता जिस बात से चलता है कि लकीर की 
अिस और जमीन की कौमत फी अकड अगर 
पाँच रुपया है, तो अस ओर असी किस्म की 
अतनी ही जमीन की कीमत पचास रुपये से 
अधिक आ सकती है । 

जहे। हिम्दुस्थात की अआत्तर-पूर्व सीमा है 
बढ़ा पर आज हम अ्ेक छोटासा हिन्दुस्थान 
बसा हुआ पाते हैं। डिखोओ और तिन- 
सुखिया के आसपास तेल ओर कोयलों की 
खाने दिनरास अपना काम करती हें और 
सब प्रान्तों के मिला कर ३०॥४० हजार लोग 
अपनी मिहनत से अंग्रेजी कम्पनी की जब में 
प्रतिदिन हजारों रुपयों का मुनाफा पहुँचाते हे। 

प्राचीच काल में मनुष्यजाति ने गाय, 
भेंस, घोड़ा, गधा, अंट और हाथी से काम 
लेने की और भुनकी मिहनत से लाभ अंठाने 
की विद्या हासिल की। जिस यूग में पाश्चात्य 
पूंजीपतियों ने ओशिया ओर आपिरिका के 
लोगों की मिहनत-मजुदूरी से वही लाभ 
अुठाने की तरकीब ढूंढ निकाली हैं। पशु से 
श्रम कराने की आदत पड़ते ही मनुष्य-स्वभाव में 
और मनुष्यजीबन में बडी ही क्रान्ति हो 
गयी। गुलामी प्रथा, गिरमिटिया प्रथा, 
/ दुबला ' किसानों की प्रथा ( जो कल तक 
गूजरात के सूरत जिले में थी ) और कल- 
कारखानों में मजदूरों से काम छेने की प्रथा 
से भी मनुृष्य-जीवन में और मानव-सामाजिक 
आदर्शों में बहुत बडी क्रान्ति हो गओ है। 
सिसीके कारण वर्गविप्रह और समाज- 
सत्तावाद की फिलसुफी का अवतार हुआ है । 

जब मनृष्यजाति ने पशुओं से काम लेने का 
प्रारंभ किया होगा तब शेर, भेडिया, हिरन, 
जंगली सूअर, आदि जानघरों से भी कास 


असेगे का ओक झांकी 
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लेने की कोशिश की गयी होगी ।. किन्तु जिन 
जानवरी ने काम करने से जिस सफलता के 
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साथ अजिन्कार कियां कि मनध्यजाति ने अुन॑का" 


ताम ही छोड दिया। “ हमे मरेंगे लेकिन 


तुम्हारे लिये मिहनत' नहीं करेंगे ” ' यही, 


अनकी चुनौती थी। अुसीपर वे डटे रहे१- 


थ्ित पशुओं का और मनुष्यों का झ्षगडा अनेक 


मोर्चों पर आज भी चल रहा है | 


असम प्रान्त में गायें हूँ, मेसे हैँ, हाथी हिरणादि" 


वन्य पशु भी हें और विशेष बात यह हैं कि * 


यहाँ पर खड्ग-विषाण गेंडे भी हें। गेडे से 
काम लेने को कला किसी न किसी समय 
मनृष्य हस्तगत करेगा ही अैसा मेरा विध्वास 


है। हिंदुस्तान का प्रतीक जिसभ्रकार हाथी 


है, वर्मा का मोर, दक्षिण ऑपिरिका 'का 
शाहमंग असी तरह असम 'का प्रतीक यह 
गंभीरवेदी गेड़ा हैँ । 

अगर हम नयी दुष्टि से देखें तो गायों 
के साथ साथ दूसरे भी भेक प्राणी का विचार 
करना चाहिओ। अगर गाय पवित्र है तो 
यह प्राणी भी पवित्र हैं। अगर गाय मनुष्यों 


को कीमती आहार देती हे तो यह प्राणी 


भ्हेः 


भी अतना ही कीमती आहार तैयार कर 


देता हें। अगर गाय मनृष्य के सहवास से 


पालतू और सीम्य बन गयी हैँ तो यंह 


प्राणी भी पाक्तु और सौोम्य बन सकता है 4” 
गाय को 


वह प्राणी हैं शहद की मक्‍खी। 
प्रेम से रखने से, कुदरत के कोप से बचाने 


से और अपयुक्त खुराक खिलाने से जैसे वह 
ज्यादा दूध देती है अुसी तरह शहद की: 


मक्खियां भी मनुष्य की मदद पा कर शहद 


बनाने की अपनी शक्ति अनेक गृती बढ़ा 


देती हैं। अप्तम प्रान्त में जहाँ देखिये फानीं के * 
पृष्कर, ताल औीर झील असंस्य है। अुलके 
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अन्दर जो भले बुरे फूल अगते हैँ अनका 
अभृत चूस चूस कर मध बनानेवालो मविखियों 
असम प्रान्त में बहुत हैं। असम प्रान्त का 
मधु दूर दूर तक जाता हैं। 

असम प्रान्त का जितिहास महाभारतकाल से 
शुरू होता है। महाभारत में असम प्रान्त के 
राजा भगदत्त का और असके हाथियों का 
जिक्र आता है। अनेक राजाओं की कन्याओं 
का हरण कर अपना अन्तःपुर भर देनेवाला 
मरकासुर भी यहद्वीं का राजा था। श्रीकृष्ण 
ने जब असम प्रान्त पर चढाओ की तब सेना- 
यायकत्व सत्यभामा ने लिया था। जिसका 
रहस्य क्या हैँ? कया श्रीकृष्ण के काल से 
हो जिस प्रदेश में स्त्रीराज्य था? मध्य 
धण्डब अर्जुन की चित्रांगदा भी आिसी 
प्रान्‍्न की (मणिपुर की ) थी। श्रीकृषष्ण 
के लड़के ने भी चाहा कि असम की कोओ 
कन्या मिल जाय तो अच्छा है, किन्तु बेचारा 
यहीं फेंस गया और अनिरुद्ध होते हुओ भी 
अ॒वा के भ्रेम में रुदध हो गया। 

लिलिहास कहता हैं कि गुजराथ-काठिया- 
वाड के किसी राजपुत्र ने लंका जां कर वहाँ 
को राजकन्या के साथ शादी की। भिस्र पर 
से दूर दूर के संबंध को व्यक्त करने के लिओ 
गुजराथी में कहावत है कि “ लंकानी लाडी 
अने घोधानों वर ” ( “ लंका की लडकी और 
घोघा बन्दर ( काठियावाड ) का दुलहा ”। ) 
किम्तु जिसके पहले काठियावाड के अनिरुद्ध 
ते कामरूप की आूपा के साथ शादी करके 
हिन्दुस्थान के दो सिरों को बांध दिया था | 

हमारे पौराणिक काल के सबसे बड़े पुमकक्‍्कड़ 
मुसाफिर तीन हे--अमर संवाददाता नारद, 
शीमकोपी बलराम और क्यत्रियत्राह्मण 
परशुराम | _ दुर्वास, दत्तात्रेय, हनूमान आदि 


सेबॉदिय 


-अठका दिया। 


अबसंबर 
लोग भी काफी धुमयकड़ थे । किन्तु 
अनके तीर्थाटन का जितिहास पाया नहीं 
जाता। परशुराम ने हिन्दुस्थान के पश्चिम 
किनारे पर बडा यज्ञ किया और सारी भूमि 
ब्राह्मणों को दान में दे दी। बाद में ब्ुन्होंने 
जब देखा कि अपने रहने के लिओ्रे भी जगह 
नहीं रही तो अुन्होने समुद्र को हटा कर अपने 
वास्ते छोटासा प्रदेश तैयार किया । अुसी 
परशुराम का ओक कुण्ड यहाँ असम प्रान्त में 
सदिया स्टेशन से पुरद्व की ओर ५० मील 
पर है । यह सुनकर असे देख आने की प्रबल 
वृत्ति किस आर्यहृदय में नहीं अुठेगी ? किन्तु 
वहीं जाने के लिभे आबोहवा से अनुकूल मुह्ठ्ते 
पूछ लेना पडता है । 

स्वयं परशुरामकुण्ड अथवा बह्माकुष्ड बड़ी 
स्वास्थ्यकर जगह हैँ और यहां का प्राकृतिक 
दृश्य भी कुदरतप्रेमी आदमी को अन्मत्त 
करने वाला और विलासी आदमी को प्रशम की 
शान्ति देनेवाला हैं। परशुराम के दिनों में हम 
लोगों म॑ निसर्म प्रेम, धर्मप्रचार की वृत्ति 
ओर अपने सीमान्‍न्त प्रदेक्षों में जंगी शिविर . 
स्थापित करने की लश्करी दृष्टि थी। आज 
हम निराशावादी, संकोच्रिय और जडता के 
अपासक बन गये हैं। हमें जिसे ब्रह्माकुण्ड 
का पता भी कहां से लग राकता हूँ ? अँसा 
होता तो पूर्व और पश्चिम के सीमान्‍्त 
प्रदेशों मां हम लोगों ने देश के पराक्रमी, 
पुरुषार्थी और दीर्घदर्शी तवयुवकों के बड़े 
बड़े आश्रम हमेशा के लिओे जारी रबसे होते । 
अक चाणक्य ही शायद जैसा था जिसने भ्रुत्तर- 
पूर्व सीमान्त प्रदेशों को संभालने का महत्त्व 
समझा था। असीके वंशनों ने अटक की 
अटक पैदा कर के भारतीय विकास को ही 


असम प्रान्त की सौन्दययंसमृद्धि की और 
भाग्यलक्ष्मी की बात मैंने कही । असके साथ 
साथ वहीं पर, मानों अपना पवषपात थो 
डालने के लिओ, कुदरत ने जो कोप जिस 
भूमि पर किया हैँ अुसका भी जिक्र करना 
न्यायप्राप्त हैं । ' 

असम प्रान्त भूचालों के लिझे अितिद्दास 
प्रसिदृध हूँ। मानों यह भूमि न मरे हुआ 
गयासुर के कलेवर पर ही बसी हुओ हैं। 
जब भूमि मृत या सुप्त नहीं होती तब समय 
समय पर अुसे चलनवलन करने की जिच्छा 
हो जाती है । असम प्रान्त में आजतक जितने 
भूचाल हो गये हैं कि अूनका हाल पढ़ कर 
मन में अंक प्रश्न अठता है। जहां जमीन 
बार बार हिलती है और स्थान स्थान पर 
अु॒त्पात करती हैं वहां या तो भूचाल को 
वैज्ञानिक कारण खोजने की कोशिश की 
जाती है ओर भूचाल विज्ञान का निर्माण 
होता है, अथवा मनुष्य अपनी कबिकल्पना 
चला कर पौराणिक कथायें रच डालता है। 
महाभारतादि प्राचीन ग्रन्धों में भूचाल के 
अललेख और कयायें हें और जापान जैसे 
देशों में सिस्माग्राफी ( भूचालविज्ञान ) 
का विस्तार किया जाता है । असम में 
ये दोनों चीजें नहीं हैं। जहां बार वार 
भूचाल होते है वहां लोग या तो अुस 
प्रदेश को छोड देते हें, अथवा जीवन को 
क्वणभंग्र देखकर मृत्य का डर छोड कर 
बहादुर बन जाते हैं। ये दोनों रास्ते स्वाभाविक 
और मनृष्योचित हें। किन्तु देववाद अंक 
असी जहरीली चोज है कि बह मभनृष्य 
को जड़ ही बना कर रहती है । नसीबवादी 
समाज न तो स्थानानतर करेगा, त प्राकृतिक 
सक्तियों से. लडेया, भौर न मुह॒तों से चलती 


जैसम॑ की जेक झांकी 


११७ 
आयी हुआ अपनी जीवनप्रणाली में कुछ परि- 
बर्लेन करेगा। असम में भूचालविज्ञान का 
कहीं नामोमिशान भी नहीं मिलता। नयी 
में बाद आती है, मनृष्य, अुनके घर और 
पक्ष बह जाते है, लोग दुःखी होते हें, जिस , 
प्रकार की आपबीती पुरानी आपत्तियों का 
रसपूर्ण बयान करते हैं। और सब भूल 
कर जैसे थे वैसे ,ही फिर रहने लगते हैं । 

असम प्रान्त में आूंची अंची पहाड़ियां 
छोड कर आबोहवा जितनी स्वास्थ्यकर होनी 
चाहिओ अतनी नहीं हैं; जअिसलिजे लोगों में 
जीवनशक्ति कम पायी जाती है। अगर 
असम प्रान्त के सब डॉक्टर ओर स्वास्थ्य- 
विभाग के मंत्री मिल कर व्यक्तिगत स्वास्थ्य 
का नहीं किन्तु सामाजिक स्वाध्य का अध्य- 
यथे करें और लोगों के रहन-सहन में, अनके 
आहार-विहार म॑ और गृहनिर्माण में क्‍या 
क्या परिवतंत आवश्यक हें असका विचार 
करें, तो सारे प्रान्त की शकल बदल जायग्री। 
पाती का प्रश्न कुछ मामूली प्रए्न नहीं हे। 
पहाडी लोगों को और किसानों को 
अगर बाम से कम खर्च में शुवध जल पीने 
को मिले तो केवल असम के स्वास्थ्य पर 
ही नहीं किन्तु अुसके पुरुषार्थ पर भी गहरा 
असर पड़ेंगा। 

हम कुछ महीं करं सकते असी जो फिंसे+ 
सुफी लोगों के मन में घर कर बैठी है 
अुसके बदले अनकी यह धारणा हो जानीं 
चाहिमे कि ' हम मनृष्ण हैं और सब कुछ 
कर सकते हैं ”। प्रकृतिपर विजय पाना यह 
मनृष्य का सबसे बड़ा मिशन है। अनुष्य 
से विज्ञान और रसायनशास्त्र में खोजबीन कर 
छोटे बड यंत्र बनाये, मुसाफरी के साधन 
तैयार किये, आहार बढ़ाते की कोशिश की, 
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०. 


किन्तु अभी तक तदियों को काबू में रखता, 
बडे बड़े जंगलों में परिवर्तन करना, आबो- 


हवी में 'और बरसात में नवीनता लाना, 
समूद्रों के प्रवाहों से लाभ आठाना, सूर्य की 
शक्ति से प्राणशक्ति को बढाना, आदि 
व्यापक कामों में हाथ नहीं डाला है। ये 
काम मतृष्य की शक्ति से बाहर नहीं हैं । 
असम प्रान्त की समुद्धि जितनी है कि 
वहां पर सब विपत्तियों का अलाज करने का 
मसाला मिलना ही चाहिओ । 

असम प्रान्त की सरकार को मानवविज्ञान 
(अन्ध्रॉगॉलॉजी ) का भ्रेक बड़ा महकमा 
खोल कर और अूुसमें देशी लोगों की 
नियुक्ति करके नये नग्रे खोज कराने चाहिओ। 
दक्धिण में आर्य और द्वविड लोगों के सानिष्य, 
संघर्ष भौर संमिश्रण की बात आती है। 
सिंध, पंजाब और सीमान्त प्रदेश में आयें, 
सिथियन, पल्‍्लव, आदि जातियों के मूल जितहास 
की खोज हम कर सकते हें। प्राचीन अंतिहास 
की दृष्टि से अस खोज का महत्त्व बहुत बडा 
है। किन्तु भविष्य की दृष्टि से असम प्रान्त 


में बह्मदेश, चीन, तिब्बत आदि देशों में जो 
अनेकविध जातियां हैं अनके जीवनेसत्त्व का 
खूब गहरा अध्ययन होना जरूरी है । हिन्दुस्थान 
में जिनको हमे अब अऑकॉरिजिनी' ( मूल- 
निवासी ) कहने लगे हैं अन सब जातियों 
का विचार श्रीकृष्ण के जमाने में वैष्णवर्ध्में 
के प्रचारकाल में काफी हुआ था। बौदूध- 
कांछ में अनके बीच सेवाकार्ये अवद्य हुआ 
होगा । किन्तु अब हम लोगों ने अध्ययन और 
सेवा दोनों का ठेका परदेशियों को दिया है। 

अब जिस साल चीनी लोगों का विदव- 
विद्यालय समुद्र किनारा छोड कर अंसंम की 
सरहह से सो दोसोीं मील के फासले पर 
आ पहुंचा है। पहाडी रास्ते, मोटरें गौर हवाओी 
जहाज की मदद से चीन के साथ हमारा 
सम्पर्क बहुत कुछ बढनेवाला हैँ) अब कहीं 
असा न हो कि हमारे औरशान्य सीमान्त 
की पहाडी जातियों का वर्णन और अनके 
बारे में सुकष्म जानकारी हमे चीनी प्रोफेसरों 
से लेनी गौर सीखनी पड़े । 





गांधी के कलाविषयक विचार 

. गांधी के जीवन की हरेक बात की तरह कला और अछके महत्व के विषय में 
अुनके विचार भी जनता की दुःस्थिति के आुतके ज्ञान क। व्यक्त स्वरूप ही है। किसी 
जमाने में बुद्ध के सन्‍्मुख जिस तरह मानवप्राणी की वेदना अपना घूंघट खोल कर 
खडी हो गयी थी, असी तरह अब वह गांधी के सामने खड़ी हो गयी है। मिस लिशे 
वे अपनी सावनायें और शक्ितयां अऔते किसी अद्योग में खचे नहीं कर सकते जो भूखों 
को खिलाने में, नंगों की काया ढांकने में और दुखियों को ढाढइस बंधाने में प्रत्यक्ष- 
रूप से सहायक न हों। 

9 “-फुलॉप मिलर 


मांधीवाद में जीवनकला 


[ सुरेश कुमार ] 


मानवीय जीवनकला का प्रकरण मानव- 
जीवन के साथ ही शुरू हुआ है। आवागमन 
का चक्‍कर बहुत जबर्दस्त और बिकट हे, 
जिसी कारण जीवनकला के रूप-रहस्य 
में भी बहुत क्लिष्टता आ गयी हैं। संसार 
की गति सम-विपम रूप से ' दुानिच 
सुखानि च ' की आवाज ले कर बढती चली 
जा रही है। महापुरुषों ने जिसकी गति को 
आदर्श-पथ पर लाने के अनेकानेक प्रयत्न 
किये। जीवन-कला के अर्थ-भेद से जीवन के 
आदशों में भी अनेक अन्तर आते रहे हैं। 
अध्यात्मवाद का आश्रय ले कर जिन कला- 
कारों ने जीवन-कला का रहस्पोद्घाटन किया 
है, अन्हींका असर जीवन पर अधिक पडा है। 

आज संसार का आध्यात्मिक जीवन किस 
गति से गुजर रहा है, यह स्पष्ट है। वैज्ञानिक 
सभ्यता आज बहुत जोर पक्रड गयी है 
ओर पादचात्य सिद्धान्तों में देहात्मवाद का 
सिक्का बहुत जम गया हैँ। भौतिकवाद के 
आधार पर आज दिन जीवन-कला का जो 
क्रम निर्बारित किया जा रहा है, वह शिसी 
पाइ्चात्य-सभ्यता का परिणाम-स्वरूप हैं। 
है, परिवर्तनमय संसार में जहाँ अंक ओर 
स्थूल ज्योति का चकाचौंध है, वह सूष्कम 
ज्योति की भी अकाध किरण जरूर है.। 
अिसीके बल पर संसार. का अस्तित्व है | 
घोर दुःख में भी सुख का यत्किव्चित्‌ आभास 
मिल ही जाता है। कराल कलिकाल में भी 
सत्ययुग की अकाघ झलक आ ही जाती है। 
भौतिकवाद के जिस युग में अंक आदकछ्षे 
अध्यात्मवाद की कल्पना भी कुछ अैसी ही 


प्रतीत होती है। विश्व के जीचन में आज 
अक अंसे ही आदर्शवाद ने जीपन-कला का 
निरूपण किया है--'गांधीवाद' । 

गांधीवाद के आधिनायक हें गांधीजी | 
यह कहने की अब आवद्यकता नहीं रही कि 
गांधीजी आध्यात्मिकता की किस गहराओी 
तक पहुँच चुके हें। आज गांधीवाद की 
जीवन-कला ने अखिल विश्व को. आइचय)ं- 
चकित कर दिया है । पुण्य पृण्य है, पाप पाप 
हैं। कोओ भी यग हो, चाहे पाप का ही 
बोलबाला हो; पर यह तो मानना ही 
पडेगा कि पापियों के हृदय में भी पुण्य के 
ओऔचित्य और पाप के अनौचित्य की पूर्व 
निश्चित मीमांसा अवश्य होती है; यह दूसरी 
वात है कि तृष्णाओं के जाल में अलझे बैसे 
जोवों में तदनूसार आचरण की शक्ति शेष 
न हो । भौतिकवाद का आन्दोलन आज 
विद्वव्यापी हो गया हैँ जरूर; पर जहाँ अिस 
नवीन कर्म-पथ के आदर्श गांधीवाद की 
कल्पना भी आ जाती है, वहा भिसकी 
यंथार्थता ओर श्रेष्ठता को तहेदिल स्वीकार 
कर वह भेकबार विस्मित हो अठता हैं। हां, 
यह दूसरी बात है कि वहू आडम्प्र से मुंह 
मोड कर, नीरस-प्रतीत आदर्श की ओर 
झुके नहीं । - 

जहाँ अबतक भौतिकवाद और अपयोगिता- 
वाद के आधार पर जीवन-कला का निरुषण 
हो रहा था, वहां नवीन कलाकार गांधी ने 
आत्मवाद का स्वरूप ले कर अिस कला को 
जो सूकक्‍ध्म व्यवस्था की हैं, वह अओेक आदर्श 
कलाविदू के अनुकूल ही है। जीवननिर्वाह्‌ 
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के स्थान पर आज गांधीवाद ने जीवतकला 
को साधना का रूप दिया है। गांधीजी 
में साध्य की महत्ता अपनी आन्तरिक आंखों से 
'हूर डाल' दी है और कर्म-पथ पर साधना 
'के महत्व का मल्य ऑका है। साधमा का 
यह सन्देश भौतिक सिद्धान्तों के बीच कुछ 
आसी तरह लगता है, जिस तरह पार्थ की 
मोहायस्था में गीता का अपदेश | हमारे 
कलाकार का जीवन गीता के अनासक्तियोग 
'में ढहला है। और यह नृतन-सन्देश मानस 
'की ओर से गीता की वही प्रतिध्वनि है :-- 
४ क्र्मण्येबाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन 
मा कर्म फलहेतु भू: ९९ नण्ग००७००००० 
गांधीजी कहते हें--' पुण्य पुष्य ही है, 
वाप पाप ही है। यह नहीं कहाजा सकता 
'कि अमृक जुत्तम कार्य कश्ने के लिभे ही 
यह निकृष्ट साधन अपनाया गया है, जिप्त- 
लिओे यह पवित्र हैं। पहली बात तो यह 
कि अंत्तम साध्य के लिमे अधम साधना की 
जरूरत हो ही नहीं सकती । दूसरी बात यह 
कि अत्तम सांध्य के लिठ्रे भी अधम साधना 
अधम ही रहेगी, अत्तम न होगी । “--जिसी 
सिद्धान्त के आधार पर गांधीवाद ने पशु- 
यलि के विरदृध आवाज आठाओ हैं और कला- 
कार ने जिसी आदर्शषथ से सन्देश दिया 
है--कि में अक सांप को भी मारकर खुद 
जीना नहीं चाहता, । 
हां, तो, गांधीवाद में ' कर्मयोग और 
शानयोग के आदरशं-समन्वय के सहारे आत्म- 
दर्शंत की भावना के साथ साथ परिचालित 
जीवन की गति-विधि * में ही जीवनकला का 
निरूपण हुआ हैं। अथवा यों कहिओे कि 
आदह्ोे-साधना को ही जीवनकला का रूप 
दिया गया हैं| * 


सर्वोदिय 
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अक्तुबर 

अब आदर्श-साधना का रूप क्‍या हो? 
गांधीवाद में सर्वप्रथम स्थान सत्य और 
अहिसा का हूँ। ' सत्यं शिव सुन्दर ' का 
आहवान कर “ आट्मवत्‌ सर्व भूतेषु ” का मूल- 
मन्त्र ही गांधीवाद का जीवन हूँ। विश्व 
बंधुत्व के मार्ग की छोटी-सै-छोटी अडचन भी 
आदर्श-साधना की श्रेणी में नहीं आ सकती; 
भले ही अुससे अधिकाधिक कल्याण की बाहरी 
सम्भावना हो। 

अब हम यह देखेंगे कि हमारे कलाकार 
में अपनी कल्ला का निर्वाह अपने जीवन में 
किस रूप में किया है; यद्यपि यह प्रश्म 
बहुत गंभीर, सीमातीत और रहस्य-भेद का 
है, क्योंकि हममें जितनी शक्ति नहीं कि 
कलाविद गांधी की अपरिमित विभूतियों की 
ओर संकेत भी कर सकें। गांधीजी महा- 
पुरुष हैँ- भुनमें अवत्तार की खूबियां हैं, 
जिस कारण अनके जीवन का रहस्य हमारे 
लिओ और भी ' रहस्य ' बन जाता है। पर, 
यहाँ आपकी यत्किश्च्चित्‌ छाया छू कर ही हम 
अपनी शान्ति की चाहना करेंगे। 

हमारे कलाकार के स्थल ओर सुकप्म 
दोनों जीवन आदर्श अध्यात्मथाद में केन्द्री- 
भूत हैं। “जो घू सींचे मूल को, फूले फले 
अधथाय ”-- जिसी परिषाटी पर कलाकार ने 
जीवन को गब्ेक “वृत्त ' बनाया है, जिसकी 
परिधि विशाल हँ। पर, अध्यात्मवाद के 
केन्द्र पर ही जिस परिधि का अस्तित्व 
निर्भर है। यदि (त्त का केन्र ठीक रहा, 
तब तो व्यास, तिज्या, चाप और समूची 
वृत्त-परिधि ठीक है। पर यदि केन्‍्द्र-बिन्दु 
विचलित हुआ, तब तो सत्र कुछ चौपट ! 
फिर, बृत्त की गोलाभी टिक ही केसे सकती 
है ? अध्यात्मवाद पर जीवन की निर्भरता 
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- का यह गणित-प्रमाण सचमुच ग्रांधीवाद की 
' बिलक्षण यथार्थता का ही परिचायंक हैं । 

गांधीजी का जीवन जिसी आदर्शपय 
-पर सतत अग्नरतर हैं। चाहे जो भी कार्य 
' हो,-घाभिक, सामाजिक, राजनैतिक, साहित्यिक 
सार्वजनिक या वेयक्तिक--सत्र का सूल- 
कारण अनका आध्यात्मिक अभ्यन्तर ही है। 
- जिसोसे वे जबतब यह कहा करते- हैं.कि मेरे 
सभो कार्य अक दूसरे से सम्बदध हें, जिनका 
भेक ही धाभिक श्रेय है। अंनके हृदय में 
ओक ओऔददवरीय प्रेरणा है, जो अन्तेशत्मा 
को अुकसाती रहेती हैं। और, जीवन को 
अपनी नवीन आदर्श-कला में ढालनवाले 
* हमारे सहृदय कलाकार को अन्तरात्मा की 
अपेक्धा करना असम्भव हो जाता है। अन्तरात्मा 
की पुकार के आगे सर्वस्व होम कर डालने 
की आत्कट : प्रतुत्ति अबकी सदा से चली 
आओ है। 

हम साधारण व्यक्ति, कोओ - भी सावें- 
“जनिक या वैयक्तिक कार्य आरम्भ फरते 
हैं, तो अूसे फल को ही साध्यरूप में 
रख कर, अस स्थूल-कार्य को मुख्य कतेव्य 
मान कर, आरम्भ करते हैं । पर 
गांधीजी की कतंव्य-दुष्टि का आधार यह 
नहीं हैं। वे जो कुछ भी करते हैं, 
आध्यात्मिक प्रेरणा से करते हें। अनके सारे 


कार्यों का साध्य कर्मफल नहीं, बरन्‌ आत्म- - 


' दर्शन है, आध्यात्मिक विकांस है। यही कारण 
है कि अनका जीवन पावन-«तपोमय--हो गया 
हैं। करमंफल को साध्य माननेवाल अलझे 
प्राणी ही दुवन्द्व-भावों में आबद्ध होते हैं; 
पर जिसका सारा कार्य यों ही भक्ति की 
प्रेरणा से होता हो, अुसमें शीतोष्ण का 
भेदभाव ही कैसा ? बही जेक रहस्य है, 


गांधविद में जविन-कला 


' में वे भक्‍त सुधन्दधा 


२१ 
जिससे महात्माजी को कठौर-से-कठोर अुफबांसों 
ओर अनष्ठानों में भीन थकावटः आऔती- हैं 


और न कुछ अदासीनता ही आ पाती है । बल्कि, 
जिसके विपरीत अूस भूपवास और अनुष्ठान में 
ही वे अधिक प्रसन्न दिखते हें! दुःख अुगके 
लिओ दुःख नहीं है, गरीबी गरीबी नहीं है । 
हो भी, तो वे कहते है--गरौब होना ही 


' धन्य है! और संसार में सबसे धनी और 


सुखी आदंमी में हूँ, क्योंकि मेरे प्रास बसा 
नहीं है! जिसी तरह, दुःख 'की परिभाषा 
की याद दिलेरते 
हुओ कहते हें-- सुख-दुःख तो मन॑े का 
विकार है। दुःख देनेवाले के लिओे ही 
दुःख दुःख है; सहनेबाले के 'लिओे अंह 
कोओ जुरूरी नहीं कि वह दुख ही हो। 
सुधस्वा को खौलते तेल की कढाओी में डाल 
देनेवालों के लिभे ही वह पीड़ा थीं। 
अस पीडा की कल्पना कर वे स्वये पीडित हो 
रहे थे; वे समझते थे, हमने अंधिक से 


” अधिक कठोर दण्ड दिया है) पर, कंयी सुघन्वा 


के लिभ भी वह पीड़ा थी, दुःख थां '? 
नहीं अुसे तो अपनी भक्ततः की यथायें 


' दृढ़ता दिखलाने का यह स्वर्ण-सुयोग मिल 


गया था! ” आह! अस्याचार, जेत्या- 
चारी और अस्याचार-पीडित का यह कशा 
मा्भिक विवेचन है ! 

हमारे राजनैतिक अनुष्ठान में गांधीजी ने 
भाग लिया; पर जिस भाव से नहीं कि 
भारतीय स्वतन्त्रता साध्य-रूप हो, वरन मिस- 


.लिओ कि आध्यात्मिक प्रेरण की अपेक्धा न 


हो + यही - आध्यात्मिक भाव अुनफे लिओ 
साध्य था और राजनतिक अनुष्ठान श्रेक 
साधन-वात्र | स्वतन्त्रता प्रिय वस्तु अवध्य हैं; 
पर,-तमी, जब वह आध्यात्मिक बाधार पर हो । 
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भश्ठी तो, प्रमाणतः: वे स्पष्ट घोषणा कर 
दैते हे-- 

/अध्यात्म की अपेक्षा से--कैवल हिंसा से--- 
“ही यदि स्वराज्य मिलना निद्िचत हो, तो में 
अपनी सारी शक्ति से, भरसक प्रयत्न करूंगा 
, कि भारत परतन्त्र ही रहे ! 

कैसा कठोर संकल्प है ! “भारत परतन्त्र 
रहे ! '- साधारण व्यक्तियों के लिअ किसी 
भ्री छर्त पर यह दुःखप्रद बात हूँ, क्योंकि 
ह्वतन्त्रता ही अजुनका साध्य है और साध्य के 
आगे साधन पर अनका ध्यान नहीं है। पर, 
हमारे कलाकार को तो कम की श्रेष्ठता का 
ध्यान है, कर्मफल की श्रेष्ठता का नहीं। 
साधन भुत्तम हो, फिंर तो साध्य अत्तम होगा 
हो-- अच्छे काम का परिणाम बुरा कभी 
नहीं हो. सकता ! “--आत्मविश्वास हैं । केवल 
अहिसा से ही प्राप्त स्वतस्त्रता हमारे लिओ 
क्षमीष्ट हैँ । 

सत्य, अहिसा, प्रेम और त्याग--गांधीवाद 
के ये ही प्रमुख सिद्धान्त-अंग हैं। कलाकार 
गांधी ने अिन सिद्धान्तों की जो व्याख्या की 
है, वह आदर्शरूप है । 

सत्य के लिओ गांधीवाद की साधना यों है:- 
४ सत्य के सिवा दूसरा कुछ कार्य नहीं । 
हां, सत्य के शोघषक को अंक रज:कण से भी 
नीचे रहना पडता हूँ। सारी दुनिया रज:कण 
को पेरोंतले रौंदती है, पर सत्य का पुजारी 
तो जबतक जितना छोटा नहीं बन जाता 
कि जेक रज:कण भी आस कुचल सके, 
तबतक स्वतंत्र सत्य की झलक भी होना 
दुर्लेभ हू ! ”--कैसी बारीक व्याख्या है ! 

अहिंसा के लिझे-/ अहिंसा परम धर्म 
है। जभितनाही नहीं, वह अनिवाये है। आादशे- 
जीवन के अस्तित्व की रातं ही अहिसा है ! ” 


सवोदय 


अक्तुवर 


प्रेम--गांधीवाद का आधार विश्वप्रेम है, 
विव्व-बंधुत्व है । अिस प्रेम में " आत्मकत्‌ 
सर्वे भूतेषु ” का निरूपण है। जिस प्रेम- 
प्राप्ति का सब को समान अधिकार हैं; 
अंचनीच का जिसमें भेद नहीं ।- “जाति 
पँ।ति पूछे ना कोओ, हरि को भज सो हरि का 
होओ '--गही नियम है। 

“ये यथा मां प्रपद्यंते तौस्तथैव भजाम्य- 
हम्‌ 

जिसी आधार पर केवल साधना की अस्कृ- 
प्टता पर ही अधिक जोर है । बाहच 
भेद का गांधीवाद में स्थान नहीं। 

गांधीवाद अनासक्तियोग का प्रयोग है | 
भगवान्‌ क्रृष्ण का यह सन्देश असके प्रेम- 
योग में अमर है-- 

/ मांहि पार्थ व्यपाधित्य 
येषपि स्थृ: परापयोनय: । 
स्त्रियों वेश्यास्तथा शूद्रा- 
-स्तेडपि यांति परांगतिम्‌ ॥ ” 

जअिसोी आधार पर गांधीवाद ने बाहघ 
भेद का स्वथा परित्याग कर दिया हैँ । 
लोकवाद में वह अतरता तो जरूर है, 
पर भूसी तरह, जिस तरह स्वष्म में 
मनृष्य हाथ-पर चलाता हैं। मन भात्मा में 
लीन है, वचन आदर्श सिद्धान्तों में लोन है 
भर कर्म लोक-कल्याण में लीन हैं। फिर, 


. बाहरी भेदभाव कैसा ? 


प्रेम किसो की अुपेवषा सहीं कर सकता। 
यही नहीं, पापियों को भी गांधीवाद के 
प्रेम का समान ही अधिकार है। तभी तो 
प्रेम ' पतित-पावन * है ! 

* पाप से घृणा करो परंतु पापी से प्रेम 
करो “समानता यहाँ तक आ पहुँचती है ! 
गांधीजी कहते हैँ:--- 
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४ मेरा विरोध पराषियों से नहीं, आअुनके 
पाप से है; अत्याथारियों से नहीं, अुनके 
अत्याचार से है ! ” 

गांधीजी अहिंसा की अपेक्या सह ही नहीं 
सकते । वे तो 'हृदय-परिवर्तत के ही 
आधार पर अत्याचार को नाश करेंगे--हिसा 
से नहीं ! रावण को मार कर विभीषण को 
राज देने के बदले वे रावण को ही बिभीषण 
बना कर फिर असे ही राज सौंप देगे ! कैसा 
आदर्श सिद्धान्त है ! 

त्याग को, विराग-समन्वित हो जाने पर 
ही गांधीवाद आत्कृष्टा का पद देता है। 
/ त्याग न टिकेरे वैराग बिना ! "का स्वरूप 
ही सच्चे त्याग का मन्त्र है। भिस त्याग 
मे आत्म-समर्पण की अज्वतम भावना है । 
/४ बाहध।डम्बर का बिलकुल परित्याग कर दो । 
नइवर शरीर का श्रृंगार न करो, अमर आत्मा 
को सजाओ । महापुरुष किसीकी पोशाक 
को नहीं देखते, वे तो अुसके हृदय को देखते 
हैं । जहाँ तक हो, सांसारिक आवश्यकताओं 
को कम करो । जो जितना ही त्याग करेगा, 


यांर्पावाद में जौँवन-कला 
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आत्म-दर्शन भी अुसे भुतना ही शीघ्र होगा । * 


गांधीबाद में त्याग भी जिसी रूप में है । 

जिंस तरह गांधीवाद कर्म को प्रधानता 
देता है, कर्मफल को नहीं; कमे की श्रेष्ठता 
चाहता है, कर्म फल की नहीं; अूसी तरह बहू 
डरता भी हूँ पाप से, पाप के परिणाम से नहीं । 
कलाकार कहता है--' में पाप के परिणाम 
से मृत्रित नहीं चाहता। में तो पाप-प्रवृत्ति 
से, पाप-कर्म से मुक्ति चाहता हेँ। जबतक 
वह न मिलेगी, मेरी अशान्ति मुझे प्रिय 
लगेगी। / 

जिस प्रकार गांधीवाद में जीवन-कजा का 
जहाँ आदर्श-निरूपण है, वहाँ अुसका प्रयोग 
भी अूसी ढंग से है। अपने सिद्धवान्त-अंगों 
में असने अिस कल्ला को चरम-सीमा तक 
पहुँचा दिया है, और-- 

/ प्रेम के लिओ प्रेम और कतेंव्य के लिओे 
कर्तव्य” का श्रेष्ठ अनुप्ठान किया हैं। यही 
कारण हैँ कि गांधीवांद पर आज सारा 
संसार मन्त्र-मुग्ध है, और भविष्य में यह 
मर्धता और बढती ही जायगी। 





गांधीजी अजय्प हैं 


असे आदमी के साथ सावधानी से पेश आओभो, जिसे न तो सांसारिक वासनाओं 
की रत्ती भर भी परवाह है, न आराम याी प्रशंसा या बडप्पन की; बहिक जो अ्‌्स 
काम को करने का निशचय कर लेता है जिसे वह ठीक समझता हैं। जैसा आदमी 
भयंकर ओर बिकट शत्रु है। क्योंकि असके शरीर पर तो तुम आसानी से विजय 
प्राप्त कर राकते हो, परन्तु जिससे असकी आत्मा पर तुम्हारा ज्रा, भी कब्जा नहीं 


हो सकता । 


--निंखर्यर्ट मरे 


राष्ट्रभाषाआन्दोलन की भूमिका 


[ दादा धर्माषिकारी ] 


राष्ट्रभाषा का स्वरूप आज: विद्वानों के 
विवाद का विषय हो रहा है। अंसी स्थिति 
में प्रस्तुत लेखक का अुसके विषय में कुछ 
कहना अनधिकार चेष्टा के समान है। फिर 
भी वह जिस आशा से अपने ख्याल पेश करने 
की हिम्मत करता है कि विद्वान आऑनपर 
गौर फर्मायेंगे । 

संस्कृत के अनक नाम प्रचलित हैं, यथा--- 
गीर्बाण भाषा, देववाणी, अमरभारती आदि । 
असी तरह हमारी राष्ट्रमाषा को हम लोकवाणी, 
भारतभारती, सबकी बोली, हिन्दी या कौमी 
जबान, आदि कह सकते हूँ । संस्कृत तो देवों 
की भाषा हे । आज वह समाज में बोली या 
लिखी नहीं जाती। अ्ैतरेयोपनिपद में देवों 
का वर्णन “ परोकक्‍्ष-प्रिया अिव हि. देवा: - 
देव परोशष-प्रिव हें--वे सूचक भाषा 
पसन्द करते हँ--जित शब्दों में किया गया हे । 
देवों की भाषा कुछ विनष्ट या अप्रत्यक्ष 
भले ही हो, परन्तु जनता की भाषा तो 
प्रांजल, सुबोध ओऔर स्पष्ट होते हुओ भी 
परिष्कृत, शिष्ट और सुन्दर भी होनी चाहिभे। 
वह असी न हो कि जिसे केवल किसी अंक ही 
प्रान्‍्त के, धरंविशेष के, सम्प्रदाय के या 
श्रेणी के ही लोग समझ सकें ) दूसरे असके 
मादमाघधुये, पदलालित्य, या रचनासौष्ठव का 
मजा न चख सकें और असे केवल अवाक्‌ 
हो कर सुनते रहे । राष्ट्रभापा जाति-घर्मे-बर्ग- 
निरपेषष, सभी भारतवासियों की आन्तर- 
प्रान्तीय व्यवृह्दर की भाषा होगी। 

सवाल यह अठता हैँ कि आज कम से कम 
अंप्रेजी पढेलिखों की तो आल्तर-प्रान्तीय 


व्यवहार की भाषा अंग्रेजी हे ही । फिर असी 
को राष्ट्रभाएा बनाने में बया हज हैं ? सिर्फ 
राष्ट्रवाद की सकरी भावना के कारण ? 
जिस तरह का राष्ट्रवाद तो आज दुनिया 
से भाओचारा और मनृष्यता की जडें खोद 
ही रहा है। रत में असे बज्वाने से 
क्या फायदा / ? 

यह सवाल आअुतना बालिश और छिछला 
नहीं है जितना कि कुछ राष्ट्रवादी और 
देशाभिमानी समझते हैं। भाषा मनुप्य को 
पशु से भिन्‍न करनेवाला अुसका असाधारण 
धर्म समझा गया हैं। मनृष्य मनृप्य को भेक 
दूसरे के निकट लाने का यह साधन अगर 
अनमें भेदभाव और झगडे पैदा करने लगे तो 
मानवता की कुशल नहीं । जिसलिभे अंग्रेजी 
अगर दूसरी सब दृष्टियों से अपयुबत और 
सुगम हो तो सिर्फ राष्ट्रीयता की दलील पेश 
कर असे नामंजूर करना ठीक नहीं होगा। 
अंतः भअिस प्रदन का कुछ गहराओ से विचार 
करना चाहिओ । 

यह मानी हुओ बात है कि भाषा का संबंध 
प्रदेश से हैं। लेकिन अिसमे केवल भौगोलिक 
सीमाओं से ही मतलब नहीं हैं; बल्कि अुस 
भोगोलिक, मर्यादा में रहनेवाले लोगों से और 
अुनकी विशिष्ट प्रकृति से । भाषा का 
संबंध भाव और संरक्ृति से भी हैँ। हमें 
मानवमात्र में बन्धुत्त और अविरोध सिद्ध 
करना है । मानवमात्र की समानता या अब ता 
का अथे समानरूपता या ओेकरूपता नहीं 
है। अंग्रेजी में जिसे “यूनिटो ' (अंकता) - 
कहते हैं वह हमारा अभीष्ठ है, लेकिन जिसे 
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“ यूनिफोभिटी ' (अकरूपता) कहते हें वह तो 
सामाजिक जीवन की नष्ट कर देगी । विविधता 
जीवन का लक्षण है, अकरूपता मृत्यु का। 
अकता विविधता के प्रतिकूल नहीं है। 


विविधता में अभेद स्थापित करने के कौशल - 


को ही समन्वय कहते हें । हर ओक राष्ट्र की 
विशेषता, की रक्‍्धा करना मानवी सभ्यता 
की समृद्धि के लिझ आवश्यक है। भिसी 
विशेषता को हम अुसकी आत्मा या संस्कृति 
कह सकते हैं। गलाम राष्ट्र अपनी 
आत्मा को भूल जाता हैं | फिर वह असे सारे 
विश्व में खोजता फ्िरिता हे। गोद में लडका 
होते' हुओ भी वह नहीं देख पाता | जिस संस्कृति, 
या, राष्ट्रीय आत्मा से अुसकी भाषा का संबंध 
अमेद्य हैं] अंग्रेजी के लिभ जो अंतराज हें 
असकी जइ में भी यही विचार हे । 

संस्कृत में जो अनेक लौकिक न्याय हें, 
आनमें से “दशमन्याय ' भी बड़ा मामिक हें। 
नदी पार करते निकछे हुओ दस बुद्धिमान 
अस पार पहुँचते ही अपनी संख्या गिनने लगे 
और हर अंक अपने आपको छोड कर दूसरों 
की गिनती करने लगा। 
मनुष्य का यह लक्षण हे कि वह अपने आप 
को हमेशा भूल जाता है ! दसों ने दस बार 
गिनती की मगर नी ही जन निकले। तब 
तो वे अंक को डूबा हुआ समझ कर फूट फूट 
कर विलाप करने लगे। अक बटोही ने भुनकी 
हालत पर तरस खा कर अन्हें अनके  दक्षम 
का पता लगा दिया। अपने आपको पा कर हर 
ओअक बासों अछलने लगा। आत्मप्राप्ति के 
अस अमित आनन्द का वर्णन कौन कर सकता 
हैं? भारतवर्ष अभी अस आनन्द का अनुभव 
नहीं कर सका: है।' अभी तो अुसकी अपनी 
आत्म-मवेषणा का श्रीगणेश- ही हुआ है। 


राष्ट्माषा आन्दोलन की भूमिका ३ 


अति बुद्धिमान्‌- 
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ओत्म-विस्मरणं॑ गूलामी का अक प्रमुख 
लक्षण है। जिस दृष्टि से स्वत॑त्रता का 
आन्दोलन अपनी गुभी हुओ आत्मा की खोज 
ही है और राष्ट्र-निर्माण का प्रयास है अंक तरह 
का आत्मान्वेषण । 

भारतीय राष्ट्रधर्म अंक सर्वव्यापी- दर्शन 
है। भुसके सामाजिक, धाभिक, राजनेतिक, 
कलात्मक और साहित्यिक असे अनेक पहलू 
हैं। ये पहलू विशिष्ट भले ही हों लेकिन 
अक दूसरे से असम्बदूध या व्यवच्छेदक नहीं है ॥ 


- कबूतरखाने या हवाबन्द कमरे नहीं हैं। 


भारत की आत्मगवेषणा के प्रयास का अतिहास 
स्फूतिदायक और मनोरंजक है। लेकिन अुसका 
वर्णन यहां अप्रस्तुत होगा । राष्ट्र जिस सर्वतो- 
मृखोी क्रान्ति की ओर अग्रसर हो रहा है 
असमे राष्ट्रभाषा का क्‍या हिस्सा होगा, जितना 
ही विचार यहां किया जा सकता है | 

राष्ट्र की संस्कृति और भावनाओं. को यदि 
असका सूवष्म या अव्यक्त शरीर कहा जाय 
तो असके साहित्य, भाषा और कला को 
व्यक्त स्वरूप कहनो चाहिओ। भारतीय 
राष्ट्रबमं का विकास सांस्कृतिक संघर्ष से 
सांस्कृतिक समन्‍कय की ओर हो रहा हूँ। 
अनेक प्रास्त, अनेक वर्ण, अनेक पंथ, अनेक 
भाषा और अनेक धर्मों के जिस विशाल 
देश में समन्वय का नियम ही विकास 
का पोपक हो सकता हूँ। प्रान्तवाद, भाषा« 
वाद, जातिवाद, ओर वर्मवाद, राष्ट्र के 
शरीर को शतधा विदीण्ण कर रहे हें । 
ओकराष्ट्रीता की भावना का विकास 
करने की ऑन्‍्हें क्‍या पर्वाह ? वे तो अुसके 
मांसशोणित के लॉलायित गीघ हें। सवाल 
यह है कि क्‍या हमारी साहित्यिक प्रवृत्तियां 


“भी आिसी गृज्वृत्ति का अनुसरण करेंगी ? 


१२६. 


क्या राष्ट्रभापा का आन्दोलन भी जिसी वृत्ति 
को बढाने में अपने आपको कृताथे मानेगा ? 

राष्ट्रीय जीवन के विकास में प्रान्तवाद से 
प्रान्स्समन्वय, जातिवाद से जातिसमन्वय, 
धमंवाद से धर्ंसमन्वय और भाषावाद से भाषा- 
समन्वय की ओर कदम बढाना है । जिस अभागे 
राष्ट्र में-सहस्त्रधा विभवत राष्ट्र में-सांस्कृ- 
तिक और भावसमन्वय के द्वारा ओेक- 
राष्ट्रीता का महत्त्वपूर्ण साधन बनने का 
गौरवान्वित स्थान राष्ट्रभाषा का हैं। वह 
राष्ट्रीय आत्मा के श्रवण और कीतेंन के 
दूवारा असका दर्शन करायेगी | यह वो मानना 
ही होगा कि हमें अिस देश की विशिष्ट संस्कृति 
भौर यहां की दूसरी संस्कृतियों की विशेषताओं 
की रक्‍्या करनी चाहिओ। हमारा अद्ेश 
संस्कृतिसंकर (फ्यूझनन आँब्ढे कल्चर्स ) नहीं 
है, बल्कि संस्क्ृृतियों का सामंजस्य ( सिन्येसिस 
आबव्ह कल्चस ) है । हम सारी संस्क्ृतियों को 
कुचल कर अनका कचूमर नहीं बनाना चाहते । 
बल्कि अनका अंक सुन्दर सुमनगुच्छ बनाना 
चाहते हैं। जिस गुलदस्ते का हर अंक फूल 
अपने विशेष रूप, रंग और परिमल से राष्ट्र 
का बाग सुशोभित और सुरभित करेगा । परंतु 
सब के सब फूल होंगे भेक ही सूत्र में बन्धे हुओे । 
भिन्न होते हुओ भी अधिरोश्ी ! भेद में अभेद 
प्रस्भापित करने की अिस अनुपम कला का नाम 
ही समन्वय है। भारतीय राष्ट्रधमं का यह 
असाधारण लक्षण है। असकी संस्कृति की 
पही विशेषता है। 

जिसमें सन्देह नहीं कि हमारी भाषा, 
हमारी संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन 
का' अपकरण होना चाहिओ। जिस दृष्टि 
से संस्कृतिनिष्ठा और भाषानिष्ठा सराहनीय 
है। लेकिन तिष्ठा ओर अभिमान अंक ही 


सर्वोदय 


अवतूत्र 


गूण नहीं है। निष्ठा समन्वयसाधक है; 
अभिमान भेदवर्धक हें। हमारी राष्ट्रभाषा, 
हमारी आत्ममर्यादा का, स््रध्म॑ और संस्कृति- 
निष्ठा का, आत्कषं करेगी और साथ ही साथ 
हमें सांस्कृतिक समन्वय के ध्येय को प्राप्त 
कराने में सहायक होगी। तमी तो बह 
राष्ट्रभाषा होगी। असका क्येत्र राष्ट्रव्यापी 
होगा; अुसका महत्त्व भी राष्ट्रव्यापी होगा । 
वह प्रान्तीय और साम्प्रदायिक भेंदों से परे 
होगी। राष्ट्र की विकसित आत्मा का 
अविष्करण करने का अधिकार असीका 
होगा । परन्तु वह प्रान्तीय भाषाओं के क्षेत्र पर 
आक्रमण नहीं करेगी। वह मातृमाषा को 
स्थानभ्रष्ट करने का पाप कदापि नहीं 
करेगी। प्रान्तीय भाषाओं को अक ही राष्ट्रीय 
गुलदस्ते में ग्रथित करने के लिओ वह सूत्र 
का काम देगी। भाषासमन्वभ सिद्ध करने 
का महान्‌ राष्ट्रकार्य राष्ट्रभाषा ही तो करेगी । 
लोकवाणी अथवा राष्ट्रमाषा के स्वरूप के 
विपय में श्री काकासाहब और अन्य विद्वानों 
ने काफी लिखा है। कोओ कट्टरपंची 
असे साम्प्रदायिक दृष्टि से शुद॒व रखने की 
चिन्ता में भमग्न है। कोओ अधीर सुधार- 
वादी भेक बेडील और बदसूरत खिचड़ी भाषा 
बनाने में मरस हें। और कोओ कोओ तो 
यह समझते हें कि राष्ट्रभाषा ' सबकी बोली ' 
होने से बह किसीकी भी बोली नहीं हैं; 
अतः असे बिगाड़न का सभी को हक हैं। 
ये सब प्रयास अशास्त्रीय और दोषपूर्ण हैँ। 
श्री काकासाहब जैसे व्यापक राष्ट्रीय दृष्टि 
वाले संस्कृतिनिष्ठ भाषाभवत ही अआुचित 
दिशा में पथ्चप्रदर्शन करेंगे। हम राष्ट्रभाषा 
प्रचार के आन्दोलन को राजनीति से अलिप्त 
भले ही रखें, लेकिन राष्ट्रतीति से अस्पृष्द . 
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हरगिज नहीं रख सकते। यदि हम जैसा करेंगे 
तो वह राष्ट्रभाषा नहीं होगी बरन्‌ प्रादेशिक 
या साम्प्रदायिक भाषा होगी। राष्ट्रभाषा को 
स्वरूप कृत्रिम नहीं हो सकता | ज॑से जैसे राष्ट्रीय 
आत्मा का संस्कृतिक सामंजस्य की दिशा में 
विकास होगा वैसे वैसे राष्ट्रभाषा के स्वरूप में 
भी विकास और परिवर्तन होता जायेगा । 
यहां राष्ट्र पा या लोकथाणी के स्वरूप 
के घिचार स मतलब नहीं हैं। वह तो 
राष्ट्रहितेपी विद्वानों का क्षत्र है। लेकिन 


राष्ट्रभाषाआदोलन की भूमिका 
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असके पीछे जो भूमिका ओर वृत्ति होनी 
चाहिये असोका कुछ दिग्द्शन करने का 
अभिप्राय था। हमारे राष्ट्रथर्म की अद्यतन 
प्रवृत्ति से जो समरस होगी, राग्ट्रमन्दिर के निर्माण 
में सहायक होगी, भुसी लोकवाणी को बृहत्तर, 
सुन्दरतर और दिव्यतर भारत के शुभागमन का 
स्वागत करने का अधिकार होगा। असीके पुण्य- 
प्रताप से स्वतंत्र और संयुक्त भारत की आगामी 
पीढियां शतगुणित प्रेम, परिवर्धित आत्मप्रत्यय और 
क्षपम्य अभिमान से गावेंगी 'दुलंभं भारते जन्म! । 


चखांप्रशस्ति 


( दिलखुश ब. दिवाणजी ) 


भारतवर्ष की विशाल प्रजा की बढती हुओ 
ग्रीबी जिस यूग का सबसे अधिक महत्त्व 
का सवाल है। फाकेकशी में फंसी हुओ जनता 
की संख्या करोड़ों तक जा पहुँची है। जिस 
ग्रोबी के हृदयद्रावक वर्णन स्व० दादाभाओ, 
दत्त भोर डिग्बी की किताबों में भरे 
पड़े हैं। लेकिन अिस ग्रीबी के सच्चे दर्शन 
तो हमें हिन्दुस्तान के देहातों में ही हो सकते 
हैं। सन्‌ १९२२ में गांधीजी ने अदालत के सामने 
बयान देते हुओ कहा था कि ' अस गरीबी का 
प्रत्यक्ष प्रमाण तो आज भारत के गोव अपने 
घलते-फिरते हाडपिजरों दूवारा आप दे रहे हे।' 

जरासी भी हमदर्दी जिसमें लिन भूखों 
मरनवालों के लिओ है, वह अिस करुण 
दशन से अवश्य तिलमिला अठता हें। अूस 
में गरीबों के लिभे दयाभाव का संचार हो 
जाता है । हमदर्दी, सहानुभूति, की यही 


छल 


कोमल, कंरुणामय भौर कल्याणप्रद भावना 


खादी में है। यह सक्रिय सहानूभूति बडे बडे 
शहरों के विलासी पुरतकालयों या वाचना- 
लयों के अलमारों में बंद रिपोर्टों के+- 
विवरणों के--ओऔकडों से अत्पन्न, अकर्मष्य 
और केवल बुद्धिगम्य सहानुभूति नहीं है। 
यह तो बह सहानुभूति है जो बेचारे भूखों 
मरते हुओ ग्रीव किसान को टूटी-फूटी झोंपडी 
में पडी हुओ खाली हंंडी के दर्शन से अत्पन्न 
होती हैं। हृदय को पिघला देनेवाली करुणा 
में सेही खादी की भावना को जन्म हुआ 
हैं । जिस करुणा से ही गरीबों के प्रति समता 
की वृत्ति पैदा होती हैँ। खादी की भावना 
असीका परिणाम हूँ। जिस क्रियाश्षील करुणा 
ने ही चर्खे का आविष्कार किया हैं । 

गान्धीजी को किसानों की सच्ची अन्नति 
के दर्शन सूत के धागे में हुओ। जिससे पहले 
अुनकी तरवकी के लि कमी तजवीजें,--. 
योजनामें--सोची गयीं और कागज पर अतारी 
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शयीं | लंबे अरे तक अनपर विचार हुआ और 
अब भी हो रहा है। कृषि-सुधार और अद्योग- 
' धंधों के विकास के कश्मी कार्यक्रम बडे बड़े 
अर्थक्षास्त्री पेश कर रहें है। खादी में समायी 
हुआ शिस भावना और क्वारधारा ने भिन 
समाम योजनाओं-तदबीरों-का निकम्मापत 
: साबित कर दिया है और अनकी निरथंकता 
को ठीक ठीक समझ लिया हे। किसानों को 
भूखों मारनेवाली गरीबी के पीछे बेकारो, 
| आलस्य और निकम्मौपन, न तीनों की 
तिविध अपाधि छगी हुओ हूँ । भिस त्रिविध 
ताप से यदि किसानों को न आुवारा गया 
तो भुतकी गरीबी का सच्चे अर्थ में 
मिटना असंभव हो जाथगा । जिस सत्य 
का दर्शन खादी की भावना में होता हूँ। 
चर्खे की प्रवृत्ति में प्रचलित दान-धर्म 
की निकम्मी और आलसी क्यूद्रता नहीं हैं। 
जिस देश में गरीबी और फाकेकशी अत्यल्प 
- और आकस्मिक नहीं बल्कि रोजमर्रा की और 
कभी पीछा न छोडनेवाली व्याधि हो गयी 
हो, वहाँ भूखों मरनवालों को अन्नदान करने 
की दानवृत्ति की बडो से बडी विराट योजना 
भी हार जाती है । जिस प्रवृत्ति से किसानों की 
क्यृुधा कभी शांत न होगी। दान-घर्म की 
मिस प्रवृत्ति से तो बंकारी, और काहिली 
को ही बल मिलेगा। हमारे देश के सरकांरी 
शिवषाप्राप्त विदवान अ्थंशास्त्री पादचात्य 
' अर्थशास्त्रियों के थोथे पोधों के पन्ने अुलट- 
पलट कर यांत्रिक अद्योग-धंधों की विराट 
प्रवृत्तितों की योजनाओं जनता के आगे रखते 
हैं। वे अँसा समझ बेढ हे मानों जिसी 
में से गरीबी का जिलाज निकल आयगा। 
किन्तु देहाती प्रजा को स्थिति का जिनको 
प्रत्यक्ष अनृभव हैं, आज की गरीबी के सच्चे 


. सर्वोददय 


' अक्तृबर 


कारणों का जिन्होंने ग्रामीण दृष्टि से ही 
निरंतर चिंतन किया है और जो' हमारी 
संस्कृति के सच्चे और चिरस्थायी तत्त्तों को 
ठीक ठीक जानते हैं, वे मशीनों के बल पर 
चलनेवाले कलकारखानों के अुद्योग-धंधों की 
प्रवत्ति की निर्थंकता समझ गये हैं। आर्त॑द 
के. कुमारस्वामी और राधाकुमृद मुंकर्जी ने 
अपनी सुन्दर पुस्तकों में अिस वस्तुस्थिति को 
साफ साफ जाहिर कर दिया हैं। अनुभव 
से भी तो यही दीख पद्ठ रहा हैं कि ये 
कल-कारखाने प्रजा की गरोबी और बंकारी 
दूर करने के बदले अलटा असे बढा रहे हैं; 
या वे असे दूर करने के सच्चे मार्ग में कौटे 
बिछाते है। चर्खे की प्रवृत्ति ने पश्चिम के 
अर्थशास्त्र की पोल खोल दी है। हमने 
यह जान लिया हैँ कि पश्चिम का वह अर्थशास्त्र 
भारतीय संस्कृति के कितना प्रतिकूल है। 
गांधीजी ने कहा था, "जब अंगरेजों के 
पवित्र चरण यहाँ आये अससे पहले भारत 
अपने लाखों शझोंपडों में कातता, बनता और 
खेती से मिलनेवाली अपनी थोडीसी आजी- 
विका के दायरे में रह कर कमी को पूरा 
कर दिया करता था। ” अँसे सुखी 
समृद्ध किसानों की बढ़ती हुओ गरीबी के 
हृदयविदारक प्रश्न की गहराओ तक 
पहुँच कर और भारत की किसान प्रजा के 
अिर्दे-गि्दें लिपटे हुआ परम्परागत तथा 


' बर्तेमान संस्कारों को पहचान कर आअनकी भूखों 


मारनेबाली ग्रीबी के कारणों की खोज आर्ीं 
के झोपडों में पहुँच कर की गयी। और 
अंत में भारत की समूची परिस्थित्ति का 
बहुत बारीकी से और गौर के साथ विचार 
करके खादी की भावना ने जिनकिस्रानों ' को 
श्रमफलित, अुद्यमशील,  रावलंबी मौर 


॥४३५, 


अस्मावक शक्ति के प्रतिनिधि के रूत् में 
अरे का मंत्र अपंण किया हैं ॥। जिसीसे 
चर्खे की संस्कृति में स्वाश्रय का आुल्लास 
है। खेती के सहयोगी 'अद्योग का परिश्रमी 
जोवन अुसमें हैं। वह जिन्दगी में खुराक 
के बाद बहुत आपयोगी वस्त्रकला की अत्पादक 
शक्ति है । करोडों भूखों मरते किसानों की 
सथ्य: फलदायी और सच्ची कल्याणसाधक अपार 
शक्ति का दावा चर्खा ही कर सकता हैँ। 
क्योंकि आयसंस्कृति के हजारों वर्षों के ज्वार- 
भाट की ठंडी, सुखद छाया में जन्म ले कर 
बढे हुओ और पोषित आरतोय अर्थशास्त्र 
के चिरजीवी तत्त्वों के बह अनकल हैं; 
अनुभवों की असंख्य परम्पराओं में असने 
प्रतिष्ठा प्राप्त की हैं। और वह युग-बल 
के सच्चे प्रगतिशील तल्त्वों का विरोधी 
नहीं है । 

चर्खे की प्रवृत्ति की विशेषता यही है 
कि अजिसमे अधेशास्त्र की व्यापारी वृत्ति 
नहीं के बराबर हैं। पंग-पग पर अिसमें 
सेवाध्म॑ के शांत गौर परम तेजस्वी तत्त्व 
मिलते ही जाते हैं। पुस्तकों के अभ्यास 
से, योजनाओं के बडे बडे औकडों से और 
बदूधि को अलझ्षन में डालनेवाली जटिल 
दलीलों के दाव-पेचों से खादी की प्रवृत्ति दब 
नहीं सकती। अथवा अंसे निरचेष्ठ साधनों 
की सहायता से सरकार के दुवार पर भीख 
मोगने को क्यूद्र परोपजीवी वृत्ति में अुसका 
पर्येचसलान नहीं होता । खादी की कब्याण- 
कारी भावना तो करोडों किसानों के गरीब 
जीवन में प्रत्यक्ष रूप से समरस द्वो। की 
गरज से शहर के विलासीवैभव ओर आज- 
तक पोसे हुआ तमाम सुखभोगों को भा 
देती हैं। चलें की प्रवृत्ति में सेवाघ का 


हि चरलोग्रश्नत्ति.. 


स्श् 
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पुरुषार्थ है । अतः वह गरीबी का व्रत 
के कर कंगाल किसानों. की कूटियों में जा 
पहुँचती है ओर वहीं - अपता 'क्राम शुरू 
कर देती है। चर्खें की भावना में विद्यमान संचा- 
बृत्ति अतनी सात्विक हे कि विज्ञापनक्रजी 
और बाह्य आइडंबरों से- असे शर्त आती 
हैं। किसानों को न मिलनेवाली मामूश्नी 
से भी मामूलो सुविधाओं से वह घबड़ाती है । 
लगातार, अखंड, अद्यमपरायण जीवन के 
मूक किन्तु सक्रिय बोधपाठों से ही किसात्रों 
का सच्चा कल्याण प्रत्यकंष रीति से साधने 
के लिये वह हमेशा यल्त किया करती है 
अंसी नित्यजाप्रत और जीवनस्पज्ञी संबा- 
शक्ति से मृरतिमंत बनी हुओ खादी की 
भावना में सत्य की झांकी है । प्रेम धर्म का 
प्रकाश है। और शांत होते हुओ भी असमें 
उजज्बल तथा उत्कट देंश-सक्ति का: सच्चा 
पुरुषार्थ समरया हुआ हैं । 

खादी की भावना के पीछे किसानों की 
केवल आर्थिक अन्नति के प्रश्न का ही हल 
नहीं है । यह सिर्फ वस्त्रव्यवसाम की फिर से 
नये सिरे से रचना नहीं है । खोये हुओ खेती 
के सहयोगी अुद्योग की यह केंक्‍ल पुन:प्राष्ति 
ही नहीं है। खादी की संस्कृति में ये सब 
चीजें तो हे ही; किन्तु असकी कल्पना 
ओर साधना तो बहुत विशाल और सर्वेव्यापी 
हैं। चर्त्ा तो बेकारी और आलस्य में पड़े 
हुओ किसान के लिझे संजीउन कार्यक्षम 
मात्रा है। जोवन के सूखे हुओ अनेक मार्गों 
को यह नवजीवन देता है ॥ प्रतिवर्ष कर्म के 
बडते हुओ गहरे गड्ढे में गिरता हुआ, 
रातदिन मेहनत करके जोते हुओ अपने 
प्यारे खेत में पैदा होनेवाली साधारण फसल 
में से मूटूठी भर अन्न के लिये तरसने वाला,विनाश 
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खड़ा हुआ किसान अपनी जमीन के रस को 
लूटता हुआ देख रहा है। अपार आपत्तियों 
और अलझनों से घिरा हुआ यह गरीब किसान 
अकुलाता, खिन्‍नवदन, निश्वेष्ट, और निराश्रित 
ही बेठा हैं । “क्या करूं, कुछ सूझता नहीं 
को असहध मूक वेदता से असका हृदय भरा 
हुआ हैं। और “ भीश्वर जो करे वहीं 
ठीक! ” यही अदगार असका अकमात्र 
आश्वासन हो गया हें । अिस आशा के धागे 
के आधार के बिना तो वह बंचारा 
मिसी लिगे जोता है कि अुसे 
मरने का भी आलस हैँ। आलस्य से 
ही अुसंकी अंसी हालत हुओ, अुसीमे वह 
जी रहा है, ज्यों त्यों करके अपने दिन 
बिता रहा हे। अंसी नाअम्मीदी की 
बहुत बुरी हालत में गांधीजी ने जिस दंडित, 
ताडित, तिरस्कृत, दुत्करे और भूछे- 
भटके किसान को याद किया। वे असकी 
मूक वेदना और मुसीत्रत को समझ सके। 
और बुद्ध भगवान को शोसनेवाली करुणा से 
जिनको टूटीफूटी झोंपडी के पास दौडे हुओ 
गये। जिस जोण॑ं-शीर्ण झोंपडी और 
असके टूट हुओ ठाठ को देख कर गांधीजी 
का हृदय दुखित हो अठा और किसान 
के जोवन को चूसनेवाले भयंकर और सव्वे- 
नाशकारी मूल को अन्दोंने ढूंढ निकाला। 
किसान के हताश जीवन को फिर से दृढ़ 
ओर पुष्ट करनेवाछे प्रचंड शक्तिशाली चर्खे 
की किसान की गोद में रख दिया और असके 


सर्वोदिय 


के किनारे पर निस्तेज और मिरीह हो कर 


अक्तूबर 


कष्टों का निवारण किया। गरीबो, बेकारी 
बेकसी, कर्ज, काहिली, जज्ञान और जड़ता के 
विताशकत्रों में से अद्धार पाने का मार्ग चर्खे 
ने किसान को बताया । असकी थोडीसी आय में 
चर ने वृदृधि की। आ।लस्य में यों ही बैठे 
बैठे ख़राब जानेवाले समय का सदुपयोग 
करना सिखा दिया। शून्य में से रुपये और 
धूल में से धान्य पैदा करने का सच्चा 
अर्थशास्त्र असे समझा दिया। खोया हुआ 
त्रिय बालक वर्षों के वियोग के पद्चात 
प्राप्त होने पर मो को जो अलौकिक आनन्द 
होता है, असा ही आनन्द आज किसान चर्खे 
द्वारा पा रहा है। जिन झोपडों में चखें का 
मधुर गुंजज फिर से सुनाओ पड़ा हैं, वहं 
के किसानों की आँखों में फिर से तेज की 
किरणें झलकने लगी हैँ, अनकी देह पर 
स्वास्थ्य की लाली फिर चढ़ने लगी है। 
आलस्य और बेकारी में गले पड़े हुओ व्यसन 
अब नष्ट होने लगे हैं। अनीति की राह 
में चलनेवालों के जीवन की मलिनता धुलने 
लगी हैं। निष्पाप भौर मिनहती जीवन का 
आनन्द अिनकी झोंपडियों में फिर से दिखाओ 
देने लगा है। किसानों के अज्ञान का पर्दा 
दूर होते लगा हैं । वहमों--भ्रमों--की 
जड़ता घटने लगी हैं । चलें के तकुओे 
पर कते हुझे सूत के धागे में हताश किसान 
को नवजीवन प्रदान करने की अमोच शवित 
छिपी हुओ हैं। जिसोमें चर्खे की संस्कृति 
की अज्ज्वलता खिल अठती है। 


कौओ की नजर से 


१० मजुष्यों के झगड़े 


संपादक भाभी, 

हम पंखियों को आप लोगों के झणगडों 
से वया सरोकार है? फिर भी न जाने 
क्यों मुझे अस समय आप लोगों में जो 
झगडे चल रहे हैं, भुनसे रंज होता हे। 
सवाओ कहता हैं कि में जहां जरूरत न 
हो वहा भी रंज करता बेठता हूं, और 
जिन्हें सहानुभूति की पर्वाह न हो आुनके भी 
दुःखों से दुःखित होता हुं। सवाओ जितना 
सयाना हे कि असके कहने पर मेरा विश्वास 
यैठ जाता है। फिर भी, में अुससे बारबार 
कौग्रेसी झगडों का कोओ मिलाज बताने के 
लिअ कहता रहता हूं । वह मुझे टालता रहता 
है। लकिन, कल मेंसे हठ किया कि जबतक 
मेरा समाधान नहीं करोगे, में न खाना खोजने 
जाभूंगा और न तुम्दें नींद लेने वूंगा, तब 
असन अपने विचार बतलाये। वह बोला-- 

खुश डि---जबतक आदमी अपने श्षगड़ों को 
पैदा करनेबाली परिस्थिति को नहीं समझ 
लेते, तबतक शक्षगर्ढ होते ही रहेंगे । अन्हें 
न हिसावाद टाल सकता हैं और न अहिसा- 
बाद। पर अगर परिरिथति का ज्ञान हो 
जाय, तो सब झगड़े मिट सकते है। 

वास्तव में झंगड़ना मनृष्य का जाति- 
स्वभाव ही हूँ। किसी में वह कम परिमाण 
म॑ होता है, किसी में ज्यादा। लेकिन अंक 
परिस्थिति बसी होती है जिसमें बहुत 
झगडालू आदमी भी शाम्तिवादी मामा जाता 
है, या बन जाता है और जो कम शझ्गड़ाल्‌ 
हो असकी गिनती लडाकों में होती है। 
लिर्सको सबसे बडा अुदाहरण स्वयं बापू का- 


ही है। बापू के जेसा झगडेखोर स्वभाव 
का आदमी लाखों या करोड़ों में अकाध 
ही होता है। फिर भी, मृनकी पिनसी 
शान्ति के पैगंबरों में और अहिसा के 
निष्णातों में होती है। में जिसे दुतिया के 
बडे से बडे अजायवों में से ओेक मानता 
हैं । सूरज, चांद और तारों से भी बढ़ कर 
अगर कोओ आइईचर्य है तो बापूजी की यह 
थान्तिवाद के लिभे ख्याति है! लेकिन, यह 
सत्र परिस्थिति का खेल है! | 
में--क्य। बापू को तुम सच्चे शान्तिवादी 
नहीं समझते ? अन्हें झगड़ालूं कह कर 
तुम जितने बडे महात्मा का कितना द्रोह 
करते ही ? 
सवाभी--हमारा अस आश्रम से सम्बन्ध 
हैं। हमें अिसमें खाना मिल जाता हे और यह 
बापू का बवाया हुआ है। संवर्णों की दुच्दि 
में कौआ और हरिजन अेक-से ही होते है। 
अिसलिभे मुझे भी हरिजनों से हमदर्दी 
हैं। और बापू की हरिजनों पर बड़ी कृपा 
हैं। मुझसे कभी अुनका झगड़ा ही नहीं 
हुआ। तब क्या अनके लिश्रे मुझे कम 
आदर हों सकता हैं? फिर भी, सच तो 
सच ही है। अगर ओक परिस्थिति न होती 
तो बापू अहिसावादी होते हुमे भी जगत 
के अव्वल नंबर के टंटेबाजों में गिने जाते । 
मैं--वह कौनसी परिस्थिति है? 
सवाभी--बापू विवाहित हे। 


मैं-विवाहित ? घिवाहित और अभिवाहिताों 
का टंदे-बखेडों से क्या संबंध हूँ? 
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खसवाओऔ--बहुत बडा। में म॑नृष्यों की बात ' 


कह रहा हूं। दूसरे प्राणियों की नहीं । 
मेंने सारी दुनिया के छोटे-बडे सावंजनिक 
आदमियों की और -अ्‌नके झगड़ों की छान- 
बीन करके यह पता लगाया है कि जो 
आदमी बहुत टंटेबाज होते हुओ भी विवा- 
हित होते हैं, वे झगड़ालुओं के साथ रहते 
हुओ भी शान्तित्रिय बन जाते हे, भर 
कमर झगडेखोर होते हुओ भी जो अविवाहित 
या विधुर या अआनके समान परिस्थिति में 
होते हैं, वे बलेडिये बन जाते हैं, या कम 
से कमर झ्षग़ में फेसे हुओ तो रहते ही हैं । 

मैं--यह ओके बिलकुल नयी वात बता 
रहें हो | मुझे ठीक ठीक समझा देना 
होगा । 

सवाभऔ--अगर तुम्हारा हठ ही है, तब 
तो मझे समझाना ही होगा। लेकिन में 
तुम्हें आगाहू कर देता हूं कि अगर तुमने 
अधि ; सर्वोदिय ' में दिया और कहीं असके 
पाठक बुरा मान गये, तो _ तुम्हारी छेख- 
माला ही .बसरद कर दी जायगी। 

मैं-> जिसकी चिन्ता सम्पादक करेंगे। कोओ 
ठौक बात नहीं होगी तो ,आुसे काठ डालेंगे। 
में ती सचमुच अल्लू हूं। अगर सम्पादक मेरा 
लिखा दुरुस्त करके न छापे तो लोग अन्हींको 
ऑल्लू मानेंगे । 

 सवाओऔ---ठीक, जो तुम्हारी मर्जी । कौग्रेस 
में आजकल जो झग्रड़ें चल रहे हें अुनपर 
तजुर डालो 4 बललभमभाओ, भूलाभाओ, 
राजेन्द्रवाबू वगैरा विंग कमेटी के सदस्य 
सब अक ही पक्ष में हे। फिर भी राजन्द्रचाव्‌ , 
जयरामदास| जमनालाल, सरोज॑नी नायडू 
आदि से सुभाषबाबू अपनी लड्ाओ नहीं मानते । 
बकिंग कम्तेदी के. तो बडे सलाहकार स्वयं बापू 


संबोदिय 


हैं, लेकिन, तो भी वे बापू को झगड़े का मूल 
तहीं मानतें। मगर वल्लमभाओ, भूलाभाओ 
और प्रफुललवाबू पर ही झगडेबाजी का आरोप 
किया जाता हे। और इन तीनों के ही पत्नियां 
नहीं हैं । बाओं ओर-देखो तो राय और रंगा भी 
बांयेवाले हैं। जयप्रकाश नारायण भी हेँ। 
लेकिन, सुमाप और नरीमन ही ' बांयेबाजी ! 
के मुखिया बने हे। कोग्रेस के अनुक्षासन 
में वे ही दोनों आ गये। आन बोनों ने 
ब्याह नहीं किया है। 

फिर, जवाहरलाल को देखो॥ दोनों पक्षों 
में समझौता कराने के लिअ वे कितनी मिहनत 
करते हे। लेकिन फिर भी, अनकी गिनती 
हमेशा रूडाओप्रिय आदमियों में ही होगी। 
नग्रांधीवाल अन्हें अपने पत््य का समझते 
हैं, न सुभाषवाले | वे सच्चे दिल से लडाओ 
नहीं चाहते। लेकिन, कोओ भी सवाल हो, 
असपर जबाहरलाल क्‍या कहेंगे, नाराज होगे 
या संतुष्ट, असकी सबको चिन्ता रहती हैं। 
जिसका कारण यह है कि वे विधुर हें। 
पत्नीद्ीन पुरुष का यह भरोसा नहीं 
किया जा सकता कि बह बगेर झंगड़प किये 
बहुत दिन चूप रह सकता हे । 

दूसरी ओर से देखे तो जिनके पत्नी है, 
वे क्षषडा करें तो भी बहुत दिन असे 
चला नहीं सकते। आखिर पीछे हट 
जाते हे। भुदा० डौ० खरे और मगोछे । 
राजस्थान में हरिभमाओ्‌ अुपाध्याय, रामनारायण 
चौधरी । ये सब पत्नीवाले हैं, तो झगड़े से 
आलिर हट जाते हे। लेकिन, बाबा 
नरप्विहृदास विधुर हैं, तो" बराबर कमर कसे 
रहते हैं। -अन तुम्हारे सम्पादक दादा 
को ही देखो। झगडों से कोसों दूर भागते 
है। लेकिन, काका - यहां अपने -सत्याग्रहा- 
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श्रम में रहते थे, तब दुनिया ने कभी नहीं 
सुना था कि अनमें टंदेबाजी है। परंतु, 
जबसे विधुर हुओ तबसे बगेर झगड़े का 
न कोओ स्थान रक्‍खा है, न कोओ दोस्त । 
और किशोरलाल तथा नरहरी का स्वभाव 
कुछ कम झगड़े मोल लेन का नहीं है । लेकिन, 
दोनों के . पत्नियां है असलिओ पीछ हट जाते 
हैं और सज्जत होने की ख्याति प्राप्त करते हैं। 
क्या तुम नहीं जानते कि स्वयं बापू के आस- 
पास रहनेवालों का बापु से किस तरह का 
संबंध है ? महादेव वर्गरह विवाहित लोग 
कभी बापू से लड़ाभी नहीं छेइते । थोडीसी 
चर्चा कर लेते हैं और बापू की बात मान लेते 
है । लेकिन, देखो, वह मीराबहन, प्यारेलाल, 
सुरेन्द्र, बलवन्तसिह आदि जितने बिना पत्ति 
या बिना पत्नीवाले हैं वे हमेशा बापू से 
टंटा मोल लेते रहते हें। है 

और भी देखो । जिंस कारण नंरीमन का 
कग्रेस में झगड़ा हुआ, अूसमें निमित्त तो 
थे खेर। लेकिन खेर विवाहित हें । अिस- 
लिओ नरीमन ने भी खेर को बुरा नहीं 
कहा । सरदार को ही कहा। दूसरी ओर 
मद्रास में राजाजी खेर के समान ही मीठा 
बोलते हैं और हंसते हे। लेकिन वे विधुर 
हैं अिसलिअ अनकी ख्याति झगडेबाजों में 
ही होती है। बे बोलने खडे होते हैं तो 
अनके सारे प्रतिपक्षी अनकी दलीलों से 
डरते हे । 

कग्रेस और मुस्लिम लीग में क्‍यों जितना 
झगड़ा है? यहां जब राजन्द्रवाब्‌ू अध्यक्ष 
थे, तब अन्होंने झगड। मिटाना चाहा। 
जिल्‍ना विधुर थे तब्र मिट तो कैसे सकता 
था ? लेकिन वह बढ़ा नहीं । किन्तु बाद 
में जवाहरलाल अध्यक्ध हुओ, तब दोनों 


कौओ की नजर ते 


हरे रे 


बितुर आ गये। दोनों का झगड़ा बढ 
गया। देहली की मजलिस में भूलाभाओी 
से भी जिसी कारण जिन्‍ना की नहीं बमती । 
सच में न मुस्लिम लोग को झगड़ा पसम्ध 
है, न जिनता को। लेकिन, जबसे जिन्‍ना विभुर 
हो गये हे,तबसे वे बिना झगडे रह नहीं सकते | 

और भी अंक सबूत देता हूं।हाल ही 
में कॉग्रेस समाजवादी पार्टी में फूट हो 
गयी हैँ। फूट कर बाहर निकलतेबाले तीनों 


सदस्यों से-मसानी, अच्यत पटवर्घत भौर 
अशोक. महेता, किसीके भी पत्नी 


नहीं है। झगड़ा हुआ जयप्रकाश नारायण 
की नीति के कारण | फिर भी, बे 
तो त्रिपुरी के शान्ति-संस्थापकों मे से 
अंक समझे जाते हैँ और भनके साथी 
संन्यासी सहजानन्द और भिक्‍षु राहुल बलले- 
डियों में गिने जाते हें। भला, संनन्‍्यासी 
और भिकक्‍षुओं का तो शाच्ति का ब्रत-ही 
होता है, लेकिन साबित होता है कि पत्नी का 
अभाव ही ज्ञगडा कर्ता हैं। : 

अिसका अक जबरदस्त सबूत कर्नाटक. में 
पाया जाता है। वहां गंग्राधरराव, दिवाकर, 
कौजलगी, हर्डीकर, पुडलिक, आदि सब पत्तनी- 
हीन हें। तो देखी जिन सबकी ख्याति 
झगडबाजों में हूँ । 
- यहां गृजरात में ही देखो तो डॉ० चन्दुलाल, 
दिनकर महेता और मृदुला की ख्याति झगड़े- 
बाजों में होती हैं। और जीवनलाल विब्वान, 
मोरारजी देसाओ आदि माने जाते है समझ- 
दार। वास्तव में सबके स्वभाव अकसे 
हैं, पर पहले दो को स्त्रियां नहीं हे और 
सुदुला तो अविवाहित हैं। 

वर्धा का भी तो यही हाल है। चोतें, 
काले वगरा सब श्वान्तिवादी . हैं। पर; 
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विनोबा को, सिवा अनके अंध शिकष्यों, के 
कौन शान्तिवादी कहेगा ? कुमारणा को 
कौन झगड़ेबाजु न कहेगा ? मगर अनके 
भाओ भारतन्‌ और शिष्य झ्वेरभाओ कितने 
भले हैं ? विवाहित होते के कारण ही अुनकी 
यह भलाओ है | जाजूजी को भी देखिओ । अुनकी 
जबान तो बडी कठोर होती है, पर विवाहित 
होने से वे झगडें से हट जाते हे। जमनालाल 
भी जिसी कारण सज्जन माने जाते हैं । 

फिर, महाराष्ट्र का हाल सुनो। शंकरराव 
देव, सेनापति बापट और दास्ताने ये तीनों 
पुराने दोस्त हैं । देव और दास्ताने भेक पक्‍य 
में हैं। पर लोग देव ही को झगडे का सरदार 
कहेंगे, दास्तान को कोओ न कहेगा । सेनापति 
बापट अकता कितनी चाहते हें। पर विधुर 
होने से झगड़े से बच कर नहीं रह सकते। 
वह प्रेमावहन भी झगड़े से बाज नहीं आती । 
महाराष्ट्र में स्व॒राज्य पक्ष के कितने ही लोग 
हैं, पर झगड़े का सारा भार अआठाना पड़ता है 
जमनादास महेता ही को, क्योंकि वे बीबीवाले 
नहीं हे। फिर गोकुलमाओ के दुदमन 
भी अन्हे झगड़ाखोर नहीं कहेंगे। लेकिन 
स्वामी आनन्द के मित्र भी अन्हें शान्तिप्रिय 
नहीं बता सकेंगे। जिसमें सिवा विवाह के 
और कोमी कारण नहीं हैं। क्योंकि अगर 
अहिंसा से मतलब प्रेम का हो, तो स्वामी 
भानन्द क्या ग्रोकुलभाओ से कम प्रेम करते हें ? 

बंगाल में भी यही स्थिति हे । जिस 
तरह सुभाष अंक बाजू से क्षगढ़े के मुखिया 
है, भूसी तरह दूसरी बाजू से प्रफुल्ल घोष 
मुखिया हें। क्योंकि दोनों अविवाहित हें। 
रवीन्द्रनाथ जैसे तत्त्वशञानी और कवि भी 
विवृरता के कारण हाल हाल में झक्षगडेबाजी 
में फेंस जाते हें। और, देखो, महाराष्ट्र 


अकंतूबरे 


 सवोदिये अब 


और बंगाल में ही सबसे ज्यादा झ्गड़ेवाजी 
क्यों चलती हैं? क्योंकि जिन्‍हों दो प्रान्तोीं 
में अधिकतर कार्यकर्ता अविवाहित द्वोते हैं । 
बिहार के कार्यकर्ता अक्तर बचपन में ही 
विवाह कर लेते हें। अिसलिओ वह प्रान्त 
कितना शान्तिप्रिय माना जाता हूँ ? जबसे 
आने अविवाहित कार्यकर्ताओं की संख्या बढ 
रही है, तभी से झगड़ों की संख्या भी बढ़ 
रही है। 

मैं--क्या यह नियम हिन्दुस्थान के लिओ 
ही हे?! 

सवाओ--नही जी ! सारी मानवजाति 
के लिओ हैं । अभी जो यह यूरोप में 
लडाओी छिडी हैं अुसी को देखों। लडाओ 
में शरीक हुओ सब्र राज्यों में अकेला हिटलर 
ही अविवाहित हूँ। जिसीलिओे असीके 
दवारा लडाओ छिडी हैँ । अब भिस 
में दोनों ओर से हजारों और लाखों 
आदमियों का संहार किया जायगा। फिर 
भी, हिटलर तो माना जाता है युद्ध का 
शेतान तथा मनृष्यों का दुब्मन, गौर 
चेंब्रलेन तथा हेलिफेस शान्ति के फरिदते 
और मनृष्यजाति के संरक्षक | जितनों को 
हिंटलर मारेगा, वे सब युद्ध के निर्दोष 
बलि कहे जावेंगे, और जमंनी के जितने 
मारे जायेंगे, वह सब संस्कृति की रक्षा के 
लिअ पाषियों का संहार समझना होगा। 
भला, यह कैसा हो सकता है? लेकिन, 
अविवाह और विवाह के कारण अजितना 
फर्क हो जाता है। 

मैं-_लेकिन तुम्हारे सिद्धान्त में मुझे अक 
शंका हो रही हें। 


खवबाओऔ--वह क्‍या ? बी 
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. औ--कपालानी भी तो विवाहित है । लेकिन 
वे तो क्षगडेबाज आदमी ही माने जाते हैं ? 
मेंने सुना हैं कि आयंनायकम्‌ और सतीश 
बाबू का भी हाल अँसा ही कुछ है। 
, सवाभी--कृपालानी के बारे में तो दो 
कारण हैं। अन्होंने अभी अभो विधांह कर 
लिया है, जिससे अुनकी पुरानी आदतें अभी 
बदल नहीं पायी हूँ) लेकिन, दूसरा जबरदस्त 
कारण यह है कि अिन तीनों की स्त्रियां 
बंगाली हैं । मेंने यह शोध की है कि जिनकी 
स्त्रियां बंगाली होती हैं, वे अक्सर जिस 
नियमों में अपवाद रुप होते हैँ। 

प्ं--कया बंगाली स्त्रियां झगड़ों को प्रोत्साहन 
देनेवाली होती हें? 

सवाआ--बिलकुल नहीं। वात ठीक अलटी 
है। वे अक्सर अितने नरम स्वभाव की 
होती हैँ कि अपने पतियों की झगडइाखोरी 
पर लगाम नहीं डाल सकतीं। अूनके अनु- 
कूल रहती हैं। भिसीलिओ अनके पतियों 
की झगडाखोरी कम नहीं होती। 

म--लेकिन, बापू तो बचपन ही से विवा- 
हिंत हैं, और वा तो बंगालिन नहीं हैं। 
फिर भी, बापू ने कंसे मितनी लडाभियां 
छेड़ीं और छेडते रहते हैं ? अंग्रेज सरकार 
को अन्होंने कम परेशान नहीं किया। 
और हिन्दू समाज को भी । मुझे मालूम 
होता हूँ कि तुम्हारा सारा सिद्धांत बापू के 
अंदाहरण से गलत साबित होता है । 

सवाओऔ--कभी नहीं हो सकता। मेने 
बहुत सोच विचार करके यह नियम खोजा 
है। बापू की बात में पूरी तरह समझा 
दे सकता हूं। 

मैं--में सुनना चाहता हूं। 

सवाओऔ--जापू बडे चतुर हैं। अन्दोंन 


कौओ की नजर से 
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देखा कि जिनका घर में बहुत झगड़ा होता 
है, वे वाहर बहुत कम झगड़ा कर सकते 
है। जिसलिभे जब अन्हें वाहर झगडा करना 
जरूरी मालूम होता है, तब वे घर के झगड़े 
मिटाने में अपनी पूरी शक्ति लगाते हैं। 
और जबतक घर में झगड़ा चलता हैं, 
तबतक बाहर का अंठाते ही नहीं। जिस- 
लिये अनकी गिनती झगड़ा मिटानेवालों में 
ही होती है। पर जब बाहर झगड़ा करने 
का प्रयोजन न हो, तब अुनका आश्षम में 
बराबर झगडा चलता रहता है। फिर बाहरी 
झगड़ा बराबर चलाने के लिओ, वे तुरन्त 
जेल में चले जाते हैं, जिससे धर के झ्षगड़े 
का मौका ही न पैदा हो। अूसे बाहर 
के लोग जानते नहीं। जिसीलिओं तो मेंने 
यह सिद्धान्त बनाया हे कि जो विवाहित 
है अनकी ख्याति शझ्षगडबाजों में नहीं हो 
सकृती । और जिन्हें पतली नहीं है, अन्हें 
शान्तिवाद के लि ख्याति नहीं मिल सकती ! 
जिसमें जिनकी स्त्रियां बंगालिनें हैं, अुनका 
अपवाद हो सकता है। 

मैं---तो अब क्‍या किया जाय ? भिसका 
कुछ अुपाय भी हैँ? 
' सवाभी--बहुत आसान हूँ। मनष्यों के 
झगड़े कम करने हों, तो अनमे असे विवाह 
होने चाहिओ कि जिससे पतिपलनी में थोड़ी 
थोडी चखंचलख हमेशा चलती रहे। अगर 
बहुत जोरों का झगड़ा हो जाये तो शायद 
वे अक दूसरे को छोड हो देंगे। जिसलिने 
वह बहुत जोर का झगडा भी न होना चाहिओ। 
और किसी बगेर पतली या पति के व्यक्ति 
को किसी भी संस्था में सदस्थ न होने देना 
चीहओ । 

पमैं--पह कंसे हो सकता है? 
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सखवाझी--पदि सत्र गहमंत्रियों को यह 
बात जेंच जाय तो वे जैसा कानून बना 
सकते हैं। और कमर से कम कांग्रेसी लोगों 
को तो जमनालाल बजाज विवाह करने में 
सहायता दे सकते हें। जिस तरह गांधी 
सेवा संघ के अधिवेशन में अकाध विवाह 
अफसर हो जाता हूँ, वैते कौग्रेस के अविवेशन 
में अश्रेक्राध हजार वित्राह कराना आठ प्रान्तों 
पर हुकूमत चलानेवाली संस्था के लिशे 
मुश्किल न होना चाहिओ। जो विवाह करना 
ने चाहे असे कौग्रेर का चार आना सदस्य 
तक ने रखना चाहिओ। 

मैं--लेकित, नागरिकों की मूलभूत स्वतंत्रता 
पर अिससे प्रहार नहीं होता ? 


स्रवोंद्य 


अकरबर 


सवाओ--नागरिकता को विवाहितों. के 
लिओ ही रख छोडना काफी है । जिनका कोओ 
रोनवाला नहीं है, अनकी नागरिकता है ही 
किस काम की ? 
सम्पादक भाओ, सवाओ ने जितने अुदाहरणों 
से अपना सिद्धान्त पेश किया है कि मुप्े 
जिस बार तो झ्षका ही नहीं रही। में आपसे 
अनुरोध करता हूं कि आप आुसके कहने पर 
ध्यान दें और जग की भअलाओ के लिअे अूसका 
बताया हुआ कानून बनवा लें। किसी भी 
तरह आपके झगड़े मिट जाये तो मुझे 
बहुत खुशी 'होगी | 
आपके . 
आश्रम का अल्लू्‌ 


संसार में सब से महत्त्वपूर्ण कार्य 


समाजवाद, साम्यवाद, अराजकवाद, मुक्तिशना, आरराघों की संख्या में वृद्धि, बेकारी, 


धनाढ़धों की बढती हुओ मतवाली विलासिता और गरीबों की दीनता, 


आत्मघाततों की 


संख्या में भेंयंकर वृद्धि--प्रे सत्र अुस आन्तरिक विरोध के लक्षण है जिसका परिहार 
हमें करना है; और जिसका परिहार अवश्य होने ही वाला हूँ। हिंसा का त्याग 
और अहिंसाधम का स्व्रीकार करने से ही जिस विरोध का परिहार होगा। जिसलिशे 
संसार के जिस कोने से हमें ट्रान्सवॉल में आप जो कुछ कर रहे हैं वह आज दुनियां 
का सब से महत्त्वपूर्ण कार्य प्रतीत होता है जिसमें सिर्फ जीसाओ दुनियां ही नहीं तो 
अखिल संसार के सभी राष्ट्र अवश्य शामिल होंगे। 
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>-लिओ टर्लस्टॉय 
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( हर ख्ेड-लछेबर 99 ) 
[ किनोब। का ओक प्रवचन |] 
( वर्धा-शिक्षा-योजना समझने के लिअ वर्षा आये हु विभिन्न प्रान्तों के जिला 


9] 


जिन्स्‍्पेक्टरों के वर्ग में श्री विनोबाजी ने ता० २१:१:३९ को 
नालवाडो ( वर्धा ) में दिया हुआ प्रवचन । ) 


ओक प्रारंभिक सूचना 

आपमे से सब लोगों से तो मेरा परिचय 
हीं हैं। लेकिन अंक बात आपके विषय 
में में जानता हूं, जो मेरे लिये पर्याप्त 
है । वह यह कि आप लोगों ने शिक्पण- 
शस्त्र का अध्ययन किया है और अआसी दृष्टि से 
यहां आये है। 

मेरे आज के व्याख्यान को प्रस्तावना की 
आवश्यकता है, अँसा में नहीं मानता । लेकिन, 
प्रस्तावना के रूप में अके सूचना अवश्य करना 
चाहुंगा। बहुत लोगों की यह आदत होती 
हैं कि जब वे व्याख्यान जित्यादि सुनने जाते 
हैं, तो सुनते सुनते बीच बीच में कछ लिख 
लेते है। लेडिए, आपसे मे कहूंगा कि अगर 
हो सके तो आप लिखना बंद रक्‍्खें। जो 
कुछ यहां सुने असे ध्यानपूर्वक सुनें। लिखने 
के लिये बाद में काफी समय पड़ा है। 
अगर कुछ बारे--जों भूलने योग्य होंगी-- 
भूल भी जायेगे, तो वह ठीक ही होगा | अगर 
ध्यान में रखने लायक बातें भी आप भूल 
ग्रपे तो समझ लीजिये कि जिस काम के 
लिये आप लायक ही नहों थे | 


प्रबजन का विषय 

आज के लिओ मेने जो विषय चून लिया 
है, वह दूपरे वक्‍ताओं ने जो विषय चुने 
हैं, या आगे चुनने का संभव हैं, अुनका 


खयाल न करके ही चुना हूँ। मेरे विषय 
का नाम हैं, “ ब्रेड छेबर ”- यानी “ रोटी 
के लिभे मजदूरी ”!। में जानता हूं, ग्रह 
राब्द आपमें से कओ लोग नया ही खुसते 
होंग। लेकिन यह नया नहीं है । टॉलस्टॉय ने 
जिस शब्द का अपयोग किया हैं। असने 
भी यह शब्द बॉन्दौरेसा नामक ओक लेखक 
के निवंधों से लिया और अपनी अआत्तम 
लेखनशैली द्वारा अुसको दुनिया के सामने 
रख दिया। मेने यह विषय जानबूक्षकर चुना 
है । शिक्षवणशास्त्र का अभ्यास करते हुओ भी 
संभव हैं कि अिस विषय का आपने कभी 
विचार न क्रिया हो । अिसलिम अजिसी 
विपय पर बोलने का मेंने निश्चय किया। 
जिस विपय पर विचार ही बहीं लेकिन 
आचार करने की कोशिश में बीस साल से 
करता आया हूं। क्योंकि जीवन में और 
साथ साथ शिक्त्रण में भी शरीरपरिश्रम को 
में प्रथम स्थान देता हूं। 


इम दीन क्यों हुओ ! 

हम जानते हैं कि हिंदुस्थान की आबादी 
पेंतीस करोड है और चीन की चालीस- 
पेंतालीस करोड़ है। ये दोनों राष्ट्र प्राचीन 
हैं। जिन दोनों को मिला दिया जाय तो 
कुल आबादी अस्सी करोड तक हो जाती हैं । 
जितनी जनसंख्या दुनिया का ओक सबसे बड़ा 
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और महत्त्व का हिस्सा हो जाता है । औौर 
ये ही दो मुल्क दुनिया में सबसे ज्यादह दुखी, 
पीडित और दीन हैं, यह भी हम जानते हैं । 
जिप्का कारणश यही है कि जिन दो मुल्कों ने 
जो वृत्ति अपने सामने रक्‍्खी थी, असका पूरा 
अनुकरण जिन्होंने नहीं किया । और बाहर के 
राष्ट्रों ने अुस वृत्ति का कभी स्वीकार ही नहीं 
किया | मेरा मतलब यह है कि हिंदुस्थान ने 
शरो परिश्रम को जीवन में प्रथम स्थान दिया 
था और अुसके साथ यह भी निश्चय किया 
था कि वह परिश्रम चाहे जिस प्रकार का 
हो-कातने का हो, बढ़ओकाम का हो, रसोओ 
का हो-सबका मूल्य अओेक ही है। भगवदगीता 
में यह बात साफ शब्दों में लिखी है। 
ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वेह्य हो या शूद्र 
हो, किसीको चाहे जितना छोटा या बडा 
काम मिला हो, अगर अुसने अुस काम को 
क्षच्छी तरह से किया हूँ तो भूस व्यक्ति को 
संपूर्ण मोक्ष मिल जाता हूँ। जिससे अब 
अधिक कुछ कहना बवाकों नहीं रह जाता। 
मतलब, हर अंक अूपपुक्त परिश्रम का नैतिक, 
सामाजिक और आधिक मूल्य अंक ही है। 
जिस प्राचीन धर्म का आचरण तो हमने किया 
दी नहीं। लेकिन अंक बड़ा भारी शाद्रवर्ग 
निर्णाग कर दिया । शझुद्रवर्ग, यानी मजदूरी 
करनेवाला वर्ग॥ यहां जितना बड़ा शूद्ववर्ग 
है, अुतना शायद ही कहीं दूसरी जगह होगा | 
हमने अुसते अधिक से अधिक गजदूरी करवायी। 
असको कम से कम खाने को दिया। असका 
सामाजिक दर्जा हीन समझा । अुसे कुछ भी 
शिक्षा नहीं दी। जितवा ही नहीं; असे मछत 
भी बना दिया । नतीजा यह हुआ कि कारीगर 
दर्ग में ज्ञान का पूरा पूरा अभाव हो गया। 
ये पद्मु के समान केवल मजदूरी ही करते रहे । 


सर्वोदय 
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अवतूतबर 

हमारा कलाकोशल 
प्राचीन काल में हमारे यहां कला कम 
नहीं थी। लेकिन पूवंजों से मिलनेवाली 
कला ओके चीज है और असमें दिन-प्रति- 
दिन प्रगति करना दूसरी चीज हैं। आज भी 
काफी प्राचीन कारीगरी मौजूद हैं। अुसको 
देख कर हमें आइचय्य होता है॥। हमारी 
प्राचीन कला को देख कर हमें आदचर्य होता 
है, यही सबसे बडा आदचर्य है। आइचर्य 
करने का प्रसंग हमारे अपर वयों आना चाहिय? 
अन्हीं पूर्वजों की तो हम सन्‍्तान हैं न? तब 
तो अुनसे बढु कर हमारी कला होनी चाहिओे । 
लेकिन आज आइशचयें करने के सिवा हमारे 
हाथ में और कुछ भी नहीं रहा। यह कैसे हुआ? 
कारीगरों में ज्ञान का अभाव और हममें 
परिश्रमप्रतिष्ठा“का अभाव ही जिसका कारण है । 


ब्राह्मण और शुद्ध की समान प्रतिष्ठा 


प्राचीन काल में ब्राह्मण की और शूद्र की 
समान प्रतिष्ठा थी। जो ब्राह्मण था वह विचार- 
प्रवत्तेंक तन्त्वज्ञानी और तपदचर्या करनवाला 
था। जो किसान था वह प्रामाणिकता से अपनी 
मजदूरी करता था। प्रातःकाल आठ कर 
मगवान का स्मरण करके सूर्येनारायण के 
अुदय के साथ खत में काम करने लग जाता 
था। और सायंकाल सूर्य भगवान जब अपनी 
किरणों को समेट लेता हैं तब अुसको नमस्कार 
करके घर वापिस आता था। अबूस ब्राह्मण में 
और जिस किसान में कुछ भी सामाजिक, 
आध्िक या नैतिक भेद नहीं माना जाता था । 


“४ आुद्रपात्र ! 
हम जानते हैं कि पुराने ब्राह्मण “भुदरपात्र” 
रहते थे। यात्री आतना ही संचम करंते थे, 
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जितना पेट में रहता था । यहां तक अनका 
अपरिग्रह का आचरण था। आज की 
भाषा में कहना हो, तो वे ज्यादह से ज्यादह 
काम देते थे भौर परिवतेन में कम से कम 
वेतन लेते थे। यह बात प्राचीन अितिहास 
से हम जान सकते हें। लेकिन बाद में 
अंच-नीच का भेद पंदा हो गया। बमसे 
कम मजदूरी करनेवाला अची श्रेणी का 
और हर तरह की मजदूरी करनवाला नीची 
श्रेणी का माना गया। असकी योग्यता 
कम, अुसे खाने के लिम्रे कम और असकी 
प्रति की, ज्ञानप्राप्त करने की व्यवस्था 
भी कम । 


प्रायीन भारत की अद्योगशालायें 


| प 


प्राचीन काल में न्यायशास्त्र, व्याकरण- 
शास्त्र, वेदांतशास्त्र क्षित्यादि शास्त्रों के अध्य- 
यन का जिक्र दम सुनते हेँ। गणितशास्त्र, 
वैद्यशास्त्र, ज्योतिषशास्त्र, जित्यादि शास्त्रों 
के लिओ पाठशालाओं का जिक्र भी आता 
है। लेकिन अुद्योगशाला का अल्लेख कहीं 
नहीं आया है। अभुसका कारण यह हैं कि 
हम वर्णाश्रम-धर्म में माननेवाले थे; असलिओ 
हर भेक जाति का धंधा अस जाति के लोगों के 
घर घर में चलता थाओऔर जिस तरह से 
हर अक घर अंक अआुद्योगशाला थी। कुम्हार 
हो या बढओ, अुसके धर में बच्चों को 
बचपन ही से अस धंघे की शिक्या अपने 
पिता से मिल जाती थी । असके लिओभे अलग 
प्रबंध करने की आवश्यकता नहीं थी। 
लेकिन आगे औैसा हुआ कि ओक बाजू से हमने 
यह मान लिया कि पिता का ही धंधा पुत्र 
को करना चाहिअ और दूसरी बाजू से 
बाहर से आया हुआ माल सस्ता मिलने 


श्रमजीविका 
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लगा, अिसलिभे वही खरीदने लगे। मुझे 
कभी कभी सनातनी भाजियों से बातचीत 
करने का मौका मिल जाता है। में 
अनसे कहता हूं कि वर्णाश्रम धर्म लुप्त ही 
रहा हैं जिनका अगर आपको दुःख है तो 
कम से कमर स्वदेशीधमं का तो पालन कीजिये। 
बुनकर से तो में कहूंगा कि अपने बाप का धंधा 
करना तुम्हारा धर्म है, लेकिन अुसका बनाया 
हुआ कपड़ा मेँ नहीं लूंगा, तो वर्णाश्रम 
धमं कैसे जिंदा रह सकता हूँ ? हमारी जिस 
वृत्ति से अुद्योगय गया जौर आअुद्योग के साथ 
बुद्योगशाला भी गयी। जिसका कारण यह 
है कि हमने शरीरपरिश्रम को नीच मान लिया। 
जो आदमी कम से कम परिश्रम करता हैं, 
बढ़ी आज सबसे अधिक बुद्धिमान्‌ और नीति, 
मान्‌ माना जाता है। 


सफेदपोशों की अकढ॒ | 

आज ही सुबह बातें हो रही थीं। :किसीवे, 
कहा, “अब विवोबाजी किसान-जैसे दीखते. 
हैं! ।॥तो दूसरे ने कहा “लेकिन. जबतक 
अुनकी घोतीं संफेद है, तबतक वे पूरे किसाम॑, 
नहीं हें।” जिस कथन में अक दंश रहा 
है। खेती और स्वच्छ घोती की अदावत ही 
है जिस मान्यता में दंश हँ। जो अपने को 
आपर की श्रेणीवाल समझते हें अुनको यह 
अभिमान होता हैँ कि थे बड़े साफ रहते 
हैं, अुनके कपडे बिलकुल सफ़ेद,बगले के. 
जैसे, होते हें। लेकिन अुनका यह सफाओ का 
अभिमात मिथ्या और कृत्रिम है। अुनके 
शरीर की डॉक्टरी जांच--में मानसिक जांच 
की तो बात ही छोड देता हुं--की जाये 
और हमारे परिश्रम करनेवाले मजदूरों के 
शरीर की जांच की जाय और दोनों 


| 
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परीक्षाओं की रिपोर्ट डॉक्टर पेश करें और 
कह दें कि कौन ज्यादह साफ है? हम 
लोटा भी मलते हे तो बाहर से। अंसमें 
अपना मुंह देख लीजिये। लेकिन अंदर से 
मलते की हमें जरूरत ही नहीं जान पड़ती | 
हमको अंदर की कीमत ही नहीं होती । 
हमारी स्वच्छता केवल बाहरी और दिखावरी 
होती हैं। खेत की मिट्टी में काम करनेवाला 
किसान मेला कंसे स्वच्छ रह सकता हे, 
जैसी हमें शंक्रा होती हैं। लेकिन मिद॒टी 
में, या खेत में काम करनवाल किसान के 
कपडे पर जो भिदुटी का रंग लगता है 
वह मेल नहीं है। सफफंद शर्ट के बदले 
किसोने लाल दार्ट पहन लिया तो हम 
अुसे रंगीन कपड़ा समझते हें । वेसे ही मिट॒टी 
का भी ओक प्रकार का रंग होता है। 
रंग और मंलमें काफो फर्क हूँ। मेल में 


स्वोदये 


अवतुबरे 


कहते हैँ । लेकिन पाणिनी तो कहता है. 
कि आम जनता जो बीली बोलती हैं वही 
व्याकरण हैं । तुलसीदासजी ने रामायण आम 
लोगों के लिओ लिखी। वे जानते थे कि 
देहाती लोग 'ष', 'श' और 'स' के 
अच्चारण में फरक नहीं करते। लोगों 
की जबान में लिखने के लिये अन्‍्होंने 
रामायण में सब जगह 'स' ही लिखा। 
वे नम्र हो गये । अुनको तो लोगों को रामायण 
सिश्वानी थी। तो फ्रि अच्चारण भी लोगों 
का ही सही | लेकिन आज के पढे-लिख लोगों ने 
तो मजदूरों को मानों बदनाम दी करने 
का निश्चय किया हैँ। 


|. 

असली धरम 
हममें से कोओ गीतापाठ, भजन ओऔर 
जप करता है, या कोओ अुपनिषद्‌ 


जंतु होते हैं, पसीना होता है, अुसकी बबांठ कर लेता है तो वह बड़ा महात्मा 


बदबू आती हैं। मिट॒टी का तो “पुष्यगंध 
होता है। गीता में लिखा है, “ पृण्यों गंध. 
पूृथिव्यां वे ”। मिट्टी का शरीर हैं, मिट॒टी 
मे ही मिलनवाला है, अुसी मिट्टी का 
रंग किसान के कपडे पर है। तब वह 
मैला कंसे ? लेकिन हमको तो बिलकुल 
सफेद, कपास जितना सफफंद होता हें, अुससे 
भी बड़फर सफेद, कपड़े पहनने की आदत 
हो गभी है । मानों * ब्हाओऔट बॉश ' ही किया 
है। असे हम साफ कहते हेँ। हमारी 
भाषा ही विकृत हो गयी हैं। 


शुद्ध भाषा पर घमंड 
अपनी अच्चारण पद्धति पर भी हमें 
धैसा ही मिध्यामिमान है। देहाती लोग 


जो भुच्चारण करते हैं, अुसको हम भश्ृवृष 


| 


बन जाता हें। जप, संध्या, पूजापाठ ही 
धर्म माना जाता है। लेकिन दया, सत्य, 
परिश्रम में हमारी श्दघा नहीं होती। जो 
धर्म बेकार, निकम्मा, अनुत्यादक हो, असीको 
हम सच्चा धर्म मानते हैं। जिससे पैदावार 
होती है, वह भला धर्म कैसे हो सकता है ? 
भक्ति और अत्पत्ति का भी कहीं मेल हो 
सकता है ? लेकिन वेदभगवान में हम पढते हैं, 
“विश्व की अत्पत्ति करनेवाले को कुछ 
कृति अपंण करो। अूसने विश्व की सुष्टि 
कर रास्ता दिखा दिया, अुसका अनुकरण करो | 
कुछ पेदा करके असको समपंण करो। 
लेकिन हमारी साधु की कल्पना अिससे अुलटी 
है । अंक ब्राम्हण खत में खोदन का काम 
कर रहा हैं, या हल चला रहा हे, भेसी 
अगर किसी ने तसवीर खींच दी तो बह 
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तसबीर खींचनेवाला पागल समझा जाथेया। 
क्या ब्राह्मण भी मजदूर के जैसा काम कर 
सकता है, यह सवाल हमारे यहां अआुठ 
सकता है। “क्या तत्त्वज्ञानी खा भी सकता 
है,” यह सवाल नहीं अुठता । वह तो 
मर्ज में खा सकता है । ब्राह्मण को खिलाना 
ही तो हम अपना धर्म समझते हें; असी 
को पृण्य कार्य मानते हे | 


इमारी गुलामी का कारण 

हिंदुस्थान की संस्कृति अिस हद तक गिर 
गयी । जिसी कारण से बाहर के लोगों ने 
जिन अपरी लोगों को हटा कर हिन्दुस्थान 
को जीत लिया | बाहर के लोगों ने आक्रमण 
क्यों किया ? परिश्रम से छुटकारा पाने के 
लिये। असी लिये अन्होंने बड़े बड़े यंत्रों 
की खोज की । शरीरपरिथ्रम कम से कम 
करके बचे हुम समय में मौज और आनंद 
करने की अनकी दृष्टि है। असका नतीजा 
आज यह हो गया हैं क्रि हर अक राष्ट्र 
अब यंत्रों का अपयोग करने लग गया है। 
हली मशीन जिसने निकाली असकी सत्ता 
तभी तक चली जबतक कि दूसरों के पास 
सशीन नहीं थी। मद्यीन से संपत्ति और 
सुख तभी तक मिला जबतक दूसरों ने मशीन 
का अपयोग नहीं किया था। हर अंक के 
पास मशीन आ जाने पर स्पर्घा शुरू हो गयी। 


यूरोप अक “ जविड़ियाखाना ” है 

आज यूरोप अंक बड़ा भारी चिहियखाना ही 
बन गया है। जानवरों के मुआफिक हर अंक 
अपने अलग अलग पिजडई में पड़ा हैँ और 
पड़े पड़े सोच रहा है कि दूसरे को कंसे खा 
जाओ ? क्योंकि वह अपने हाथों से कोओ काम 


अ्रमजीविका 
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करना नहीं चाहता। हमारे सुघारक लोग 
कहते हें, ' हाथों से काम करना बड। भारी 
कष्ट है, असमें से किसी न किसी तरकीब से 
छूट सकें तो बडा अच्छा हो '। अगर दो घंटे 
काम करके पेट भर सकें तो तीन घंटे क्‍यों करें? 
अंगर आठ घंटे काम करेंगे तो कब साहित्य 
पढेंगे और कब संगीत होगा ? कला के लिशे 
तो वक्‍त ही नहीं रहता । 


पुच्छविषाणयुकत पक्षु 

भनृहरि ने लिखा है--' साहित्य संगीत कला 
विहीन : साक्षात्यशु : पुछ विषाणहीन :। “जो 
साहित्य-संगीत-कला-विड्ीन हैं, वह बिना 
पृच्छविषाण ( पूंछ और सींग ) का पश्च हैं। ” 
में कहता हूं ठीक हे । साहित्य-संगीत-विहीन 
अगर पुच्छेविषाणहीन पशु है, तो साहित्य-संगीत- 
कलावान पुच्छविषाणवाला पशु हैं । भर्तृहरि 
के लिखने का मतलब क्‍या था यह तो में नहीं 
जानता । लेकिन मुझे असपर से यह अर्थ 


सूझ गया। दूसरे अंक पंडित ने लिखा हूँ 
“ काव्यशास्त्र बिनोदेन कालो गच्छति धीमताम्‌ !। 
“घीमानू लोगों का समय काव्यशास्त्र विनोद 
में कटना हैं '। मानो अनका समय कटता 
ही नहीं । मानों वह अन्हें खाने के लिओ 
आनके दरवाज पर खडा हँ। काल तो जाने 
ही वाला हैं | असके जाने की चिंता क्‍यों करते 
हो ? वह साथंक कंसे होगा यह देखा । 
शरीरश्रम को दुःख क्‍यों मान लिया हूँ, यही 
मेरी समझ में नहीं आता । आनंद और सुख का 
जो साधन हैं अुसीको कष्ट माना जाता है । 


वास्तविक व्यायाम 


ओअक अमेरिकन श्रीमान से किसी ने पूछा 
दुनिया में सबसे अधिक श्रीमान्‌ कोन है ? 
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अुसने जबाब दिया, “ जिसकी पचनन्द्रिय अच्छी 
हैँ वह*। अुसका कहना ठीक है। संपत्ति 
खूब पडी हूँ । लेकिन दूध भी हजम करने 
की ताकत जिसमें नहीं हैँ अुसको अस संपत्ति 
से कया लाभ हूँ? और पदनेद्रिय कैसे 
मजबूत होती हूँ ? काव्यशास्त्र से तो 
“कालो गच्छति '; अुससे पचनेन्द्रिय थोडे 
ही मजबूत होनेवाली है ? पचनेन्द्रिय तो 
व्यायाम से, परिश्रम से मजबूत होती हें। 
लेकिन आजकल व्यायाम भी पन्द्रह मिनट का 
निकला है। मेने अंक किताब देखी, अुसका 
नाम ही “ फिफ्टीन मिनिद्स श्रेक्सरसाओअजु ” 
था। असे व्यायाम से दीर्घायुषी बनेंगे 
या अल्पायूपी बनेंगे. जिसकी फिक्र ही 
नहीं होती । से | भी जल्दी ही मर गया । अन 
लोगों ने व्यायाम के शास्त्र को भी हिंसक बना 
रक्‍खा हैं। तीन मिनिट में अंक दम व्यायाम 
मिल जामा चाहिये। जल्‍दी से जल्दी अुससे 
लिपट कर काव्यशास्त्र में क॑से लग जायें, यही 
फिक्र है। थोड ही समय में अंक दम 
व्यायाम करने की जो परद्ूषति है, अुसते 
('स्नाव्‌'), “मसल्स ' बनते है, 'नव्इंज' (नसें) 
नद्/ीं बनतीं। और अमरबेल जिस प्रकार 
पेड को खा जाती हूँ वेसे 'मसल्स' आरोग्य 


को खा जाते हैं। नः*ईज आरोग्य को 
बढाती हे। धीरे धीरे और सतत जो 


व्यायाम मिलता हे भूससे नब्हंज बनती हैं 
और पचनेंद्रिय मजबूत होती है। २४ घंठ 
लगातार हम हवा लेते हें। लेकित अगर 
हम बह सोचने लगें कि दिन भर हवा लेने की 
धह तकलींफ कौन आठावे ? दो घंटों में ही 
दिनभर की पूरी हवा मिल जाये तो अच्छा 
हो। तो कहना पड़ेगा कि हमारी संस्क्ृति 
आखिरी दर्जे तक पहुंच गयी हे। हमारा 


सर्वोदय 


अक्तूबर 


दिमाग ही जिस तरह से चलता है। पढ़ते 
पढ़ते आंख बिगई जाती है वो हम अनक 
लगा लेते हें। लेकिन आंख न बिगड़े 
अिसके लिओ क्‍या किया जाय, जिसका 
तरीका नहीं भिकालते | 

हमारा आरोग्य त्रिगड गया है, भेदभाव 
बढा है और हम पर बाहर के लोगों का 
आक्रमण हुआ हँ---जिस सबका कारण यही है 
कि हमने परिश्रम छोड दिया है | यह तो हुआ 
जीवन की दृष्टि से। 

अब शिक्षण की दृष्टि से परिश्रम का 
विचार करना है। 


दरीर और मन का संबंध 

हमने शिवषण की जो नयी प्रणाली बनाओ 
है अुसका आधार अद्योग है | क्योंकि शरीर के 
साथ मन का निकट संबंध है, भेसा हम मानते 
हैं। आजकल मनोविज्ञान (मानसशास्त्र) का 
अध्ययन करनेवाले हम बहुत देखते हैं। 
बेचारों को खुद के काम-क्रोध जीतने का तरीका 
भी मालूम नहीं होता। मन का परिष्करण 
करके और क्रितावें पढ़ कर दो चार बातें कर 
लेते हें। चोदह साल के बाद मनुष्य के 
मन में अकाअंक परिवर्तन होता है, अिसलिओ 
सोलह साल तक लड़कों की पढ़ाओ होनो 
चाहिओ, यह अंक सिद्धांत अंक मानसशास्त्री ने 
मुझे सुनाया । सुन कर मुझे बड़ा आश्चये हुआ । 
मेंने कहा “क्‍या मन का परिवर्तन होने का भी 
कोओ त्यौहार होता है ? हम देखते हैं कि 
शरीर घीरे धीरे बढ़ता हैँ । किसी अेक दिन 
ओक दम दो फूट अआंचा हो गया हो जैसा नो 
नहीं होता । तो फिर मन में ही अकदम परि- 
वतन कैसे हो सकता है” ? बाद में मेने भुसको 
समझाया कि हड्डियां चौदह साल के बाद जरा 
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तैजी से बढती हें और मन का शरौोर के साथ 
संबंध होने से दिमाग भी अआसी प्रमाण में तेजी 
से विकसित होता हैं। शरीर और मन दोनों 
शक ही प्रकृति में अंक ही कोटि में पडे हें । 


कालोजिछ का भुवाहरण 


कार्लाबिल बडा तत्ववेत्ता ओर विचारक 
था। अआसके ग्रंथ पढ़ते पढ़ते कआओ जगह कुछ भेंसे 
वित्ञार आ जाते थे जो मेरे विचारों से मेल 
नहीं खाते थे। शंकराचार्य का जेसा सीधा, 
सरल विचारप्रथाह मालूम होता है, वेसा 
आसके लेखों में नहीं दीखता। अूसका चरित्र 
ब्राद में सुझे पढने को मिला । असपर से मुझे 
मालूम हुआ कि कार्लाअल को सिर के दर्द की 
ब्रीमारो थी । तव मुझे असके लेखनदोष का 
कारण मिल गया। मेंने सोचा कि जिस 
समय असका सिर दर्द करता होगा अुस 
समय का अुसका लेखन कुछ टेढामेढा होता 
होगा । योगशास्‍्त्र में तो मनःशुद्धि के लिखे 
प्रथम शरीरशुद्धि बतलाओ हूँ । हमारे 
शिक्पणशास्त्र का भी आधार वही है। शरीर- 
वृदधि के साथ मनोवृद्धि होती हैं। लडकों 
की मनोवुद्धि करनी है, अुनकों शिक््पण देना 
हैं, तो अनको परिश्रम दे कर अनकी भूख 
जाग्रत करनी चाहिअ। 


भूख, भगवान का संदेश है 

परिश्रम से अुनकी भूख बढेगी। जिसको 
दिनभर में तीन दफा अच्छी भूख लगती 
है, अुसे अधिक धामिक समझना चाहिये। 
भूख लगना जिंदे अनुप्य का धर्म है। जिसे 
दिनभर में अंक ही दफा मूख लगती है, 
अुसका जीवन जरूर अनीतिमय होने का 
सम्भव हे। भूख तो भगवान का संदेश 


श्रमजीविका 
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हैं। भूख न होतो तो दुनिया बिलकुल 
अनीतिमान भौर अधार्मिक वन जाती। फिर 
नेतिक प्ररणा हो हमारे अन्दर न होती॥ 
किसी को भी भूख-स्यास अगर न होती, तो हमें 
अतिथिसत्कार का मौका कंसे मिल सकता ? 
सामने यह खंभा खड़ा है | अिसका हम 
क्या सत्कार करेंगे ? अुसको न भूख है न 
प्यास । हमें भूख है जिसलिये हमारे पास 
धर्म है। 


शिकपक भी परिभ्रम करे 


लड़कों को परिश्रम देना है तो शिक्पक को 
भी अनके साथ परिश्रम करना चाहिभे। 
जिस विषय के अपने ओअेक निबंध में मेने 
अिसके बारे में लिखा ही है। क्लास में 
झाडू लगाने का काम होता है। लेकिन अुस 
के लिये या तो नौकर रक्‍खे जाते हैं, या 
लडके झाड़ू लगाते हेँ। शिक्षक को हम 
कभी ज्ञाडू लगाते नहीं देखते। विद्यार्थी 
क्लास में पहले आ गये तो वे क्षादू लगालें, 
कभी शित्पक पहले आ ,गया तो वह लगाले, 
असा होना चाहिये। ,छेकिन झाड़ू लगाने 
का काम हमने नीच मात लिया। फिर 
शिक्पक भला वह कैसे करेगा ? हम लड॒कों 
को झाड़ू लगाने का भी काम देंगे तो बह 
शिक्पण की दृष्टि से देंगे। और शिक्पण 
की दृष्टि से जो परिश्रम लड़कों से कराना 
है वह शिक्षक को पहले सीख लेगा चाहिये, 
और लड़कों के साथ करना चाहिये। मेंने 
अेक झाड़ू तैयार की है । भेक रोज दो 
तीन लडकियां वहां आयी थीं। तब आअनको 
मेंने वह बतायी और असमें कितनी बातें 
भरी हैं यह समझाया। समझाने के: बाद 
जितनी चीजें मेने कहीं वे सब अक दो तौनच 
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करके अनसे दोहरवा लीं। लेकिन यह में 
तभी कर सका जब कि झाड़ू लगाने का 
काम मेंने ख़ुद किया था। जिस तरह से 
हर अक चीज शिक्पण की दृष्टि से लड़कों को 
मिखानी चाहिओ। अक ने मुझे कहा, “ गांधीजी 
ने पीसना, कातना, जूते बनाना वर्गेरह काम 
खूद कर के परिश्रम की प्रतिप्ठा बढा दी /, 
मेने कहा में असा नहीं मानता। परिश्रम की 
प्रतप्ठा किसी महात्मा ने नहीं बढ़ायी । 
परिश्रम की खूद की ही क्षितनी प्रतिप्ठा है कि 
आपने महात्मा को प्रतिष्ठा दी। आज हिंदु- 
स्थान में गोपालक्रृष्ण की जो जितनी प्रतिप्ठा 
है, वह अभुसके गोपालन ने असको दी है। 
भुद्योग हमारा गुरु है। 


सृष्टि दी पाठशाला है 

दुनिया की हर अंक चीज हम को शिक्पण 
देती हैं। भेक दिन में धूप में घूमताथा। 
चारों तरफ बडे बड़े हरे वृक्ष दिखाओ देते 
थे। में सोचने लगा कि अपर से अतनी 
कड़ी धूप पद रही हे, फिर भी य॑ वृक्ष हरे 
केपे? वे वृक्ष मेरे गुरू बन गये। मेरी 
समझ में आ गया कि जो वृक्ष अपर से जितने 
हरेमरे दीखते हैं, अुनके मूल जमीन में गहरे 
पहुँचे हैँ और वहां से अनको पानी मिल रहा 
हैँ । अिस तरह अंदर से पानी ओर अपर से 
धूप दोनों की कृपा से यह सुंदर हरा रंग 
आनन्‍्हें मिला है। भूसी तरह हमें अंदर से 
भवत्िति का पानी और बाहर से तपरचर्या की 
धूप मिले तो हम भी पेड़ों के जैसे हरमरे हो 
जायेगे । हप ज्ञान की दृष्टि से परिश्रम को 
नहीं देखते; अिसलिओं अुसमें तकलीफ मालूम 
होती है। असे लोगों के लिभे भगवान का 
यह शाप है कि अुनको आरोस्य और ज्ञान 


संवोदय 


अक्तूबर 
कभी मिलने द्वी वाला नहीं । 


किताबें धुदूधि का केंद्खाना हे 


किताबें पढ़ने से ज्ञान मिलता है यह खाल 
गलत हैं। पड़ते पढ़ते बुद्धि भैसी हो जाती 
है कि जिस समय जो पढ़ते हे वही सही 
लगता है। अंक भाओ मुझे कहता था, ' मेने 
समाजवाद की किताब पढी तो वे विचार 
ठोक लगे। बाद में 'गांबीतत्त्व' की किताब 
पड़ी तो वे भी दीक लगे।' मेने 
विनोद में अससे कहा 'पहली किताब दो 
बजे पढ़ी होगी, और दूसरी चार बजे 
पढ़ी होगी। दो बज के लिआ पहली ठीक 
थी और चार बजे के लिओ दूसरी ठीक 
थी।' मेरे कहने का मतलब यह है कि 
बहुत पढने से हमारा दिमाग स्वतंत्र विचार 
ही नहीं कर सकता। खुद विचार करने 
की शक्रित गायब हो जाती है। जब से 
किताबें निकलीं, तत्र से स्वतंत्र विचारपद्धति 
नप्ट हो गयी है, ओसी मेरी राय हैँ। 
कुरानशरीफ में अंक संवाद आया हें। 
मुइंमद पंगंबर को कुछ विद्वान लोगों नें 
पूछा, “तेरे पहले के जितने पैगंबर आये अुन 
सबने चमत्कार करके दिखायें। तू तो 
कोओ चमत्कार ही नहीं दिखाता। तो 
फिर पैगंबर कैसे बन गया ? ” असने जबाब 
दिया, “तू कौनसा चमत्कार चाहता हूँ ? 
अक बीज बोया जाता हैं। असमें से बड़ा वृकषप 
पैदा होता है, अुसमे फूल लगते हें और 
अनमें से फल पैदा होते है। यह क्‍या 
चमत्कार नहीं हैं? ' यह तो ओेक जवाब 
हो गया। दूसरा जवाब यह दिया कि ' भेरे 
जैसा अनपढ़ आदमी भी आप लोगों को 
ज्ञान दे सकता हैं, यह क्या कम चमत्कार 
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है ? आप ओर कौनसा चमत्कार चाहते हैं ? 
इमारे सामने की सूष्टि ज्ञान से भरो 
है। हम भूसकी तह तक नहीं पहुंचते । 
शिसलिये असमें जो आनंद भरा है वह हमे 
सहीं मिलता । 


अद्योग--शान और प्रेम का साधन 

रोटी बनाने का काम माता करती हैं। 
माता का हम गौरव करते हे। लेकिन माता 
का असली मातापन अुस रसोओ में हूँ। 
अच्छी से अच्छी रसोओ बनाना, बच्चों को 
प्रेम से खिलाना--शिसमें कितना ज्ञान और 
प्रममावबना भरी हे। वह रसोओ अगर माता 
के हाथों से निकाल ली जाये तो असका 
प्रेमसाधघन ही चला जायगा। प्रेमभाव प्रकट 
करने का यह मौका कोओ माता छोड़ने 
के लिप तैयार नहीं होगी। भ्रूसीपर तो 
बह जिंदा रहती है। मेरे कहने का मतलब 
कोओ यह म समझे कि किसी न किसी 
बहाने में स्त्रियों पर रोटी पकाने का बोझ 
लादना चाहता हूं। में तो अनका बोझ 
हलका करना चाहता हूं। जिसीलिये हमने 
आश्रम में रसोओ का काम मुख्यतः पुरुषों से 
ही कराया है। मेरा मतलब जितना ही था 
कि जंसे रसोओ का काम माता छोड देगी तो 
असका ज्ञानसाधन और प्रेमसाधन चला जायगा 
बसे ही हम परिश्रम से अगर धृणा करेंगे तो 
झानसाधन ही खो बेठेंगे। 


बालकों से मजदूरी 
लोग मुझ कहते हैं, “आप लडकों से मजदूरी 
कराना चाहते हैं | अुनके दिन तो गुलाब के फूल 


जैसे खिलने के और खेलकूद के हे। _ में कहता 
हूं " बिलकुल ठीक । लेकिन वह गुलाब का फूल 


अमजीविका 


१४५ 


किस तरह से खिलता हैं यह भी तो जरा 
देखो । बह पूर्णरूप से स्वावलंबी है । जमीन 
से सत्र सत्त्व चूस लेता है। खुली हवा में 
अकेला खड़ा होकर धूप, बारिश, बादल, 
सब सहन करता है। वज्चों को भी वेखा 
ही ररुल्लो । मे यह पसंद करता हूं | ” वर्ड्सबर्ष 
ने भपनी कविता में कहा है “ ":68 ए९्फकाड 
86 8/९ए ॥7 ह8प काते ह0एछा । 
में मानता हूं कि अिससे लड़कों को 
असलो आनंद मिलेगा। अनसे पूछ कर ही देखो 
कि फूल को पानी देने में, बंद्रकला को 
घटती-बढ़ती देखने में आनंद जाता हैं मा 
किताबों में और व्याकरण के नियम रटते रहने 
में आनंद आता है ? सुरगांव (वर्धा) का ओेक 
आअुदाहरण मुझे मालूम है। वहां अक प्राथमिक 
शाला है। करीब ७ से ११ साल के लड़के 
आअसमें पढ़ते हैं। वहां का शिक्षक अच्छा 
पढाता है जैसी गांव वालों की राय हूँ । परीक्षा 
को ओेक या दो महीने थे तब असने सुबह 
७ से १०॥, दोपहर में २ से ५॥ तक; 
असे सात घंटे; और रात को फिर ७ से 
९ बजे तक कोचिंग क्‍्लास--याने कुल ९ 
घंटे--पढाना शुरू किया। न मालूम भितने 
घंटे वह क्या पढाता होगा और विद्यार्थी 
भी क्‍या पढते होंग। अगर लड़के पास हो गये 
तो हम समझते हें कि शिक्‍्पक्त ने ठीक ठोक 
पढाया है। जिस तरह से ९-९ घंटे लड़कों से 
पढ़ाओ करवानेवाला दिक्‍षक लोकप्रिय हो 
सकता है | लेकिन में ३ घंटे कांतने की बात 
कहूँ तो कहते हैं “यह लडकों को खपाना 
चाहता है ”। ठीक ही हूँ । बड़े जहां 
काम से बचने की फिक्र में हैं बहां 
लड़कों को काम देने की कल्पनां भला कोन 
करे ? 
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शत्पादन का आश्रद्द क्यों? 

अच्छा । फिर यह पूछते हें कि “ अद्योग 
तो चाहिब्रे यह मान लिया। लेकिन अआसमें से 
जअितना ही पैदा होना चाहिभे यह आग्रह 
फपों ? ? मेरा जवाब यह है कि “ लड़कों को 
'तो जब कोओ चीज बनती हू तभी आनंद 
आता है। बंचारे आुद्योग भी करें और असमें 
से कुछ पैदा भी न हो, तो क्या अिसमें अन्हे 
आनंद आ सता हैं ? किसीसे अगर कहा 
जाय कि चक्की तो पीसो लेकिन अआसमें गेहूं 
न हालो और आटा भी तंयार न होने दो; 
तो वह पूछेषा फिर यह नाहक चक्की घुमाना 
किस लिये ?” तो वया हम यह कहेंगे कि 
“भुजायें और छाती मजबूत बनने के लिआ” ? 
जैसे अद्याग में क्या कूछ आनंद आने वाला हैं ? 
वह तो साहक मिहनत हो जायेगी । आुत्पादन 
में हो धानंद है । 

जिसलिओं मुख्य दृष्टि यह हे कि शरीर- 
परिश्रम की महिमा को हम समझें। प्रायमरी 
स्कूलों में हम आुद्योग के आधार पर शिवषण 
नहीं देंगे तो हम शिक्षा अनिवार्य नहीं 
कर सकेंगे । 


वेद्दाती खुश होंगे 

आज गांववाले कहते हैं कि “ लडका स्कूल 
में पढने जाता है तो असमें काम के प्रत्ति 
घृणा पैदा हो जाती है और हमारे छिल्रे 
वह निकम्मा हो जाता है। तो फिर 
असे स्कूल में क्‍यों भेजें? ” लेकिन 
हमारी शालाओं में अगर आुद्योग शुरू हो 


सर्वोदय 


' अक्तूबर 


गया तो मोबाप खुशी से अपने खड़के 
को स्कूल में भेजेंगें। लड़का क्‍या पढता 
हैं यह भी देखने आयेंगे। आज तो लडके 
की क्या पढ़ाओ हो रही है यह देखने के 
लिओ भी मौबाप नहीं आते। अनको अआसमें 
रस ही नहीं होता। भूद्योग दाखिल हों 
जाने के बाद अिसमें फर्क पडेगा। गांववालों 
के पास काफी ज्ञान है। हमारा शिवषक सर्वज्ञ तो 
नहीं हो सकता। वह गांववालों के पास जायेगा 
और अपनी कठिनाओियां आुनको बतायेगा। 
स्कूल के बगीचे में अच्छे पयीते नहीं लगते तो 
वह अुसका कारण गांववालों से पूछेंगा। 
फिर वे बतायेंगे कि अस मिस किसस का 
खाद डालो । खाद खराब होने से पपीते में की 
पड जाते हैं। हम समझते हे कि हम कृषि- 
कॉलेज में पढे हैं असलिओे हमारे ही 
पास ज्ञान हैं। लेकिन हमारा ज्ञान किताबी 
होता है। हम असे व्यवहार में नहीं लाते। 
जबतक हम प्रत्यकष अुयोग शुरू नहीं करते 
तबतक असमें प्रगति और वृद्धि नहीं होती। 
अगर हमें गांववालों का सहकार चाहिये, 
अुनके ज्ञान से अगर हमें लाभ अठाना है, 
तो स्कूलों में अुद्योग शुरू करना चाहिये। 
हमारे और अुनके सहकार से अस ज्ञान 
में सुधार भी होगा। 

यह सब तब होगा जब हमारे शिवषकों में 
प्रेम, आनंद और परिश्रम के प्रति आदर 
निर्माण होगा। हमारी नभी शिवषाप्रणाली 
असी आधार पर बनाओ ग्रयी हैं। 


सर्वौदय की दृष्टि 


अटसा--सिद्धान्त था नीति ! 

जिस प्रश्न को उलटा कर देखिये। “ वया 
हिसा कभी जीवन का सिद्धान्त हो सकती 
है? ' बदम।श, डाक्‌ या महत्त्वाकांक्षी सम्राट भी 
कभी हिंसा को जीवनसिद्धान्त नहीं बतायेगा। 
लेकिन, अपनी योजनाओं की सफलता के लिओ 
हिसानीति का आश्रय लेने में अपनी मजबूरी का 
सबंब पेश करेगा । मतलब, (सा सिद्धान्तरूप 
नहीं हो सकती। अधिक से अधिक वह नीति 
ही हो सकती हैं। 

साम्यवादी भी अपना आखरी ध्येय हिसा 
का नाश और अहिंसा की प्रतिष्ठा ही बताता 
है। याने, सिद्धान्तरूप में वह अहिंसा को 
ही मानता हैँ। लेकिन, अपनी योजनाओं की 
शीक्ष सफलता के लिओ, जरूरत मालूम होने 
पर, हिसानीति को त्याज्य नहीं समझता। 

अगर यह ठीक है तो हम लोगों में “' अहिंसा 
सिद्धान्त हैं; या नीति ?”' यह जो वाद चल रहा 
है, वह व्यर्थ ही हैं। अगर कोओ चर्चा करता 
जरूरी हो तो वह इस के बारे में हो सकती 
हैं कि क्‍या हिंसानीत्ति सर्वथा त्याज्यही हो 
सकती हे ? 

मानवसमाज  जेसा हूँ हम जानते हैं । 
भले ही हम यह आशा रवखें कि बह ओक 
दिन आदर्श संस्कारी हो जायगा। पर, आज 
तो हमें आज की मर्यादाओं में से ही मार्ग 
निकालना होगा । उसमें हिंसा का कुछ व्यवहार 
होना ही हैं। तब कोरी पंडिताई के बदले 
व्यवह्य रदृष्टि से देखा जाय तो सवाल इतना ही 
रह जाता हैं कि-- 

(१) हम अमुक अेक परिस्थिति में 
हिसानीति का स्वीकार करें या नहीं ? 


(२) जहाँ अुसे अनुचित समझा जाय, 
वहां अहिंसक सार्ग कौनसा हो ? और 

(३) जहाँ हिसा अपरिहार्य समझी जाय, 
वहा अूसकी मर्यादा क्‍या हो? 

राजकीय कार्यकर्ता तात्त्विक चर्चा की 
अपेक्या अितना स्वीकार करें कि 
(१) सिद्धान्त तो अहिसा ही हो सकती हैँ । 
(२) इसलिशे नेता का प्रथम कतंव्य अहिसा 
का तरीका खोजना ही हो सकता है। 
गौर (३) हिसा अपरिहाय्य मालूम होने 
पर भी असे अधिक से अधिक नियंत्रण ' 
में रखना होगा। 

यह स्व्रीकारने के बाद यदि समय समय 
पर पैदा होनेवाले अक ओक सवाल को 
सुलझाने के व्यवहायें उपाय खोजें, तो संभव 
है कि अधिकतर मामलों में वे बेकसे ही 
निर्णय पर आवेंगे। 

कि. ध. मे. 

सभ्यता की रक्षा या नाश 

आज जब कि हम अंक घोर यूद्ध से घिरे हुजे 
हैं, तब अहिसा की बातें करना व्यर्थ 
प्रलापसा मालूम होगा। हिटलर का मुकाबला 
अहिसा से कैसे किया जा सकता है? यह 
आह्का कट्टर गांधीभकक्‍त के हृदय में, 
भी हो सकती हैं। और इस बात का 
भी स्वीकार करना होगा कि आज जिसका 
कोओ तैयार और अक्सीर नूसखा नहीं 
बताया जा सकता | 

यद्यपि नूसखा बताना मुध्दिकल है, फिरभी- 
परिणामों का विचार किया जा सकता है । . 
यह प्रचण्ड हिंसाश्नित सभ्यता किस ओर - 
जा रही हैं? जो शआआाग दूसरों को भस्म 
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करने उठी है, क्‍या वह स्वयं अपने को 
भी भस्म करने को तैयार नहीं हुई हे ? 
क्या अस यूद्ध में जिसकी हार होगी, उसीकी 
हार होगी ? और जीतनेवाले की नहीं ? 

पैटमर भ्न्न, शरीरभर कपड़ा, और अंक 
छोटासा निवासस्थान सबको मिले, इतने से 
जिन्हें संतोष नहीं होता वे सभ्यता निर्माण करने- 
बाढे होते हें । उसका निर्माण करने के लिये, 
के पहले तो हजारों के अन्न, कपड़ा और 
निवासप्राप्ति के साधनों को भी कम कर 
डालते हैँ और अुनके बल पर अपनी सभ्यता 
और उसका आदर बढाते हैँ | तब बह 
सम्यता दूसरों के लिये ईर्ष्या का विषय 
हो जाती हैं, और उसे आक्रमण का भय पैदा 
होता है। फिर, उसकी रक्षा क॑ साधन 
पैदा करने पड़ते हें। इसके लिये रूखों 
के अन्न, कपड़े और घरों को और भी कम 
करना पडता हैं। हरेक देश में अंसी 
सम्यतायें अलग अलग निर्माण होती है । 
फिर हरेक देश को अपनी सम्यता को 
बढाने और अुसकी रक्षा करने में कुछ मुश्किलें 
मालूम होती है। तब वह क्‍या करे ? अपनी 
सम्यता को घटाना और 'असभ्य जनता 
बन जाना तो दिल में आ ही नहीं सकता । 
तब थी दूसरों की हिसा करने की ही बुद्धि हो 
सकती हूँ। 

आखिर में यह सभ्यता ढदिकनेबाली तो 
है नहीं । प्रलयारिन की तरह वह सबको 
जला कर स्वयं भी खाक होगी । तब इस 
सभ्यता के मोह को--सुल-सुविधा के साधनों 
की बहुतायत को--ही कम करना होगा। 
हरेक परिवार के अपने परिश्रम से पेटभर 
अन्न, सरीरभर कपड़ा और छोटासा निवास- 
स्थान प्राप्त करने के बाद ही जितना ज्ञान, 


संवीदय की दृष्टि 
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विज्ञान, साहित्य, कला, शृंगार आदि पोसा 
जा सके उतनी ही सभ्यता अहिसा से निभ 
सकेगी । उसके पहले सभ्यता का निर्माण 
और वृद्धि बगैर हिंसा किये मामुमकिन हूं। 
हम चाहे आधुनिक सभ्यता के नाश के बाद 
इस शर्त का स्वीकार करें या आज | 

बर्षा, ७:९:३९ कि. ध. म. 


राजबन्दियों की रिद्दाजी 

राजबन्दियों की रिहाओ कै लिअ देश में 
काफी आन्दोलन की धूम सची | अब सब 
राजबन्दी छूटेंगे ही। आज तक राजबन्दी 
छूट न सके यही आइदचये हैँ । राजबन्दियों 
को न छोडने में सरकार की जितनी हठघर्मी, 
अपनी शान-प्रतिष्ठा का आग्रह और कानून- 
परस्ती की आदत है; अुतना ही असके दिल 
का यह डर भी है कि शअन लोगों के 
छूट जाने से कोओ आफत न आ पड ? 
व्हाजिसरॉय गव्हनंर से पूछेगा, गरव्हनंर 
अपने मंत्रीमंडल से पूछेगा, या सीधे अपने 
पुलीसकर्मचारियों से पूछेगा। वे नीचे से 
रिपोर्ट आदि कागजात मंगवायेंगे और अन्त 
में कहेंगे कि असे भयानक लोगों को आजाद 
रखने की हमारी हिंमत नहीं होती। क्योंकि 
अुसमें समाज की खतरा है। 

हम केवल राजबन्दियों का ही विचार करते 
हैं। अनमे से जो सचम्‌च निरपराधी हैं, या 
केवल शक्र के कारण, या केवल अंक खास 
तरह की राय रखने के कारण, जिनको सजा 
हुओ है अुनका सवाल ही अलग है। अन्‍्हे 
तो तुरन्त मुक्त कर के सरकार को अनकी 
माफी मांगनी चाहिओ। किन्तु जिन्होंने 
सचम्‌च अपराध किया है अनका कृत्य चाहे 
जितना भयानक रहा हो; हम अन्हें गये- 
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गुजरे, पतित और समाज के शत्र्‌ नहीं मानते । 
अन्होंने जो किया वह अपनी दृष्टि से समाज 
के हित और देश के कल्याण के लिश ही 
किया। थों वे अच्छे सज्जन और सभ्य 
सागरिक होते हैं। और अगर वैसा ही देला 
जाय तो सामान्य नागरिकों की अपेक्षा 
कमी कभी अुतका चारिश्य कओ दर्जे अूंचा 
होता हे। अंसे लोगों के प्रति देश की 
सहानुगूति रहता स्वाभाविक हैं। राजनतिक 
परिस्थिति बदलने के बाद असे लोगों को 
जेल में रखना केवल बदला लेने के वेरभाव 
की, या बेक्‍कफी की ही निशानी मानती जा 
सकती है । 

मिनमें भी जिन लोगों को हिसामार्ग को 
विफलता अथवा अयोग्यता प्रतीत हो चुकी 
है भोर जो अहिसामागग को पसन्द करने लगे 
हैं भुनको तो अंक दिन भी कौैंदखाने में 
रखना सरकार के लिओ हानिकारक हैं । 
क्योंकि अुसमें सरकार की ही सत्त्वहानि होतो 
हैं। जो असर दण्ड और सजा द्वारा कभी 
भी नहीं होता वह अगर मनन-चितन से 
हुआ है तो सरकार कों जिस बनत की खुशी 
होती चाहिभआ कि बेक नागरिक सज्जनता का 
पूरा अनुयायी बन गया हैं। 

का ० का० 


मलुष्योखचित अपराधण्िकित्सा 


यद हुआ राजनेतिक कैदियों और राजबंदियों 
के बारे में। किन्तु मामूली अपराधों के 
लिओ देश में जो लाखों कंदी जेल में भेज 
जाते हैं अनके बारे में भी क्‍या यही सोचने 
की जरूरत नहीं हैं ? जिनमें भी कऔ लोग 
निरपराधी होंगे, कओ लोगों ने सरकार की 
ओर से न्याय प्राप्त करन के बारे में निराश 


समोंदब को दृष्टि 
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हो कर कानून अपने हाथ में ले कर किसी 
को सजा दी होगी, कओ लोगों ने बषणिक 
मनोषेग के कारण कुछ अत्याचार किया होगा 
और बाद में पश्चात्ताप कर के वे पुनीत हो 
गये होंगे। कओऔ लोगीं के स्वभाव में पूरा 
पूरा परिवर्तत भी हो गया होगा। 

ओसे लोगों का खयाल ही कौन करता 
हूँ? हमारे कायदे-कानून चाहे कितने ही 
सुन्दर क्‍यों न हों अनके प्रत्यक्य अमल को 
देखते हुओ यह कबूल करना पड़ता है कि 
शिक्षित और मध्यम वर्ग के सफेदपोश 
लोग कानून के जाल में नहीं फेंसते । गरीब 
जनता की अपेक्षा भिस मध्यम वर्ग में शराफत 
ओर सज्जनता अधिक है अंसा तो शायद कोओ 
नहीं कहेगा | किन्तु राजकर्म चारी अक्सर मध्यम 
वर्ग से आते है। वे अपने वर्ग के प्रति 
पत्रषपाती होते हें। मध्यम वर्ग के लोग 
असल में होते ही हैं चतुर। चाहे जो 
अपराध कर के भी कानून की पकड़ में नहीं 
आते। और फिर राजकमंचारी भी अन्हीं का 
पत््प लेते हें। अपने को बचाने के लिओ 
मध्यम वर्ग के लोग कोशिश और खर्च भी 
बेहद करते है, और किसी न किसी तरह 
बच जाते हें । 

जेललाने हे गरीबों के लिआ, श्रमजीवी 
और अप्रतिष्ठित ल्रोगों के लिभ। ये ही 
बेचारे जेल में भेजे जाते हैं ओर बअन्ही के 
साथ जेल में सत्र किस्म की ज्यावतियों 
की जाती हैं। आुनक्री रिहाओ और कल्याण 
की किसे परवाह ई ? 

जल या कारावास की संस्था मनृप्यजाति 
से किस लिओ बनायी हैं? यूरोपीय लोग 
कहते है. कि कारागृह की संस्था धर्मव्यवस्था 
के दवारा ही राज्यतंत्र में दाखिल की गयी 


हे। जिसने पाप किया अुसको चाहिओे कि 
वह प्रायदिचत्त भी करे। वह सिर मुंडा कर 
ओकान्त में जा कर बैठ जाये, समाज से अलग 
हो कर लानपान में सख्त परहेज रखें, 
प्रावश्चित्त के तौर पर अपने शरीर को 
कष्ट दे और जिस तरह से शुद्ध होने 
के बाद समाज में फिर से शरीक हो। 
धर्मेव्यवस्था में मनृष्य ये सब बातें स्वेच्छा 
से करता है भौर अुससे असे लाभ भी 
होता होगा। किन्तु राज्यतंत्र में अपराधियों 
से यह प्रायश्चित्त जबरदस्ती कराया जाता 
है। जिसलिओ अुतका असर कुछ भी नहीं 
होता। जो होता हैं बह अलटा ही होता 
हैं। हमारे यहां कारावास की कल्पना 
और नरकवास की कल्पना अंक ही 
है। आदमी को अंक दिन की सजा 
दे कर समाज संतुष्ट कंसे हो सकता है ? 
“ अपराधी को बारबार सताना चाहिअ, लगा- 
बार पीड़ा देनी चाहिओ, वह भाग न जाबे 
जिसलिओ आुसे सींकचो में बन्द रखना चाहिओ, 
जब तक समाज की बदला लेने की वृत्ति 
तृप्त न हो जाय और कंदी की तेजस्विता 
बिलकुल नष्ट न हो जाय तबतक असे सतते 
रहना चाहिओ '--बैता ही कुछ खयाल 
मनृष्यजाति के मन में था। ग्रुड- 
पूराण में नरकबातना का जो बर्णन 
जाता है, जेन शास्त्र में भी नरकयातना 
के णो चित्र खींचने गये हैं, वे सब मनृष्य 
की प्रतिशोध या प्रतिहिसा की वृत्ति के 
ही द्योतक हें। मनुष्य ने अगर अ्ेकगुना 
गूंनाह किया हो तो असके प्रति दसगुना गुनाह 
करने का समाज को मानों हक ही मिल 
गया, असता ही समाज का खयाल हो 
जाता हूँ। 


सच देखा जाय तो हर अ्ेक गुनहगार 
को मरीज्‌ के जेसा समझना चाहिओ ओर 
जेलखाने को शफालाना मानना चाहिमे। 
किन्तु जिस समाज में आज तक कओ 
शफाखानों की व्यवस्था भी जेलखाने के ही 
जैसी होती हे; वहां जेलखाने को शफा- 
खाना समझने की बात कहने से हम आगे 
थोडे ही बढ सकेंगे ? 

आदमी गुनहगार है या नहीं यह तय 
करने के लिओ बडे बड़े विद्वान और 
सारिश्यवान न्यायाघीश रक्‍खे जाते हैं। 
हजारों रुपयों को तनखाहें अन्हें दी जाती 
हैं। मनृष्यबुद्घि का पूरा अपयोग कर के 
सूकष्म कानून बनाये जाते हें। और भितना 
सब करने पर भी न्यायाधीश की मदद के 
लिओ ओेक अओक दिन की हजार हजार 
रुपये फीस लेनेवाले वकील-बेरिस्टर अभि- 
यूक्‍तों की ओर से लगाये जाते हैँ। किन्तु 
जहां अक बार कोओ शख्स अपराधी साबित 
हुआ तो फ्रि समाज अपनी सहानूभूति तथा 
न्यायबुद्धि भी अूसकी ओर से बिलकुल 
हटा लेता हे ! 

अपराधनि्णय के लिअे जैसे कानून 
बनाये गये हैं, वैसे ही अपराधियों को किस 
तरह से सजा दी जाय, अंथवा, दोषम्‌क्त 
किया जाय, जिसका भी शास्त्र तैयार करना 
चाहिओ। जैसे रोगमृक्‍त करने के लिओे 
चिक्त्साशास्त्र पैदा हुआ है अूसी तरह 
लोगों को दोषमुक्त करने का शास्त्र भी 
हमें तेयार करना होगा। 

मान लीजिये कि किसी राज में मरीजों 
के लिअ अँसी व्यवस्था की गयी हैं कि 
न्यायमन्दिर के समान आरोग्यमन्दिर की 
अदालत बनायी गयी है। वहां बीमारों 
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पर बीमार होने का अभिष्रोग लगाया जाता 
है, वे अपनी ओर से हम खूद हो कर 
बीमार नहीं हुओ यह साबित करने की 
कोशिश करते हैँ और डाक्टरी अदालत में 
बैठे हुआ डाक्टरन्यायापीश अनपर रोगी 
होने का झभियोग साबित मान केते हैं; 
अुनफो किसी छोटे या बडे शफाखाने में 
अभुक दिनों तक कंद रहने की सजा फमति 
हैं और अपने आज़ापनर में लिखते हूँ कि 
भिस आदमी को अमुक दिनों तक जुलाब या 
रेच दिया जावे, अमक दिनों तक कुनन दी 
जावे, अमुक दिन तक भूखा रक्‍्खा जावे 
ओर ये सब सजायें अगर वह चुपचाप 
सहन कर छे तो अुसे कुछ दिनों 
की रियायत्त दी जावे और असके 
दिन पूरे होते ही असे रोगमुक्त मान 
कर छोड दिया जावे--तो ब्रुस व्यवस्था 
के बारे में हम क्या कहेंगे? झआूपर का 
वर्णन * पढे कर पाठक कृपया हुंसें नहीं ! 
हमारे पागलखानों की चिकित्सा करीब करीब 
अिसी ढंग की होती हैं। सरकारी शफाखानों 
में भी कभी कभी अिसी प्रकार का वायु- 
मण्डल देखने में आता हैं। 

हमारी राय यह हैं कि किसी आदमी 
को समाज के स्वाभाविक वायुमण्डल से 
अठा कर जेलखाने में रखने से न अुस 
आदमी का हित होता हैँ न समाज का। 
जो लोग अुन्मत्त हो कर समाज में अत्याचार 
ही करते रहते हें, खूनखच्चर, मारपीट, 
व्यभिचार और दगाबाजी की जिन्हें जैसी 
आदत पड गयी है कि समाज में अनका 
रहना ही खतरनाक है, असे आदमियों को 
पकड़ कर समाज से पृथक ही रखना होगा। 
किन्तु आम तीर पर किसी को असके परिवार 


सवोदय की दुष्टि 
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या संबंधियों से अलग कर के जेलखाने में 
रखना ही नहीं चाहिबमें। फोओ आदमी 
सचमृच गुनहगार है- या नहीं, और हैँ तो 
कितना, यही समाज पर प्रकट हो जाय 
और आदमी का गुनाहू समाज के सामने 
जाहिर हो जाय, जितना समाज-हित के 
लिओ पर्याप्त है। फिर मैसे गुनहगार के 
साथ किस तरह पेश आना चाहिओे यह समाज 
की हर भेक व्यक्ति अपने लिओे आप निश्चित 
करेगी । अिसके अपरान्त अगर सजा करनी 
ही हो तो मानसशास्त्र, समाजशास्त्र और 
आरोग्यशास्त्र से पूछ पूछ कर नयी सजायें 
मनुष्य भले ही ढूंढ झे। किन्तु हर अंक 
बात पर जुर्माना और कैद--यथे ही दो प्रकार 
भाज के समाज ने रक्‍्खे हैं। यह मनुष्य- 
समाज की बुद्धिमानी को शोभा नहीं देता। 
जेसे अनेक प्रकार के रोगों के लिओे अनेक 
प्रकार की चिकित्सायें हैँ अुसी तरह सब 
किस्म के अपराधों का अध्ययन, विश्लेषण झौर 
वर्गीकरण करना चाहिओ और भिष्न भिन्न वर्ग के 
अपराधों के लिओ मानसशास्त्र और समाजशास्त्र 
बतावे वे ही सजायें रखनी चाहिओ। जिस 
तरह डॉक्टर या वैद्य रोज मरीज की नब्ज 
देख कर चिकित्सा में परिवत॑न करता हूँ 
अुसी तरह गुनहंगारों को भी समय 
समय पर देख कर अनकी जांच कर 
अुनकी सजा में परिवततेत करना चाहिओ। 
अगर कोओ कहे कि अंसी जोच करना 
कठिन है, मनुप्य के दिल के अन्दर 
जा कर असको थाह लेना मनृष्यशक्ति से 
बाहर है, तो असका जवाब यही है कि 
असी हालत में किसी को भेक दिन से 
अधिक की सजा देने का अधिकार भी 
मनृष्य को नहीं होना चाहिमे। आज जब 
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कि अ्मजीवी जनता को राजनैतिक अधि- 
कार अधिकाविक देने की बात चल रही 
हैं तब अुसक्रे जीवन की प्रतिष्ठा हमें 
बढ़ानी चाहिभओ और अपना दण्डविधान भी 
मरृष्योचित बनाना चाहिज। 

का० का० 


भारत हमारा देश हे! (१ ) 

हिन्दुस्तान में जिन लोगों से जन्म लिया 
और हिन्दुस्तान ही में जिन्हें रहना है वे हिन्दुस्तान 
के हैं अिसमें तो कोओ शक्त नहीं । 
हिन्दुस्तान ने आन को जन्म दिया, आबोहवा 
दी, आहार-विहार का सामान दिया, और 
यहां के समाज में कुछ स्थान भी दिया। 
अनके लिग्रे जो करना था वह हिन्दुस्तान 
ने कर दिया। असलिशओ वे हिन्दुस्तान के 
हो गये। किन्तु जितने से हिन्दुस्तान अुनका 
नहीं हो जाता। अगर वे कहें कि * हिन्दुस्तान 
हमारा है तो तुरन्त भुनसे पूछा जायगा कि 'आपने 
हिन्दुस्तान के लिओ क्‍या किया है ? आपकी 
श्रेस्ती कौनसी तपस्या है कि जिससे आप यह 
दावा करते हैं कि हिन्दुस्तान आपका देश है' ? 

जब हम हिन्दुस्तान के सब्र लोगों को 
भाभीवहन समझ कर अन्हें प्रेम से अपनायेगे 
तब हिन्दुस्तान हमारा होगा। हिन्दुस्तान के 
लोगों को सुखी करने के लिअ जब हम 
तनतोीड मिहनत करेंगे तब हिन्दुस्तान हमारा 
होगा । मौका मिलते ही कन्याकुमारी से 
फाइमीर तक और करांचौ से ले कर कल- 
कत्ते तक घूम कर देश के पहाड और नदियां, 
झीलें और अरण्य, शहर और गांव, जंगल 
ओर खेत, तौर्थंस्थान और अद्योगस्थान, धर्मेवर्षेत्र 
भोौर कुठुक्षत्र, सब का भक्तिमाव से दर्शन 
करेंगे; जब हिन्दुस्तान को छोटीबडी सब 


सर्वोदिय 


- खतूबर 


बोलियां कितनी हैं, कौनसी हैं, भिस को 
खोज करेंगे, हर ओक बोली का कोष 
और व्याकरण तैयार करेंगे, अून बोलियों 
में अपना जीवन और हाई व्यक्त करने- 
बाले लोगों से अकरूप हो जायेंगे और अनकी 
बुद्धिशक्ति बढाने की कोशिश करेंगे--तब 
हिंदुस्तान हमारा होगा । हिदुस्तान के 
बीमारों की, अनाथों की और, पतितों की 
सेवा करने के दायित्व को जब हम पह- 
चानेगे और अन्हें अपने ही भाजीबहन 
समझ कर, दया से नहीं किन्तु प्रेम से, बन्धृत्व 
से, अनकी सेवा करने का समुचित प्रयत्न 
करेंगे तब हिन्दुस्तान हमारा होगा। लिपि- 
कार गणशजी के अपासक हम जब फी सदी 
९३ निरक्षर लोगों को अक्परज्ञान 
देने का, ऑन्हें साक्धर बताने का, प्रचण्ड 
प्रयत्न करेंगे तब जा कर कहीं हिन्दुस्तान 
हमारा होगा। हिन्दी, अदू, बंगला, 
तेलगू, मराठी, गूजराती, कन्नड, तामिल, 
आदि हमारी संस्कार-संपन्न भाषाओं में 
आधुनिक सब शास्त्रों को ग्रहण करने 
की क्पमता जब हम पैदा करेंगे तब शायद 
अभिमान से कह सकेंगे कि हिन्दुस्तान हमारा 
है। जब हम अपने पुरुषार्थ से श्ेसा कहने 
की योग्यता हासिल करेंगे कि हमारे देश 
में कोओऔ भी भादमी मुद्योगरहित नहीं है, 
बेहुनर नहीं है, भूखा और मुहत्ताज 
नहीं हैँ--तब यह आप ही आप सिदथ 
हो जायगा कि हिन्दुस्तन हमारा देश हूं। 
भौर हिन्दुस्तान में रहते हुआ जब हममें 
से हर अंक भारत की स्वतंत्रता के खातिर 
मर मिटने को हमेशा तैयार रहेगा तब 
सारी दुनिया भी अंक आवाज से बहेगी 
कि “शक हिन्दुस्तान जिन्‍्हीं का है | 
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जब हम यह कहना चाहते हैं, अथवा 
गाना चाहते हैं, कि “ भारत हमारा देश है ", 
तब हमें अपने हृदय से पूछना चाहिओ कि 
/““ क्या हमारा दिल भारत के जितना विशाल 
और व्यापक है? क्या हिन्दुस्तान के सज्जन और 
दुर्जेन, पुण्यवान और पापी, महात्मा और 
दुरात्मा, देशप्रेमी ओर देशद्रोही, बूढे और 
बच्चे, ओसाओ ओर यहुदी, आर्यंसमाजी 
और ब्राह्मसमाजी, हिन्दू और मुसलमान, 
पोर्त्यूगीज और पारसी, स्त्री और पुरुष, 
घनी ओर गरोब. आस्तिक और नास्तिक, 
विदुवान और बृदधू--सब के सब हमारे 
कुटुम्बीय ही हैं ? क्‍या हम अनके हैँ और 
वे हमारे हैं? क्‍या, अनका दुख हमारा 
दुख है, अनका दुराचार हमारा दुराचार 
है, हमारा प्रायद्चित्त अनका प्रायश्चित्त है ?” 
अगर दिल के अन्दर से स्पष्ट आवाज आये कि 
“ हां, हम बिलकुल अैसा ही मानते हे तब तो 
स्वयं भगवान ही कहेगा कि “ सचमुच भारत 
तुम्हारा ही है। 

हम अपने जन्म से अथवा वास्तव्य से 
हिन्दुस्तान के बन जाते हेँ। किन्तु जीवन- 
सर की तपस्था से ही हिंदुस्तान हमारा 
हो सकता है। 

हन्दुस्ताव की अपनी जानकारी की हमें 
जांच करनी चाहिओ। क्‍या हम पहले के 
समान चार धामों की यात्रा करते हैं ? 
क्या हम कुंभ आदि प्ेलों में लाखों की 
तादाद में अकद्ठा होने वाले भारतवासियों के 
साथ अंक-हृदय हो सकते हें ? क्‍या हमने 
अपने देश के पवित्र से पवित्र स्थानों 
का सच्चा महात्म्य सुना है, सोचा हैं ? 
पुरानी बात जाने दीजिये। सूत और नारद, 
रोमहषंण और बलराम, अगस्ति और परशुराम 


सर्वोदिय की. दृष्टि 
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आदि प्राचीन भारत-यात्रियों के यात्रावर्णनों 
को छोड़ दीजिये । आजकल के नये गेंझेटियर 
भी अगर हम ले लें तो बुनमें से हमारे 
लोगों के बनाये हुआ कितने हूँ; और अंग्रेज 
हाकिमों के बनाये हुओ कितने हैं ? हिन्दुस्तान 
की पिछडी हुओ जातियों का वर्णन, अुनका 
स्वभाव, अनकी आदतें, अनकी धार्मिक 
मान्यतायें और अुनका जीवनक्रम आदि 
बातों की आवश्यक जानकारी हम कछोगों 
ने जिकट्ठी की है; या मिशनरी लोगों ने ? 
आसाम, बिहार, मध्यप्रान्त आदि में जो 
परबेतीय जातियां हैं जुनकी भाषा का अध्ययत 
हमने किया है? अनकी सेवा कर के 
अनकी जीवन-यात्रा सुखद करने का और 
अनको मनृष्यत्व के सब अधिकार प्राप्त 
कराने का प्रयत्न हमने किया हैं ? देश के 
सेकडों और हजारों छोटेमोटे आुद्योगहुनर 
हमने अपनी अपेक्षा से और परदेज्षी 
चीजों के मोह से मरने दिये अुसका दुख 
हमें कभी हुआ है? गांव के लोगों में जो 
अज्ञानता ओर अबुदृधि भरी हुओ है क्‍या 
आसको हटाने की कोओ कोशिश की है? बीमारी 
ओर रोग जिस तरह से राष्ट्र की प्राण- 
शक्ति को क्‍्यीण करते हैं अुसी तरह वहम 
और शध्रान्त कल्पनायें देश की बुदूधि का और 
चारित््य का ज्हास करती हैं, अनके खिलाफ 
क्या हमने कभी बडा जंग छेडा है ? हमारा 
ही अँसा श्रेक देश है कि जिसमें शंकराजार्य 
जैसे अद्वैतवादी भी रहते है और अन्‍न्दींके 
पड़ोस में रहनेवाले अपने बच्चों का, या 
घर के पशुपक्बियों का, बलिदान देने के 
लि भी तेयार हो जाते हे। जैसी गिरी 
हुज हालत मौजूद है आूसीमं संतुष्ट रहना, 
किसीने कुछ भी परिवर्तेव या सुधार 
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की बात कही तो अूसका विरोध करना और 
बुरे से बुरे रिवाज के बचाव के लिओ 
दुनियाभर के शास्त्र और विज्ञान और कानून 
समाजसेवकों के सामने खडे कर देना--जिसी 
का नाम अगर धर्मनिष्ठा है, धर्माभिमान है 
तो वह हमारे देश में काफी मात्रा में है। 
आज जब हम त्रिवार शान्ति की घोषणा करते 
हैं तो हमारा यह मतनब होता है कि “ हमें 
शान्ति से अन्याय करने दो, शान्ति से गुलामी 
का आनन्द लेने दो और शान्ति से 
निष्क्रियता का सुख लेते लेते मरने दो। ” अंसे 
शान्तिपाठ से हिन्दुस्तान हमारा नहीं हो 
सकेगा । हिन्दुस्तान की विशाल भूमि में 
अपना जीवन वो देने से और अपने खून 
और पसीने से अुसको सींचने से ही हिंदुस्तान 


हमारा होगा। 
का० का० 


सर्वोद्य और साम्यवाद का अविरोध 

जब यहां अंग्रेजों का राज्य हुआ तो 
हमें अुनकी फौज अपने खर्च से रखनी 
पडी, अनके कानून कबूल करने पड़े, 
अनकी भाषा सीखनी पड़ी और अपनी 
मसिहनत की कमाओ का बहुत बडा हिस्सा 
टैक्स के रूप में आन्हें देना पडा। जितना 
ही नहीं, मौके बेमौके अुनके हाकिमों 
के मुह से और अनके पादरियों के मुंह से 
अपदेश भी सुनने पड़ते थे। गूलामी का 
यह फल निगल जाना सब से कठिन था। 
जो विजयी हुआ असकी संस्कृति सब से श्रेष्ठ 
हैँ असा माना ही जाता हैं। “ तुमलोग 
गिरे हुओ हो, हम सुषरे हैं, हम श्रेष्ठ है 
हम से सबक सीखो और अपना अद्धार 
करो ”, असी बातें सुनते सुनते हम तो अब 


सवोदय 


अक्तूबर 


ग्रय थे। तो भी सुनना तो पडता ही था। 
हम लोगों ने सुन लिया। अपने समाज 
को सुधारने की कोशिशें की और अपनी 
संस्कृति के समर्थन में हमने साहित्य भी 
निर्माण किया। हमलोग जाग और जाग, 
कर अपने को सुधारन भी लगे। 

क्या अिरलेंड ते स्वयं भी वँसी ही जागृति 
बतायी ? थिग्लेंड है तो जाग्रत राष्ट्र; 
किन्तु विजय के कारण असकी नजर शुद्ध 
नहीं रही। गमिग्लेंड हमें अपदेश देता गया 
और खुद गिरता गया। जो अभृपदेशक 
होता है अुसको अपदेश देने की आदत के 
कारण आत्मनिरीक्षण करने को अवकाश ही 
नहीं रहता। भिग्लेंड ने सदियों तक फ्रान्स 
से दुश्मनी की। परान्स ने क्रांति कर के 
नया जीवन घारण किया। शिस्लेंड ने जार 
के रूस की घोर निन्‍्दा की। रूस सुधर 
गया। बअि्लेंड ने सुलतानी तुकंस्तान की 
बदनामी की। तुककंस्तान ने कायापलट किया । 
शिग्लेंड ने कैंसर के जर्मनी के खिलाफ 
सारी दुनिया का संगठन किया। जमंनी ने 
कसर को भी छोड दिया और साथ साथ 
जिग्लेंड के डर को भी। और आज वह सारी 
दुनिया के सामने खड़ा हो कर अपने साम्राज्य 
की फिर से स्थापना करन का प्रचंड प्रयत्न 
कर रहा है। भिग्लेंड ने आपिरका, चीन 
और हिन्दुस्थान को दयापात्र जाहिर किया। 
अब आफ्रिका में जागृति शुरू हुओ है। 
चीन या तो मर जायगा या अशिया का 
प्रधान राष्ट्र बन जायगा। और हिन्दुस्थान 
अब दयापात्र नहीं रहा हैं। अगर ओहवर 
की वेसी मर्जी हुओं तो ब्रिटिश साम्राज्य 
की जगह जो राष्ट्रसंघ निर्माण होगा अुसका 
नेतृत्व हिन्दुस्थान को ही अपने हाथ में 
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लेना होगा। जमाना बदल गया हे। यूरोप 
की संस्कृति ने सौ सवासौ बरसों से दुनिया 
का नेतृत्व किया है। अब राष्ट्रवाद और 
साम्राज्याद छोड़ कर समाजवाद और 
साम्यवाद के नाम से यूरोप और अंक दफा 
दुनिया का नेतृत्व अपने हाथ में रखना 
बाहता हे। साम्यवाद ओर समाजवाद 
दुनिया के लिभ हितकर हो सकते हैं। किन्तु 
अुनका प्रचार और अनकी स्थापना करने 
की पात्रता यरोप में है या नहीं यह देखना 
होगा । स्टैलिन के रूस ने यह बता दिया है कि 
यह खुूसी मनोवृत्ति से बचा हुआ नहीं है । 
अिग्लेंड ने बता दिया हूँ कि लोकतंत्र का 
रक्षक बनने के लिओ जो बारिश्यशुद्धि 
और चारित्र्यतेज चाहिभे वह असमें नहीं 
है । हिंटलर के जमंनी ने दुनिया को बता 
दिया हे कि दुनिया का नेतृत्व यूरोप कर 
ही नहीं सकता। अब तो दुनिया का नेतृत्व 
यूरोप के बाहर ही जायगा। यूरोप का 
शिष्य बनने से कितनी योग्यता प्राप्त हो 
सकती है जिसका बअदाहरण हम जापान 
में पाते हैं। 

अब दुनिया के सामने दो ही रास्ते है । 
दोनों प्रगतिशील हँ। दोनों वर्धमान हूँ। 
अंक है सम्राजवाद-साम्यवाद का और 
दूसरा गांधीजी के सर्वोदय का | 

जिस युद्घ के अन्त में साम्राज्यवाद मिट ही 
जायगा। राष्ट्रवाद विजयी हुआ भी तो वह 
भविष्य का नेतृत्त्व नहीं कर सकेगा | राष्ट्रवाद 
और साम्राज्यवाद, दोनों के दिन अब लद गये 
हैं । अब तो होड केवल दो ही जीवनब्यवस्थाजओं 
के बीच है---सर्वोदय और साम्यवाद। दोनों में 
से अओक का स्वीकार हमें करना ही पडेगा। 
स्वार्थी राष्ट्रवाद और मभनुष्यद्रोही साम्राज्य 


सर्चोदय की दृष्टि 
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बाद दोनों को मिटाने के लिओे सर्वोदिय 
और साम्यवाद के बीच सहयोग स्थापित 
होना आवश्यक है । कम से कम दोनों के बीच 
विरोष तो होना हो नहीं चाहिजओ॥ जिस 
अवसर पर अधिक अत्तरदायित्त्व है स्वोदिय 
के रास्ते चलनेवालों का । सत्य और अहिंसा 
जिनका साधन है अनको तो मज्नत्ये नोझमब्तः 
की नीति ही हमेशा स्वीकार करनी पडती है। 
नम्र होकर, शून्यवत्‌ हो कर, निराग्रही सेवा 
कर के ही वे अपनी शक्ति का परिचय दे 
सकते हैं और अपने सिद्धान्तों को सिद्व 
कर सकते हें। 

अगर हिन्दुस्थान ने साम्यवाद का रास्ता ले 
भी लिया तो भी जिस हिम्मत से रशियन लोग 
साम्यवाद का अपनी परिस्थिति के अनुकूल 
परिवरतेन कर लेते हूँ और अन्तिम परिस्थिति 
का खयाल करते हें अुसी तरह हिन्दुस्थान 
को भी अपने ढंग का मर्यादित साम्यवाद 
या समाजवाद स्थापित करना पडेगा और 
सर्वोदय के साथ समझौता करना पड़ेगा। 
साम्यवाद ओर स्ोदय अक दूसरे के साथ 
सहयोग करते करते आगे बढेंगे और 
साम्राज्यवाद और प्रजापीडन का आमूलाग्र 
अच्चाटन करेंगे । 

जिस कार्य को सिद्ध करते करते सर्वोदिय 
का भी आत्मपरिचय बढ़ेगा और साम्यवाद 
को भी अपना रास्ता अधिक स्पष्ट दीख 
पड़ेगा । मुकाम तक पहुंचते पहुंचते दोनों 
का अंक दूसरे पर असा प्रभाव पड़ेगा कि 
हर अंक की खूबी दूसरे में दाखिल होगी 
और हिन्दुस्थान की भूमि पर अंक असा 
नया सुन्दर रसायन तैयार होगा कि जिस 
के प्रयोग से मनृष्यजाति अपनो नवनिर्भिति 
सिद्ध कर सकेगी । 
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नन्नत्वे नोश्लमन्तः 

अिस किस्म क़्ी जिसकी श्रद्धा है वह 
कांग्रसे की कार्यसमिति के पत्रक का 
स्वागत किस प्रकार से करेगा ? कायें- 
समिती की घोषणा में साम्यवाद की परि- 
भाषा का बडी चतुराओं से शब्दान्तर किया 
गया है। किन्तु यह स्पष्ट है कि असमें 
गांधी-नीति का प्राधान्य नहीं रहा है । 
पच्रास बरस तक जिस कांग्रेस ने स्वराज्य 
की अनन्य साधना की हैं और पिछले 
महायुद्ध के समय गांधीजी के आदेश के 
अनुसार जिस कांग्रेस ने अंग्रेज सरकार को 
बेशर्ती सहानुमति दिखाने का प्रयत्व किया 
हैं, अस कांग्रेस का अभिष्राय कार्यसमिति 
के अिस वकक्‍तव्य में अच्छी तरह 
प्रतिबिम्बित हुआ है जिसमें तो शक नहीं । 
किन्तु कया वह भूमिका जो कांग्रेस ने अपने 
लिओ तय की हैँ, स्वराज्य के लिओ 
हिंततम हैं ? यह अंक प्रइन है। और, 
क्या वह अहिंसा के मार्ग के अनुकूल 
है? यह दूसरा प्रश्न हैं। पहले प्रइन 
पर हर अंक को सोचना चाहिआं। और 
दूसरा अुन लोगों के विचार के लिअ हूँ 
जो आज तक न केवल अहिंसा की दुहाभी 
ही देते थे किन्तु सचमुच अहिंसा में 
मानते भी थे। 

हम प्रथम पहला ही प्रश्न लेंगे। कांग्रेस 
की कार्यसमिति का पत्रक और मस्लिम- 
लीग की कार्यसमिति का प्रस्ताव साथ 
साथ पढ़ना जरूरी है। 

“पूर्ण स्वराज्य का वचन जब तक नहीं 
मिलेगा तब तक हमारी सहानुभूति और 
हमारा सहयोग नहीं मिलेगा,” यह हैं कांग्रेस 
की घोषणा। और “ कांग्रेस जैसा स्वराज्य 


- - सर्वोद 


अक्तूबर 


चाहती हे वैसा स्वराज्य अुसे नहीं दिया 
जायगा अंसा वचन जबतक सरकार नहीं 
देगी तबतक लोग की सहानुभूति कौर 
सहयोग नहीं मिल सकेगा ” यह है लीग की 
घोषणा । अंग्रेज तो कहते हें कि आपस में 
समझौता कर के हमसे जो मांगरोगे वह मिल 
जायगा । 

हम आपस में समझौता कंसे करें ? बडा 
भाओ छोटे भाओ को सब कुछ दे कर 
असे मनावेगा ? या अंग्रेज हमें आपस में 
जितना कुछ लड़ने देंगे अतना लड॒ कर 
फिर अंग्रेजों की शरण ले कर अन्हीं से 
तसपिया करावेंगे ? 

दूसरा रास्ता राष्ट्र संगठन तोडनवाला 
ओऔर आत्मनाश करनंवाला हें। अगर 
पहला रास्ता हम पूरा पूरा अमल में नहीं 
ला सके तो वह महंगा प्रतीत होगा और 
व्यर्थ भी जायगा। 

अहिसावादी लोगों का यह विश्वास हूँ 
कि अहिसा के रास्ते न किसी का आत्यं- 
तिक नुकसान हुआ हैँ; न किसी की 
प्रगति में बाधा पडी है। अहिंसा का 
संगठन स्वयंभू होता हे। अहिसापक्ष का 
विरोधी जब स्वयं अहिसक बनेगा तभी 
सफलता की आशा कर सकता हैं; 
अन्यथा नहीं ॥ और अहिसा जब जब वाह 
कारणों से परास्त होती हैँ तव तब अुसका 
जोर बढाता ही है। 

अतना तो स्पष्ट ही है कि सर्वोदिय 
और समाजवाद दोनों के सहयोग में दोनों 
की मृठभेड शुरू हुओ है और अहिंसा ने 
नम्रत्वे नोन्नमन्त: की नीति का प्रारंभ 
किया है। 

का? का० 
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हमारा खास मऊ 

कुछ बीमारियां गैसी होती हैँ कि जुरासी 
और हलकी से हलकी चीज खाने पर भी 
तुरन्त के हो जाती है। पेट में कोओ चीज 
डिक ही नहीं सकती । तब यह सोचना 
पड़ता हुँ कि अैसी कौनसी चीजें हें जिनके 
खाने से क॑ न हो मौर मरीज की ताकत 
भी बढे। हिन्दुस्तान की बदकिस्मती से हमें 
जब जब कुछ नाम मात्र के रवराज्य के 
अधिकार मिलते है तब तब हमारे अन्दर 
जकअित्तेफाक मे होने की बजह से हमें फौरन 
के हो जाती हैं; और हमारी ताकत बढ़त 
के बजाय चारों तरफ की हवा में बदबू 
और गनन्‍्दगी फल जाती है। अधिकार हजम 
करने की ताकत ही हमारे देश में पैदा 
नही हो पायी हैँ। 

आज भी यही अनुभव हो रहा है। कोग्रेस 
की कार्यसमिति ने यूरोपीय महायुद्ध' के 
पिंषय में अंक पत्रक निकाला। असे देखते 
ही सुस्लिमलीग की कार्यकारिणी ने ठीक 
अससे अलटा प्रस्ताव मंजूर किया । यह 
हाल देखते ही आदमी असमंजस में पड 
जाता हैं कि जिस मर्ज की भी कोओ दवा 
हो सकती हैं ? लोग कहते हैं कि ब्रिटिश 
साम्राज्य की जडें ढीली हो गयी है । लेकिन 
क्रि भी अंग्रेजों को हिन्दुस्तान का बडा 
भारी सहारा हैे। हमारे यहां तो अुस 
साम्राज्य की जडें मजबूत करने की कोशिशों 
हो रही हैं। परराज्य की गुलामी में 
विश्वास करनेवाले जितने लोग हमारे देश 
में हैं अुतने दुनिया के दूसरे किसी देश 
में नहीं हे। यवि कोभी विदेशी सल्तनत की 
जडे यहां से मुखाइने की कोशिश करेगा 
तो ये अुस सल्तनत के खंरस्वाह बन कर 


सर्वोददय की दृष्टि 
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असके बेरियों के दांत खट्टे करेंगे। 

हर कौम या जमात को अपनी अपनी: 
सलामती का ख्याल तो करता ही पड़ता है । 
यह कोभी अनुचित बात नहीं हूँ! लेकिन: 
हर अक चीज को शकोशुबहा .की नजर से 
देखना और हर मौके से जायंज-नाजायज फाथदा: 
आदाने की ताक में रहना न तो मुनासिद 
है, न हितकारी। 

परन्तु हो सकता हैँ कि श्रेसी मुसीबतों 
में से अपना रास्ता निकालने की शक्ति 
भगवान्‌ हमारे अन्दर पैदा करना चाहता है 
और दुनिया के सामने ओक अनोखी मिसाल 
पेश करना चाहता है। भगवान्‌ का यह तरीका 
है कि वह जिससे दुनिया में कुछ कराना 
चाहता हैँ अुसके सामने मुश्किल से मुश्किल 
सवाल रख कर अुसकी कडी परीक्‍्धा करता 
है। जिस परीकषा में से भी कौग्रेस सफल- 
हो कर निकल यही प्रार्थना हम कर सकते हे । 
२५:९: ३९ का० का० 


कॉग्रेस और गांधीजी ह 

यह टिप्पणी लिखने में मेने यह भान 
लिया है कि पाठकों ने गावोजी का निवेदस 
ओर वकिगकमिटी का पत्रक पढ़ लिया हैं। 

आज हमारे सामने तीत बातें हे: 
(१) अहिंसाधमं और अयुद्धधर्म का संबंध; 
(२) मिन दोनों की तरफ कांग्रेस का-रुख; 
(३) अहिंसा-धर्मीय तथा अयुद्धधर्मीष हिंदु- 

स्‍तानी का कतंव्य। 

जब से गांधीजी ने राजनतिक क्‍्यत्र में, 
अेक वामचलाअ्‌ नीति के रूप में ही नहीं 
बल्कि ओके स्थायी और अचल सिद्घाग्त 
के रूप में, अहिंसा दाखिल की तब से 
संस:र के अयुद्धवादी ( पेंसिफिरट ) लोगों 
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के दिल में यह अशशा पेदा हुओ कि अनके 
मत को मजबूत और बलवान करनंवाला 
अेक शहान नेता और असका सारा देश 
मिल गया। अयुदभवादी मानते हैँ कि 
स्थायास्थाथ का फंसला युद्ध के द्वारा 
करने का तरीका सरासर हँवानियत है । 
जिसलिनं युद्ध चाहे कोओ क्यों न छडे 
हमें अससे असहयोग ही करना चाहिमे। 

गांधीजी तत्त्व में जिस बात को मानते हैं। 
फिर भी जुन्होंने अपने जीवन में अिस तत्त्व को 
पूर्ण कप से अमल में लाने से अपने आपको बार- 
बार रोक लिया है। केवल बाहरी दृष्टि से 
अस सिद्धान्त में वे कुछ छुटछाट करते हुआ 
भी जान पहलते हैं। खूद मनृष्य-हिसा करने 
से अिनकार करते हुओ भी अन्होंने युद्ध 
में जेक पक्ष को किसी न किसी तरह 
का सहयोग देने से झिनकार नहीं किया है। 
गांधीजी का यह व्यवहार अयदधवादियों 
को बराबर खटकता रहा हैं। 

अिस विषय में गांधीजी को भूमिका 
यहे रही है :-- 

संसार से युद्ध मिटाने की महत्वाकांक्षा 
रखने के पहले जिन कारणों से युद्ध पंदा 
होता हैँ अन्हें दूर करने के अहिसात्मक 
तसेके पेश करन चाहिओ ओर अुनका सफल 
प्रयोग कर दिखाना चाहिभे। जितना ही 
नहीं, बह्कि मानवीय सभ्यता की नींव में 
ही मिसके अनुरूप परिवर्तन कराना चाहिभ। 
अिसलिगे दुनियाभर के मदधों का निषेष 
और लडाओ में शामिल होनेवाले सभी 
पक्‍यों का विरोध, या अनसे असहयोग करने 
से पहले, हमें चाहिओ कि हम अपने देश में 
ही अहिंसा का प्रयोग करें। मितर देशों की 
अपेक्षा हिन्दुस्तन में जिसके लिअ ज्यादा 


तोंदक 


अक्तुबर 


अनुकूल हब हैं। हिन्दुस्तान में अहिंसा को 
सफल साबित करने के पहले सारे संसार के 
लिखे अयुद्धवाद की घोषणा करना जल्दबाजी 
या छोटेमंहू बडी बात कहने के बराबर हैं। 
जिसलिश अपने देश के लिओ, यानी हिंवु- 
सतान के लिओ, रकक्‍तपात सर्वथा त्याज्य 
मानते हुओ भी दुनिया के दूसरे देक्षों के 
लिअ, अयुद्धवाद नहीं, बरन्‌ न्याय्य युदभ 
और अन्यास्य युद्ध का ही भेद करने से 
हमें संतोष मान लेना चाहिझे। जिस पणष 
में न्याय हो अूसे जहसक तरीके से जितना 
सहयोग देना संभव हो आुतना देना कर्तव्य- 
रूप समझना चाहिओ | 

भिस दृष्टि से जिटाली बनाम हब्सीनियां, 
जापान बनाम चीन,फेंसिस्टस्पेन बनाम प्रजाकीय 
स्पेन की लहाशियों में, क्रमशः हब्सीनिया, 
चीन तथा प्रजाकीय स्पेन के साथ सहानु- 
भूति प्रकट करने में तथा जो सहायता 
देना संभव हो असे देने में अन्हें आपत्ति 
नहीं थी। अहिंसक होते हुलं भी अनकी 
दृष्टि में यह केवल मानवधम ही था। 
जन जनताओं से यह कहना कि तुम अहिसा 
से ही दृश्मन का मृकाबला क्‍यों नहीं करते, 
अनूचित होता ! 

जब किसी लडाओ में अंक तरफ ब्रिटिश 
राज्य हो और अपयंक्‍्त न्‍्यायबुद्धि के अनुसार 
असके पक में न्याय है अंसा प्रतीत होता 
हो, तभ भी वही धर्म हमारे लिश्र प्राप्त 
हो जाता हैँ । अन्हें भी अपनी सहानु- 
भूति और सहयोग देना कतंव्य हो जाता 
हैं। ब्रिटिशराज्य साम्राज्यवादी है, अथवा 
असका और हमारा हिसाब होना अभी 
बाकी है, यह बात अहिसक मनृष्य को 
अपने कतेव्यपालन में रोक नहीं सकती। 


बल्कि, अनका और हमार खदट्टा या भीठा 
डेढ़ सी साले का सम्बन्ध है, जिस बात 
का खयाल जरूर आ सकता हूं । 

जहां तक में समझ सका हूं और सोच 
सकता हूं, गांधीजी की भूमिका अ्रेसी है । 

ककिंगकमिटी के पत्रक में गांधीजी की 
भूमिका का अस्वीकार दो तरह से कर 
दिया गया है। गांधीजी की राय यह 
हैं कि हमें बेशर्ती अधहिसक सहयोग देना 
चाहिओआं। यकिंग कमिटी की राय बेशर्ती 
सहयोग की नहीं, बल्कि शर्ती सहयोग की 
हैं। और यदि अुसको झछार्ते पूरी कर दो 
जायें तो अहिसक सहयोग ही नहीं, वरन्‌ 
हिंसक सहयोग भी देने को तैयारी अुसके 
पत्रक में सूचित है। गांधीजी की दृष्टि में तो 
दर्द पेश करना भी अक तरह की हिंसा 
हो सकती है। असलिओं वकिंग कमिटी का 
वह बकक्‍तथ्य गांधीजी की अहिश्क दृष्टि को 
कुछ अंश मे छोड कर कोग्रेस को नयी 
पटरी पर ले जान के निर्णय जैसा प्रतीत 
होता हूँ । 

असी हालत मं आगामी अखिल भारतीय 
कमिटी के सामने अंक बडा भारी सवाल 
पेश होनेवाला है। सूकष्म दृष्टि से परीक्षा 
करने पर अखिल भारतीय कमिटी की 
आगामी बैठक कौग्रेस का गांधीवुग में से 
नेहरूयुग में पदापपंण करनेवाली भी साबित 
हो सकती हैं । 

जिस परिस्थिति में हिंदुस्तान में अगर 
कोंओ प्रभावशाली शुद्घ अंयुद्धवादी ही 
तो असे गांधीजी की भूमिका से संतोष 
होना संभव नहीं हैं। और कांग्रेस में तो 
असका स्थान हो ही नहीं सकता। अेसे 
प्रभावशाली अयुद्धवादी हिन्दुस्तान में कितने 


संवोदिक की द्टि 
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५९ 
है यह अक सवाल ही है। जिनके अवुद्धन 
वाद का व्यवहार में कोओ प्रभाव पदश्या 
प्ृमकिन नहीं अनकी अंपेबधी यंवेधवावी 
सरकार और जनता जिस बड़े देश में 
अंसानी से कर सकती है | यसुदव का 
विरोध कर वे केवल आत्मसंतोष प्राप्त 
कर सकते हें। अुनके लि बैसा करना 
अच्छा भी है। क्योंकि अनकी श्रद्धा जाज 
निब्ंंल-सी भले ही प्रतीत होती हो लेकिन 
वह कमी न कभी प्रमावश्ञाली अवश्य होगी । 
फिल हाल तो अिन चन्द लोगों की अपेक्धा 
की जा सफती है। 

तब, चूंकि विंग कमिटी ने बरी सह- 
योग को भूमिका छोड दी है. जिसलिओं, 
अखिल भारतीय कमिटी के सदस्यों के 
सामने अंक ही सवाल अपस्थित है:-- 

अगर सरकार कोओ समझौता कर हे 
तो कौग्रेस युदूव में सरकार को केक 
अहिंसक सहयोग देने को तैयार रहेगी; या 
सभी प्रकार का सहयोग ? “ कोग्रेस का तत्स्वत: 
परिवतंन होने जा रहा हें या नहीं ? ' जिसका 
भस्तर जिसी बात १र आधार रखता है । 

संमन्न हैं कि यह परिवतेन आज टल 
भी जाय। तो भी जितना तो निश्चित 
ही है कि वकिगकरमिटी के अस पत्रक ने 
गांधीवांद की पकड़ ढीली कर दी है और 
पं० जवाहरलाल को संघयुग का नेता मान्य 
किया है। 


पं० जवाइरलाल ओर अुदोगबाद 


अर्थात्‌ अब पं० जवाहरलाल पर अंक बड़ी 
भारी जिम्मेवारी आ जाती हैे। आजसक 
जो लोग गांवीर्जी के नेतृत्व में काम करते 
आये है जुन्हें लि परिवर्तन के कारण कुछ 
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'क्य्रोम; भय और आशंका हो तो कोओ 
ताज्जुब नहीं है। अनके दिल से न भावों 
को 'हटाना, अआनका विश्वास संपादन करना 
और अनकी शक्ति बढ़ाना अथवा अन्हें 
अलग कर देना, पंडितजी की नीति और 
जिचारों - पर निर्भर हे। यह कहने में में 
कोओ रहस्य प्रकट नहीं करता कि 
अयोगवाद के विषय में पंडितजी के जो 
विचार हें अुनके कारण, जिन्हें गांतरीजी 
के रचनात्मक कार्यक्रम में दिलचस्पी है, 
मैसे कार्यकर्ताओं के दिल में अंक 
डर पंदा हो गया हूैँ। अन्हे यह आशंका 
है कि जवाहरलालजी आहिस्ता आहिस्ता 
खादी, ग्राम-अुद्योग, वर्धा-शिक्तवा, आदि का 
काम तमाम कर देगे। देश की औद्योगिक 
नवरचना के सम्बन्ध में नेहरूजी की जो 
विचारधारा हैं वह गांधी-ऊार्यकर्ताओं को 
नहीं जंद्ती। भिन रचनात्मक कामों को 
'त्तोडना, या अुनकी तरवकी में रुकावट डालना 
बहुत आसान है। क्योंकि वहू तो निधेनों 
की फुटियां बनाने का काम हैं। भैसी 
कुटियों के बनाने में दस-पन्द्रह रुपये ही 
लगते हैं। लेकिन ये दस-पन्द्रह रुपये अून 
लोगों के हें जिनके लिओ अुनकी कीमत 
हजारों रुपयों से अधिक हे। अब देखना यह 


-  ोदेव 
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अक्सर 
हैं कि विशेष अनुभव के बाव अस विषय 
में पंडितजी के विचार कौनसा रूप लेते है ? 


गांधी सेवा संघ की स्थिति 


पा 


जिस परिवर्तन में गांधी सेवा संघ, के 
सदस्मों को भूमिका क्‍या होगी ? या, संघ 
में किस प्रकार के हेरफेर होंगे? गांधी 
सेवा संघ गांधीजी का बनाया हुआ नहीं हैं । 
अिसलिभे गांधीजी अुप्ते अपनी नीति स्वीकारने 
फा आदेश तो नहीं दे सकते। लेकिन संघ 
ने तो खुद हो कर गांधीजी के सिद्धान्तों 
के अनुसार चलना अपना अद्देश बनाया हैं। 
युद्ध के विषय में गांधीजी के जो विचार 
हैं वे अपर बतलाये जा चुके हें। संघ के जो 
सदस्य वकिंगकमिटी में हे अन्होंने बशर्ती 
सहयोग की सलाह अस्वीकार कर ली हे । 
अब देखना हे कि, यदि सहयोग देनेयोग्य 
परिस्थिति पैदा हो जाये, तो संघ के काँग्रेस- 
जन अहिंसक सहयोग की मर्यादा मे ही 
रहना पसन्द करेंगे, या हिंसक सहयोग देने 
के लिओ भी तैयार रहेंग। 

और यह भी अक सवाल है कि जो अपने 
आपको आयुद्धवादी मानते हूँ वे भी गांधी 
सेवा संघ के सदस्य रह सकते हैंया नहीं ? 

कि० घ० म> 
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ु भात्मबल की श्रेष्ठता 
अकसात्र कसौटी | जिसी कसौटी में अधिक से अधिक वीरता और सभ्यता है और 
बडी से बडी तथा निरिचित विजय का आश्वासन भी है । क्‍योंकि ओके हथियारबन्द मनप्य 
जूनतम्‌ह का सामना नहीं कर सकता; और न ओक सेना असंख्य सैनिकदल का मकाबला 
कर सकती हैँ। परन्तु विदव के समस्त साम्राज्यों की सारी सेनाये भी अओेक सच्चे मनष्य 


की आत्मा को कदापि नहीं कुचल सकती। 


न 


-ड्डुतात्मा टेगेन्स मेक्सिनी 


मुसलमान और राष्ट्रीय आन्दौलन द 


१९२१-१९५३०-१९४९ 
[ जयरामदात्न दौलतराम )] 


मुसलमानों के रुख की दृष्टि से हिन्दुस्थान 
के राष्ट्रीय आन्दोलन के तीन स्पष्ट अवस्था- 
न्तर हुओ हैं। १९३० में जब कि सविनय- 
संग का आन्दोलन शुरू हुआ था अस वक्‍त 
की बनिस्बत अनका आज का रुख कुछ और 
ही हैं। १९३० का अुनका रुख भी १९२१ 
के आन्दोलन के तकक्‍त के रुख से भिन्न 
था। जो सार्वजनिक कार्यकर्ता सफल राष्ट्रीय 
संघर्ष के विविध पहलुओं और अंशों को 
भलीभाति समझना चाहता हैं जुसे मुस्लिम 
रुख के थन तीन स्थित्यन्तरों का अध्ययन 
अवश्य करता चाहिओ। अँसे अध्ययन से 
हम वर्तमान परिस्थिति का मृकाबला सही 
तरोके से कर सकते हैं और अपने 
कार्यक्रम की ठीक रूपरेखा भी बना सकते हें। 

पहले १९२१ को ले लीजिये। जिन 
पाठकों को अुस समय के अस॒हयोग आन्दोलन 
का प्रत्यक्ष अनुभव नहीं हूँ वे अुसका 
मितिहास अपलब्ध पुस्तकों में पढें । अस वर्ष 
के यंग अिण्डिया' की जिलल्‍द बहुत ही 
अद्बोधक प्रतीत होगी। १९२० में, यानी 
असहयोग आन्दोलन के अंक साल पहले, 
मौलाना मुहम्मद अली और शौकृत अली 
जैसे मुसलमान जनता के बड़े से बड़े प्रभाव- 
शाली नेताओं ने सारे देश में गांधीजी के 
साथ दौरा किया और हिन्दू-मुसलमानों की 
विराट सम्मिलित सभाओं में व्याख्यान दिये। 
राष्ट्र के प्रमूख नेता गांधीजी और दूसरे 
सभी नेता हिन्दू और मुसलमानों के समान- 
रूप से नेता माने जाने लगे। आस 
आन्दोलन का समर्थन करने में मुसलमानों 
में हिन्दुओं से किसी कदर कम जोश नहीं 
बतलाया । हजारों मुसलमान केद में 


में गये। 
मुस्लिम नेता ने अपनी हिन्दूविरोधी 


भावनाओं को रुखसत दे दी और नँग्रेस के 
अनुकूल मनोवृत्ति का विक/्त किया। जिस 
दोनों जमातों ने परस्पर धाभिक सहिष्णुता 
का विकास जिस मात्रा में जिस जमाने 
में किया अुतना शायद हमारे राष्ट्र के 
अतिहास में कभी नहीं हुआ होगा। 
सुप्रसिदध आरयंसमाजी नेता स्वामी श्रवृधानंद को 
देहली की जुम्मा मसजिद के श्िमाम पर से 
राष्ट्रीयता का अपदेश देने के लिओ निमंत्रित 
किया गया था। मन्दिरों के अहातों में 
हिन्दुओं की सभाओं में मुसलमान नेताओं 
के भाषण होते थे। राष्ट्रीय आन्दोलन की 
सफलता के लिओ पूजा-प्रार्थता करने में 
हजारों शहरों में हिन्दू और मुसलमानों से 
अंक दूसरे का साथ दिया। क्षिस हार्दिक 
अकता ने हिन्दुस्थान में ब्रिटिश साम्राज्य 
की नींव को हिला दिया और तब से यह 
फिर पहले के समान पुर्ता कभी नहीं हुआ । 
१९२१, यानी असहयोग के महान आन्दोलन 
के वर्ष की, यह स्थित्ति थी। 

१९२३-२५ तक हिन्दूमुसलमातों का तसाजा, 
टंरबखेडे और दंगों का दौरदौरा था। 
घीरे धीरे यह कदुता कंस होती गयी। 
और बाद में १९३० में सविनय भग का 
आन्दोलन शुरू हुआ। १९२१ के जमाने 
की हिन्दू-म्स्लिम अंकता के अजज्वल दृध्य 
फिर दिखायी देता नामूमकिन था ! 
हिन्दू-मुस्लिम तनाजे और दंगों की मुसल* 
मानों को याद तो थी। लेकिन असके 
कारण काँग्रेस के कार्य में बाधा नहीं पहुंची । 
लेकिन फिर भी मुसलमान जनता के प्रभाव 
शाली नेता और अच्च श्रेणी के मुसलमान 
१९३० के आन्दोलन से दूर ही रहे। कुछ 
असके खिलाफ रहे और कुछ अुदासीने | 
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मुस्तिम जनता नें जब हजारों पुटत्त और 
रित्रयों को, बृढों भौर बच्चों को खुशी से 
मातृभूमि की वेदी पर बलिदान करते देखा 
तो अुसके बिल में अंक तरह की अप्रत्यक्ष 
सहानुभूति पैदा हो गयी । तिसपर भी 
बह कहा जा सकता हूं कि स्विनयभंग 
के आन्दोबन ने हिन्दुस्थान के हर अंक 
छोटे भौर बढ शहर में कुछ मुसलमान 
शामिल हुम | तो भी सारी गुस्लिम 
अमात ने अस आन्दोलन का समर्थन नहीं 
किया । जिसमें अंक अगवाद हैं। वायब्य 
सीमा प्रान्त में खान अवदुलगफ्फार खो के 
झुत्कृष्ट नेतृत्व में खुदाओ खिदमतगारों ने 
जिस वीरता से मुसीबतें झेलीं और कुरबा- 
नियां कीं अससे हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन 
को बहुत बल मिला। लेकिन साथ ही 
साथ मुसलमानों ने आम्दोज़न में खलल 
सहीं किया। और कांग्रेस ने भी मुसलमानों 
की भावना का आदर करने के लिबे देश 
के कओ हिस्सों में अपने स्वयंसेवकों को 
यह हिंदायस दी कि वे विदेशी वस्त्र को 
ससलमानों की दूकानों पर घरना न दें। 
सतलब यह कि १९३० के आन्दोलन को 
तरफ मुसलमानों का रुख तटस्थता और 
कुछ मात्रा में अप्रत्यक्य सहानुभूति का 
रहा। मुसलमान अुस आन्दोलन कौ बराओी 
तहीं चाहते थे, बल्कि थोडी बहुत भलाओ 
ही चाहते थे। 

अब हम १९३९ की हालत पर नजर 
डालते है | आशिये, हिन्दुस्थान के अधिकतर 
प्रान्‍्तों में मुसलमानों का कॉग्रेस के प्रति 
जो रुख है असका थोडासा सिहावलोकन 
करें। अपर १९२१ की स्थिति का जो 
संक्षिप्त वर्णण किया गया है अुससे क्या 
अिसकी कोओ समानता है ? कतओ नहीं। 
अगर कौग्रेस आज अ्रेके सम्मिलित आन्दोलन 
शूू कर दे तो कया १९२१ के परस्पर 
सहयोग के दुष्य हम दुबारा देखेंगे ? हरमिज 
सेहीं । १९२१ में दोस्ती और भाजदषारे का 


स्वोदिय 


अक्पूबेर 


जो वायुमण्डल हमने देखा, गया वह फिर 
देख सकेंगे? बिलकुल नहीं। तो कम से 
कम क्या हुम १९३० के समान तटस्थता 
और अप्रत्यक्य सहानुभूति के रुख की आशा 
भी कर सकते हें? जिसके भी जबाब में 
कोओ 'हां' नहीं कह सकता। १९११या 
१९३० को हालत कुछ और ही थी। कांग्रेस 
को अपनी पचास साल की जिन्दगी में 
मुसलमानों के जितने विरोध और बविद्वेष 
का मुकाबला कभी नहीं करना पड़ा जितना 
कि आज करना पड रहा हैं। मुस्खिम 
जमात का बढ़ा भारी हिस्सा सिर्फ हिन्दुओं 
के ही खिलाफ नहीं हैँ ज॑ंसा कि १९२३- 
२५ तक था; वरन्‌ कॉग्रेसविरोधी हैं। 
वे कोग्रेस को मुसलमानों पर जुल्म करनेवाली 
संस्था मानने लगे हैं। वे अुसे मुसलमानों 
के हित की दुश्मन मानते हैं। वे समझते 
हैं कि पहले अंग्रेज अुनपर हुकूमत करते 
थे और बनके साथ ज्यादती और अन्याय 
करते थे; अब कांग्रेस कर रही है। देश 
के कओ हिस्सों में वे कांग्रेस के खिलाफ 
हैं। युक्तप्रान्त में तो मुस्लिम और कोग्रस 
का संबंध बहुत बुरा है। बिहार में भी 
ठीक नहीं है। दूसरे कोग्रेस शासित्त प्रान्तों 
में भी दब हुओ कंग्रेसविरोधी भाव हैं। 
यह सब मुस्लिमलीग के प्रधार का 
परिणाम हैँ। थिन दो वर्षों में पड़े-लिले 
मुसलमानों में और मुस्लिम जनता के ओेक 
हिस्से में मुस्लिमलीग के अनुयायी भितने 
बढ़ गये हैं जितने कि पहले कभी नहीं थे । 
मुस्लिमलीग ने साफ तौर से कॉग्रेस के 
खिलाफ प्रचार कर अपना असर कायम 
किया हैँ और बढाया हैं। कओ शहरों में 
मुसलमानों ने राष्ट्रीय झंडे का और राष्ट्रगीत 
बन्दे मातरम्‌ का अंक हद तक सफल विरोध 
ओऔर प्रतिकार भी किया हैं। यह काँग्रेस- 
विरोधी सावना पढेलिखे मुस्लिम नवजवानों में 
भी पैठ रही हैं। मुस्लिम जनता के प्रभावशाली 
नेताओं में से बहुत-से कोंग्रेस के खिलाफ हूँ। 


१५३९ 


बतंमान परिस्थिति के गर्भ में क्या क्‍या है जिद 
के ये सब चिन्द्र हे। कुछ प्रान्तों में मुसलमान 
नवयूवकों को कओ तरह के नामों से स्वयं- 
सेवक दलों के रूप में संगठित किया जा 
रहा हूँ। अुन सब बातों का जिन्हें वे 
मुसलमानों के हित के खिलाफ मानते हैं 
आक्रमणदील शारीरिक प्रतिकार ही लिस 
संगठन का आधार हूँ। वे चाहते हैं कि 
कोग्रेस की ताकत अस देश में अससे अधिक 
से बढें । प्रत्यक्य कौग्रेस-विरोध के बीज 
जमीन को सतह पर चुपचाप पड़े हुआ हें। 
लेकिन आठ प्रान्तों की कॉोग्रेससरकारं 
आन प्रान्तों में भयंकर अपद्रव नहीं होने 
देतीं। राष्ट्रीय आन्दोलन के प्रति मृसलमानों 
फा आज का रुख जिस तरह का हे। 
अगर आज हम राष्ट्रीय संघर्ष फिर से 
छुड ब तो आसके क्‍या क्‍या संभवनीय परिणाम 
होंगे ? कॉग्रेसरकारों को भिस्तिफा- देना 
होगा और जुनकी जगह देश के प्रतिगामी 
दल के लोग लेग। राजनतिक प्रतिगागी 
और जातिवादी लोग भजे मे अधिकारग्रहण 


करेंगे । परिस्थिति आज से ठीक अलटो 
हो जायगी। राष्ट्रीय आन्दोलन का विरोध 


करन के लिओ प्रतिगामी शाक्तियां अधिक 
बलगाम हो जायंगी। राष्ट्रीय आन्दोलन से 


संपवरत 
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संबंध रखतेवाली समाओं को, जुलूसों को 
और प्रदण्ंतनों को शायद प्रत्यक्ष शारीरिक 
प्रतिकार का भी सामना करता पडे। कॉग्रेस 
बिरोधी सरकारों की हुकूमत में यह कोआ 
अनहोती बात नहीं होगी। जिन सभ 
का रूपांतर हिन्दू मुसलमानों के दंगों मे 
जासानी से हो सकता है। मुझे जिसको 
लम्बी-चौडी व्याख्या करने की जरूरत 
नहीं है। देश के जो कार्यकर्ता हमारी 
प्रान्‍्तीय समस्याओं से परिचित हैँ वे मेरी 
बात अच्छी तरह से समझ सकते हें। ये 
सब बातें सरकार से जानबूझ कर लडाओ 
छेडन के खिलाफ ओेक वलील के रूप में 
नष्टीं मानी जानी चाहिज | राष्ट्रीय आन्दोलन 
छेडने के विरुद्ध यह भेक दलील हो सकतो 
हैं या नहीं, जिसका निर्णय प्रत्यकष 
लडाओ के क्षण की परिस्थिति पर सिर्भर 
रहेगा। लेकिन राष्ट्रीय आन्दोलन की १९२१ 
या १९३० की स्थिति में, और आम की स्थिति 
में, जो अन्तर है अुसकी तरफ आंख मदना 
मूखंता होगी। राष्ट्रीय आन्दोखन के नेताओं 
को जिन सत्र बातों को निगाह में रखते हुओ 
अपने अःन्दोलन की गतिविधि निर्धारिल 
करनी चाहिओ। परिस्थिति के अिस पहल 
की तरफ ध्यान न देना घासक होगा। 





संघवृत्त 


आजकल संघ के दफ्तर में गांधी सेवा 
संच के सदस्य होने की जिच्छा प्रकट करने- 
बाली कओ चिट्ठियां आती हैँ । जिसलिओ 
सबकी जानकारी के लिओ तीचे लिखी सूचन!यें 
दी जाती हेंः-- 

सदस्यता की शर्ते जौर विधि संघ के 
विधान में दी गयी हैं। मंगाने पर विधान 
की प्रति भेजी जाती है। मांग के साथ 


अगर अक आने का डाक का टिकट भी 
भेजा जाये तो अच्छा होगा। 
परंगु जो बालें बिधान के नियमों क॑े शब्दों 
में नहीं हैं, लेकिन अुसकीं मंशा में हैं, अुनपर भी 
श्यान देना आवश्यक है। आअिनमें से कभी 
बातें संत्र के नीचे लिखे प्रस्तावों में है। 
प्रस्ताधः-( १) सदस्पों से बिनति है कि 


संघ के तीनों वर्ग के सदस्यथ बढाने की वे 


६६४ 


कह हक 


कोशिश करें। फिर भी सूचना करते यह 
सावधानी रखनी चाहिओ कि:- 


(१) अंक राजमेतिक दल बनाने की अभि- 
साषा से सदस्पों की संख्या बढाना हमारा 
ध्ययः नहीं 


(२) सदस्यत्व का जिच्छक अपने या अपनी 
संस्था के लिअ निर्वाह या सहायता प्राप्त 
करने की आशा से सदस्य बनने की जिच्छा 
न करता हो। 


(३) अम्भीदवार की गांधीजी के सिद्धान्त 
ओर कार्यक्रमों में श्रद्धा हो। वह अपने 
स्थान में अपनी शक्ति के अतृशार अन सिद्‌- 
बान्तों और कारयेक्रमों को व्ववहार में लाने 
के लिअ प्रपत्नशील हो। ओर अस वे के 
सदस्पों के नियमों में ठीक आ सकता हो । 
अंसे व्यक्तितयों का संध में दाखिल होना भिष्ट 
हैं और अन्हे दाखिल करना कतंव्यरूप है । 
(प्रस्ताव नं. १०, डलांग सम्मेलन, मार्च १९३८ ) 


(२) संघ के किसी सदस्य को किसी 
सरकार की कोओ नौकरी लने का अधिकार 
नहीं है । अगर कोओ अगर अँसा करना चाहे 
तो असे कार्यवाहुक समिति की अनुमति पहले 
ले लनी चाहिआ। संघ का कोओ सदस्य 
अगर अबसे कोओ नौकरी लना चाहे तो 
संघ का सेवक या सहयोगी सदस्य नहीं रह 
सकेगा । सहायक्र सदस्य रह सकता हैं। 
(ता, १३ अगस्त १९३९ की कार्यबाहक समिति 
को वर्बा की बैठक में मंजूर) 

जिसके अलावा निम्न वातों पर ध्यान 
देना भी जरूरी हे:-- 

(१) राजनीति में जो गांधीमत मानते हे 
अथवा असके अनसार केवल कांग्रेस का हो 
काम करते हैं वे अतने ही कारण से संघ 
के सेवक या सहयोगी सदस्य नहीं वन सकते। 
हर अंक सेवक ओर सहयोगी संदस्थ का 
संघमान्य किसी न किसी रचनात्मक कारयें- 
क्रम से ताललक होना जरूरी -है। कोग्रेस, 
धारासभा, म्यूनिसिपालिटी आदि के काम 
करने में भी अनका कुछ न कुछ सहयोग 
होना चाहिआ। 

(२) खादी और अस्पश्यता निवारण के बारे 
में सिर्फ अितना ही बस नहीं है कि सेवक 
खुद खादी पहुने ओर अस्पृश्यता न माने । 


सवोदय 


अक्तूबर 


ओर असके परिवार के लोग दूसरी तरह 
का व्यवहार करें। सदस्य के अपर अब- 
लम्बित और अससे छोटी अमन के व्यवितयों 
का व्यवहार भी भिन्‍न प्रकार का नहीं होना 
चाहिअ। जिस विषय में परिवार में जब 
तक कोओ कठिनाओ हो तबतक संघ का 
सदस्य बनने या बनाने का मोह न रखना 
चाहिओ। फिर भी अँसे व्यक्ति संघ के मित्र 
हो सकते हैं। और संघमान्य कामों में 
सेवा या दान के रूप में सहयोग दे सकते 
है। अगर अनकी वेसी बलिच्छा हो तो 
संघ के अप प्रकार के मित्रों का अक रजिस्टर 
बनाया जा सकता हँ। यदि ये सर्वदिय, 
हरिजन सेवक आ।दि पत्रों के ग्राहक बनेंगे 
तो गांधीविचार और गांधी सेवा संघ से 
अच्छी तरह वाकिफ रहेंगे। कार्यालय से 
विचार, परामषं आदि भी कर सकते हैं। 


(३) संघ के सदस्यों में किसी भी कारण 
से मनमटाब पेद्ा न होना चाहिभे। अगर 
कोओ व्यक्ति सदस्य बनना चाहे तो बनने 
और बनानेवाल दोनों को यह्‌ जाँच लेना 
चाहिम कि अस व्यक्ति के मन में किसी 
दूसरे सदस्य क॑ प्रति अनादर, वेमनस्थ या 
स्पर्धा का तो भाव नहीं है ? अगर अँसा 
हो तो जबतक दिल साफ न हो जाये तबतक 
वह सदस्य बनने की जल्दी न करे। 


(४) सदस्यता का कोओ नियम महज 
कागजी न माना जाय । अदाहरण के लिग्े 
सूत कांतन के नियम का भंग नहीं हो सकता । 
भगर कोओ करते हे और असकी खबर 
भी नहीं देते हें या दूसरी ही तिमाही में 
अपनी गलनी सुधार नहीं लेते हैं तो वे अक 
महत्त्व का नियम तोडते हैं। अगर अध्यवष 
से मक्ति नहीं मिली हो तो छोटामोटा 
तिमाही वितरण भी भजता ही चाहिअ। 


(५) क्रिप्ती को भी किसी वर्ग का सदंस्य 
बनाने के पहले प्राय: संघ के प्रमुख प्रान्तीय॑ 
सदस्यों की राय ली जाती है। भिसलिओ 
सदस्य बनने या बनाने की जिच्छा रखरने- 
वाले व्यक्तियों को हमारी यह सलाह है 
कि वे अनके दुबारा ही अपना प्रस्ताव भेजें। 


किशोरकाल घ० मशख्याका 
अध्यवष, गाँधी सेना संघ, वर्धा, 


यद्ट क्‍या है !? क्‌ 
यह तो निविवाद है कि हिन्दी के श्रेष्ठ पत्रों में ' कहानी ' 
सब से सस्ता पत्र है। 


जिसमें क्या पढोंगे ! हा 


आज की समस्याओं को छूती, शिकार की, मजदूरआन्दोलन, 
मानवजीवन के सघंष की अत्तमोत्तम कहानियां पढ सकेंगे । 
हिंदी में प्रति मास प्रकाशित होनेवाले नूतन साहित्य का 
परिचय भी जिसमें मिलेगा । 
(पाक्षिक) 


कहानी विशेषांक प्रसिदृध हो चुका है । 


भारत और आपिरका, चीन और जापान, अटली और जर्मनी, अमेरिका 
और यूरोप, ओशिया और ऑस्ट्रेलिया, संसार के सभी राष्ट्रों और जातियों 
की साहित्यधाराओं और कहानियों का यह २०० पृष्ठों का संकेलन ५७ चित्रों 
ने भूषित है। मूल्य चार आना । 


८०, पृष्ठ: दो आना, वाषिक ३) 
पुस्तकालयो को मात्र ९॥ वाषिक में । 


व्यवस्थापक; सरस्वती प्रेस, 
बनारस केंट (ये. पी. ) 


सूखन[-० * 

5सर्वोदिय ' में आम तौर पर जिद्तहार नहीं लिये जायेंगे । अपवाद केवल वाचनीय 
ग्रन्थ और देशसेवा करनेवाली संस्थाओं के लिये रहेगा । बिनके जिश्तिहारों के दाम नहीं 
लिये जायेंगे। केवल कागज, छपाई और डाकखर्च ले कर जिह्तिहार छापे जायेंगे। जो 
साहित्य या संस्था निविवादरूप से लोकोपयोगी हे, अुंसीको स्थान दिया जायगा। यह 
व्यवस्था केवल समाज-सेवा और ग्राहकों के हित को दृष्टि से चलायी जायगी। 


व्यवस्थापक, ' सर्वोदिय ?, वर्षा । 
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गांधीजी की महत्ता 


रह्धी भी जिस तरा कनारभ हे करिगनर अब ढर आप जरा एपएण 
बेरिसतर बने हरे कजोे सोए हे | धनी (िका रीहान वे पद पा थे । 
वैसे दूसने कमी तारों क भी रहे जाय । अनेक सब बाव जैसे साथ और 
सरल हैं संग! इसरो का भी होगा । असम कोजओ बढ़ी बाल नदी । 
परन्तु गाल या चानि्य-- हिसकी बदोलव से उर्मसय भधगरम नत 
आम छत नी वस्दू'स्धयि पर मतन्‍प की सतत चजनो है और खिस#ः 
बदोलस अउक प्रकार के प्रयल सकते दाने की सबाइना अटाब 2) 
है अस शील या चार बा--जिनमें प्रत्याम दशन हाला है प्रेस 
जीवन वरित रमार या बहुत हम शाप जाये हे । साचीजी को जीट है 
ही यही विशेषता हूँ । असईे बजी सामाजिक, थामिक, राजन लिंक यई 
मरे मन्तत्य की लोगो को पसन्द नहीं आयेगे। विन! में अनवे नर 
कर दूसने अवेक लोग होगे | लेकिन शील या चारिय्यकी जो महनी 
अपर बतलायी गयी हे आम दप्टि से महात्मा गधा की बोव 0) 
साधारण मनप्य के लि आदर्श कर काम देगी जिसके विषय में हम? २१ 
भमस में न कोओ मनकंद हैं, और न हो सकता है | 


कि 
डक 


४४० १५० “बाल गंगाधर सिन्यक 


प्रकाशक:-दादा धर्माधिकारी, बजाजवाडी, वर्धा ( मध्यप्रांत )। 
मद्क:--वल्छभदास जाजू, श्रीकृष्ण छापलाना लिमिटेड, बच्छगज रोढ, वर्षा] 
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औशावास्योपनिषत्‌ 


(विनाबा ] 
मेत्र--यस्तु सर्वाणि भृतान्यास्मन्येबादु पश्यति। 
स्वेभूलेषु चान्मानं तता न विजुगुप्सत ॥ ६॥ 
अ्थै--जों आत्मा में समस्त भूतमात्र और समस्त भतमातर में 


आत्मा को देखता है वह फिर (किसी भी वस्तु से) अबता नहीं। 


टिप्पणीयां-- (१) ' तत्रो ने विजुम॒प्सते ” को जगह ' ततो ने विचिकित्सति “ अंसा 
पाठभेद हैं। असका अर्थ होगा ” अुसे फिर किसी भी प्रकार का संदेह नहीं रह जाता ॥ 


(२) अिससे समानार्थंक-- 
रत] द चभृतानि 

सब भूतस्यमात्मान स चात्मनि | 

ओक्षते योग्य मुक्तात्मा सर्बत्र समदशनः॥ (गीता 5-०९ ) 
मंत्र--यस्मिन्सवोणि भृतान्यात्मेवाभृद्धिज्ञाननः । 

तत्र को मादः कः शोक ओकत्वमनुपश्यतः ॥ 9॥ 

क् ि ९ दा 5 « न 
अथ--जिसके लिअ सभी भूतमात्र आत्मख्य हो गये है, अुस अंकत्व 
अनुभव करनेवाले ज्ञानी को मोह कहां, और थोक कहा ? 
टिप्पवणी--भीशावास्य से गीता का निकट संत्रंध है। यहा के “शोक” और 'मोह ' 
शब्द तो गीता की कथा का भी स्मरण दिलाते हें। 


( मराठी से अनृदित ) 


वर्धा योजना का हाद-अलुबन 


[ काका कालेलकर ] 


जो लोग कभी “शित्रवा ' नहीं पाते किन्तु 
जीवन-व्यवहार में जागरूक रह कर अपने ज्ञान 
की ओर अपनी कायकुशलता की वृद्धि 
करते रहेते हैं जैसे लोगों में अंक किस्म 
को स्फूर्ति, प्रत्युत्पन्नमति ओर आत्मविश्वास 
पाया जाता हुैँ। जिसका कारण यह हूँ कि 
वे निरे ज्ञान के पीछे लगे नही रहते। अन्हें 
तो केवल जीता है। खाना, पीना, निरोगी 
रहना, हर चौज को समझकर अससे लाभ 
अठाना, अपनी क्तृत्वशक्ति को बढ़ाना, हृदय 
से प्रेम करना और अपने व्यक्तित्व का विकास 
करके जीवन को समृद्ध करना यही अनके 
जीवन का अदृश्य होता है । 

जिनके मुकाबजें में, जो लोग केवल धन- 
संप्रह बढ़ाना चाहते हें, केवल साधन-संपत्ति का 
ढेर लगाना चाहते हे, जानकारी का बोझ बढा- 
कर असके नीचे अपने आपको दबा लेना 
चाहते हे--मुतका जीवन सचम्रच असमर्थ 
और दयनीय बन जाता हूँ। 

जितनी भूख हो अससे जो आदमी अधिक 
खाता है भुसका शरीर बिगड़ जाता हैं, 
दुबल ही जाता है। अुसका अत्साह गायब 
हो जाता हैं और जिस प्राथमिक प्रेरणा से 
वह खाता हे असकी तीव्रता और अभिरुचि 
भी क्वीण और विकृत हो जाती हैं। जितनी 
भूख हो अससे अधिक खानेवाले को, और 
बिना भूख खानवाले को भी खाद्य वस्तु का 
पूरा आनन्द नहीं मिलता। असकी जीभ 
की सामध्यं कम हो जाती हैं । सूकध्म 
भंद तो वह परख दही नहीं सकता। श्वास 
से दुर्गन्ध निकलती हँ। दांत कमजोर हो 


जाते हें। मुख की कान्ति मलिन हो जाती 
हैँ और अन्त में अपचन, बद्धकोष्ठ, अतिसार 
आदि अनेक रोगों का वह भवष्य बन जाता है । 

वही आदमी अगर खाने के पीछे न पड कर 
सफलतापूर्वक जीने के पीछे पड़ेगा, जमीन 
खोदना, लकडी काटना, पानी में तैरना, दोड- 
धूप करना, बोझ ढोना, घोड़े पर बैठ कर 
सेर करना, अित्यादि आनन्ददायी जीवन- 
व्यवसायों में मस्त रहेगा और क्युधा निवा- 
रण के लिओ ही खाने का खयाल रकक्‍्खेगा 
तो वह पहले की अपेक्षा ज्यादा खा 
सकेगा । अुसकों खाने में अधिक आनन्द 
आयेगा और वह चाहे जितना खा जावे, 
बेमोके भी खा जावे तो भी असे भोजन 
का बोझ ही नहीं मालूम होगा। पशुपक्‍षी 
प्रकृति की प्रेरणा से वफादार रहते हैं मिसलिओं 
आन्हें कभी बदहजमी हुओ ही नहीं । जंगल के 
पशपक्षी और बन्दर सारा दिन घूमते रहते 
है, कृदते-भुछलते रहते है भौर खाते रहते 
है। अनको कभी भी बदहजमी नहीं हुओी 
हैं। बदहजमी केवल मनृष्य के लिआ और 
मनृष्य के साथ संबंध रख कर बिगडे हुओे 
पशुपविषओं के लि हूँ। 

भोजन के बारे में अपर जो बात हमने 
देखी वही ज्ञान और धन पर भी लागू 
होती है। हम भोजन के पीछे न 
पड़े । केवल जीवन के पीछे पडे। जाते 
जीते जितना भोजन लेना पड़ा आअतना ही 
ले लिया यही नियम अगर हम ज्ञान को 
लागू करें बौर बंकाम ज्ञानसंप्रह न करें 
तो ज्ञान के अपचन से जो बौद्धिक 


१९३९ 


क्वीणता आती है, न॑तिक निर्णय में जो 
अनिश्चय आ जाता हैं, वे दोष जीवन 
में नहीं आयेगे। मिहनत-मजदूरी से जैसे 
भूख प्रखर होती हे भुसी तरह जीवन-र्यापार 
को जब हम बुद्चियुक्त, हेतु-पुक्त और 
विशाल-योजनायक्त कर देते हूँ तब जिज्ञासा 
और चिकीर्षा" रूपी भूख तो लितनी बढती 
हैं कि तमाम दुनियां की जानकारी बुद्धि- 
गत करने पर भी और हर किस्म की 
कारीगरी हस्तगत करने पर भी अनका 
बोझ नहीं मालम होगा। 

आहार सेवन में हम भोजन-परायण न 
बने, जीवन-परायण बने | शिक्षषा-ग्रहण में 
भी हम ज्ञान-परायण न बनें, किन्तु जीवन 
परायण ही बन। और साधन-संग्रह में भी 
हम अगर सम्पत्ति-परायण न बनें किन्तु जीवन- 
परायण ही बनें तो हमारा जीवन निरोगी, 
समर्थ और संपन्न होगा और शारीरिक, बौवंधिक 
, और सामाजिक रोगों से हम सब्वथा मुक्त 
हो जायेगे । हम अत्कटता से जीने का प्रयत्न 
करे। जीवन के सबके सब पहलुओं का 
विकास करते जायें तो जीवन का हर अंक अंग- 
प्रत्यैण अपने साथ अनुबरदध सब जानकारी 
और कारीगरी अपने आप मांग लेगा । 
और जिस चीज की मांग कुदरती तौर पर 
नहीं हुओं है अुस चीज का व्यथ संग्रह करने 
का लोभ हम बिलकुल नही रक्खेगे। ( मामूली 
शिक्षा से ही अक अदाहरण ले लीजिये। 
गृणाकार के जिना ग्रणित-व्यवहार नहीं चल 


*खिकीषा-हमारी कर्मेंन्द्रियों और ज्ञानेन्द्रियो 
की सतत व्यायामशीलता; अपने अपन विषय 
को स्पर्श कर अन विषयों का और अपनी 
शक्ति का परिचय करने का अनका व्यापार। 
यह जिजीविषा क। अंक आवश्यक अंग हे । 


हि 
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सकता | गुणाफार को शीध्रता से करने के 
लि हम पहाड़े सीछते हैं। जो ज्ोग शान" 
परायण हैं वे लोग ओेक से लेकर हजार, 
लाख या करोड तक के पहाड़ बनाकर अन्हें 
कुंठ करने के लिओे बंठ जायेगे और असो 
व्यापार में अुलझ कर मर जायंगे। जिसके 
विपरीत जो लोग जीवन-व्यवहार को ही 
प्रधान मानते हे वे जानते हैं कि जीस या 
तीस से आगे पहाड़ कुछ काम के नहीं । 
अुनमें लाम कम है, निरा बोश ही बोझ 
ज्यादा है । असमें भी जो लोग केवल 
ज्ञान-पररायण हे अथवा मआंधे हें थे अकसे 
ले कर बीस तक के पहाडे कंठ करते रहेंगे और 
आगे जा कर जिन पहाडों का व्यवहार में कुछ 
काम है अुनकों भूल जाय॑ंगे। जिनको गणित 
की पर्वाह नहीं किन्तु ज्यवहार को हे थे 
लोग ग्यारह, लेरह, चीदह, सत्तरह, अठारह 
और अन्नीस के पहाड़ नहीं पढ़ेंगे। हफ्ते 
के दिनों की गणता करनी है जिंसलिशे 
सात का पहाड़ी अपयोगी हूँ। दर्जन का 
ओर रुपयेआनों का व्यवहार में बारबार 
अपयोग होता है जिसलिओ बारह और 
सोलह का पहाडा आवश्यक हैँ । डबल रोठी 
के भटियारखान में तेरह रोटियों का दर्जन 
हीता हैं वहां तो बारह के साथ तेरह का 
पहाडा भी याद करता पड़ेगा। संब्धप में, 
जिस ज्ञान की व्यवहार में आवत्यकता 
अधिक हो अूसी ज्ञान कों हम ढदूंढते रहेंगे। 
बही आप ही आप स्थायी बनता जायगो 
और बाकी का ज्ञान विस्मृति-प्रवाह में बह- 
कर मस्तिष्क का बोल कम करेगा। 
आवश्यक वस्तुओं का संग्रह कश्ना और 
निकम्मी वस्तुओं का त्याग करना यह 
सिद्धान्त जैसे हर अंक कोठे में, पुस्तकालय 
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में, म्युनितिपैलिदी में जितना आवश्यक हें 
अुतना ही ज्ञानसंप्रह में भी आवश्यक हैं। 
और घन के बारे में तो थस सिद्धान्त- 
पालन की आवरद्यकता अत्यधिक हैँ। ) 

अनुबन्ध का सार्वभौम सिद्धान्त यही 
कहता है कि जीते चले जाओ । जीवन को 
शुद्ध समर्थ और समृद्ध बनाते जाओ। 
अब, जीने के लिओ परिश्रम आवश्यक है, 
आहार आवश्यक है, आजीविका का साधन 
और कौशल्य आवश्यक हें, सामाजिक संगठन 
आवश्यक हे । अन सब सच्ची आवश्यकताओं 
की पूति के लिअ जो कुछ जानकारी और 
दस्तकारी जिस क्रम से आवश्यक होती जायेगी 
आती क्रम से अुनकी अपासना करो और वृया 
संग्रह का लोभ न करो। व्याख्यान में असंबद्ध 
बातें लाने से जिस तरह व्याख्यान नीरस और 
भाररूप हो जाता है भुसी तरह शिवपण-व्यापार 
में वास्तविक जीवन के साथ जो जो बाते 
अननुबद्ध है, अतम्बदूब है, भुनका भी समझना 
च।हिओ । 

अनुबद्ध शिक्षा-पद्धति में जो अभ्यास- 
क्रम (सिलेबस) दिया जाता हे वह केवल 
सूचना मात्र के लिओ होता हैं। वह अनु- 
भी लोगों की सिफारिश होती है। वर्धा 
बौजना में जो अभ्यासक्रम दिया हे बभुस 
में यही बडा दोष रह गया हूँ। क्‍योंकि 
वर्धा योजना को बनानेवाल हम लोग ज्ञान-परा- 
यण थे , जीवन-परायण नहीं थे। ज्ञान के 
प्रेमी और ज्ञान के लोभी हम लोगों ने अनु- 
मान कर लिया कि जीवन में अिन अिन बातों 
की आवश्यकता रहेगी ही और अनका अनुबंध 
जीवन के साथ सिद्ध होगा ही । आज भी में 
यह नहीं कहता कि सिद्ध नहीं होगा,किन्तु केवल 
अभ्यासक्रम देना हमारा काम नहीं था। 


सर्वोदय 


तथम्भर 


क्रान्ति करने निकले हुआ हम पुरानी लकीर 
के फक्गीर बन गये। हमे बताना चाहिओं 
था कि जीवन-शुद्धि, जीवन-सामथ्यं और 
जीवन-समृद्धि के पीछे पीछे जाते हुआ हमे 
कुदरत के साथ कोन कौनसा परिचय बढ़ाना 
आवश्यक हो जाता हैं। जीने के लिअ जो 
आजीविका हस्तगत करनी पड़ती है असे 
सिद्ध करते करते हमे यह बताना चाहिओे 
था कि हमें कौन कौन सा कौशल्य हासिल 
करना चाहिअआ। हर अंक कोशल्य के साथ 
कोन कौन सी जानकारी आवश्यक है यह 
हम आसानी से बता सकते । हर अंक ।शवषक 
को यह रातंत्रयः होना ही चाहिमे कि 
आजीविका के किसी हुनर को सिखाते हुओ 
अुसके साथ कितनी जानकारी और दस्तकारी 
विद्यार्थियों के सामने रखी जाये और 
हर अंक विद्यार्यी को भी यह अधिकार 
होना ही चाहिओ कि असके सामने जो कुछ 
परोसा जाता है, बुसमे से वह कितना खाये। 
विद्यार्थी अगर बंदरकार है, आलसी हैं तो 
जिसका अलाज यह नहीं हैँ कि हम असे 
अपनी जबरदस्ती का गुलाम बनावें। ।शक्‍्षक 
अगर कतंव्य-परायण नहीं हूँ तो असका 
अिलाज यह नहीं है कि हम असके पीछे 
जिन्सपेक्शन के कुत्ते लगा देवें। जो शिक्षक 
कर्तंव्य-परायण नही है भूसको हम सुधारने की 
कोशिश करें अगर सुधरन का माहा असमें नहीं 
है तो असे छोड दे। किन्तु अुसपर हम 
अविश्वास करें, असके अपर चौकी रबखे, धाक 
बता कर अससे काम लें और आअुसकों अपमानित 
करें यह हमारा अधिकार नहीं हूँ और शिक्षा 
का असमें लाभ भी नहीं हूँ। 

हम जानते हैँ कि हमारे शिवषकों की 
अध्यापनकला मामूली होती है, अुनकी जान- 
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कारी अत्यल्य होती हैं. अूनकी कतेव्यवुद्धि 
भी बहुत ही शिथिल होती हैं। जिन सब 
कृमियों को दूर करने का अिलाज यह नहीं 
कि हम अिनस्पेक्ट्स रबखें। हमें तो जिस- 
के लिओ परित्राजक, “ गुरूणां गुरु:” को नियुक्त 
करना चाहिओ। धर्मंप्रचारक जिस तरह 
से लोगों में धरंसाधना का अुत्साह बढ़ाते 
ही चारिश्यशुद्धि की अमंग पैदा करते 
हैं अूसी तरह शिक्षा प्रचारकों को देश में 
घूम घूम कर शिक्षा ससस्‍्थाओं में जाना 
चाहिओ और शिवषाभित्र बन कर शिक्षकों 
की जानकारी यढ्ानी चाहिओ। अनके आदर्शा 
को चढद्गाना चाहिओ। 

किन्तु अभ्यासक्रम का अन्तिम निरचय तो 
शिक्षकों के ही हाथ में रखना चाहिओ। 
हमारे छपे हुओ शिक्षबाक्रम तो सूचनामात्र 
हैं। हर ओक स्थान पर विद्यार्थी और 
अध्यापक के सामाजिक सहयोग के दूवारा 
जो कुछ भूख पंदा होगी अूसीकी तृप्ति 
करना सार्वेभीम नियम रहना चाहिओ | 

अगर अिसी बात को दूसरे शब्दों में स्पष्ट 


*विजिगीषा-किसीको परास्त करके अुस 
पर विजय पाना, असे अपने काबू मे रखना 
और असका स्वामी बन जाना। विजय 
की जिच्छा-विजिगीषा | 


+जिज्ञीविया माने जीने की भिच्छा। हम 
अपने जीवन को सिद्ध कर, असे समझ लें 
अमे कृतार्थ करें। अिस धारणा को जिजीविषा 
कहते हैं । 

सिस्तकृषा-हालांकि मनुष्य स्वयं अंक 
सृष्ट पदार्थ हैं तो भी अपनी बुद्धि के कारण 
वह विधाता का सहयोगी भी हैँ। असके 
सामने जो विश्व फंला हुआ हूँ असको 
पहचानना और अुसके अन्दर अपने जीवन को 
सिद्ध करने के लिबे कुछ न कुछ कार्य करते 
रहना जितने से अुसको सन्‍्तोत्र नहीं होता। 
बह अपने मन में कुछ न कुछ योजना तेयार 
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करना हो तो हमें शिक्ष्या-क्षेत्र में जिज्ञासा 
को और +विजिगीबा को केन्द्र मं न रख कर 
*जिजीविधा की शिक्धा का केन्द्र बनाता 
चाहिभे। जिजीविषा के साथ चिकीर्षा और 
[सिसक्‍्षा आ ही जाती हूँ भौर अुनकी तृप्ति 
के लि जिज्ञासा आप ही आप बढती जाती 
हैं। केवल जिज्ञासा और विजिगीषा को नजर 
के सामने रखने से अपाज॑न-बुद्धि, संग्रह- 
बुद्धि, द्रोह और हिंसा बढ़ने लगती है और 
मानवता का नाश होता है । खाद्यलोभ, 
घनलोभ और ज्ञानलोभ तीनों असामाजिक 
है और “लोभमूलानि पापानि! के सूत्र के 
अनुसार पापमूलक हैं। जहां लोभ हूँ वहीं 
विजिगीषा हूं, द्रोह है, हिसा हे । जहां केवल 
जिजीविषा है, चिकीर्पा है और सिसृबषा हे 
वहां सहयोग, सेवा, शुद्धि और अहिसा 
हैं। जब शित्रषा-प्रवृत्ति की आधद्य प्रेरणा में 
ही जिस तरह परिवरतंन हो जायंगा तब 
जीवन व्यापार में से ही शिवषा-व्यापार फलित 
होगा; और अन दोनों की सिद्धि के लिखे 
अनुवन्च की खोज स्वाभाविकतया सिद्ध होगी। 


कर लेता हैं और अुसमे अपने घटना-कोशत्य 
को आजमाना चाहता हैं। वह जिस प्रकार 
सृष्ट है अुसी प्रकार सजंक भी बनना 
चाहता हैं। अिसी प्रेरणा से बह मातृपद 
और पितृपद का अधिकारी बनता है। क्षिसी 
प्रेरणा से बह समाज-व्यवस्थापक बअगमा 
हैं। यही प्रेरणा असे कलावर और कवि 
बनाती है। और जब वह सुधारक या 
क्रान्तिकारी बन जाता है तब भी वही 
सिसृक्‍्वा--निर्माण करने की वृत्ति असकी 
प्रेरक होती हे। 

जब कोओ व्यकित ब्रह्मच्य का पालन करके 
समाजिक या आध्यात्मिक क्षेत्र में अग्रसर 
होता है तब भी बुसमे सिसृक्‍्या का अमाव 
नहीं होता । किन्तु नीचे की भूमिका पर असका 
विस्तार रोक कर आसी प्ररणा को अपर आत्मिक 
क्यत्र में बह व्यवित ले जाता हूँ। 


बंगाल के ग्रामों में कत्तिनों के वॉच । 


 हेमप्रभादेवी दासगुप्त ] 


जिस बार में नवाखाली जिले में करेया बाजार 
की कत्तिनों के केंन्द्र में दो दिन थी । कत्तिनों से 
भेटगाठ और बातचीत प्रतिदिन ही होती 
थी। वहां की स्त्रियों में पर्दा बहुत है । दिन में 
बाहर नही निकल्नतीं। अिसलिअं में ही अून 
लोगों से मिलने गयी। 

रात को खाने-पीने के बाद जब में सोन जा 
रही थी, अस समय कुछ भद्र परिवार की 
स्त्रियां दो मील दूर के गांवों से आयीं। अन 
लोगों ने आते ही कहा कि वर्षा की कीचड में 
पैदल ही चल कर हम लोग आपसे मिलने 
आयी हैं। पूछा, “' अितना कष्ट भूठा कर आप 
लोग जितनी रात को क्‍यों आयीं ” ? अुन 
लोगों ने जवाब दिया, “ आप जेसे अितने बडे 
त्यागी, देवतुल्य व्यक्ति को देखने के लिओे 
आयी हे। आपको देखने में भी पुण्य है। ? 
लित्यादि । :ब मुझ अआअनसे कुछ कहने का 
मौका मिला। देश की अवस्था, गांव की हालत 
व कत्तिनों के विषय में अन लोगों से कहा। 
अन लोगों के पहनने की मील की सुन्दर पाड- 
वाली साडी की बात कही । खादी पहनने की 
आवश्यकता बताओ। अंत में कहा, “आप 
लोग हमको देखकर पुण्य कमाना चाहती हैं, 
सो तो पहले हीसुन चुकी हें। किन्तु हमें 


देखने में कोओ पुण्य मही है। पुण्य खादी पहनने 
में है। आप लोग यदि जिन कपडों को 
छोड कर जिन गांव की कत्तिनों के काते हुये 
सूत के कपडे पहन सके तो जिससे बढ़कर 
पुण्य और किसी चीज में नहीं हूँ । 
“दरिद्रनारायण ” की बात हिन्दू धर्म में 
चिरकाल से प्रचलित है। दरिद्र की सेवा 
करने से नारायण की सेवा होती हैं । वह 
सेवा किस तरह होगी ? दरिद्रों के श्रम से 
बनी हुओ खादी पहन कर प्रतिदिन भुन्हे भोग 
चढ़ाने का जअन्तजाम कीजिये | मन्दिर में जो 
देवता हे अुनकी अपेक्धा जिन जाग्रत देवताओं 
की सेवा में कहीं अधिक सार्थकता है।” 

करीब करीब घंटे भर खादी के सम्बन्ध 
में बातचीत होने के बाद अनके दिल पर 
हमारी बात का असर हुआ। अन लोगों ने 
कहा, “हम लोग खादी पहनेंगी। जिसके 
पहले किसीने भी खादी और चरख के 
सम्बन्ध में हमें बिस तरह की बातें नहीं 
कही थीं। आज हम जोग बापकी बातों से 
लज्जित हुओ। फिर जब आप आयेंगी 
तब देखेंगी कि हम लोग खादी पहने हें। 
यदि हो सके तो आप अक दित और रहें। 
बहुत सी स्त्रियां आप |से मिलने आयेंगी। 


१९३२९ 


यदि और स्त्रियों को भी समझा कर राजी 
कर सके तो खादी के चलने में कुछ भी 
दिक्कत नहीं होगी । घर के पुरुषों के 
समझने से खादी चलने की नहीं। स्त्रियों 
के ही समझने से खादी चल सकती है। 
मिसलिओ आपका यहां रहना जरूरी है। ” 

मेने कहा, “अभी तो यहां नहीं रह 
सकती हूँ। कओऔ जगह जाना है। आप 
लोग जो हमसे मिलने आओं है वे ही 
अभी खादी पहनना शुरू करें। गांव की 
स्जियों को मेरी ओर से समझाअियेगा। यदि 
खबर वाअंगी कि आप लोगों ने मिल के 
कपई को बिल्कुल त्याग कर खादी ही शुरू 
कर दी हैँ तो निश्चय ही जितने दिनों की 
आवश्यकता होगी आ कर आप लोगों के साथ 
रहूंगी। आप लोगों की खादी ही हमें खींच कर 
यहां ले आयेगी ” | 

ये सब बातें हो ही रही थीं कि अितने में 
मल्लाहों की स्त्रियों का ओक झुड़ आया। 
भिन लोगों के साथ पैसे के लेनदेन का कोओ 
सम्पर्क नहीं था। ये लोग भी दर्शन करने 
के लिये ही आयी थीं। क्षिन लोगों के 
पुरुष मछली पकडते हें; स्त्रियां घर घर 
जा कर अुन मछलियों को बेचती हे और 
मछली पकड़ने का जाल बुनती हैं। जिन 
लोगों के साथ भी भूम्ती तरह चरख और 
खादी की बातें हुओं | जिन लोगों को समझाने 
में कोओ दिक्कत नहीं हुओ। अक मल्लाह 
की स्त्री ने सूत कातने वाली कत्तिनों की 
बात कही। “और, बेचारी सब अितने 
कष्ट से सूत कात कर पंसा ही क्‍या पातों 
हैं?” अिस पर मेने कहा, “यदि अुन 
लोगों के लिये तुम्हारे दिलमभ ददं है तो 
अनके लिये थोडी तकलीफ क्यों नहीं अुठातीं? 


बंगाल के यामों में कत्तिनों के बीच 
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कुछ आगे बढ़ कर आने लोगों के सूत की 
जितने कष्ट से तैयार की हुओ जीजों को 


क्यों नहीं पहनतीं। 


गत बार ओद के समय यहां हिन्दू मुसलमान 
के बीच अंक दंगा हो गया था। जिस- 
लिअ जानबूझ कर अपने किसी भी कर्मी 
को बिना स्राथ लिओ हुओ में मुसलमानों 
के टोले में गऔ। शाम हो गयी थी। 
स्थानीय मुसलमान लड़कों को साथ ले कर 
कीचड के बीच से जंगल-झाड की राह से 
चल कर अनके मुहल्ले में अन्हें समझाया 
और प्रइन भी पूछे | कहीं भी आत्तेजना की 
बू नहीं मिली। अक आदमी से पूछा, 
“ यहँ। तो फी सेकडा नब्ब म्‌सलमानों की 
आबत्रादी है। तो भी तुमलोग हिन्दुओं से 
डरते हो? ” अन्होंने जवाब दिया,-“/ भय तो 
नहीं करते, किन्तु लछ॒का में भी ' भिखारी और 
मक्‍के में भी चोर”? होते हे। यह बदमाशों 
की करतूत थी।” हिन्दुओं के साथ भी 
बाते हुआं। यह बात सत्य हैं कि मुसल- 
मानों के लिअ आनके दिल में दर्द है किन्तु 
बाहर से जाकर जो अनके अन्दर द्वेष 
सुलगाया जाता हैं अुसका भी असर कुछकुछ 
देखने में आया। आज असका पूरा असर 
ने भी हुआ हो, किन्तु भविष्य म॑ होगा अगर 
अनके बीच हम अपना काम जारी न रक्‍्खे । 

दग का कारण यही था कि जब ओऔद 
के दिन मसजिद में लोग नमाज पहढु रहे 
थे किसीने आ कर कहा कि दूर दूर के गांवों 
में हिन्दू लोग मुसलमानों का खून कर रहे 
है। यह ख़बर चारों ओर फैल गयी। 
नमाज पढ़ना तो बन्द ही हो गया। लोग 
पागल की तरह लाठीगंडासा हाथ में ले कर 
मारामारी करने के लिये दोडे। न अिसके 
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पहले कोओ गोलमाल था और न अब हैं। 
वास्तत्र में वे लोग पड़ोसी हे और अंक ही 
जगह बसते हें। अंसी हालत में दुश्मनी 
करके वे कभी बच नहीं सकते । में तो 
बहुतसे मुसलमानों से मिली। जिनके बीच 
भी कोओ हिन्दू-विरोत्र का भाव देखने में 
नहीं आया । बल्कि जिस अंचल में कताओ 
व बुनाओ का काम चल रहा है जिसलिये 
खुद-ब-खुद अनके बीच आपस में भक तरह 
का प्रेमभाव पैदा हो गया हैं। 

हिन्दू जुलाहे व मुसलमान कत्तिनें अंक 
ही दरिद्रता के शिकार हे। अेक ही पानी 
और मिट्टीपर पले हुआ है। जिन लोगों 
के बीच स्वभाव से ही आपस में मेल हे। 
फिर भी यह ठीक है कि खादी में जो 
परस्पर मेल बढ़ाने की ताकत हैँ वह अस 
अंचल में अभीतक पूरो तरह से विकसित 
सहों हो पायी है। जिसमें कमियो की ही 
श्रूटि हैं। बहुत से शिक्षित हिन्दू व मुसल- 
मान गांव में बसते हूँ तो भी मुन्हें यह 


सर्वोदिय 


नवम्बर 


मालूम नहीं कि खादी अकता पंदा करने में 
व कायम रखने में कितनी बड़ी सहायक 
हैं। हमारी आलोचना के दवारा अनके सामने 
ज्यों ही यह बात साफ हो गयी कि वे 
सबके सब जिस बात पर राजी हो गये कि 
स्थानीय खादी पहनना अुनके लि अनिवार्य 
व निहायत जरूरी हैं। में जानती हुं कि 
अनका यह भाव केवल वषणिक था। यदि 
यह भाव अनके दिल में स्थायी रूप से 
बेठ जाय तो अनका स्थायी कल्याण होना 
निश्चित हूँ । 

अनके बीच आपसमे फूट पैदा करने का 
काम तो बराबर जारी ही है। अन्‍न्हें 
अससे बचाओ रखने के लिओ निरन्तर जाग्रत 
चेष्टा की जरूरत है। जिस अभाग देश के 
वास्तविक दु ख का अन्त ही नहीं हैं। भिसपर 
भी परस्पर फूट पैदा करने की जो चेप्टा 
चल रही है, न मालूम अुसका नतीजा क्‍या 
होगा । 

बंगला 'राष्ट्रवाणी से अनूदित ! 


जेंसे मे यह कहता हूं कि असत्य या हिसा से स्व॒राज्य मिले तो मुझे नहीं चाहिबे, अुसी 
तरह में आज यह भी कहना चाहता हूं कि अगर हिन्दू-मुसलिम अकता के बिना स्वराज्य मिले 
तो मुझे अँसा स्वराज्य भी नहीं चाहिओ। क्‍यों कि में तो यह चाहता हूं कि आजाद भारत में 
न हिन्दू मुसलमानों के मातहत हों और न मुसलमान हिन्दूओं के। में तो सबको समान, 
रुप से देखना चाहता हूं। शायद आपको जिस सवाल का यह पहलू कुछ नयासा मालूम पडे । 
अगर आपके लिभ यह चीज नी हे तो मेरे लिओे भी बिलकुल नओ है | कोओ सीधा रास्ता 
नज्र नहीं आता। सामने तमाम अंधेरा हैँ। लेकिन जितना विश्वास जरूर है कि श्रद्धा से 


कदम बढाओं तो मुकाम पर पहुंच ही जाअंगा | 


गांधी सेवा संघ, डेलांग सम्मेलन 
ता० २८: ३: ३८ 


«-भांधीजी 


राजनेतिक कार्य की व्याख्या 


( विनोबा का ओक ग्रवचचन ) 


मित्रो, 
प्रास्ताचिक 

ग्रहां जितने प्रइन अठाथे गये है कि यदि हर 
ओक पर में अपनी राय द॑ तो वक्‍त पर काम 
खतम नहीं हो सकेगा। अिसलिजे में कुछ थोडे 
प्रश्नों पर ही अपने विचार अपरसधित करूंगा। 

पहले गोरक्षा का प्रइन छेता हुं। जिस 
तरह हम खादी के बारे में धंटों बहस कर 
सकते हें और लोगों को जानकारी दे सकते 
है, वढ़ी हाल गोरक्षा का भी हे । यह विषय 
खादी से कम महत्त्वपूर्ण नहीं है। जिसमें 
अभी प्रयोग के लिओ काफी गुंजाबिश है।| 
यहा रामदास माओ अक मामूली-सा प्रयोग कर 
भी रहे हैं। मेने भी किस प्रश्न का काफी 
विचार किया है और अपने विचारों का 
दूसरों के विचारों से मिलान करके भी देखा 
है । लेकिन जिस विषय में में आज यहा 
कुछ नहीं कहना चाहता। विषय को कस 
महत्त्व का मान कर असकी अपेक्षा नहीं 
कर रहा हूं। वह अतने महत्त्व का हैं कि 
थोड़े वक्‍त में अुस पर कहना मृह्िकल है, 
जिसलिओ छोड देता हूं। 


लखादीयातओ का स्वरूप 


अब खादीयात्रा के स्वरूप का प्रइन लेता 
हूं । सोनेगांव (वर्धा) की खादीयात्रा के वक्‍त 
मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था। अिसलिभ मेने 
पह तय किया था कि खादीयात्रा में कम 
से कम भाग ले कर लौटा करूंगा। खादी- 
यात्रा को मुख्य विधि, यानी तकली अपासना, 
में शरीक होने के लिभे जा कर वापस आने 


का मेंने निश्चय किया था। लेकिन वहां 
भी बोलना तो मेरी किस्मत में बदा ही 
था। वहां के अपने व्याख्यान में मेंने खादी- 
यात्रा की मुख्य विधि कौनसी है, जिसका 
विवेचन किया था। 


सादी-जीवन का मध्यबिंदु 

मनोहरजी के शब्दों में कहू तो खादी- 
यात्रा का मुख्य अहेश है, 'खादीजीवन ' | 
खादीजीवन में जिनकी श्रद्धा है वे यहां अकट्ठे 
होते हैं । अंसी जीवन का मध्यबिन्दु है 
कातता । अतना काम पूरा किया और चलते 
हुओ। खादीयावा की मूख्य विधि के विषय 
में मेने जिसी आशय का व्याख्यान दिया 
था। लेकिन वह बात अमीशक किसीके 
गले अतरी नहीं दोबती। अूसी बात को 
आज फिर समझाने की कोशिश करता हूं । 

भिस साल की खादीयात्रा में कताभी के 
कार्यक्रम के लिओं रोज चार घंटे रक्‍खें गये 
है । यानी कातने को बहुत महत्त्व दिया 
गया हूँ। लेकिन तिसपर भी मुझे अुतना 
भी सन्‍्तोष नहीं हे जितना कि पार साल 
था। नियत समय पर, नियत स्थान पर, 
सबको अकत्र हो कर तकली पर कातना 
चाहियओे। चरखा नहीं चाहिमे । तकली ही 
चाहिओ । तकली सोचसमझ कर सुझायी गठझी 
हैं। चरखा समदाप्रिक अपासना के लिझे 
अनृकल नही है। तकली अपयुक्त है । चरखे 
का कभी कुछ कभी कुछ बिगड़ता हूँ। 
कभी माला ही टूट जाती है। चरखा आवाज भी 
करता है। वह सत्रके पास नहीं होता। 
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भिसलिओ क्सीके पास चरखा और किसीके पास 
तकली अँसा भेद हो जाता है। जिसीलिभे 
तकली के लिअ आग्रह है। आप चाहे व्याख्यान 
ने सुनिये। आप' भोजन से भी रुखसत ले 
लें, तो भी हज नहीं। लेकिन अंपने भाजी- 
बंदों के साथ सम्पूर्ण मौन रख कर, आधे 
घंटा सुव्यवस्थित कातनें की आपको भूख 
लगती चाहिभे | अतना भाग सभीको ले कर 
अपनी भावना अवश्य प्रकट करनी चाहिओ। 
लेकिन यहां सत्र लोग नियोजित समय पर 
जिकंटूठे नहीं हुओं थे। जिसलिओ हम खास 
कर जिस काम के लिओ आये है वही करने 
में चूक गये। 

जो यहां की सारी व्यवस्था के लिओ 
जिम्मेवार हैं, अुनमें से जेक मुझसे कहने 
लगे, “आपका व्याख्यान सुनने आये जिसलिओ 
अधर रसोओ वक्‍त पर नहीं बन सकी और 
भोजन में 'देर हुभी। भिसीलिओ कओ लोग 
समय पर तकली-अपासना मैं नहीं आ पाये ।” 
में कहता हूं कि मेरा व्याख्यान सुनने में 
अन लोगों ने प्रमाद किया। अन्हें तो अपना 
काम ही करना चाहिओ था। 

हमें असी व्यवस्था करनी चाहिमे कि 
कातने के वक्‍त सब लोग हाजिर रह सकें। 
शायद मेक या दो मुस्य व्यवस्थापकों के 
लिअ अपवाद किया जा सक्रता है। लेकिन 
अनके सिवा दूसरे सबको कालने में शामिल 
होना चाहिओ। भिय्त यात्रा में कातने को 
अधिक वक्‍त दिया गया हैं। वक्‍त भले ही 
अधिक दिया गया हो; लेकिन सवाल यह 
हैं कि क्या सोनेगांवे की अपेक्षा यहां कातने 
को अधिक महत्त्व दिया गया हैँ? जिस 
साल मेरी प्यास नहीं बुझी। अगले साल 
सबे लोग कातने में हिस्सा लें असी व्यवस्था 


सर्वोदिय 


भवम्बर 


होनी चाहिआ। 

मुझे फोटो बिलकुल पसन्द नही हैं । लेकिन 
सब अंक जगह बैठे हुओ कात रहे हँ--स्त्री,पुरुष, 
बूढे-बच्चे, सभी शामिल हुें--अैसे दृश्य की 
फोटो लेना भी में पसन्द कहूंगां। कातते. 
वर्कंत कौन कंसे बेठा हे, किसके हाथ का 
कोण कितना गलत है, आदि बातों का पता 


अुस फोटो से चलेगा। ये कोओ मामूली 
बातें नहीं हैं। 


झंडे की मिसाल 

झंडे की ही मिसाल ले लोजिय। वह 
तो अेक जरासा चिथडा ही होता हूँ । लेकिन 
असकी लंबाओ और चौडाओ मेक निश्चित 
नाप की होनी चाहिओ। अुसके लि राजा 
को कितना प्रयास और कष्ट करना पडता 
है। फैँजपुर की कांग्रेस में झंडा ठीक 
फहराया नहीं गया। वह डंडे में लिपट 
गया। वह असमें से निकल ही नहीं रहा 
था। फहराता नहीं था। था भी बहुत 
अंचे पर। तब अक बहादुर युवक हिम्मत 
करके अपर चढ़ गया। लोग बडी अत्कंठा 
से अुसकी तरफ देख रहे थे कि कहीं असका 
पेर न फिसल जाये। अुसने अपर जा कर 
अस झंडे को सुलझाया। अगर अस प्रयास 
में वह मर जाता तो हम अूसका यश गाते। 
असे “धन्य, धन्य, कहते। यह सारा भावना 
का खल है। दूसरी तरह से सोचने लगें 
तो अस चिथई में क्‍या धरा हैँ? असके 
लिखे अपती जान॑ खो देनेवाड़े आस युवक 
को मूर्ख भी कह सकते थे। जिसका जवाब 
यही हैँ कि हमने आस कपडे के टुकड़े 
को अपना ध्वज मान लिया हू। अूसोी 
तरह कातने के लि भी नियत ढंग से 
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बेठ कर, छाती सीधी रख कर, सब अंक 
जगह बैठ कर कातें दो मुझे सन्‍्तोष होगा । 


कर्म ही अपासना है 

गोवर्धन का दुृष्टान्त देखिये कैसे मजे 
का है। गोवध॑न में जब गोकुल के सभी 
निवासियों के हाथ लगे तब भगवान्‌ ने 
कहा यह लो मेरी मदद। काम तो भगवान्‌ 
ही करते हें। लेकिन जब सव मिल कर 
ओअक भावना से काम करते हैं तव भीश्वरीय 
शक्षित प्रकट होती है। सब अेक जगह 
बेठ कर मिलन कर कातें अंसा मे क्यों 
कहता हूं, यह आप अब समझ गये होंगे । 
हिंदुस्थान में कम के लिओ पृज्य भावना 
ग्रन्‍्थी में है। परन्तु व्यवहार में नहीं 
पायी जाती | पढेलिखे और शभ्रपइ--दोनों 
में नहीं दोखती। जो किसान कहलाते हूँ, 
अनमे से बहुन ही थो , करीब २५ फीसदी, 
खेतों मे प्रत्यक्य काम करते हैं। दूसरे 
सत्र वरायनाम किसान होते है । देहात 
और शहर के लोगों के आलस का कोओी 
घारपार नहीं। आलस को जीतना हो तो 
यह भावना रूड करनी चाहिभे कि कर्म ही 
पूजा है। हम केवज कातने की कला का 
विकास नहीं करना चाहते । हम यह भावना 
निर्माण करना चाहने है कि कर्म ही प्रजा 
है। सभी व्यवसायों के लोग जब बेक 
जगह बैठ कर काम करेंगे त॑भी यह भावना 
पैदा होगी और तभी हिलुस्थान का आदू- 
धार होगा। 


देद्ातियों के भाषण सुनो 
मेरी ओक सूचना यह भी हं कि खादी- 
यात्रा में भाषणों के लिआ जो वक्‍त रक्‍खा 


राजनेतिक कांय की व्याख्या 


१्ज्ण 


जादा है वह देहाती वक्लाओं को दिया जावे, 
दूसरे भी कओ वकक्‍ता , हैं, अुनका, अपयोग 
हम दूसरे मौकों पर करें| लेकिन यहां, तो 
देहातियों की मनोभावनायें प्रकट होनी चाहिओं। 
जिससे अनसे हमारा परिचय बढ़ेगा |, रामायण 
में कहा है कि रामचंद्रजी को अपियों की 
ज्ञानचर्चा की अपेक्धा साधारण दुनियादारों 
का वार्तालाप अधिक सुहाता ,था। हमें भी 
खादीयात्रा में देहातियों के भाषण अधिक 
पसन्द आने चाहिओं। अनमें से अकाध आदमी 
बाज दफा बिगई कर बोलेगा। लेकिन वह 
भी देहात का अंक चित्र समझ लेना चाहिशओ॥ 


अखिलभारतीय याने शून्य 

थोर्डी देर पहले मनोहरजी कहने लगे यहां 
सब कुछ जीवन की दृष्टि से होत। चाहिओ। 
जीवन की दृष्टि से सब्र बातें दिखायी जानी 
चाहिओ। वर्वा-बोजना की ज,नकारी यहां सिलनी 
चाहिओ। अतका कहना दुरुस्त है । लेकित सच 
बात अँसी है कि हम सत्र त्षिफ बोलन वाले हैं 
प्रत्यक्ष काम करनेवाले नहीं है। बडी बडी 
अखिलभारतीय संस्थाये खोलते हे। भसिल 
भारतीय माने शुन्य। जब कोओ अखिल 
भारतीय संस्था खोली जाती है, तो मेत्तों 
भेसा ही मानता हूं कि कोगी संस्था खुली 
ही तहीं। मेरी छाती तो कुल तीस या बत्तीस 
अिच चीोडी हे । असमें अखिल भारत कंसे समा 
सकता हैं? लेकिन में भी अंक अखिल 
भारतीय संस्था का--हिन्दुस्तानी तालीमी संभ 
का->सदस्य बन गया हूं। वया करूँ है 
शिक्षा में कुछ दखल रखता हूं। शिक्पा 
के कुछ प्रयोग मेने किये हैं। मे बुसके 
घविपय में कुछ सूचनायें कर सकता था। 
लेकिन सदस्य होने की नलेयारी नद्ी थी। 
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क्रि ज्ञाप पूछेंगे, "जैसा था, तो सदस्य 
क्यों हुओ ? ” में बेकार था जिसलिओं सदस्य 
बन गया असा तो आप हरगिज नहीं मानेंगे । 
मेंने अन लोगों से हाथ जोड कर कहा कि 
मुझे छोड वीजिये। लेकिन कभी आग्रह के 
वश न होनेवाला में भी आग्रह के वश हो गया । 
भेरी भी यही राय है कि हमारी सभी प्रवृत्तियों 
का प्रदर्शन खादीयात्रा में होना चाहिओ । 


शाजनेतिक जाशति क्‍या चीज है? 


यहां अंक बात यह भी पेश की गयी 
कि हमें राजनेतिक जागृति पर विशेष ध्यान 


देना चाहिओ। मुझे भी यह बात बिलकुल, 


ठीक मालूम होती हैं। राजकीय जागृति 
मुख्य चीज है। अुसे छोड कर कोओ काम 
करने का विचार मेरे दिल में कभी नहीं 
आया | लेकिन राजनेतिक प्रचार का काम 
यदि हम करने लगें तो कांग्रेस है किस 
लिओ ? अगर अूसे जिन्दा रखना हो तो 
बह काम अुसीके जरिये होना चाहिओ। 
राजनीति का खादोयात्रा में भी महत्त्व 
पूर्ण स्थान हैं। लेकिन सवाल यह हे कि 
राजनीति क्‍या चीज हैँ ? हमने भअिसका 
कभी विचार ही नहीं किया। त्रिपुरी 
कोग्रेत का सन्देश लोगों तक पहुँचाना 
कोंग्रेतस कप्तेटियों का काम हैँ। वे हर 
गांव में समा करें और लोगों को वह सन्देश 
सुनावें । चार दिनों में वह तहसील के अक 
सिरे से दूसरे सिरे तक पहुँचाया भी जाता 
है। लेकिन यह प्रचार राजनीति नहीं है। 


वास्तविक राजनीति 
त्रिपुरी कोग्रेस का पूरा पूरा हाल में 
भी नहीं जानता । मानवेन्द्र राय और सुभाष 


स्वोदय 


मंवम्बर 


बाबू की क्या राय थी यह में नहीं 
जानता । जिसका मुझे खेंदमी नहीं है। 
जितने से में राजनीति से वंचित नहीं 
हो जाता । लेकिन यह सब न जानते 
हुओ भी अेक बात में बहुत अच्छो तरह से 
जानता हूं। वह यह कि लाखों-करोडों 
आदमियों को ओअेकाध छोटो-सी बात के 
लिओ अेकत्न लाना ही दरअसल राज- 
नीति है। जिस कांये को में आत्तम सम- 
झता हूं, अुसे अगर ३२५ करोड में से १० 
या २० करोड़ लोग गलत समझें तो में 
अपनी योजना अपनी जेब में रकखूंगा। 
अूस हालत में अूसका आग्रह रखना अनुचित 
होगा | राजनीति का अर्थ है, समुदाय का 
अकीकरण । जो बात लोगों को पसन्द आबे 
असी किसी लोकहित की बात पर लाखो 
करोडों लोगों के अकीकरण का नाम राज- 
नीति हैँ। गांधीजी या सुभाषबाबू की 
अकाध बात बहुत अच्छी हो सकती है, 
लेकिन अगर वह लोगों को न जंचती हो, 
तो अन्हें अुसे अपने त्तक ही सीमित 
रखना चाहिओ। कुछ गिनेचुने लोगों में वे 
असका प्रचार करें। परन्तु लोगों के सामने - 
वही चीजू पेश करनी चाहिओ जो भुनके 
गले आत्तर सके। 


राजनीति क्या नहां है! 

दो दुकडों के चार और चार के आंठ 
टुकडे करना राजनोति नहीं हे। जिसकी 
कृति या अुक्ति से टुकड होते हैं वह 
राजनीतिज्ञ ही नहीं हैं। जिसके व्यवहार 
से खंडित वस्तु फिर अखंड हो जाती है, 
वही दरअसल राजनीतिपदू है। कांग्रेस का 
सन्देश देहातों तक पहुँचाना भी आवश्यक है। 
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परन्तु वहू काम कोग्रेसकर्मेटी का है। 
अगर वह यह भी नहीं करेगी तो क्या 
हजामतें करेगी ? जिस तहसील में तीनसी 
देहात हैँ। दस दिन में हम तीनसी 
देहातों में कोग्रेस का सन्देश पहुँचा सकते 
हैं। हर अंक गांव में सभा करें और 
नियत जानकारी पहु कर सुनावें। थोडासा 
समझा दें। अंक देहात के बाद दूसरा 
देहात ले लिया। लेकिन जिस तरह से 
जानकारी देना राजनीति नहीं है । भेक 
बात पर जनभमुदाय को आअकट्ठा करना 
ही वास्तविक राजनीति है; फिर बह बात 
कितनी ही तुच्छ क्‍यों न हो। आबुदाहरण 
के लिओ अगर कल अभिस देश के पेंतीस 
करोड्‌ लोगों ने स्वराज्य के चिह्न के तौर 
पर खादी का अंक अेक फूल ही अपनी 
छाती पर जगाने का निदपचयय अंक दिल 
से कर लिया तो भी में समझूंगा कि 
स्वराज्य मिल गया। लेकिन सब के फूल 
ओक ही रंग के, अक ही आकार के और 
ओक-से होने चाहिआं। आज तो वारह- 
माओ की अमलदारी (हर्बोंगो का राज ) 
है। बारहभाओ ने राज गंवाया। कहते 
हैं कि नाना फडनवीस ने कमालियत के साथ 
राज की रक्‍या की। लेकिन केवल चालीस 
साल राज्य की रक्षा करने के लिये जितना 
कमाल करना पडा, यह देख कर नाना फड़नवीस 
ने राज्य फा भविष्य पहले ही कह दिया 
था | अन्होंने लिख कर रख दिया कि 
यह राज्य अंग्रेजों के हाथों में जाने ही 
वाला है। अन्होंने असे बचाने के लिशे 
घोर प्रयास किया लेकिन असे केवल अपनी 
जिन्दगी तक हो बचा सके। मेरे कहने का 
मतलब 'यह हैं कि अक दूसरे के खिलाफ 
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कारंवाओ करने को राजनीति नहीं कहते । 
महाराष्ट्र में बारहमाओ ने ब्रह्दी किया। 
नाना फडनवीस की सारी करामात भितने 
ही काम आयी कि असने अपने जीते-जी 
राज्य नहीं जाने दिया | बहुत-से बूड्ढे 
आदमी यह कहते पाये जाते हैं, “ हमारे 
जीतेजी तो वर्णसंकर न करो, हमारे 
चल बसने के बाद तुम्हे जो कुछ करना 
है कर लेना ”| यही हाल नाना फडनवीस 
की नीति का हुआ। 

आजकल राजनीति की चर्चा खूब चलती 
है । फुरसत के वक्‍त भेकाध अड्डे पर 
बैठ कर “हिटलर की गलती है या 
मुस्तोलिनी की ? ', अिस सवाल की चर्चा न 
करता हो असा अक भी पंडित, कभ से कम 
मेरे प्रान्त में तो, नहीं है। लेकित क्या हम 
अुसे राजनेतिक कार्यकर्ता कह सकते हैं? 
हरगिज नहीं। राजनीति का अर्थ यह है 
कि ओक छोटीसी बात ही क्यों न हो, लेकिन 
भूसे ले कर करोड़ों आदमियों को अकत्र करने 
की शक्ति हम निर्माण करें। यह राजनीति 
है। जिप्ते अच्छी तरह रट लीजिये। खूब 
ध्यान में रखिये। यही वास्तबिक राज- 
नेतिक दृष्टि हैं । 


मज़दूरों की संख्या कम करनी पढ़ी 

ओक सवाल यह भी पूछा गया हूँ कि हम 
कताओ मजदूरी तो बढ़ाते हे लेकिन मजदूरों 
की संख्या कम क्‍यों करते हे ” जब मजदूरी 
बढाने का निश्चय किया गया था अस वक्‍त 
भी यह तो खयाल था कि मजदूर कम करने 
पड़ेंगे। लेकिन हमारी कल्पना से कहीं अधिक 
संख्या में मजदूर कम करने पड़े । जाजूजी कहते 
हैं, जहां १६,००० मजदूर थे वहाँ आज ६,००० 
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है। मेंतो यह संख्या सुनने के लिओ तैयार 
ही नहीं था। अनकी भी यह कल्पना नहीं 
थी। द-स-ह-जा-र मजदूर बन्द हों गये ! पुराने 
मजूदूरों को निकालकर अनकी जगह नये 
मरती करने का अआुद्देश तो जिसमे है ही 
नहीं | हमारी नीति यह तो नहीं हैँ कि 
पुराने मजदूरों को मार कर नये नये खड़े 
करें । अगर जगह जगह  वस्त्रस्वावलबन 
बढ़ने के कारण मजदूरों की संख्या घटती 
चली जाय तो हमारा काम सफल हो जायगा। 
असमें तो सभीका कल्याण है। लेकिन आज 
जो मजदूर काम पर से बन्द किये गये वे 
तो मानों हमारे खिलाफ खासे प्रचारक ही 
बन गये। लेकिन जिसका ओक ही जिलाज 
है। हर जिले में वस्त्रस्वावलंवन शुरू करना 
चाहिओ। किसान जिस प्रकार अपने खेत 
में अन्न पैदा करता है अस तरह वह अपना 
कपड़ा भी आप बनाने लगे। जिसके लिओे 
कुछ कुशल मजदूरों की जुरूरत होगी। भुतने 
हमे सिखा कर तेयार करने चाहिकें। अुनके 
जरिये हम वस्त्रस्वावलेंबन बढ़ा सकेंगे । 


पवनार का अनुभव 

पवनार में मेरी यह कोशिश हैँ कि कातने- 
बाले लड़कों को ज्यादा से ज्यादा मजदूरी 
मिले। साथ ही साथ यह भी प्रयत्न हो 
रहा हे कि अनके परिवार के लोग भी 
खादी पहनें। में आन्हें मजदूर मानता ही 
नहीं। में तो यही समझता हूं कि थे मेरे 
आश्रम के लड़के हैं। अन्होंने त्याग भी 
किया है। खादीयात्रा में स्वश्ृेसेवकों का 
काम करने के लिओ अपनी मजदूरी छोड 
कर बारह लड़के यहां आये हें। अन्दोंने 
यहां भी अपना काम अच्छी तरह कर 


', सर्वोदिध्च 


नवम्बर 


दिखाया । मेरी दृष्टि से ये बारह सिपाही 
तैयार हो गये। .अँसे सिपाही बनाने के 
लिओ ही हमने परिश्रमालय खोल रकक्‍खे है | 
मजदूर जब भाधी मजदूरी खादी के रूप में लेने 
लगेंगे तो यह कार्य शीघर सफल हो जायेगा । 
आज भी कओ मजदूर आधी मजदूरी खादी 
के रूप में लेने लगे हें। जिस तरह अुनके 
घरों में खादी का प्रचार हो रहा है। 
ये घर श्रज्वलित होंगे। ये परिवार खादी- 
धारी बनेंगें । अिन घरों की स्त्रियां खादी 
की साडही पहन कर गांव में घूनेंगी। 
गांव में जिस बात की चर्चा फैलेगी। 
दूसरों को भी बही करने की अिच्छा 
होगी। फिर दूसरों को सिखाने के लिओ 
में जिन्‍्हीं विद्याथियों का अपयोग करूंगा | 
जिनसे कहुंगा, “ लडकी, तुम्हारा काम पूरा 
होने पर लोगों को सिखाने जाया करो।' 
पवनार में अंक खासा शिक्पक्रवर्ग तैयार हो 
जायेगा। अुसके द्वारा वहां स्वावलंबन बढ़ेगा । 


जउलिद्ावतारी खादी 
अब अ्ेक असी बात कहनी है जो यहां 
किसीने नहीं छेंडी । वर्धा के खादी- 


भंडार में जो खादी मिलती है वही सच्ची 
खादी हैं यह कभी न भूलिये । दूपरे 
अप्रमाणित भंडारों की खुदी खादी ही नहीं है । 
अगर आप खुद नहीं कात सकते, या वह 
खरी खादी मोत्र नहीं ले सकते, तो मिल 
का कपड़ा लोजिये लेकिन यह खोटी खादी 
तो हरगिज न लीजिये । हम मत्स्य, 
कच्छप, वराह आदि पशु-अवतार सह सकते 
हैं। राम और कृष्ण तो, खैर, मनृष्याव- 
तार ही थे। लेकिन यह नृत्िहावतार नहीं 
चाहते। वह न पूरा पशु हे,न पूरा मनृष्य । खादी 
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के नाम पर खोले हुओ ये आदमी चूसने के कोल्ड 
हम नहीं चाहते | यह अधूरी खादी महा मयंकर - 
है। आदमियों को खादी के नाम पर आप 
क्यों चूसें ? मिलें 'तो यह काम कर ही 
रही हे। फिर उन्हीं का कपड़ा क्‍यों नहीं 
लेते ? यह अधूरी खादी ले कर खादी में भी 
शोषण का पाप दाखिल ने कीजिये । 
अिसलिअ मेरा आपसे निवेदन हैं कि यदि 
आपको खादी लेना हैँ तो खादीभंडार से 
पूरी पजदूरी दें कर बनवाओ हुओ असली 
खादी ही लीजिये; नही तो खुशी से मिल का 
कपडा खरीदिये, लेकिन खोटी खादी--अप्रमा- 
णिन खादी-कभी ने लीजिये । खेतों में 
चि७डियों को डराने के लिअ जो “ मनभी ”' बनाते 
हैं वह देखने में तो आदमी के समान ही 
दीखाता हैं, लेकिन आदमी नहीं होता। 
वही हाल जिस बनावटी खादी का है। 
असी बनावटी खादी से शायद कोग्रेस-कमेटी 
वालों को सन्‍्तोप करना पड़े । कोओ सदस्य 
कहे कि मेरी खादी प्रमाणित खादी हूँ तो 
आअसकी परीक्‍्या का कोओ साधन हमारे 
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पास नहीं हैं। असीको प्रमाणित खादी 
मानना पश्गा। में भी कौग्रेसममेटी का 
अधिकारी रहूं तो मुझे भी यही करना 
पडेगा । खेतों में जो 'मनञी' होता है 
वह जैसे सियार, सूअर वर्गरा जानवरों को 
डराने के लिओ काम आता है, भृसती तरह 
कौग्रेस कमेटियो के लिभे. यह खोटी खादी 
काम आ' सकती हैं। लेकिन वह हमारे 
राष्ट्र को तबाह कर देगी। कहा जाता 
है कि देहातों में प्रचार होना जरूरी है | 
लेकिन आश्रम अिस पर अमल नहीं कर 
सकता । काफी आदमी वहां हैं” कौआ 
अपनी अंक ही आंख दोनों तरफ घुमाता 
हैं। हम ओक आदमी को हरकठी कैसे 
नचावे ? आश्रम को भी प्रचार करने की 
जिच्छा भरपूर है। लेकिन असके पास 
आदमी मुट्ठी भर है । आप आदमी 
दीजिये। हम अन्हें प्रचारकार्य की शिक्षा 
दे कर तैयार कर देंगे। 

खादीयात्रा, नालबाडी | मराठी से अनुवादित 

ता: २४॥१९३९ के 





२ थे ५ 
सत्य, आदइसा आर जनतत्र 


अगर सत्य और अहिसा नहीं चल सकती तो लोकशासन ( डेमोक्रसी ) भी नही चल 
सकता | क्यों कि आस हालत में तरह भी सत्य और अहिसा के खिलाफ होगा। अगर हम 
डेमाक्रसी को मानते हैं, तो करोडों का सच्चा हित हमें करना होगा। हित का विचार करने 
के लिओ सब अक जगह तो बंठ नहीं सकते हें । चन्द प्रतिनिधि बनाने ही होंगे। वे अगर 
जनता के सच्चे खिदमतगार हूँ, सच्चे डेमोक्रट हैं तो शुद्ध हृदय से वे जनता की आवाज को 
समझने की कोशिश करेंगे और असे ही प्रकट करेंगे । 


गांधी सेवा संघ, सम्मेलन | 
सावली ता० १७: ४: ३७ 


--गांधीजी 


कोओ की नजरसे 


११. आखिरी राम राम ! 


सम्पांदक भाओ, 

कल रात को ओक अनसोची घटना हो गयी । 
तोम दिन पहले सवाभी शुशुंडि ने मुझसे 
कहा, “ काका, में कुछ दिन आश्रम में 
नहीं आअंगा। ओके कौओ का साथीदार 
मर गया है, और असके अंडों को सम्हालने 
के लिओ असे मेरी मदद की जरूरत है। 
भिसलिजे में वहीं ठहरूंगा ” । 

हर रोज की तरह कल भी रात को में 
अपनी खराक की खोज में निकल पडा। 
अेक पेड के अपर के भाग में मुझे बेक 
कौआ दीख पडा। मेने वेग से जा कर 
असकी गरदन पकड़ ली और अपनी चोंच 
की नोंक से असे घायल कर दिया। 
जय वह “का-” करके चिल्लाया, तब 
में चौंक उठा। मेंने देखा कि मेने 
अपने सवाओ को ही पकड़ लिया था। मुझे 
भारी दुःख हुआ | में बोल आठा, “ अरे 
सवागी, यह क्या हो गया ? तुम बितने 
सयाने होते हुओ भी, पेड के अन्दर 
छिप कर क्यों न बेठ ? चांदनी रात 
में दिखाओ पड़े जिस तरह क्षाड की 
बाहरी शाखा पर क्‍यों बैठे रहे? या, मुन्ते 
पहले से बबर क्यों न दी कि तुम अिस 
पेड पर रहोगे ? तो में जिस ओर फट- 
कता ही नहीं। अब में क्‍या करूं ? में 
ने तुम्हारी गरदन पर अितना गहरा घाव 
कर दिया है कि अब तुम्हारा जिन्दा रहना 
असम्मव है। मुझे बडा शोक हो रहा है 
कि आखिर में ही अपते मित्र का मारनहार 
हो गया। ” 


यह सुन कर सवाओ मूसकराया और 
क्यीण स्वर में बोला, “ शोक न करो» 
काका | शोक करने जेसी कोओ बात हुओ 
ही नहीं। ' गतासूनगतासृंहंधना5नुशोचन्ति 
पंडिता: ॥” अपने स्वभाव के अनुसार तुम 
परमात्मा द्वारा नियत की हुओ अपनी 
लुराक खोजते खोजते इधर आये, और 
में ही तुम्हारे पंजे में आ गया, यह तो 
केवल संयोग हे। भौर अिपे में छुभ 
संयोग समझता हूं। में भगवान को 
धन्यवाद देता हूं कि में न सिर्फ अपने 
अक भाभी की जान बचाने के काम आया, 
बल्कि अपने प्यारे दोस्त की भूख बुझाने 
के भी। हम आदमी तो हैं नहीं, जो बूढे 
हो कर बिछोने में सड़ते सड़ते आनेवाली 
मौत को कुदरती मानें ओर अच्छी स्थिति 
में रहते हुओ दूसरे की ख्राक हो कर 
मरने को अकाल मृत्यु समझें। स्वमाव- 
सिद्ध परमात्मा का ज्ञान रखनेवाले हम 
पंखीगण अच्छी तरह जानते हैं कि यह 
सारी दुनिया अुस परमात्मा की खुराक ही हैं, 
और मौत असकी केवल अक विधि हैं। अस 
लिओं, काका, तुम शोक छोड दो। जिस तरह 
आज तक तुमने मुझे अपने हृदय में स्थान दिया 
हैँ, जुसी तरह अपने पेट में भी जगह दे दो । 

मैं--नहीं, नहीं, भुशुंडी, यह तुम क्या 
कह रहे हो ? में अपने मित्र को कंसे 
खा सकता हूं? तुम्हारे जिस विनोद के 
कारण मुझे और भी दुःख हो रहा है। 
में क्‍या करूं? कहो, क्या तुम्हारी जान 
बचाने का कोओ आपाय नहीं है? 
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सवासी--नहीं | तुम्हारी सक््ची मित्रता 
तो मेरा अन्त जल्दी से जल्दी करने में 
ही हैं। अगर तुम मुझे जैसा ही छोड 
-दोगे, तो में नहीं जानता कि मुझे और कितने 
घण्टे दारुण कष्ट भुगतना होगा। और फिर, 
जिस शरीर को जमीन पर सड़ने के लिओ 
फंक देने से भी क्‍या फायदा होगा ? तुम्हारी 
भूख शान्त करना ही अब्र जिसका अच्छे से 
अच्छा अपयोग है। भिसलिओअं मिहरबानी 
कर मुझे जल्दी खत्म कर दो। 

सम्पादक भाञी, मुझे सवाओ की बात 
सड्ठी जान पडी। लेकिन मेरा जी नही 
हुआ कि में अपने मित्र को जल्दी पूरा कर 
दू। मैंने कहा, “नहीं, नहीं, सत्राजी, 
में जानता हूं कि तुम्हें बहुत कष्ट हो रहा 
है, फिर भी, जब तक तुममें बोलने 
की ताकत हैँ, में तुम्हारे सयानपन की 
बातें सुनने का लोभ नहीं छोड सकता। 
तुम अपना आखिरी सन्देश मुझे देते जाओ ”। 

सवाभी ने कराहते हुभे मुद्िकल से 
कहा, “अब मुझमें ज्यादा बोलने की 
ताकत नहीं रही, फिर भी में तुम्हारी, मुझसे 
जितनी हो सके, आखिरी सेवा करने को तैयार 
हूं । कहो, में किस विषय पर कहूं / ? 

मऔं--आश्रमवाले और अुसी तरह के 
सब लोगों के लिओ ही कुछ कहो। 

खवाओ-भच्छा तो तुमसे ही शूरू करता 
हूं। तुम अब जिस आश्रम को छोड कर 
चले जाओ। अल्लू होना अच्छा है, पर 
आश्रम का अल्लू होना अच्छा नहीं है| 

मैं-लेकिन अब जितने साल की माया 
फंसे छूट सकती है ? 

रूवाजी-देखो, शायद मुझे खाने के बाद 
छूट जाय ! 


कोओ की नजर से 
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मैं-आज तक मैंने कोओ कम कौे नहीं 
खाये हें। क्‍या अब तुम्हें हजम करके में 
ऑल्लू से कोआ बन सकता हूं ? 

सवाओभी-देखो, में तुम्हें सपावपन की 
बात कहता हूं। आश्रमवासी बने रहोगे तो 
पक्के चुगृद बन जाओगे। फिर, रवयं बापू 
के लाख कहने पर भी तुम्हारा अुल्लूपन नहीं 
मिट सकेगेा। कया तुम्हें मालूम नहीं कि 
कोग्रेस के भी सारे गांधीवादियों ने अब 
गांधी को छोड दिया है ? 

मैं-अच्छा। में तुम्हारा सिखावन पर 
चलने की कोशिश करूंगा। अब दूसरों के 
लिअ क्‍या कहना हैं? 

सवाओ-वबापू ओर विनोत्रा से कहों 
कि जब जब आप अपने ही मुंह से यह 
जाहिर करने थे कि सत्य, अहिसा, या 
चरखे का जितना विचार आपने किया है, 
अतना और किसीने नहीं किया, तब तब सवाबी 
भुशुडि के दिल में हमेशा चोट लगती थी। 

मैं-तो क्या जिनकी ये बातें सही नहीं है । 

सवाओ-होंगी भी; और न भी होंगी। 
अुनके पास अंसा कौन-सा धर्मामीटर है ? 
ओर हो ठो भी अन्होंने कब अुसे हर ओक 
के हृदय में लगा कर अुसका माप लिया था ? 
यही मुझ अखरता हैँ? * 

मैं-लेर, जो तुम था), कह सकते हो। 

सवाओ-तो कया यह तुम्हे बुरा लगता 
है? तो मुझे किसीके लिभे कुछ भी 
नहीं कहना हैं। 

मैं-१हीं। में तो यही सोच रहा हूं कि 
तुम्हें भी आखिरी दम तक अपने सयानपन 
का घमंड नहीं छोड सकता। 

खसथवाओऔ-पमत्र है कि अस प्रकार बोल 
देना मेरा प्रकृतिधर्न ही हे। प्र में 
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यह प्रमंड से नहीं कह रहा हूं। अपने 
स्वभाव ओर तुम्हारे कहने पर कह रहा हूं। 

मैं-नच्छा, नरहरि, परीक्षितलाल, आदि 
जिनके 'फ़ास्त हम रातदिन रहते आये, अनके 
जिम्रे कुछ नहीं कहोगे ? 

सथाभी-हां, हां। नरहरि से कहो कि 
जब तुम जोर से सच बोलते हो तब 
तुमको लोग कांटों से भरा हुआ गुलाब 
समप्रझते हैं और जब गंभीरता से मौन 
रहते हो, तब लोग तुमको बिखरी हुओ 
भंखुड़ियों का गुलाब समझते है। तुम बगेर 
कांटोवाला ताजा गुलाव क्‍यों नहीं बनते ? 
ओर परीविषतलाल से कहो कि ठक्करबाप्पा 
सै वे सिफारिश करें कि हरिजनों के लिओ 
ज्ेक नया झंडा बनवाया जाय, और अूस पर 
करोओ का चिन्ह बनवाया जाय, और कौओं 
का : मान अढाया जाय। 
' मैं-में तुम्हारी बातें कुछ भी नहीं समझ पाता। 
लेकिंग जेसा तुम चाहते हो, में सव से कहूंगा। 
अब गांधी सेवा संघ के लिआ भी कुछ कहो | 

सथाओ-अुससे कहो किया तो गांधी को 
रखो, या सेवा को रक्‍्लो, या संघ ही को 
शक्खो। तीतों को रखने की चेष्टा में अस मदारी 
के किस्सा चरितार्थ हो जायगा जो बन्दर, बकरा 
और सोप को ले कर बरसात में नदी के पार 
जा रहा था। ओर यह भी कहो कि 
जात्मा का अस्तित्व जरूरी हैँ, तो भी, देह 
की हलबल प्राण ही कर सकता है। भौर 
कहो कि यथ्पि तराजू की डंडी का मध्यबिन्दु 
ही न्‍्याय-अन्याबथ को परख सकता है, तो 
भो बोझ आठाने के लिभ तराजू की रस्सियां 
और डंडी मजबूत होनी ही चाहिबे। जिस- 
खिमे संभ को किसी प्राणवान और पक्‍को 
दीडवाले आदमी को सौंपो। तुलाघर बनिया 


. क्वोदय 


- नवम्धर 


असके हिसाब भले ही लिखता रहे । 

मैं-यह ताना तुम किशोरलास को मारते 
हो, या धोत्र को ? 

सवाओऔी-में किसी पर भी. ताना नहीं 
कसता। वे दोनों सज्जन हैं । मेरे दिल में दोनों 
के लि आदर है। मरते समय में बैसे सज्जनों 
को कंसे सस्करी करूं ? मेंने तो सिर्फ संब के 
हिंत के लिआ जो कुछ ठीक लगा वह कह दिया । 
पर अब मुझसे अधिक नहों बोला जाता + अहुत 
पीडा हो रही हैं। अब मुझे समाप्त कर दो। 

मैं-नहीं॥ आखिर ' सर्वोदिय ' के सम्पादकों 
हें मझपर जआाज तक अहसान किया है। 
अनके लिओ तो कुछ कहो। 

सवाभी-अनके लिअ क्या कहूं ? काका तो 
जून धीवरों की जमात के है जिनकी नामावलि 
कबीर ने अंक साकी मे, दो है छ: 
आस्तिक और कितने ही नास्तिक दश्शनकार 
हिंदुस्थान _ की सब मछलियों को पकडने में 
अब तक सफल नही हुओ, जिसलिओं अब 
काका शिवषादर्शन का अेक नया जाल 
फैलाना चाहते है। अुसका प्रथम सिद्धान्त 
है; “जो शुद्घलेखन और व्याकरण की 
गलतियां क़रता है-यानी काका के नियमों 
से नहीं चलता--वह चारिश्यअ्रष्ट आदमी 
के बराबर हैं '। भविष्य के हिंन्दुस्थान में 
चरित्ररक्‍्षा व्याकरण और शुद्धलेखन के 
ज्ञान से होनेवाली हे। अूगसे कहो कि 
आश्रम के अल्लू का दोस्त सवाओ भुशुंडि 
कह गया है कि आप हिंदुरथान के लिखें 
अब कोओ नया दर्शन न खोजें और भूतकाल 
की दूरवीन से मविप्यजोवत का अवबलो- 
कन न करें। बल्कि सब पुराने दर्शनों 
को भूलें का कोओ शास्त्र तैगार करें। 
भौर कहो कि कोयल से कौओआ ज्यादा 
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सभ्य प्राणी है। दादा से कहो कि 
अपनी आख़ों का अिलाज करो। वे बिग- 
डती आअिसलिओ हैं कि वे आपकी होते हुआ भी 
आप अन्हें दूसरों की दृष्टि में मिलाने 
की ही कोशिश किया करते हें। यह 
कसरत अच्छी नहीं हैं। 

अब बस करो । अब मेरे हृदय में अंक बार 
चोंच मार कर मेरा काम तमाम कर दो। 

मैं-मेरा दिमाग तुम्हारी बात मंजर करता 
है। पेट में भूख की आग भी धधक रही हैं। पर 
चोंच अठाने को जी नहीं चहाता। क्‍या करूं / 

सवाभी-यही सीखो | आज मुझसे आखिरी 
सबक यही सीखो | जब दिमाग सही कहता हो, 
जरूरत साथ देती हो, फिर भी जो दिल डरता है, 
असको कमजोर समझो । यह तो आस बच्चे 
के जेसी बात है कि जिसके पंख आगे हें, हवा 
भी अच्छी है, पर फिर भी वह अुडने से डरता है| 
असे बच्चे को हम घोंसले से बाहर फेंक दते हें 
और वह तुरन्त ही भुडने लगता है और 
हमें धन्यवाद देता है। बसी तरह हिम्मत 
करके मुझे अकदम मार डालो। 

संपादक भाभी, आखिर में मेने वही किया। 
चांद की तरफ देख कर मेने अपनी आंखें 
जेकदम खोल दीं, जिससे में अंधा-सा हो 
गया। फिर दिश्न में महात्मा गांधी की जय 
बोल कर जोर से सवाओ के कलेजे में 
चोंच भोंक दी !! अुसका मुह खुल गया; 
और वह सदा के लिअश्वांत हो गया! ! 

जिस तरह में अपने प्यारे मित्र के देहान्त 
का निमित्त बना। फिर, असके म॒णों की 
याद करते करते में असे बहीं बैठ कर खाने 
लमा | वह मेरे मन की अंक बड़ी 
क्िचित्र-सी दशा - थी । मेरी. आंखों सेः 





कौओे की नजर से 
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आंसू का दरिया बहने लगा! पर, साथ ही 
मेरे मन में यह विचार चलता रहा कि में 
आज धन्य हूं। आज में ब्रेक बडी 
पवित्र खुराक खा रहा हूं | मेरा परम मित्र आज 
मेरी रगरणग में प्रवेश पायेगा । मुसका लू 
मेरा खून बनेगा। असके मांस से मेरा मांखे 
बल पायेगा । दिल से तो हम हमेशा भेक रहे। 
अब शरीर से भी अक हो रहे हैं, यह बढ़े 
सौभाग्य की बात है। बेदांत में भी भो 
अद्वेत संभवनीय नहीं हैं, असे मे आज अनुभभ 
कर रहा हूं। संपादक भाआओ, भूख शान्त होने 
पर जो आनंद होता है बसे मेने कभी बार 
अनुभव किया है| मुझे आज न केवज़ भूल की 
तृप्ति का आनन्द था, पर अपने मित्र से 
अद्वैत पाने की कृतार्थता भी में अनुभव क़र 
रहा था। ओस् साथ ही अब सवाओ का स्थृष्त 
सहवास नहीं मिलेगा जिसके शोक की लहर 
भी मन में अुठती थी। आप किद्योरलाल 
से अिस स्थिति का 'मनोविश्लेषण ” मांगे। 
पर, हां, अब मेरा और आपका व्यवद्यर 
कंसे रहेगा ? में तो अब अपने मित्र के आदेशा- 
नुसार आश्रम छोड कर जा रहा हूं । खैर, फिर 
भी आप अपने ही संतोष के लिभ पूछें। 
आज ,तक आपकने मेरे लेखों को ' स्वोदिय ! 
में स्थान दिया और मेने अपने लखों से 
आपके पृष्ठ भर दिये, जिससे भेरे खब्माल 
में हमारा हिसाब सो बराबर हुआ है। 
जिसलिभे घन्यवाद देने के लिओ मी ,पत्र- 
व्यवहार की गूजाजिश सही है। तो: - अब 
आखिरी रामरास !! 
आश्रम का लाल: 
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किस ओर ! 


[ किश्नोरलांल घ. मशरूवाला ] 


गांधीजी के और कांग्रेस कार्यत्रमिति के 
निवेदनें सथा प्रस्तावों में जो अन्तर हे, 
उससे गांधी सेवा संघ के कुछ सदस्यों 
को क्षोम हुआ है। वैसा होता ताज्जुब की 
बात नदीं । बल्कि मेरी दृष्टि में आश्चयं तो यह 
है कि जितनी मात्रा में क्षोभ होना चाहिजओे 
था, उतना नजर नहीं आ रहा है। 
अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटो की बेठक 
के दिनों में (ता. ९-१० अक्टूबर ) में वर्षा 
में ही था और उसके लि आये हुे 
संध के कुछ सदस्यों से मेरी बातें भी हुभी 
थीं। मुझे खंद है कि मेरे इशारा करने पर भी 
उनमें से बहुत कम लोग यह समझ सके 
कि कोग्रेस के जिस निवेदन को वे अनुमोदन 
देनेवाले थे, वह गांधीजी की बीस साल की 
मेहनत को तमास कर देनवाला साबित हो 
सकता है, और गांधीजी की ७१ वीं जयंती 
के दिन यह प्रस्ताव का उन्हें कोंग्रेस की 
और से भ्रेक करण भेंट ही बन जायगा। 
अन्त में वेसा ही हुआ। 
: त्रिपुरी कॉग्रेस में कोग्रेस ने बडे जोरशोर से 
प्रस्ताव किया कि गांधीजी के नेतृत्व में हमारा 
विदबास अटल है, और चाहा कि उनकी 
पंसंद की हुई वकिंग कमिथी के द्वारा ही कोग्रेस- 
तंत्र का संचालन हो । इस के परिणामस्वरूप 
आखिर श्री सुभासबाबू ने त्यागपत्र दिया, 
और संपूर्ण गांधीवादी वकिय कमिटी कायम हुई। 
यह कितनी आदचयंकारक घटना है कि उसी वकिंग 
कमिटी और उसी तीनचतुर्थाश गांधीवादी अ. 
भा. को. क. ने चरखाद्वादशी के ही दिन गांधीजी 
से क॒टू दिया कि सिर्फ अहिसा के सिद्धान्त पर 


दृढ़ रहने की अब हमारी हिम्मत नहीं है। हिंसा- 
त्मक साधनों को भी हमें स्थान देना होगा। 

मेने सुना कि इस विषय की बहस 
में अ० भा० कौ० क० की बैठक 
में यह कहा गया था कि जिस तरह 
अहिसा में मानते हुओ भी जब जरूरत हुई 
तब कोग्रेसी सरकारों को गोलियां भी 
चलानी पडीं और अनिवायं समझ कर 
कौग्रेत ने यह बरदाश्त कर लिया; उसी तरह 
देश की रक्षा के लिओ, या अनिवाय॑र्‌प से, 
युद्ध आ पड़े तो असमें भाग लेने के 
लिओ युद्ध का सरंजाम तैयार करना जरूरी 
समझना जाहिओ, और उसे बरदाइत भी कर 
छेना चाहिओे। जहां तक मूझ्ने मालूम है 
अेक भी गांधीवादी ने इस दलील को 
काटने का प्रयत्न नहीं किया। थानी, सब 
लोग इस बात को ग॒हीत करके ही चले कि 
गांधीजी के विचार जो कुछ हों सो हों, गांधी 
सेवा संघ की प्रतिज्ञा भी जो कुछ हो सो 
हो, कॉंग्रेस में कात॒नी हिसा, हिंसा नहीं मानी 
जायेगी। केवल कौग्रेस का सदस्य ही नहीं 
बल्कि गांधी सेवा संघ का सदस्य भी, अगर 
कानून से किसी पर गोली चला सकता है, किसी 
को फांसी दे सकता हैँ, तो वैसा करेगा, 
और फिर भी अपने को अहिंसक मानेगा। 

असा नहीं कि यह नहीं हो सकता। 
अक व्यक्ति या संस्था अपने लिशे अँसी मर्यादा 
बना सकती है और बनाती भी है। हम 
जानते हैं कि कितने ही जैन मैजिस्ट्रेट फांसी 
की सजा देते हें, गोली चलाने की भी आशा 
देंगें, और फिर भी अहिसा में अपना व्यवित- 
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गत विदवास प्रकट करेंगे। गांधी सेवा संघ 
भी वैसी ही श्रेक संस्था हो सकती हैं। 

पर कया गांधीजी की असी ही कल्पना 
थी ? क्या सत्य और अहिसात्मक साधनों 
से पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करने की घोषणा का 
इतना ही अर्थ निकालते के लिओ वे 
देश के सामने बीस साल से उसे रखते 
आये ? क्‍या अहिंसात्मक रामराज्य की 
उनकी यही कल्पना है? जो विचार उन्होंने 
हब्सीनिया और चेकोस्लोवाकिया के बारे में 
प्रकट किये, क्‍या वे हिंदुस्थान के लिआं नहीं 
थे? ता. १५:१०:१९३८ के ' हरिजन ' में 
उन्होंने लिखा था-- 

“अंगर में चेक होता तो में इंग्लेंड और 
प्रान्स को कह देता कि मेरे देश की रक्षा 
की जिम्मेदीी से में आप दोनों को 
मुक्त करता हूं। फिर भी, मृझे जिन्दा तो 
रहना हैें। और फिर भी वह किसी का 
गुलाम बन कर नहीं । में या तो पूरी आजादी 
से रहूंगा या महूुंगा। समशेर के जंगसे 
इसमें सफल होने की आशा रखना बेवकूफी 
ही मानी जायंगी। मगर, जो मेरी आजादी 
छीन लेना चाहता है, उसका निःशस्त्र 
विरोध करते हुअ उसके हाथ से मर जाऊं, 
तो वह बंबकूफी नहीं है। वेसा करने में 
यद्यपि मेरा शरीर जायगा, परन्तु मेरी आत्मा, 
मेरा आत्मसम्मान, बच जायगा । 

४ में डॉ० बेनिस को इस निरबंलों के नहीं, 
बल्कि बहादुरों के शस्त्र की भेंट करता 
हे 


जग 


असी ही सलाह उन्होंने यहूदियों, हबसियों, 
चीनियों, तथा दूसरी पीीडित प्रजाओं को 
बार बार दी हैं। वे जानते थे कि यह 
उतताह उनके लिगे कुछ दृद तक बेकार 


किस और ! 


श्ट५ 
थी। क्‍यों कि वह विचार उनके लिओ नया 
था । उन्हेंने न कमी सोचा, न सुना हुआ था। 
पर हमारे देश में उसकी परंपरा प्राचीन 
काल से चली आई है और दक्षिण आपिरका तथा 
इस देश में मिला कर ईन ३०-३५ वर्षो में 
गांधीजी ने उसकी छिक्षा भी हमें दी हैं। 
उन्होंने हमेशा यह उम्मीद की कि सारी 
दुनिया चाहे जितनी शंकाशील रहे, हिंदुस्थान 
को उसका इतना परिचय हो चुका है कि 
वह इस शस्त्र को न छोड़ेगा, और उस- 
के द्वारा भविष्य में दुनिया को भी हिसक शस्त्रों 
की व्यर्थता ओर सत्याग्रह की सफलता का 
सबक सिखायेगा। सत्याग्रही सभ्यता के द्वारा 
जगत में अंक नवयुग निर्माण करने का यश 
हिंदुस्थान प्राप्त करेगा। 

पर, यह नहीं हुआ। मेरा यह खयाल 
हैं कि अहिंसा पर से श्रद्धा उठ जाने की 
अपेक्षा अविचार से अंक मोह में फेस कर 
कोग्रेस ने अपने सिद्धान्त को छोड़ दिया है। 
जिस तरह लड़ाई की खबरें सुन कर सटोडिये 
बाजारों में तेजी-मंदी ला कर लाभ उठाने 
की ताक में रहते हैं, उसी तरह कांग्रेस को भी 
ओक दांव आजमाने का मोह हुआ | अुसने सोचा कि 
लडाई से हिंदुस्थान के लिओ कुछ लाभ उठा लें। 
आजादी के जितना निकट जा सके उतना चले 
जायें। सरकार को भी कुछ घूंस दे दें। 
बसे भी तो सरकार जबरदस्ती से हिंदुस्थान पर 
लडाई का कुछ न कुछ भार डालती ही । 
उसमे सरकार को काफी कठिनाइयों का 
अनुभव भी होता । तब, अगर सरकार काँग्रेस 
को संतोष दे, तो का. भी सरकार को संतोष 
दे दे। जो जबरदस्ती लिया जायगा, उतना, 
ओऔर शायद उससे भी कुछ अधिक, बिना 
तकलीफ मिल जाते का लालच सरकार को 
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होगा, और काँग्रेस भी अपने ध्येय की ओर 
ज्यादा विश्वास्त और स्थिरता से कदम रक्षंगी। 
उसका बल बढ जायग | इस मोह में आ कर 
कोग्रेस ने अंक बढ़ा पत्रक प्रसिद्ध कर विया । 
सारी दुनिया को लोकशाहियों और परीडित 
जनताओं की वहु॒ वकील बन गई। अपनी 
स्वतंत्रता पाते ही, जगत की सब सर्वा- 
घिकारी-राज्यप्रणालियों का नाश करने 
की महा समस्या हल करने में अपनी सारी 
शक्ति लगाने का संकल्प असने जाहिर कर दिया । 
जगत का और नवीन बलवान हिंदुस्थान का ओेक 
भव्य चित्र अपनी आखों के सामने खींच लिया 
और अस भव्य चित्र की सुन्दरता में स्वयं 
असी लुब्ध हो गई कि बीस साल से जिस चित्र 
को गांधीजी आहिस्ता आहिस्ता पूर्ण कर 
रहे थे उसे कूचों की अक ही फटकार से बिगाड़ 
दिया । अब हिंवुस्थान--कग्रेसी हिंदुस्थान 
भी--अपने लोगों की रक्षा युद्ध के सरंजाम 
से करेगा ! अपने मित्र-राज्यों को युद्ध में 
हिसक सहयोग देगा ! अपनी आजादी के लिओ 
भी .मानवहिंसा न करने की प्रतिज्ञा करने- 
वालो कोंग्रेस, अब युद्ध में सब कुछ करेगी ! 

कहा जाता हे कि “कोग्रसी सरकार को 
जातीय ओर ओऔद्योगिक झगड़ों में हिसा से 
काम लेना पडा था; उसीका यह अेक 
आगे कदम है। इसमें इतना आघात 
मान लेने को कोई जरूरत - नहीं” ॥ आघात 
हो उसका भी हुआ था। ओऔर अबतक 
काफी हे। पर, उसे अंक ह॒द तक समझ 
सकते थे । वह अेक तात्कालिक इलाज के 
रूप में, अपनी कमजोरी समझ कर, बरदाइत कर 
लेने की बात थी। अब समझबूक् कर, 
स्थायी इलाज के रूप में, अंक नयी नीति 
स्वीकारने की बात आई है। 


गकम्बर 


पर, फिर भी, में यह कबूल करता हूं कि 
इसमें आदइचर्य की बात नहीं है। जातीय 
दंगों में कोग्रेसी सरकार को जब पहले पहल 
गोली चलाने का मौका आया, उस बकक्‍त मांघी 
सेवा संघ का सम्मेलन डलांग में हो रहा 
था | उससे गांधीजी को जो वेदना हुई भौर 
उन्होंने शांतिसेवकों की सेना की स्थापना के लिओ 
दिल हिलाने बाली जो बातें सुनाई, वे 
अभी बहुत पुरानी नहीं हुई हें । पर उसी समय 
हम सब सदस्यों ने गांधीजी के सामने अपने 
को कमजोर जाहिर किया। गांधीजी की 
सूचनाओं का कोई प्रत्यक्ष परिणाम 
नहीं हुआ। उस कमजोरी का पक्‍व 
फल वकिंग कमिटी और अखिल भारतीय 
समिति के प्रस्ताव के रूप में आज 
दिखाई देता है । 

गांधी सेवा संघ, या जो कोई अपने को गांधीजी 
के सत्याग्रह के सिद्धान्तों का सेवक समझे, उसे 
उसी बात से प्रारंग करना होगा, जो डेलांग 
में गांधीजी ने चाही थी। वह बात हे गुंडाश्ाही, 
जातीय दंगे, बर्गीय दंगे आदि को बिना पुलीस 
ओऔर सेना की सहायता के मिटाने का 
अहिसात्मक मार्ग आजमान की नीति। जहां. 
कहीं फिसाद हो, उसमें निर्भयता से चले जाने- 
वाले निःशस्त्र सेवक बनने की तालीम हमें 
लेनी और देनी होगी। हिसा के मुख में दौड 
कर चले जाने की शक्ति प्राप्त करनी होगी । 
जो मनुष्य वह शक्ति दिखावेगा, वह गांधी 
सेबा संघ का सदस्य 'हो या न हो, बड्डी 
सत्याग्रह की ध्वजा ऊंची रख' सकेगा । , उस 
शक्ति और श्रद्धा के बिना गांधी सेवा संघ, 
गांधीबादी, या कोंग्रेस, कोई भी भांधीजी के 
वारिस नहीं हो सकते । हमें शर्म के साथ कबूल 
करना होया कि इस समय -गांधी- सेवा संघ 
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के सदस्य गांधीजी के आगे ऊंचा सर करने 
'की ताकत नहीं रखते। अगर . गांधी सेवा 
संघ को ही यह शक्ति हाप्तिल करनी हो 


काशी का हिन्दां साहित्य सम्मेलन 
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तो उसे निःसंकोच हो कर अध्यक्ष से ले कर 
नौचे तक सफाई करनी होगी । 





काशी का हिन्दी साहित्य सम्मेलन 


[ काका कालेलकर | 


काशी के हिन्दी साहित्य सम्मेलन से हम 
बहुत कुंछ संतुष्ट हो कर ही लौटे हेँ। 
अमरपुरी वाराणसी ने हिन्दी साहित्य सम्मेलन 
को नया बल्ल प्रदान किया हे । 

काशी ने हिन्दीं साहित्य सम्मेलन को 
अनेक पाठ सिखाये। कहा जोताहूँ कि जो 
'लोग काशी क्री यात्रा करके लौटते हे वे 
दीर्षायूपी होते हैँ। यदि यह बात सच हैं तो 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन अवश्य दीर्घायूषी होगा। 

लोकशाही के जिन दिनों में मतमभेदों का 
बाजार गम रहे तो अुसमें कोओ आइचय नहीं । 
पुराणबदी नगरी में अगर सुधारकों का विरोध 
होता तो वह स्वाभाविंक ही समझा जाता । 
परन्तु हेम ह॑ के साथ कह सकते हैं कि 
काशी में अपस्थित प्रतिनिधियों ने सुधार- 
विरोधी वृत्ति का परिचय नहीं दिया। सम्मेलन 
में चर्चा के आवेश में जो सख्त बातें कहीं 
गयीं वे भी प्रममूलक और भाषाभक्ति की ही 
परिधायक थीं । जब पितामह भमहामना 
मासवीयजी को अनके कारण खेद हुआ तो 
अन्हें बिलकुल गूल जाना ही हमारे खिल 
अचित है । जो लोग हमें लपत्र समझते हें वे 
ही तो हम पर बिगड़ कर कडी बातें सुनातं 
का अधिकार भी रखते हैं। अुस-वाद की 


कटुता को भला कर हम प्रेमवृत्ति का ही 
स्मरण रखना चाहिअ ) किन्तु अतना अल्लेख 
किये बिना नहीं रहा जाता कि मानतीय 
श्रदृषय श्री पुरुषोत्तमदासजी टण्डन का लिहाज 
अगर आज के नवयुवक कुछ अधिक करते ती 
सोने में सुगंध आ जाती । 

हमें यह नहीं मूलना चाहिअ कि ' हिन्दी 
का प्रेम' और 'अ॒र्द का डर! अंक ही वस्तु नहीं है | 
विदेशी राज्य की गुलामी में रह कर हम 
यह भूल ही गये हैं कि हमारा अद्धार हमारे ही 
हाथ में हैं। दूसरा कोओ न तो हमारा अद्धार 
कर सकंतो है, न अघ:पात ही । चाहे बिहार 
में होया चाहे युक्‍तप्रान्त में, चाहे सीमान्त 
प्रदेश में हो या चाहे पंजाब में; अगर हम अपनी 
भाषा की रबंधा और अन्नति चाहते हूं तो 
जब तक हम प्राणपन से असकी सेवा नहीं 
करेंगे तबतक केवल घिःकार से और सरकार 
को कोसने से नतों हमारी शाकित बड़ेगी, 
ने प्रतिष्ठा | 

चार पांच बरस से लगातार हम यह 
शिक्रायत सुनते आये हैं कि “ हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन अंक राजनेतिक संस्था हो गयी हैं । 
असमें राष्ट्रम/षा के प्रचार को ही प्रधान स्थान 
दिया जाता है। साहित्य-विकास की और 
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कुछ भी घ्याव नहीं दिया जाता । हिन्दी 
साहित्य सम्मेलन मेन तो हिन्दी का स्थान 
है, न साहित्य का। कांग्रेसी नेता आुसके 
प्रबान सूत्रधार बन बेठे हें । सम्मेलत का पैसा 
अहिन्दी प्रान्तों में खर्च किया जाता हैं और 
हिन्दी के अच्छे अच्छे साहित्यिक, अुपन्यास- 
कार, कथालेखक, कवि और समालोचकों 
की कोओ कदर ही नहीं होमी। 

शिमला में हिन्दी के सिद्धहस्त वृत्तविवेचक 
श्री बाबूरावजी पराडकर सभापति थे। अन्होने 
किसी भी प्रकार का राजनंतिक कार्य सम्मेलन 
के सन्‍्मुख अपस्थित नहीं किया | अल जिससे 
साहित्यिकों को संतोष हो और अनका 
आत्मविश्वास जा त हो अंसी साहित्य की 
व्याख्या भी अन्होंने बना दी। 

काशी के सम्मेलन को अक शुद्ध साहित्यिक 
और असुधारक अध्यवक्‍ष प्राप्त हुओ थे। 
समाजशास्त्र परिषद के अध्यक्ष श्री नरेन्द्र- 
देवजी को छोड कर किसी भी परिषद के 
अध्यक्ष राजनंतिक पुरुष नहीं थे। (राष्ट्रभाषा- 
प्रचार ॒ परिषद को तो बात ही अलग हूं । 
कुछ साहित्यिक राष्ट्रसंगठन के आस कार्य को 
राजनंतिक कह कर कुछ अस्पृश्य-सा ही मानते 
है।) श्री नरेन्द्रदेवजी ने अपनी किसी भी 
राजनेतिक, सामाजिक या आर्थिक योजना का 
सम्मेलन में पुरस्कार नही किया। स्वागत-समिति 
तो जागरूक साहित्यिकों की ही बनी थी। 

सम्मेलन के कुछ महीने पहले मुझ सूचना 
मिली थी कि अब की बार सम्मेलन में 
तुम्हारे विरुद्ध जबरदरत दलबन्दी होने वाली 
हैं आर राष्ट्रभाषा की व्याख्या से ले कर 
ही प्रचार का जडमूल सम्मेलन से भुखाड़ दिया 
जायगा । फओ हितचितकों ने मुझे मह भी 
सलाह दी थी कि शुम भी अपनी क्षोर से पूरी 


सर्वोदय 


नेत्रम्बर 


तेयारी करके जाओ क्यों कि वहां बहुमति 
का मामला है। परन्तु मेंनें तो अससे ठीक 
अलटा ही निशइचय कर लिया कि हम 
अपने पवष को बडी संख्या में ले जाने की 
कोशिश नहीं करेंगे | क्यों कि भूझे विश्वास 
था कि में मित्रों की मंडली में जा रहा 
हूँं। भाषा ओर संस्कृति के अभिमानी 
राष्ट्रभक्त मेरी सेवाओं का निषंध क्यों 
कर करेंगे ? काशी के सम्मेलन में मेने 
सांस्कृतिक जागरूकता और भाषाभिमान 
भरपूर पाया। भें जागरूकता की कदर 
कर सकता हूं। भाषाप्रेमी तो स्वयं भी 
हूं। जिस लिआ हम काशी को यह निश्चय 
करके गये थे कि सम्मेलन ने यदि अपनी 
छात्रछाया में और अपने नाम से हमें काम न 
करने दिया तो भी हम अूसकी सेवा तो करते 
ही रहेंगे। हमें सत्ता और प्रतिष्ठा से वंचित 
किया जा सकता हैं परन्तु अकनिष्ठ और निर- 
पेवबष सेवा से हमें कौन वंचित कर सकता हैं ? 

जिसके साथ अंक दूसरा यह मी निश्चय 
करके हम गये थे कि श्रद्धेय टण्डनजी जंसे 
राष्ट्रपुरुण को जां बात अप्रिय होगी जह हम , 
नहीं करेंगे; चाहे जिस नीति के अनुसार चलने 
के लिग्रे हमें कितनी ही कीमत क्‍यों न देनी 
पडे । क्‍यों कि हमारी निगाह में टण्डनजी 
केवल हिन्दी के अनन्य सेवक ही नहीं; बल्कि 
अंक चारिश्यवान राष्ट्रपुरुष भी हे | जिसी लिभे 
अपनी ओर से सम्मेलन के सामने रखने के लिओ 
हम अंक भी प्रस्ताव नहीं ले गये थे। वाणी 
में स्वंत्र शुद्ध साहित्यिकों का साम्राज्य था। 
अनके सामने हमें केवल अभियुक्तों के 
कटहरे में खडे होना था। 

जिस बार सम्मेलन में साहित्यिक विकास की 
प्रनेक बातें जाती तो मुझे अधिक संतोष होता । 
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मेने यह भी आुम्भीद रखी थी कि जिस 
केवल साहित्यिक विकास में भी अपना 
नम्र सहयोग दे कर में यह सिदुक्ष करूंगा कि 
केवल साहित्य के प्रति भी बुझे कुछ रुचि 
ओर भक्ति है । किन्तु चार दिन के सुदीर्ष 
अधिवेशन के बाद बौर साढे छह दिन की नरम- 
गरम चर्चा के बाद भी सम्पेखन के सामने जेक 
भी अंसा प्रस्ताव या योजना नहीं 
आयी जिसे हम साहित्यिक कह सकते हैं। 
बंचारे पंडित हजारीप्रसादजी शान्तिनिकेतन 
से दह्वर्षीय योजना मे कर आये थे। सम्मेलन 
से कुछ होनेजानेवाला नहीं जैसा हमेशा कहने- 
वःले बनारसीदासजी ने आुनकी योजना को 
काफी प्रसिद्धि दी थी। किन्तु अूसकी ओर ध्यान 
नहीं दिया गया। देने को अवकाश ही नहीं रहा । 
सम्मेलन के सभापत्ति की योजना तो आअतनी 
भी महत्त्वाकांकषी नहीं थी। अुसकी ओोर 
भी सम्मेलन ध्यान नहीं दे सका। 

तब सम्मेलत ने क्या किया ? क्‍या जिसे मौका 
मिला अआसने कांग्रेसी सरकार की यथेष्ट निन्‍्दा 
ही कर लो? कोग्रेसी सरकार की निन्‍्दा 
में जिन्हें कुछ मजा आता हूँ बैसे कुछ जिन- 
गिने लोग भले ही रहे हों । परन्तु अधिकांश 
लोग भाषा की परंपरा ओर शुद्धि के पक्षपाती 
थे। क्रोधवश हो कर यदि वे कोओ बेतुकी 
बातें कह देते थे तो हमें भी अन्हें सह लेना 
चाहिओ | अदाहरणाथं, जब मेने कहा कि “जहां 
तक मेरा वश चलेगा मे लागरी के स्थान पर 
रोमन लिपि को कदापि नहीं जानते दूंगा; में तो 
नागरी ही चाहता हूं ” तो अक वबता ने तुरन्त 
मंच पर खड़े हो कर अपनी यह छुवाहिश 
जाहिर कर दी कि काका वा यह कथन 
डा० अवदुलहक और डॉ० जाकिरहुसेन के 
कानों तक पहुंच जावे !! 


काशी का हिन्दी स्महित्य सम्मेलन 
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कुछ अविवेकी साहित्यिकों को राजनीति से 
घृणा है। अन्हें 'केवल साहित्य ' से सललब है | 
भोौर भी अनेक बालों से मतलब हूँ। राज- 
नीति कौग्रेसी ढंग की न हो जितना ही 
बुनका आग्रह है। अगर वह राजबीति हिन्दू- 
सभा की हो, अथवा अूससे भी आगे बढ कर 
अंत:कलह बढान वाली 'यादवी ' छाष की हो, 
तो अन्हें भुज्ध नहीं। बल्कि वहू तो आुनकी 
दृष्टि में स्वागताई हूं । हिन्दी के हिल-अनहित 
का श्रीगणेश भी जिन मित्रों ने सोचा नहीं 
है । बिहार में हिन्दुओं की संख्य अधिक हैँ, मौर 
मूसलमानों की बहुत ही कम है, जिस बात 
के आधार पर अगर वहां की हिन्दुस्तानी 
का विरोध करना अचित हो तो, यदि केवल 
जनसंख्या के लिहाज से पंजाब या काएमीर में 
केवल अदू ही राष्ट्रभापा के तौर पर चलायी 
जाय तो बिन्हें आपत्ति नहीं होनी चाहओे। 

महात्माजी ने तो रफ्प्ट कह्ञा है कि हिन्दी 
जोर अआु्दूं दोनों का अलग अलग ओर स्वतंत्र 
साहित्य हैं । अुनकी धारायें कोभी रोक नहीं 
सकता । जिन दोनों के होते हुओ भी 
राष्ट्रभावा की हमे अंक अंसी स्वतंत्र शेली 
बनानी होगी जो सारे भारतवर्ष के लिख समान- 
रूप से ग्राह्॒थ हो। अूस शैली के निर्माण 
में न तो केवल बिहार के साम्प्रदायिक 
अनुपात का हिसाब ध्यान में लिया जाय और 
न केवल पंजाब का। अत्तर भारत की 
हिन्दी ओर ब॒ुदूं से बनी हुओ, किन्तु पूर्व 
ओर पश्चिम, मध्य और दविषण भारत को 
मान्य हो, अंसी हो झैली राष्ट्रभाषा का रथान 
ले खकती है । हम साहित्यामिमानी जैसा नहीं 
कह सकते कि “ हमारी शुद्ध संस्कृतनिप्ठ 
हिन्दी ही राष्ट्रभापा हो रूकती हैं।+ हम 
साहित्याभिमानियों ने ही राष्ट्रमाषा की बोसी 
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काठेको ले लिया है। हम कहेंगे अतनी ही दुनिया 
आर्य दुनिया मानी जायेगी ओर शेष सब बबंर 
हैं! । क्‍या आज भी हम मनृष्यजाति के प्रथम 
पूर्वेज, मनु भगवान, के अधिकार से यही कहेंगे 
कि-- “ अतदेश प्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः | 
स्वम्‌ स्वम्‌ चरित्र शिक्यरन्‌ पृथिव्यां सर्वे 
भानवा : ” ? क्‍या हमें यह कहना शोभा देगा कि 
सरस्वती और दुशद्गती, या गंगा और यमुना के 
दोआबे में रह कर वेदों का रक्‍्षण करनेवाले 
'अंतर्वेदी' पंडितों से ही सब लोगों को ध्वनिशास्त्र 
और व्याकरणशास्त्र और हिन्दी की शैली 
सीखनी होगी ? हिन्दों के भ्रेक प्रोफेसर ने तो 
मुझसे यहां तक कहा था--परन्तु हिन्दी में नहीं; 
अंग्रेजी में कहा था--कि ]'00 )ै०४४॥ ४88 
98५8 एप्प 06 5070... 7%6 
80प067७7 9009 8॥0प60, (00४08, 
8पतेए 06 497 80988 0 ४06 )०00* 
( 'अत्तर ने दविषण पर सदा राज्य क्या हैं । 
दक्षिण के लोगों को जिसी लिअ अत्तर 
की भाषा सीखती चाहिओे। ” ) 

मेरा नम्प्र निवेदन हैँ कि हम राष्ट्रभाषा 
को अन्तःकलह का, परस्पर ओआर्षा और स्पर्धा 
का, औजार न बनावें। मुझे विश्वास है 
कि जो लोग हिन्दी भाषा की परंपरा के 
अभिमानी है वे भी राष्ट्रीय अकता के हिसा- 
यती है। लेकिन भावावेश में आ कर वे 
कभी ओऔैती कोओ बात न कहें, या करें, 
जिसे लोग “ लिग्विस्टिक जिपीरियालिजम ” 
( भाषानिष्ठ साम्राज्यवाद ) कह सकें। हमारी 
आज की पराधीनता की स्थिति में तो वह 
४ शअिपोर्टेट लिग्विस्टिक अपीरियालिजम ” 
( पुरुषार्धधीन भाषिक साम्राज्यवाद ) ही 
होगा। जिस "प्रकार हम अपना रास्ता 
प्रशस्त और सुगम बनाने के बदले अआसमें 


सर्वोदिय 


- नेवम्बर 


हमारा लवप्य भाषिक 
राष्ट्रभाषाप्रचार॒दूृवारा 


कांटे बिखेर देंगे। 
साम्राज्य नहीं हें, 
राष्ट्रीय अुत्यान है | 

हमें यह नहीं भूलना चाहिओे कि राष्ट्र- 
भाषा न तो केवल हिन्दुओं की भाषा होगी, और 
न केवल मुसलमानों की, सिक्‍खों की, जीसाओी 
या पारसियों की; वह हिन्दी और अदू के 
मिश्रण से और समस्त भारत की सम्मिलित 
सम्मति और चेप्टा से बनेगी | मारत की प्राचीन 
संस्क्ृति की दृष्टि से और वर्तमान परिस्थिति में 
जिसके लिझे यदि अधिक से अधिक अनुकूल 
और सुगम कोओ भाषा हैँ तो वह हिन्दी 
है। वह प्रान्तीय भाषाओं की सहोदरा है 
और अधिक से अधिक भ्रचलित हैं। भिस- 
लिअं राष्ट्रभाषा की शैली का निर्माण और 
प्रचार करने का गौरवान्वित अधिकार हिन्दी 
साहित्य सम्मेलन को प्राप्त हैं। जहां 
अधिकार और बडप्पन है वहां त्याग 
और सेवा का दायित्व तो क्रमप्राप्त ही हैं । 

दूसरी सारी भाषाओं के सम्मेलन 
प्रान्तीय सम्मेलन हें। हिन्दी साहित्य सम्मे- 
लन ही ओऊ मात्र अखिल भारतीय साहित्य- - 
संस्था हैं। यदि असे अखिल भारतीयत्व का 
भार वहन करना अपनी शक्ति से परे 
प्रतीत होता हो तो अुसे नम््रतापूर्वंक अुस जिम्मे- 
वारी को छोड देना चाहिओे। जिस प्रकार 
राजनैतिक क्षेत्र में भारतीय राष्ट्रसभा 
अखिल भारतीय संस्था की जिम्मेवारीयों 
को संम्हालने की चेष्टा करती हुओ घैर्य॑ 
से राष्ट्रीय भेकता के प्रयोग करती है; 
अूसी मार्ग पर हिन्दी साहित्य सम्मेलन 
को भी अग्रसर होना पडेगा। यही अुसका 
नियत रास्ता हैं। अब असके सामने यह 
प्रझन अपस्थित हुँ कि “ क्या वह साहित्य और 


संस्कृति के कपेत्र में भुसी भूमिका का अभिनय 
करेगा जिसका कि राजनैतिक क्पेत्र में कोग्रेस 
कर रही हूँ; या अन्य प्रादेशिक अथवा साम्प्र- 
दायिक संस्थाओं की भूमिका का ? क्‍या वह 
केवल हिन्दीभाषी हिन्दुओं का प्रान्तीय साहित्य 
सम्मेलन बना रहने में ही अपने , आपको 
- कृतकृत्य समझेगा” ? यह मूलभूत प्रश्न है, 
जिसके आत्तर पर हमारी सारी नीति 
निर्भर हूँ। 

चन्द हिन्दी भक्त पुनर्मूषिको भव ' की 
नीति के पुरस्कर्ता हँँ। अनसे किसी को 
कोओ शिकायत नहीं हो सकती | किस्तु जिनमें 
भी अनेक साहित्यिक असे हूँ जो कहने हें 
कि / हम प्रान्त की अपभाषाओं (बोलियों ) 
का भी संग्रह नहीं करेंगे। क्‍यों कि वे तो 
गांवडों की गंवारू भावषायें हें। हम तो 
केवल साहित्यिक हिन्दी के पषपाती हूं '। 
हम अच्छा तो मूषक बन कर रहने की 
करें और आपर से यह भी चाहें कि हमारा 
सर्वत्र अनिरूदृ्ध संचार ओर अधिकार रहे ! 
तो भला यह कैसे हो सकता हूँ? 

हम चाहते हैँ कि बंगाल, महाराष्ट्र, 
गूजरात और मद्रास आदि सभी प्रान्तों के 
लोग हिन्दी भाषा का अध्ययन करें। परंतु 
हम यह हरगिज नहीं चाहते कि वे अपनी 
अपनी मातुभाषाओं की अपेक्षा करें । हमारी 
प्रान्नतीय. भाषाओं का साहित्य भी अभैसा 
है जिस पर हम कुछ गयं कर सकते 
हैं । भ्रुच्च शिक्षा में अंग्रेजी ने जो स्थान 
ले लिया हे वहां से हम अूते हटाना चाहते 
है। परंतु वह स्थान हम अपने अपने प्रान्‍्तों में 
हिन्दी को नहीं, किन्तु अपनी अपनी प्रास्तीय 
भाषाओं को देना चाहते हे। बंगाल, महाराष्ट्र 
या गुजरात में अुच्च शिक्षा भी प्रान्तीय 


काशी का हिन्दी साहित्य॑ सम्मेलन 
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भाषा में ही दी जायेगी। हम हिन्दी अपने प्रान्तीय 
व्यवहार के लि नहीं चाहते । वह व्यवहार तो 
सोचे से ले कर अपर तक प्रान्तीय भाषा में ही 
चलेगा। तभी तो हम अपनी प्रान्त की 
जनता के हृदय और बुद्धि तक पहुंच सकेंगे 
और अुसके अभ्युत्यान में योग दे सकेंगे । 

हमारी तो यह भी आगकांबषा है कि हिन्दी 
से हम जितनी सेवा लेगे अतनी ही भुसकी 
सेवा करेंगे भी। हिन्दी का साहित्य दूसरी किसी 
भी भाषा के साहित्य से बढायढा रहे असकी 
हम चेष्टा करेंगे। किन्तु अुस साहित्य को 
यह गौरब प्रान्तीय भाषाभाषी साहित्य-सेवियों 
और लोकसेवकों के सहयोग से प्राप्त होगा । 
यह वैमव असे प्रान्तीय भाषाओं की सहा- 
यता से ही प्राप्त होगा। किन्तु अगर 
हिन्दी बंगालों की भीर्षा करेगी, गुजराती 
को घृणा की दृष्टि से देखेगी, मराढी 
को अपना 'अर्दू का डर ' सिखायेगी ओर 
दक्षिपण की भाषाओं को अनाडी ( अनाये ) 
सापायें कह कर अनकी अवहेलता करेगी, तो 
असका वैभव भौर सत्ता तीन दिन भी नहीं 
टिकेगी । यह रास्ता हिन्दी भाषा की समृदधि 
का नहीं । यदि हम असपर चलेंगे तो हिन्दी 
भाषा के द्रोही साबित होंगे। 

मुझे संतोप है कि काशी के अधिवेशन 
ने यह सिदृध कर दिया कि हिस्वी के क्षेत्र 
में मैसे श्रेष्ठ साहित्यिक भी हैं जो राष्ट्र- 
साया प्रचार की राष्ट्रीय दृष्टि भलीभांति 
समझते हैं और असे स्वीकार चूके हैं। 
अुनके विचारों में संक्रीणंता बिलकुल नहीं 
है । वे अपने विद्याजनित विनय और आर्यो- 
चित सौजन्य से स्वभावतः गुरुस्थान प्राप्ल 
क्र चुके हैं। राष्ट्र में फूट पैदा करनेवाले 
भाषा विग्रह से वे हैरान हे। अनके सामने 


ही हे तर्वोिय ह ॥ 


१९३ । 


हमारा माया अपने आप झृक जाता है। 
झंनकों सेवाभाव और अनकी शुभकामना ही 
हिन्दी का कजच हैं। अन्हींके सहयोग से 
मुंश जैसा नौसिखिया भी हिन्दी की कुछ 
सेवा कर सकते की आशा रखता है। तुलसों 
लौर सूर, कबीर और नावक, से ले कर 
ज्रैम्चंद जौर मैथिलीशरण तक जिन अदार- 
मना साहित्यिकों की अविछिन्न परंधरा चन्ती 
जाओ है अनके प्रति हमारे मन में असीम 
आदर है। हमें अकर्मण्य और वादानन्दी 
साहित्यामिमानियों तथा साहित्योपजीवियों 
की अपेक्पा जअिन्हीं की जिज्जत दिन प्रति 
दिन बढानी चाहिओे। तभी तो साहित्य के 
बूवारा राष्ट्र की प्रगति में हम हाथ बढां 
सफेंगे । 

हम साहित्यप्रेमियों की यह कदापि नहीं 
भूलना चाहिबे कि आित:पर जो साहित्य 
निर्माण करना हैं यह गतो राजदरवार के 
लिपे होगा गौर न केवल विश्ववृभोग 
के लिये हीं। अब तो साहित्य जनता- 
जनाव॑न की आराधता का साधन होगा। 
अंभिन्दा कोओ साहित्यिक जिस भ्रम में 
न॑ रहे कि जनता तो केवल गेंवार है और 
गेवार ही रहेगी; और वह साहित्यसेवियों 


को केवल सापॉबिलास और शबृदक्रीडा के 
लिजे ही ' घृतकुल्या मघुकुल्या ' देती रहेगी । 

हमें संतोष जिस कात का है कि काक्षी 
का सम्मेलन सदमाव ओर सहयोग के 
वातावरण में समाप्त हुआ। प्रान्तीय या 
साम्प्रदायिक संकौ्णता की अपेक्षा वहां हमने 
आषाशुद्धि का पक्‍षपात और परम्परा की 
रक्षा की भावना ही अधिक देखी। जब 
कि हम सब अंक ही कार्य कर रहे हैं औरं 
सहयोगियों के नाते ओक दूसरे के प्रेम और 
सहायता के जधिकारी हूँ तो मावावेश में 
थोडाबहुत प्रेमकलह भी होना स्वाभाविक 
ही था। अुसके कोओ चिन्ह अब हमारे 
स्मृतिपटल पर न रहें। परंतु काशी के 
सम्मेलन ने हमारी सष्ट्रीय वृत्ति और 
योजनाओं का समन कर हमें यह भी सन्देश 
दिया हैं कि जबतक हम अपने सभी कामों 
में, अपन अन्तगंत और बाहच व्यवहार में, 
सौजन्य और अहिसा की मर्यादा का सचाओ 
से पालन नहीं करेंगे तबतक सफलता 
प्राप्त नहीं होगी। राजनैतिक क्येत्र में अहिसा 
की अपयुक्तता वादग्रस्त भले ही हो किन्तु 
साहित्यिक क्येत्र में तो भुसकी भुपयोगिता 
निविवाद है । 


अनुबन्ध और समवाय . 


[ आचार्य सखाराम जगबाथ भागक्‍त ] 


: विविधता से मंडित अस संसार में सर्वत्र 
ओअेकता समा रही हैे। मकंडी का जाल कितना 
ही बुलझ हुआ क्यों न दीबायी देता हो 
फिर भी बसमें ओक ही अखंड तंतु होता 
है। भूसी प्रकार सृष्टि में विविध घटनाओं 
की कितनी ही संमिश्रता प्रतीत होती हो, 
तो भी वह सब अक ही अखंड जीवनतत्त्व 
का विलास है। अिसी कारण किसी भी 
ओक घटना को ले लेने से अुसके अनुपंग 
से सारे विश्व की प्राप्ति हो सकती है। 
जिस आध्यात्मिक अनुभव का जीवन में बुद्धि- 
पूेंक अपयोग करना जो शास्त्र सिखाता हूँ 
वही जीवन का शिक्पाशास्त्र हेँ। 

जीवन का प्रारंभ भोतिक आवश्यकताओं से 
होता है। अिसलिओ शिक्रपा का प्रारंभ भी 
भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के साधनों की 
अपासना से होना स्वाभाविक ही है। जिन 
आवश्यकताओं का स्वरूप सामाजिक है । 
भूनकी पूर्ति के लिओे निसर्ग का आश्रय लेना 
पडता हैँ और असा करने से नानाविध 
कृतियां भृत्पन्न होती हैं। मनुष्य और निसये 
का मिलन कृति में होता है। जिसीलिओ 
कृति की मीमांसा जिन दोनों की मीमांसा 
है । जिस मीमांसा में स्वाभाविकता हे। 
अिसलिओ वह जीवन के लिग्रे भारभूत न 
हो कर अआसके विकास के लिओ कारणीभूत 
होती है। 

अिसी मीमांसा में से जो आधिभौतिक भर 
आध्यात्मिक के नाम से प्रसिद्व हैं असे असंख्य शान- 
विष "ं का अुृदय होता है। जिन विषयों 


० 


में सर्वत्र अनुबंध समाविष्ट है। मनृष्य को 


देहधारण के लिओ अन्न-वस्त्र की आवश्यकता 
होती है। अन्न के लिओ असे खेती, बाग- 
वानी, सागपात, अथवा शिकार, मछली मारना 
बित्यादि कृतियां और वस्त्र के लिशे 
ओंटना, घुनना, कातना, बनना आदि क्ियायें 
करनी पड़ती है। रहने के लिओ घर की 
आवश्यकता होती हैं ओर अुसके लिओे 
लकडी, मिट्टी, पत्थर, चूना, भींटें, खपरे 
आदि पदार्थ बनाने पडते हे । भिन सब के औजार 
भी बनाने की आवश्यकता होती हैं। तप्निमित्त 
बढुआगिरी, लुहारी आदि अद्योगों का निर्माण 
होता हैं। जीवन की अन सत्र क्रियाओं में 
कार्यका रण-संबंध अनुस्यूत है। जिसलिओं वे 
परस्पर-अनुबद्ध पायी जाती हैं। अंक का 
साध्य दूसरे के लिओ साधन हो जाता है। 
ये सब क्रियायें काल ओर दिक में व्याप्त 
होती है, विसलिओ अन्हें अतिहासादि स्वरूप 
प्राप्त होते हैं। धातुसूप्टि, वनस्पत्तिसुष्टि, 
पशुसूष्टि आदि की संगति और सहकाय॑ से 
मनुष्य अपना संसार सजाता है; जिसलिओ 
असे नानाविध ज्ञान होता रहता है। भूस 
ज्ञान से आअसकी क्रियायें विकसित होती 
हैं और असके क्रियाविकास से पुनः 
असका ज्ञानविकास होने लगता है। केवल 
अपयोगिता की दृष्टि से वह जिश्न ज्ञान का 
आविष्कार करता हैं बौर जिस सौंदर्य का 
दर्शन करता है अुससे मनृष्य अपनी संस्कृति 
की अपरसुष्टि रचने लगता है और भौतिक 
से परे जो आत्मिक प्रदेश हैँ बुसमें अुसके 
अपनिवेश बढ़ने लगते हैं। मनृष्य की जीवन- 
यात्रा लिस सहजक्रम से सफल ओर संपूर्ण 
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होती जाती है असी क्रम का अनुबन्ध हम 
शिवषा में भी दाखिल कर सकते हैं। 

बच्चा जिस सामाज्कि और नेसगरिक 
वातावरण में पंदा हीता हैँ अुसं वातावरण 
की नित्य की आअपयोंगी क्रियाओं दूवारा 
असकी लिद्वियशक्ति का, बुद्धिशक्ति का 
ओर भावनाशैक्ति का विकास शिक्षा द्वारा 
करना चाहिओ। अुदाहरण के लिओ प्रारंभ 
में बालक अपने शरीर, घर और गांव 
का निरीक्षण क्रमशः कर सकते हैं । आप्तके 
बाद अपने आसपास के जीवधारियों, वनस्पतियों 
और जडसूष्टि का अवलोकन कर सकते 
हैं। तदनंतर आकाश, अुसको दिव्य ज्योतियां, 
और आूपा और निशा तथा नाना बआतुओं का 
परिचय कर सकते हूँ। सफाओ और आरोग्य 
की आदर्ते डालना, अनेक प्रकार की सामाजिक 
क्रियाओं का ज्ञान प्राप्त करना, बागवानी, 
मिट्टी का काम, कागज का काम, सूत- 
काम आदि वे मजे में सीख सकते हूँ। 
भाषा व्यवहार के लिअ हँ। जिस बालक 
का व्यवहार विस्तृत होता जायगा अुसकी 
भाषा भी व्यापक बनती जायगी। हम जो 
देखते हें अूसका वर्णन कर सकते हैं। प्रत्यक्ष 
घस्तु के अभाव में हम॑ अपने अन्तःचक्‍षु के सामने 
आुसका कल्पनाचित्र खींच सकते हें। नानाविध 
साधनों से हम अुसे कल्ाबदूध कर सकते हैं। 
रेखायचित्र, और शिल्पचित्र, बना सकते हैं। 
भाषा के द्वारा पुनः जिस कला का भी 
ध्यवह्वार कर सकते हूँ । नाट्य, नृत्य, संगीत, 
काव्य, भादि के द्वारा हम प्रत्यक्ष की 
अनुकृति और परोक्‍ष की निर्मिति कर सकते 
हैं। बालकों की बाल्यावस्था में भी अल्प 
मात्रा में यह सब होता रहता हैं। बिन 
क्रियाओं का अनुबन्ध निगाह में रख कर 


सर्वोदय 


संत्रम्बर 


नब्न 


- यदि शिक्वा का कार्यक्रम बनाया जाय तो 


आन्हें भी ये सब अनुभव होंगे और अुनका 
जीवन सरस और समृद्ध होगा। 

जिस विंदव के नानाविध विभागों में यह जो 
अनुबन्ध पाया जाता है अुसका कारण यह है कि 
ये सारे विभाग जीवन के आत्मरूप के साथ 
समंवाय संबंब से जुडे हुओ हैं। समवायका अर्थ है 
नित्य संबंध | जिन दो पदार्थों में समवाय संबंध 
होता है वे सृष्टि में पृथक कभी मुपलब्ध 
नहीं होते। अन दोनों में से ओके का नाश 
हो जाये तो दूसरे का अस्तित्व शेष नहीं 
रह सकता | आकार, संख्या, तौल, स्पर्श, आदि 
गुण और विवित्र प्रंकार की क्रियायें आदि 
धर, हर अंक वस्तु में नियमितरूप से पाये जाते 
हैं। केवल गुण, केवल क्रिया अथवा गुण 
और किया विरहित केवल वस्तु कभी नहीं 
मिलें सकती । यही समवाय संबंध है। घिदव 
में बाहर विविधता है, भीतर अकता हे। 
केवल अद्वेत कहने से विविधता का अपलाप 
होता हे और महत्त्वपूर्ण अनुभव के प्रति 
अन्याय होता है, अिस विचार से वैशेषिंक 
शास्त्रकारों ने समधाय संबंध माना है। शिक्षा 
का जीव॑न के अन्तरबाहर्य॑ स्वरूप से समान 
संबंध है। जिंसलिमे ज्ञान और कर्म में 
यही समवाय संबंध स्वोकार करना चाहिओ। 
वस्तुतः ज्ञान और कम में अभेद ही है। 
कर्म ज्ञान की मूति है बौर ज्ञान कम की 
स्फूति है। 

समवाय के तात्त्विक आधार पर व्यवहार 
का अनुबन्ध स्थित हे। भिसलिओ जीवन की 
अिस शिक्रषा-पद्धति को चाहे समवाय-परद्धति 
कह लीजिये या अनुअन्ध-पद्धति । 


(मराठी “वर्धा शिक्षण ”' मासिक पत्र से ) 


सर्वीदय की दृष्टि 


फिजूल माथापच्ची हुभी 

अक किसान बाजार में चक्कर लगा कर 
, चर लौटठा। अपनी घरवाली से कहने लगा, 
“बाजार में अेक अमदा भेंस बिकने आओ 
हैं। जसे खरीदने का दिल हो रहा है। 
यह भी जिरादा है कि अपनी गाय बेंच 
दू।' घरवाली ने कहा, “मुझे मैंस पसन्द 
नही हैं! में अपनी गाय छोड़ने को तैयार 
नही हूं ।' किसान ने कहा, तुम कुछ भी 
कहो मुझे कभी न कभी अंक बढिया दु्धेल 
भेंस खरीदनी ही हे। दो जानवर पालने 
की हैसियत नहीं हूँ। बिसलिओ गाय का 
कुछ न कुछ जिन्तजाम तो करना ही होगा । / 
घरवाली ने कहा, “तुमसे गाय नहीं पाली 
जाती तो मेरा भाओ पाल लेगा; भूसे दे 
दो। लेकिन में तुम्हारी मैंस की देखमाल नहीं 
करूंगी । भिस बात पर से दोनों में कुछ 
वच्चीपवकी बातें हो गयी और दोनों ने 
अुस दिन भोजन नहीं किया। बाद में पता 
चला कि जिसे अस किसान ने दुर्घल मैंस 
समझ कर मोल लेना चाहा था वह तो दर- 
असल भेंसा था। 

कुछ अिसी चाल पर हम गांधी सेवा संघ- 
वालों ने भी युद्ध में हम किन साधनों का 
अपयोग कर सकते हे जिसके विषय में वाद 
मचा दिया। सद्भाग्य से दूसरे किसी ने 
जअस वाद में दिलचस्पी ही नहीं ली। पर 
संघ के अध्यक्ष से ले कर कओ सदस्यों तक 
बहुतेरे अिस बात को ले कर क्पूब्ध हो गये। 
आखिर मालूम हुआ कि व्यवहार में तो 
अिस तरह का कोओ सवाल खडा ही नहीं 
हुआ। हम किसी बाहरी दुश्मन के हमले 


से अपना बचाव किस तरह करें, या अुसका 
सामना किस प्रकार करें, यह कोओ हमारे 
सामने आज बडी भारी समस्या नही हे। 
प्रत्यय्ध समस्या तो यही है कि हम अपने 
भीतरी झगडों को मिटा कर सबमें मेलजोल 
किस तहर करें। जिस विषय में तो कम 
से कम कौग्रेस में कोओ मतभेद नहीं हैं। 
सभी मानते हें कि यह समस्या अहिंसा से 
ही हल कीजा सकती हूँ । 


अध्िसा-संघ 

डेलांग राम्मेलन के वक्‍त से ही गांधोजी 
ने हमारे सामने यह सवाल पेश किया हैं 
ओर अस दिशा में कुछ कर दिखाने के लिझे 
हमें प्रेरित भी किया है। लेकिन असीतक 
हमें अुसमें कोओ विशेष अआत्साह नहीं आया । 

मेने देखा हे कि जब कभी हम जिस 
विपय का विचार करने बेठते हे तो अक्सर 
हममें से हर अंक अपनी व्यक्तिगत कम- 
जोरी का खयाल करने लगता है। लेकिन 
अक जूथ या संगठन से जो गणित शक्ति 
पेदा होती है अुसका विचार हम नहीं करते | 
जिस कारण हमारा अत्साह बढ नहीं पाता । 
मेरा अनुरोध है कि हम अस आदत को 
कम कर दें। अच्छी से अच्छी बन्दूक से 
सुसज्जित फौजी तालीम पाया हुआ शूर 
राजपूत भी यदि अकेला हो तो मुमकिन 
हैं कि कओ मौकों पर अुसकी छाती धडकने 
लगे और वह भाग भी जावे। लेकिन अुससे 
कम शूर सौ देहाती यदि अआअकटठे रहें तो 
संभव है कि वे अच्छी तरह सामना कर सकें | 
जब में स्वयं अपना विचार करता हूं तो | 
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देखता हूं कि में तो किसी प्रकार के बाहय 
साधनों से सज्ज नहीं हूं । शारीरिक स्वास्थ्य 
भी नहीं। स्वभावमीरू बतियों में पैदा हुआ 
हूँ और बचपन से ही “हिंसा न करनी 
जंत की! रटते आया हूं। में कंसे आशा 
कर सकता हुं कि में किसी हिल्र मनुष्य 
या प्राणी के सामने बेघडक सडा हो सकंगा ? 
परंतु फिर भी, अगर में यह निश्चय कर 
ल॑ं कि मेरी छाती भले ही घडकती रहे मुझे 
तो यहीं बिना कोओ प्रतिकार किये डंटे 
रहना है, तो बहू निश्चय मुझे कुछ न कुछ 
काम अवश्य देगा। फिर मेरे दूसरे साथी 
भी अंसा ही निश्चय करके खडे हों तो हम सब 
मिल कर कामयाब भी हो सकते हूं। 

यह संभव है कि जब में अकेला हों 
तो मेरा अहिसा-हिंसा या धमर्विर्म का विवेक- 
ज्ञान मिट्टी में मिल जाय, मेरे मन में 
दुवेष का भाव पैदा हो जाये, मुँह से क्रोध 
के वचन निकल आवें और में हाथ चलाने 
का व्यर्थ प्रयास भी करू| परंतु यदि मेरे 
साथ दूसरा कोओ सहयोगी हो तो अुसकी 
मौजूदगी ही शायद मुझे जाग्रत कर दे 
और वह मुझे सचेत कर दे। शर्त अितनी 
ही हैं कि हम दोनों ने अहिंसा को केवल 
अंक नीति के रूप में ही नहीं बल्कि अपने 
स्वधर्म के रूप में स्वीकार किया हो। 

अंक संघ बनाने से यही ओक बडा फायदा 
है । कौमी झगड़े दित पर दिस तीक्र रूप 
धारण कर रहे है। अनमें प्रबल हिसक 
वृत्ति जाग्रत और संगठित कर दी जाती 
हैं। जिनकी अ्दिसा में श्रदृधा हैं और 
अदहिसा जिनका स्वसाव-सा ही बन गया 
अगर अपने स्वश्ावधर्ं के प्रचार और 
संगठन में सुस्त , रहेंगे तो यवि हिंसा कच्चे 


सर्वोदय 


नवम्बर 
अहिसकों को खा जाये तो आवध्यपयें ही क्‍या 
है ? गांधी सेवा संध का अगर कोभी खास 
काम हो सकता है तो यही कि असके सदस्य 
अपना अपना सेवाकार्य करते हुओ भ्रद्दिसा की 
यह भावणा अपने जीवन , में सजबूत करें 
और अपने बिर्द-गिद फंलावें । 

अगर संघ के सदस्य जिस विषय में केवल 
ज़नता के विचारों को प्रकट करनेवाले और 
जनता की मर्यादाओं को अपनी मर्यादायें बनाने 
वाले हो जायें तो संघ के अस्तित्व की 
कोओ विशेत्॒ जरूरत नहीं रहती। क्योंकि 
भिन्न भिन्न रचनात्मक कामों के लि अलग 


अलग संस्थायें हैँ ही। 


* अन तीनों की टोली 
और हम पदत्चीस अकेले ? ! 


जिस सिलसिले में मुझे ओक कहानी 
याद आती है, जिसमें पच्चीस बनियों 
को तीन डाकुओं ने लूट लिया । 
अनसे जब पूछा गया कि वे कैसे लुटे तो 
वे कहने लगे, ' क्या करते ? हम पच्चीस 
तो अकेले थे और आन तीनों की जबर« 
दस्त टोली थी । 

संख्या से बल तब बढ़ता है जब कि 
हर ओक अपना अपना थोडासा बल अपने 
साथियों के बल में मिला देने की कोशिश 
करता है। परंतु जब जब हर अक अपनी 
निर्बंलता दूसरों की निदंलता में मिलाने का 
प्रयत्त करता हैँ तब संख्या बहुत बडी होने 
पर भी वह अकेलेपन का ही भाव पैदा 
करती हैं। 

हम किसी भी प्रद्देश की जनता देखें 
तों यही पाक़ेंगे कि आम तौर पर लोग 
हमेशा शान्ति चाहते हैं, .टंडेबलेडे, नहीं 
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चाहते, समझौते की नीति से काम लेना पसन्द 
करते है, झ्गड़ों के निपटारे के लिओ 
थोडा-इअहुत सहन भी कर लेते हैं। 
परंतु फिर भी न जाने क्‍यों हम अहिंसा- 
वादियों में भी मनुप्यस्वभाव के प्रति यह 
ओके अविश्वास है कि “अहिंसा पर निर्भर 
रहना आम लोगों के लिओ सम्भत्र नहीं है । 
और जिसलिओअ अहिंसावादी को या तो दुनयवी 
कामों से कुछ दूर ही रहना होगा अथवा 
हिंसा से कुछ न कुछ समझौता करना होगा। 
अहिसा का रास्ता आम रास्ता नहीं हूँ । 

जिस तरह हम अपनी और दूसरों को 
अ्िसा की नन्‍्यूनता का जोड करते हैं और 
फिर सोचने लगते हूँ कि न्यूनता की यह 
मात्रा कितती बडी हैं। हिंसावादी अँसा नहीं 
करते; जिसलिओमे परिणाम वही होता हैं जो 
बनिया और लुटेरों के किस्से के शीष॑ंक मे 
सूचित किया गया है। 
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अरण्य में आने के कया मानी हें ? 

हजरत मूसा यहूदियों के राष्ट्र-पिता थे। 
अन्होंने यहुदियों को मिश्र देश को गुलामी 
से छडाया और अपनी पितृभूमि यरूशलेम 
(पेलिस्टेन ) का दर्शन कराया। राष्ट्रसंगठन, 
राष्ट्रशदृधि, राष्ट्रसाधन और राष्ट्रविजय के 
वे अप्रतिम आचाये थे। यहुदियों के अिस 
'बापूजी ' ने जो, कुछ सहन किया है, जो 
दीघंदर्शिता बतायी है और जो विजय पायी 
है वह जितिहास में भी लोकोत्तर मानी 
जाती है। 

जब हजरत मूसा ने देखा कि अुसके 
अनुयायी कमजोर हो गये हैं, शान्ति के 
विलास में फंस गये हें, आजादी का अनका 
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ज्ञान शिथिल हो गया है, तो अुसने भगवान्‌ 
से आज्ञा पा कर यह निरवचय किया कि 
सारी जाति को अमन ओर चेन की बस्ती से 
हटा कर जंगल में ले जाया जावे॥ सब प्रकार 
की साधन-संपत्ति और अधिकार-संपत्तसि 
छोड कर संकल्पपूर्वकं सब का त्याग कर 
जंगल में जा बसने की बात अन्होंने अपनी 
जाति के सामने रख दी; और वे सबको 
जंगल में ले भी गये। साधन और अधिकार 
दोनों का त्याग कर के आत्मशुद्धि और 
तपस्या करने के लिणे हजरत मूसा जंग 
में गयो। वहां पर अन्होंने अपने शिष्यों 
के और अनुयायियों के बच्चों को नयी 
तालीम दी ओर जो काम वे अपने शिप्यों से 
नही करा सके वह अन्होंन श्षिष्यों के 
बच्चों से कराया ओर अन्त में विजय पा कर 
अपनी पवित्रभूमि का दर्शन किया। हजरत 
मूस्ता कुल १२० वर्ष जीपे। 

तब से संगठन और आत्मशुद्धि के लिओ 
अधिकार और साधन-संपत्ति त्याग देने के 
मार्ग को “ अरण्य-सेवन ” कहा जाता हें। आज 
गाधीजी भी हिन्दुस्थान को और कांग्रेस को 
अरण्य में जाने की बात सुझा रहे हैं। 
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शान्ति-परायणता 

यूरोप का महायुद्ध टालने की कोशिश 
कौन नहीं करता ? हिटलर को भी युद्व 
से मतलब नहीं है । आज तक तो असने सिर्फ 
युद्ध की तैयारी बता बता कर ही शान्ति से 
काम लिया हैं। पोलेंड हज॒म करते ही असने 
फिर शान्ति की बात चलायी। भिग्लेंड कहां 
लड॒ रहा हैँ, जिसका तो पता हो नहीं चलता ! 
तुकेस्तान, जाप'न भौर अमेरिका, तट पर ही 
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खडे हैं। रूस मौके की ताक में है; किन्तु 
युद्ध बढ़ाना नहीं चाहता । ये सब शान्तता- 
बादी ही है। किन्तु, अपना अपना मतलब 
पूरा करने पर ही ये शान्ति चाहते हैं । जिनमें 
से कोभी भी शान्तिपरायण नहीं है ।  परायण ' 
मायने असीको सर्वश्रेष्ठ मान कर असके 
लिये सर्वस्व का त्याग करते की जिसकी 
तेयारी है, वह । जैसी शान्ति-परायणता 
अगर कोओ बता सकेगा तो भारत ही। 
यह शान्ति-परायणता कायरों का धर्म नहीं 
हो सकता, लालची लोगों का धर्म नहीं 
हो सकता, स्वार्थीं और महत्वाकांक्पी लोगों का 
धर्म नहीं हो सकता। जिनमें आत्मविद्वास 
है, न्यायबृद्धि है, सबका भला करने की 
श्रुदारता है, वे ही शान्ति-परायण हो सकते हूँ । 

गांधीजी ने सत्याग्रह के अनेक प्रकार 
दुनिया को बतलाये हैं। सवितय कानूनभंगर 
अुसका ओेक पहलू है, लगान-बन्दी दूसरा 
पहलू है, असहयोग तीसरा पहलू है। दास 
भौर नेहरू को जीतन के लिये जब गांधीजी ने 
अपनी हार मान लो तो वह भी सत्याग्रह का 
अक पहलू ही था। जिस वक्‍त प्रत्यक्ध जंग 
जारी न हो भूस वक्‍त राष्ट्रसंगठन का 
जो रचनात्मक कार्यक्रम गांधीजी जारी रखते हे 
वह अनके सत्याग्रह का सर्वेश्रेप्ठ पहलू है। 
हिन्दुस्थान की अल्पसंख्यक जातियें। जिस शंका 
को और स्वार्थ को पकड़ कर बंठी हूँ, अुसका 
जिलाज तो करना ही है। अुसके लिये गांधीजी 
मे जो निःसीम अदारता बतायी है, और 
बहुमति को सिखायी है, वह भी अनके सत्याग्रह 
का ही अओक अनोखा पहलू है। 

अब यूसैपभर का जो महायुद्ध दुनिया को 
कॉपा रहा है जूसके लिये अूतने ही अद्भुत 
पहलू का आविष्कार करना होगा । 


सर्वोचय 
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यह ॒ पहलू है शान्तिपरायणता + युद्ध का 
जिलाज हिंसा से नहीं दहोगा। यूवृध की 
वला शान्ति से ही टलेगी। यह शान्ति 
कायरों की शान्ति नहीं झे सकती, जानमाल की 
सलामती की चिन्ता करनेवालों की शान्ति 
नहीं हो सकती, मृत्यु से भागनेवालों की शान्ति 
नहीं हो सकती, मृत्यु के पहले ही मृतक समान 
जीनेवाले निर्वीयों की यह शान्ति नहीं हो सकती । 

हम किसीको मारेंग नहीं और न जानमाल 
का नाश करेंगे। वैसा करने में किसीको 
सहायता भी नहीं देंगे । किन्तु युद्ध रोकने के 
लिये, हत्या को मिटाने के लिये, जो कुछ 
बलिदान देना पड़े वह अवध्य देंगे॥ हम 
लडेंगे नहीं मिसके मानी यह नहीं कि हम 
अकमंण्य हो कर बैठ जायेंगे। जो सरकार 
युद्ध में अुतरी है असे हम पहले से कह देंगे 
कि तुम हमारे नाम से लड नहीं सकते। 
हमारा तुम्हारे साथ असहयोग ही है। 

किन्तु यह असहयोग भी सीमित-परिमित 
ही रहेगा । लोकहित के काम तो करने ही 
हैं। कांग्रेस का रचनात्मक कार्य चलता ही 
रहेगा। अगर सरकार भी वह कार्य चालू 
रखेगी तो अुसके साथ भी हमारा सहयोग 
चालू रहेगा। 

किन्तु युद्ध को जिम्मेवारी केबल अंग्रेज 
सरकार को ही अपने शिर पर लेनी होगी। 

हमें अहिंसा को संगठित करना होगा। 
राष्ट्र को अहिसा का स्वरूप और अहिंसा का 
माहात्म्म समझाना होगा और अहिसा का 
वायूमंडल जिस प्रकार फैलाना होगा कि 
जैसे हरी घास में आग नहीं लग सकती 
अुसी तरह हमारे वायुमंडल में भी यूद्घ की 
चिनगारी वुझ ही जावे 4 सत्याग्रह का यह नया 
तरीका है। जिसमें ज़ो गलोकिक्क डाबित 
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चाहिमे वह लोकसुलभ कैसी बनायी जाय 
जिसीकी तरकीब दूंढनी होगी । 
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ब्रिटिश सापन्नाज्य का बुढ़ापा ! 

महायद्ध ने हिन्दुस्तान के जितिहास में 
बडी अुथलपुथल कर दी है। अक्सर यह 
पाया जाता है कि क्रात्ति के दिनों में वे बच 
जाते हें। जिनमें परिवर्तत का मादा होता 
है किन्तु जो वृद्ध की हड्डियों की तरह चूने 
से ही भरे हुओ होते हैं और तनिक भी 
बदल नहीं सकते अनका तो नाद ही दो 
जाता हूँ। 

छोटे बच्चों की हड्डिपों में चूने का परिमाण 
कम होता हैं और सरेस ज्यादा होता है। 
अिसलिओ, हालांकि अनमें शवित कम होती 
हैं तो भी, बारबार गिरने पर भी अऑन्हें तुक- 
सान नहीं पहुँचता और वे दिनरात बढ़ते ही 
जाते है। ज्यों ज्यों अुम्र बढ़ती जाती है 
त्यों त्यों सरेस का परिमाण कम होता जाता 
है और चूने का बढ़ने लगता है। भिसी 
कारण हड्डियां मजबूत होती हे और बडे बड़े 
काम करने की अनमें शक्ति आती है। 
किन्तु जब बुढ़ापा आ जाता हूँ तब सरेस 
की मात्रा विलकुल घट जाती है और केवल 
चने की हृडियां न तो काम दे सकती हैं 
और न कोओ आघात ही सहन कर सकती 
हैं। वह तो मरण की ही तैयारी है। 

ब्रिटिश साम्राज्य की अब अिसी बात पर 
कंसोटी हो रही है। क्‍या ब्रिटिश टाष्द्र 
साम्राउययवाद का धमंड छोड देगा, समय 
को पहचान कर दुनिया भर में लोकतंत्र 
को स्थापित करने के लिओ्ने अत होगा और 
अपने घर में वह जो आजतक अनेक राप्ट्रों 
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प्रदान करेगा ? या बूढों की तरह अपने 
पुराने ढरें पर कायम रह कर छिन्नसिन्न 
होना पसन्द करेगा ? 

गांधीजी ने आशा बांधी थी कि युद्ध से 
अूबा हुआ ब्रिटिश राज्य अपनी साम्राज्य- 
तृष्णा से बाज आ कर अपनी नीति में 
परिवनन करेगा, किन्तु बड़े लाट ने यह साबित 
कर दिया कि ब्रिटिश साम्राज्य की हष्टियों 
में सरेस बिलक्रुल ही नहीं रहा है। “ पोलंड 
को बचावें या हिन्दुस्तान को अपने लिओ 
बचावें,” यह सवाल सामने आते ही भिस्लेंड 
ने स्पष्ट कर दिया कि हम जैसे थे वैसे 
ही अब भी हे। 

अितना कह कर ही भिग्लेंड चप नहीं 
हुआ । हिन्दुस्तान में टिकने के छलिशे 
आसके जो पास पुराना अचूक साधन है भसी 
का प्रयोग अूसने फिरसे छझूरू कर दिया 
है । “हिन्दुस्तान में अनेक पक्‍ष हैं, अनेक धमे 
हैं, अनेक भाषायें है” आदि, आदि बातें बढ़ा 
बढ कर हमारे सामने रख देना असने शुरू 
कर दिया हैं। हम भी जानते हूँ कि हिन्दुस्तान 
को लूटनेवाले अनेक हे, हिन्दुस्तान को गुलाम 
बनाने को अच्छा रखनेवाले अनेक हें। 
ब्रिटिश साम्राज्य की मौत चाहनेवाले हम 
तो केवल स्वराज्य के आकांवपी हैं, शान्ति 
के अपासक हैं, और भिच्छुक हैं हिन्दुस्तान 
के छोटेसोट पक्‍पों के अधिकारों की रबषा 
करने के सुअबसर के | 
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मेरी काशी-खम्मेलन यात्रा 


अतना पैसा और समय खर्च करके दूर 
दूर से प्रतिनिधि और प्रेषषक आते हूँ 
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शिस समागम से सम्मेलन को काफी लाभ 
अंठाना चाहिआ। सालमर लगातार जो लोग 
काम करते हैं अनके कार्य के बारे में निर्णय 
देने की योग्यता बुसी तरह से अपने अपने 
क्षेत्र में जो काम करते हैं अब अधिकारी 
लोगों में ही हे। सभा में आने के बाद 
ही जो लोग विचार करना शुरू करते हैँ 
असे लोगों की राय पर हमें अपना राष्ट्रीय 
कार्य निर्भर नहीं रखना चाहिओ। 
मै जँः तप 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन के साथ कवि- 
सम्मेलन, कहानी सम्मेलन, नाटक अित्यादि 
आमोद-प्रमोद के कार्यक्रमों का होना बुरा नहीं है। 
अत कार्यक्रमों द्वारा स्थानिक और प्रान्तीय 
विशेषतायें प्रकट होती हे । किन्तु जब जीवन 
समृद्ध नहो तो जैसे कार्यक्रम छिछोरे और 
नीरस हो जाते हैं, अनमें अक अनिप्ट वायुमंडल 
पैदा हो जाता है और मुख्य कार्य तो दर किनारे 
जाता हैँ। जिसलिओ कार्यक्रपों की संख्या 
न बढ़ा कर योग्य पुरुषों की अध्यवपता 
में अवैध वार्तालाप रखना चाहिओ। 
कं क्र क्र 
अब की बार काशी में मुझे राषकृप्ण- 
दासजी की कोठी पर रहने का सौभाग्य 
मिला। हमारे मेजबान रायसाहव तो अपने 
“ कलामवन ” की तैयारी में ही व्यस्त थे। 
तो भौ चार-छठद दिन वहां जो ' काव्य- 
शास्त्र विनोद ' का वायुमण्डल रहा वह 
मेरे मन सम्मेलन जितना ही महत्त्व का 
था। जिस “गोष्टी ” के स्वागताध्यक्ध थे 
कविवर मैथिलीशरणजी । हम सब अन्हीं 
के सुपुर्दे थे। वहां पर मैथिलीशरणजी, 
सियारामशरणजी, नवीनजी,  जेनेन्द्रजी, 
माखनलालजी, “कुमार ' के संपादक सु रेशसिंहजी, 


सर्वोदय 


नवम्बर 


बम्बभी जजायबघर के व्यवस्थापक डा[० 
मोतीचःदजी आदि अनेक सज्जनों से वार्ता- 
लाप हो सका । क्रान्तिकारी सन्‍्यालजी ने 
भी वहीं आ कर दर्शन दिये। मुगलशेली 
के अन्तिम प्रतिनिधि-चित्रकार रामप्रसादजी 
ने भी अपने सौजन्य से सबको आल्हा- 
दित किया। श्री केडियाजी का संग्रहालय 
भी भूलने की चीज नहीं ६। रायसाहब 
की कोठी पर श्री 'नवीनजी” ने अपना “ सिरजन 
की ललकारें मेरी ” छीषंक सूंदर, सुदीर्ष 
और भव्य काव्य गा करें सुनाया और 
गंगातट पर अपनी प्रसन्न-गंभीर वाणी से 
कवि-सम्मेलन की अेक छोटी-सी किन्तु 
संस्मरणीय आवृत्ति कर दिखायी । गुप्त 
बंधुओं के झंडागीत भी कम आकर्षक नहीं 
थे। मेरी तो निश्चित राय बन गयी हैं 
कि देश के झंडागीत “देश राग ' में ही 
गाये जाने चाहिओं। 
के मैँः कः 

हम दक्षिण भारतीयों के लिये काशी 
सनानत तीथ॑क्पेत्र तो है ही। किन्तु हमारे 
लिओ वहां के बावा-बैरागी जितने आदरणीय 
नहीं हैँ जितने कि भारतभूषण पृज्यपाद' 
मालवीयजी, आदर गृहस्थाश्रमी शिवप्रसादजी 
गुप्त, विदृवतृशिरीमणि डा० मगवानदास, 
राष्ट्रीय वृत्तविवेषक बाबूरावजी पराडकर, 
कला के अनन्य अपासक रायकृष्णदासजी 
आदि काशीनिवाश्ती सज्जन है। ये सब॒ सन्त 
४ जंगम तीरधराजू ” हैं। काशी का पावनत्व 
असे ही समांज-सेवकों में सन्निहित है और 
अगर समांजसत्तावादी आचार्य नरेनन्‍्द्रदेव 
को धर्म से परदेज न हो तो अन्हें भी 
हम अपर की नामावली में शरीक करना 
पसन्द करेंगे। 


१९३९ 


हमारे लिओ काशी जितनी पृण्यभूमि है 
अससे सारनाथ तनिक भी कम नहीं हैं। 
बौद्धधर्म हिन्दूधर्म का ही ओक अजज्वल 
अंग है यह सिद्ध करने के लिभे हमें 
श्री जुगलकिशोरजी के प्रचार की आवश्यकता 
* नही हैं । भुवकी बनायी हुओ सारनाथ की घर्म+ 
शाला देख कर चित्त प्रसन्न हुआ । कुशीनारा में 
भी अन्होंने चारों ओर से आनंवाले बौद्धों 
के लिओभे असी ही भेक सुन्दर धर्मशाला 
बनवायी हैं। सारनाथ में भदनन्‍्त वानन्द 
कौप्तत्यायनजी का “ साक्पात्कार ' हुआ । सब 
बोद्घ साधु अगर भिन्‍्हीके जेसे हंसमुख और 
बिनोदी बन जायें तो मुझे डर है कि कढ़ी 
बौद्ध धर्म सारी छुनिया का धर्म म हो जाय ! 
विदवत्ता, विनोद, कंटावप और सहिष्णुता 
का यह रसायन हर किसीको आलननन्‍्ददायथी 
ही होगा । 
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ब(प्पा जयन्ती 

यह सुन कर आश्चय होता है कि आदर्श 
हरिजन सेवक ठकक्‍्कर आप्पा सत्तर साल के 
हो गये हैं ! अृत्साह में, कार्यराक्ति में और 
साथियों को प्रेम से डॉट देने में वे अितने 
बूढे नहीं मालूम होते। चन्द लोग स्वभाव 
और शारीरिक स्वास्थ्य में बिलकुल सनातनी 
होते हें; जब देखिये तब जंसे दीखते हे 
वैसे ही सदा से रहे है। बसा प्रतीत होता 
है कि मानों वे बदले ही नह्दी। ठक्‍ककर 
बाप्पा जिन्‍्हींमें से अक हैं। मालूम होता 
है कि अन्होंने वेदिक अषियों से यही बोब 
लिया है-- कुव॑न्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत्‌ 
शतंसमा: । 

ठक्कर बाप्पा की हरिजनसेवा भारत क्रे 


सवोदय की दृष्टि 


२०१. 


सब लोग जानते ही है। गुजरात में पहले 
वे हरिजनों के “गोर” यानी गुरु, कहलाते 
थे। अब तो भारत भर में वे हरिजनों के 
'बाप्पा', याने पिता, बन गये हे । हरिजनों के 
लिओ अमी करने को बहुत कुछ बाकी है। 
किन्तु अस्पूदयता का आधार तो कब का 
टूट गया है। हरिजन भी जाग्रत हु हैं और 
भलेबुरे रास्ते से अपने हित के लिओ कोशिशें 
करने लगे है । अिसपर से हम कह सकते हैं 
कि बाप्पा की हरिजन-सेवा सफल हो गयी है । 

किन्तु वाप्पा की अितनी ही महत्त्व की 
दूसरी ओक सेवा हैं जिकी ओर भारत का 
पूरा ध्याव नहीं गया है। 

भारत में असंख्य जैसी जातियां हैं जिनको 
हम अस्पुश्य तो नहीं कहते किन्तु जिनकी 
हालत कओ बातों में हरिजनों से भी बदतर है । 

जिन लोगों में बृद्धिशकति और धूत्तता 
अधिक थी, जिनका संगठन मजबूत था और 
जिनके पास धनसंचय भी था अंसे लोगों ने 
देश की अच्छी से अच्छी जमीन हथिया ली 
हैं और शहर और गांव बसा कर वे अपनी 
जीवन-वात्रा मर्ज में चला रहे हें। किन्तु 
जिन लोगों की मनोवृत्ति और आदतें 
आरण्यक हैं, जंगल की हवा और जंगल की 
आजादी जिन्हें प्रिय है, पशुओं के साथ रह 
कर शिकार पर ही जो लोग अपना गुजारा 
करते हे ओर अससे पेट न भरने पर जंगल 
की वनस्पतियों से दोपहर -की भूख शान्त 
करते हैं; अयवा जहां सुघरे हुओ लोग खेती 
करने में लाभ नहीं देखते वहां पर कृष्ट- 
साध्य खेती करते हैं, अंसे वनेचर लोग 
हमारे देश में बहुत हें। 

हमारे प्राचीन पुराणों में असे पहाड़ी 
लोगों का वर्णन जगह जगह आाता है। 
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स्मृतियों में भी अभूनका अल्लेश“हे। किन्तु 
अनकी जीवनकथा वहां काल्पनिक और 
भ्रमोत्यादक ढंग से दी गयी है। 

जिन जंगली जातियों का अध्ययन भारत 
अनेवाले यूरोपियन अमलों और पादरियों ने 
ठीक ठीक किया है। शिनकी भाषा, अिनके 
रस्मरिवाज और जिनके धामिक आचार» 
विचार सबका गवेषणापूर्ण वर्णन यूरोपीय 
मानववैज्ञानिकों और समाजशास्त्रियों ने किया 
है। अंग्रेज सरकार ने अन लोगों को कहीं 
कहीं थोडी सहायता भी पहुंचायी है। 

किन्तु असे लोगों को अपना कर अपने 
समाज में आत्मसात्‌ करने का और अनका 
समाजिक, आधथिक और आध्यात्मिक अृदधार 
करने का अुत्तरदायित्व हम लोगों ने बहुत कम 
पहचाना है। असे लोगों में कार्य करने का प्रारंभ 
ठक्कर बाप्या ने गुजरात में किया और ' भील 
सेवा मंडल” की स्थापना की। वहां आुनको 
अच्छे कार्यकर्ता मिले। श्री पंडाजी जेसे अच्छे 
नवपृवक की मदद मिलते ही अन्होंते असम 
प्रान्त के पहाडी लोगों की सेवा शुरू कर दी । 

अगर भारत में धंमंबुद्धि हैँ, न्यायवुद्धि 
है और राष्ट्र संगठन की दूरदशिता है तो 
क्कर बाप्पा के जिस कार्य की ओर देश 
की तुरन्त ही ध्यान देना चाहिओ। गांधीजी 
ने बाप्पाजयन्ती के अपलब्ष में ७०,००० 
रुपये अिकट्ठा करने की सूचना की हे। 
देश के धनी और गरीब सब मिल कर 
यह रकम अिकट्ठी करेंगे ही। किन्तु अगर 
हम भारतवर्ष में सचमुच सर्वोदय चाहते हैं 
तो हमें अिससे कुछ अधिक करना होगा। 
अगर भारत के नवयुवक २९ नवम्बर तक 
अन्हें सात भी कार्यकर्ता पवेतीय जातियों की 
सेवा के लिओ दे दें और भेक साल में भिस 


सर्वोदियं 


नवम्बर 


संख्या को दसमूनी करने का संकत्प करें तो 
वह बापाजयन्ती मनाने का सही तरीका 
होगा । 
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बापा जयंती 


००१ 


यह में जानता था कि गाँधीजी और 
ठकक्‍कर वापा की उम्र में कुछ ही दिनों का 
अंतर है। पर बापा-जयंती मनाने की कोई 
योजना भी बनी है यह मुझे “' हरिजन वन्धु 
में मांधीजी की टिप्पणी पढने पर ही मालूम 
हुआ। में ठककर बापा के जरिये गांधीजी के 
पास आ पहुंचा और सेवाकार्य को 
अपना जीवन दे देने के लिओअं उन्होंने अपने 
दृष्टांत और प्ररणा द्वारा मुझे सर्देव प्रोत्सा- 
हित किया हे। घडी की नियमितता से 
अपने नित्यकर्मों को पूरा करना, अपनी संस्थाओं 
ओर अनके संचालकों के कामों की बारीक 
नियाह से देखरेख, अपने कमंचारियों के प्रति 
विलक्षण वात्सल्य, उनकी सुख-सुविधाओं की 
चिता, नियम से अपनी दिनचर्था (रोजुनामचा) 
लिखने की आदत, और इन सबसे अधिक 
अपनी निरभिमानता के कारण वे हमेशा 
मेरे लिओे ओेक आदर्श मृरुजन रहे हैं। उन 
के इन गुणों को मे कसी हासिल ने कर 
सका, और अब तो यह आशा ही नहीं कि 
कर सकूंगा। उनकी धय्यंती मनाई जाने- 
वाली है, इस कारण मुझे उनके प्रति अपनी 
कृतज्ञता जाहिर करने का मौका मिला, इस- 
की मुझे खुशी है। वे पूर्ण शारीरिक और 
मानसिक स्वास्थ्य अनुभव करते रहें, और 
जपनी अपनाई हुई कौमों की सेवा वबहाते 
रहें यही हृदय की इच्छा है । 
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माध्यमिक शिक्ध्ा का प्रश्न 

वर्षायोजना, यानी बुनियादी तालीम, की 
तरक्की आहिस्ता आहिस्ता हो रही हे। 
वबधोंयोजना का प्रारंभ तो लिस वक्‍त खास 
खास प्रदेशों में स्रीमित क्षेत्र में ही किया 
, जायगा। और वह भी खास करके देहातों 
में। असा होते हुओ भी माध्यमिक, यानी 
हाओस्कूल की, पढ़ाओ का विचार भी अब 
करना ही होगा। सात साल तक जो बूनि- 
यादी ताजीम दी जायगी असकी योग्यता, 
सिफं अंग्रेजी को छोड कर, आज की मेंट्रिक 
से किसी भी बा्त में कम नहीं होगी। 
अगर कोओ फरक रहा भी तो वह बुनियादी 
तालीम के हक में ही होगा। अब, जब 
बुनियादी तालीम बढ़ने लगेगी तब हाओस्कूल 
की शिक्पा का क्‍या किया जाय यह सवाल बार 
बार हमारे सामने आयेगा। हाओस्कूल की 
शिक्ष्षा तो युनिव्हसिटी के साथ बंधी हुओ है | 
हम राष्ट्रभापा को बुनियादी स्कूलों में और 
हाओरकलों में आवश्यक स्थान देना चाहते 
है, यूुनिव्हध्ेटी को भुसमें अ॒त्साह नहीं; 
हम अपनी साध्यमिक शिक्षा में से अंग्रेजी 
का प्राधान्य हटाना चाहते हैं, युनिन्हसिटियां 
असे बढ़ाना चाहती हें; हम शहर और 
देहात में ज्ञान का प्रचार मातृभाषा द्वारा 
करना चाहते हैं, हमारी युूनिव्हसिटियां 
शदर के और गांव के होरायार होशयार 
लड़कों को अंग्रेजी की दीक्धा दे कर नौकरी 
के, अदालती झ्गडों के और लोगों की बीमरी 
के पीछे पागल बनाती आयी है; हम 
सुशिविषतों को प्रजासेवक आुत्तरदायी व्यक्ति 
बनाता चाहते हैं, यूनिव्हु्सिटी के प्रेज्युओटों 
का समाज के साथ कम से कम संबंध आता 
है, बे देहातियों से मिल नहीं सकते 
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और धन कमाने की शक्तित न बललते हुओ 
भी धन का व्यय करने की शक्ति बढ़ाने 
को शिक्षा अन्हें दी जाती हे। यूनिव्हूप्िटी 
के शिक्षक और अध्यापक तनसख्वाह और 
पेन्शवों फी बदौलत समाज से अतने अलिप्त 
रहते हें कि जिनके मन में स्वसाज्य के 
लि प्रेम हैँ बसे अध्यापक भी स्वराज्य के 
लिअ कुछ बलिदान करना अपना धर्म है 
जअिस बात को महसूस नहीं करते। 
आजकल की युूनिव्हसिटियां कितनी प्रत्ति- 
गामी (रीअब्शनरी ) हे यह देख कर बड़ा 
आदचर्य होता है॥ परदेशी सरकार का अंकुश 
हमारी गनिव्हुर्सिटियों पर जहां तक हो सके 
कम रहे यही हमारी कोशिश रही है। 
स्वराज्य के दिनों में भी हमारे शिक्षा: 
परायण पंडित जितने “स्वतंत्र ' रहें अुतना 
ही अच्छा है। किन्तु “स्वतंत्र” होने के 
मानी अतंत्र' होना तो नही है। स्वतंत्र होने के 
मानी यह नहीं हैं कि वे प्रजाहित का भी 
खयाल न खज्खें; अपनी बड़ी बटी तनरवायें, 
लंबी लंबी तातीले और जिनका प्रजाहित 
से संबंध नहीं है असी चर्चायें और खोजें 
ले कर वे मनमाना जीवन व्यतीत करें ! 
विद्याप्तेवक पंडित अपने संयमी, सादे, जीवन 
से और प्रजाहित-परायणता से और ज्ञान तथा 
चारित्र्य की तेजस्विता से ही स्वतंत्र बन 
सकते है। क्या हमारी युनिव्ह्सिट्ियों के 
प्रोफेसरों ने अपना यह अधिकर सिद्ध किया 
है? अधिकार के साथ जब कर्तव्यरक्पा का 
अुत्तरदायित्व नहीं रहता तब धर्मंग्रर और 
राजा-महाराज।ओं के समान देश के विद्वान भी 
बिगड़ जाते हैं और अपनी बुद्धि का अपयोग 
प्रतिगामी तदबीरों के समर्थन के लिओ करते है । 
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* सम्रवाय ? आर ' अशुबन्ध! 

आचार्य भागवत महाराष्ट्र के अंक आचार- 
वान्‌ शिक्षाशास्त्री हे। आज कल मराठी में 
/ वर्धा शिक्षण ” नामक अंक मासिक पत्र 
का संपादन करते हैं। अनके साथ पिछले 
दिनों पूना में जो चर्चा हुओ थी असके 
फलस्वरूप अन्होने बहुत ही सुन्दर शब्दों में 
 अनुबन्ध ” और 'समवाय ' का परस्पर संबंध 
स्पष्ट किया हैँ। अनके लेख का अनुवाद 
अन्यत्र दिया गया हैं। जिस सृष्टि की रचना 
में सब चीजें परस्पर अनुबद्ध हैँ क्‍यों कि 
अनमें प्रयोजन की अओकता है और अनेक 
रूप धारण करनेवाली अक किस्म की व्यवस्था 
हैं। जिस प्रयोजन और अिस व्यवस्था की 
बुनियाद में तत्तततः अपुतसिद्धि का समवाय 
संबंध हैं। जिसलिओ दश्शनशास्त्र में और 
तत्त्वश्ञान में ' समवाय ” शब्द अधिक प्रयुक्त 
होता हैं। पर शिक्पणशास्त्र व्यावहारिक 
और प्रत्यक्ष होने से अुसके लिअ “अनुबन्ध 
शब्द ही अधिक अपयुक्‍त्त मालूम होता है । 
अनुबन्धों का पर्याप्त ग्रहण होने के बाद ही 
तत्त्वदुष्टि के अन्दर समवाय का अुदय होता 
है। समवाय हैं ही अतीन्द्रिय । तत्त्वज्ञान 
में ही अुसके लिये अवकारा हूँ । हमारे मत 
से शिक्पापद्धति की मीमांसा की परिभाषा 
में “अनुबन्ध ” शब्द ही अनुरूप हैं। यदि हम 
पदार्थंगत संबंध को अनुबन्ध ' कहें और 
केवल बुद्धि-प्राहध तत्त्वसंबंध को  समवाय 
कहें, तो व्यवस्था अच्छी होगी। 
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नवम्धर 
अ० भा० कॉंग्रेस समिति का अस्ताय 

में यह स्वीकार करता हूं कि अखिल 
भारतीय कॉंग्रेस कमेटी की सभा ने मेरे 
हृदय में निराशा और असंतोष का ही 
भाव उत्पन्न किया है। यदि यह मान भी 
लिया जावे कि यह अंसा अवसर था जब 
कि भारत के लिओं--अगर बह स्वतंत्र होता 
तो--ब्रिटेन और उसके मित्रों की सहायता 
करना उचित होता, तो भी जहांतक भैसा 
कोओ निर्णय करना कांग्रेस के हाथ में 
होता वह जिन देशों की सहायता अंसे 
साधनों से कभी नहीं करती जिनका कि 
अपवोग असने अपनी स्वाधीनता प्राप्त करने 
के लिआओ भी न करने का निश्चय किया 
है। यदि कांग्रेस भारत की स्वाधीनता भी 
अुचित और शान्तिमय अपायों से ही 
प्राप्त करेगी; याने आअुसके लिभे भी 
वह जान और माल का नाश नहीं करेगी; 
तो यह स्पष्ट ही है कि वह ब्रिटेन और 
असके मित्रों की भी हत्या और विध्वंस से 
अपनी राधीनता की रकक्‍या में मदद नहीं 
करेगी । भारत केवल अहिसक सहायता ही 
दे सक्रता है। यदि दूसरे देश अहिसा को. 
ही अपना अ्रेक मात्र आयुध बना लें तो 
आवश्यकता होने पर आन देशों में अहिंसक 
प्रतिकारी मेजने की सीमा तक भी यह सहायता 
जा सकती हूँ । 

मदि कौग्रेस सत्याग्रह की नीति का विचार- 
पूर्वक परित्याग करना नहीं चाहती थी तो अुसे 
यह बात स्पष्ट कर देनी चाहिओ थी। अंसे 
स्पष्टीकरण के अभाव में मुझे तो यही 
प्रतीत होता है कि गांधीजी की ७१ वीं 
( हिन्दी पंचाग के अनूसार ) जयन्ती के दिन 
अखिल भारतीय समिति ने अन्हें असा प्रस्ताव 
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भेंट किया जो कांग्रेस का गांधीदीति को 


अन्तिम नमस्कार हो सकता हैं; और जिसका 

परिणाम हिन्दुस्तान को ओेक महान्‌ संकट 

में डालना भी हो सकता है। अब भी 

हम जिस गलती को सुबार सकते हैं, लेकिन 
हम सुधारेंगे या नहीं जिसमें सन्‍न्देह है। 
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बड़ेलाट की घोषणा 


बड़े लाट ने अपनी घोषणा द्वारा कोग्रेस को 
जो धक्का पहुँचाया है अुसका में ओेक दृष्टि 
से स्वागत करता हूं। आवेश में आ कर 
कौग्रेस अपने संगठन के केन्द्र को ही नप्ट 
करने पर आतारू हो गयी थी। महायुद्ध 
अुसे अपनी कवपा से भ्रष्ट कर रहा था। 


अत्र यदि वह चाहे तो अपना गया हुआ सम- 


तुलन पुनः ब्राप्त कर सकती हैँं। अगर 
कॉग्रेस अपने रिद्धान्तों के प्रति अकनिष्ठ 
रहना चाहती है तो अुसे अपने मन में 
यह साफ साफु ठात लेता चाहिभे, और 
असंदिग्ध शब्दों में घोषित कर देना चाहिये 
कि चाहे भारत को स्वाधीनता मिले या न 
मिले, कॉग्रेस, भारत में या भारत के बाहर, 
अपने लिभे या दूसरों के लिअ, हिंसा में 
हाथ कदापि नहीं बंटा सकती। आुसके 
लिअ मनुष्य की जान लेना संमव हो तो भी वह 
नहीं लेगी। यदि आज वह विशुद्ध भहिसा 
से देश की रक्षा करने के लिअ, या स्वाघीनता 
प्राप्त करने के लिमरे, अपने आपको असमर्थ 
मानती हो, और भिस्िओ कुछ घबराती हो, तो 
असे अहिसक प्रतिकार की कला का ही विकास 
करने में जुट जाना चाहिने, न कि संहार 
की कला का । वह तो सरकार को जधिक से 
अधिक अद्विक सहयोग, गया असहयोग ही दे 
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सकती हैँ । परिस्थिति अनकल हो तो अध्धिसक 
सहयोग दे सकती हूँ; भौर बदि परिस्थति 
बिदश करे तो अहिस्क असहयोग । परन्तु 
अुसकी शव्ति या अशक्ति--आषक भूसे चाहे 
जिस नाम से पुकारें--अुसकी संगठित भहिसा 
में ही होगी। 
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फिर 'ड ' और 'छ ! 

भदन्‍त आनन्द कौसल्थायन लिखते हैं:- 

“अगस्त के ' सर्वोदिय ' में श्री ' सर्वोदियमित्र ! 
ने राहुलजी के बिसी प्रन्थ-अनुसानत: 'जापान'- 
में 'ड' की जगह 'क' का प्रयोग देख कर यह 
शंका की हैं कि क्‍या राहुलजी 'छ ' का 
अच्चारण 'ड॒' ही समझते हूँ ? मिस झ्ंका 
के उत्तर में ' सम्पादकीय ' में लिखा है कि 
* सर्वोदिय-भिन्र ' की बात ठीक है, अर्थात 
राहुलली की गलती है, और असका कारण 
यह बताया हैं “ हिन्दीवाले नया अच्चारण 
सीखने की तकलीफ कम लेते हैँ । ' 

में समझता हूं कि मुझे या किसीको 
राहुलली की विकालत करने की जरूरत 
नहीं, यदि अुनकी नजर से यह टिप्पणी 
गूजरी होती और अन्हें कुछ कहना होता, 
तो वह स्वयं लिख सकते थे। मे अपनी 
ओर से दो शद्व निवेदन कर दू :- 

(१) मेरा ख्याल है कि राहुलजी ने *छ ' 
अक्षर को 'ड' की जगह जानबृझ्े कर 
अपनाया हैं। बह मराठी अथका अन्य किसी 
प्रान्तीय भाषा के ' टिछक ' जित्यादि शद्ध को 
हिन्दी में लिख सकने की सहूलियत के अआुद्देश्य 
से नहीं; बल्कि हिन्दी में ही ' घोडा, इत्यादि 
शहों के लिखने में “ड! के साथ नीचे जो 
अक बिन्दी लखनी पडती है, अस .जिन्दी को 
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अनावदयक बना देने के लिओ। रोमन के अनेक 
अवषरों का यूरोप के भिन्न भिन्न देशों में भिन्न 
भिन्न अच्चारण हैं। यदि मराठी में 'छ' का 
अुच्चारण 'ल' कार लिगे रहने पर भी हिन्दी में 
घह “इडु' के पर्य्यायवाची के ही रूप में स्वीकृत 
हो, तो क्या कोओ हर्ज हे ? यही कहा जाअंगा 
न, कि तब अूस अच्चारण के लिये जिसकी 
अभिव्यक्ति मराठी, गृजराती आदि भाषाओं में 
*छ ' से होती हे हिन्दी में कोओ दूसरा प्रकार 
सोचना होगा। राहुलजी ने “ड' की जगह 
“क्वृ' का प्रयोग करके अन हिन्दी शास्त्रियों 
के सामने जो “ड' के नीचे बिन्दी नहीं 
लगाना चाहते भेक सुझाव रक्‍्खा है जो स्वीकृत 
भी हो सकता है, और इससे अच्छे किसी दूसरे 
सुझाव की अपस्थिति में अस्वीकृत भी । 

(२) भारत की कुछ दाक्षिणात्य भाषातों 
में जब “& ' का प्रयोग और अूसका विशिष्ट 
ल-कारात्मक अच्चारण विद्यमान हैँ तो अुन 
भाषाओं के शढ्बों का प्रयोग करते समय हम 
स्वभावत: अपना अुच्चारण अन भाषाओं के 
स्वीकृत अच्चारण के अनुकूल ही करेंगे; 
लेकिन क्या '& ' का अुच्चारण 'ड” होता ही 
नहीं ? यदि वेद में होता है, तो वेद में ही सही। 

लिपि-संस्कार के जिस युग में यदि हमे किसी 
का कोओ प्रस्ताव मान्य न हो; तो हम भ्षिसे 
असकी समझ की गलती ही क्यों माने ? ” 

ये दिन सुधार के हैं, योग के हैं। 
हर अ्ेक व्यक्ति अपना अपना प्रयोग कर 
सकता है। किन्तु मनमाने प्रयोग चलाने से 
अनवस्थाप्रसंग आने का डर होने से संकट 
की सूचना देना भी पमं-प्राप्त हो जाता है । 

अंक निश्चित अुच्चारण के लिओ जो अवपपर 
भारत को सात प्रधान भाषाओं में हे असी 
अक्षर को हिन्दी में अक दूसरी ही ध्वनि 


सर्वोदय . 


नवम्बर 


व्यक्त करने के लिओ यदि आप काम में 
लाना चाहें तो ला सकते हूँ । किन्तु राष्ट्रमाषा 
के सेवकों के नाते सात भाषाओं के प्रतिनिधि 
हमलोग अुसका घिरोध करेंगे और अैसे 
लोगों से शुरू में ही कह देंगे कि जिसमें 
आपकी गलती हो रही है। 

किन्तु अभी तो “ड' के लिओ '&' अक्धर 
समस्त हिन्दीवालों ने लिया ही नहीं हे । 
किसी संस्था या समिति ने अुसे मान्य किया 
नहीं । केवल अओेक व्यक्ति ने असका प्रयोग 
किया है असा तीसरे ही अेक व्यक्ति का 
अनुमान है। जिसलिअं प्रारंभ में ही अुसका 
दोप दिखाना आवश्यक है। हिन्दीवालों की 
आअितनी सेवा करना हमारा धर्म है। 

जो लोग चाहते हैं कि भारत की सत्र 
प्रान्तीय भाषाओं के लिओ अंक ही नागरी लिपि 
का व्यवहार हो वे यह कोशिश अवश्य करेंगे 
कि सारे भारत में हर अंक अक्पर का अक 
ही सर्व-साधारण अच्चारण हो। भअिसमें 
भी हमे पूर्णतया सिद्धि नहीं मिलेगी। 
बंगाली लोग “अ' का अच्चारण 'ओ' के जैसा 
करेंगे। कभी कभी “आओ करेंगे। हिन्दीवाले 
'जै' ( अभि ) का अुच्चारण 'अयू” के 
जैसा करेंगे। पंजाबियों का “अ” और 
बंगालियों का “अ' महाराष्ट्र-गुजरात के 
“अ' से अच्चारण में अलग होगा। और 
मद्रासी तो “अ' का अच्चारण 'आ' के 
जेसा करेंगे। और “ज्ञ' के अुच्चारण के 
बारे में तो हर अक प्रान्त अपनी अपनी 
अलग राय रखखेगा। अँसा होते हुओ भी 
हमारा प्रयत्न तो यही रहना चाहिमे कि 
सारत भर में हर भेक अक्षर का अेक ही 
निश्चित अज्चारण हो। “'घोडा' शब्द में 
/ड! के नीचे बिन्‍्दी न लगाने से भी काम 


१९३६ 
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चल सकता हे। जहां 'ड' का अुच्चारण 
व्यक्त करना आवश्यक हे वहां पर बिन्दी 
से ही काम लेना हमारी राय में अच्छा 
हैँ । जूस बच्चारण में “6” का व्यवहार 
करना 


लिपि-व्यवस्था में अराजकता पैदा 
- करना है। 
अगर हर अक प्रान्त में हर जेक अक्धर के 
अच्चारण भिन्न भिन्न हो जाये तो सर्वताधारण 
की सहुलियत के लिओ अक नयी ही आन्तर- 
प्रान्तीय लिपि बनानी होगी जैसे कि यूरोप 
में अप्टर नैशनल फोनेटिक बनायो गयी 
है। किन्तु असा करने से नागरी का गौरव 
हम घटायेंगे । नागरी स्वयेसिद्थ आस्तर- 
प्रान्वीय वैज्ञानिक लिपि है। मेरे विचार में 
देवनागरी का अथे ही है आन्तर प्रान्तीय लिपि। 
( देवनगर-बनारस, काशी। सब प्रान्त के 
विदुवान देवतगर में रहते हें जिसलिओ देव- 
नगर की लिपि ही आन्तर! न्तीय मान्यता 
के योग्य है ) । 
का० का० 


देवों का काव्य 

शाम से ले कर सुबह तक अखंड जागनेवाले 
व्योमविहारी देव चातुर्मास्य में बादलों की 
चहर ओढ कर अकसर सो जाते है। यह 
पुरानी चहर सावधानी से ओढने की कबीर 
की कला अन देवों को अवगत न होने के 
कारण वह स्थान स्थान पर फट गयी हैं। 
असलिओ चातुर्मास्थ में भी बिन देवों का 
बीच बीच में दर्शन होता रहता है। फिन्‍्तु 
संकेत तो जैसा हैँ क्रि जिस दिनों में देवों 
को नींद से जगाना नहीं चाहिओे। 'देवशयनी? 
अेकादशी को सोये हुओ देव अब कातिक 
शुक्ल की 'प्रबोधिनी अकादशी के दिल प्रसन्न 


सवोदेव की हृष्टि 


२०७ 
हो कर अठेंग। जो अच्छे सोते हैं वे जागते 
भी हैं बहुत अच्छी तरह से। जिसलिओ 
अगले महीने से लिन आकाशस्थ देवों का 
दर्शन हम फिरसे करते रहेंगे। पाठकों से 
अनुरोध हैं कि वे अभी से रोज शाम और 
सुबह को पांच पांच या दस दस मिनिट 
देने का निवचय करें। 

अच्छा ती यह है कि अगले महीने से 
अन देवों के दशन की सुविधा के लिजे 
कुछ चित्रों का मीं प्रबंध करें। प्रधान नकतेत्रों 
की आकृतियां देने से अन्हें पहचानंता बहुद 
कुछ आसान हो जायगा। अब की बार गुरु, 
मंगल और शनि के दर्शन तो आकाश में 
हो रहे हे। अन्हींकी तरफ पाठकों का ध्यान 
खींच कर हम संतोप मानते हैँं। आजकल 
रात को जब तक बन्याध नहीं अगवा तबतक 
आकाश की ज्वोतियों में गुरू का ही प्रभाव 
सब से अधिक रहता है। मंगल तो यूरोप में 
युद्ध की देवता मानी जाती है। अभुसकी लाल 
लाल आंखों से ही असे हम आसानी से पहचाव 
सकते है। और शनि तो रात को पूर्व क्शि 
में अपनी यात्रा का तारण करता है जिसलिजे 
असको भी पहचानना कठिन नहीं हैं। जिन 
तीनों ग्रहों का तेज निष्कृंप और रियर होता 
है। केवल तारे ही झिलमिल झिलमिल्ल पश्तक 


मारते रहते हैं । 
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“ सर्वोदिय ' के सभी रसिक पाठकों को यह 
जान कर दुःख होगा कि अथसे वे ' स्वोदिय 
के पृष्ठों में 'सवाओी भुशडि” की माभिक 
ओर निरपद्रवी घिनोद-भरी बातें नहीं पढें 
सकेंगे। सवाओ ने कभी महीनों तक 


२०८ 
छुवकथ सनोरंजन किया और अप्रत्यक्‍ध- 
कर से वरतु-ऊथ्वन भी किया। हम यह ख्रालुख 
है कि हमारे कजरे मंभीर प्रकृति के सहदय 
जिंत्र ही सवाओ की बातें बडे भाव से पढ़ते 
थे। अुक्षत भी अपना अंक दर्शन ' था । 
खुसके संकादों को प्रढ्व कर कओी पाठकों की 
विनोदवृत्ति जाग्रत होती थी। ' मनुष्यों के 
क्गड़ों' क्य आसका विवेचन पढ़ कर अंक 
करिवित ख़िब्र ने निम्त सुंदर पत्र किला है:- 

/ सुर्वोद्ध के संद्रादक पर मानहानि 
को दावा दामर करव का भिरादा हैं। 
बविश्वुर और अविनाहितों के प्रति बढ अन्याय 
किया हैं। देखिये हमारे सेगांव आश्रम की 
ही बात ले चीजिर। श्री मू० विवाहित 
हैं और भृूगकी पत्ती भी बंगाली बढ़ीं हे । 
श्रेक रोज आश्रम के अ॒ल्लू को सेमांव भेजिये, 
फिर द्वोरे दें मु० से दो दो हाभ्र ! देखें 
कोन जाते | ओर बिचारे श्री भ० भौर श्री 
कु० को अविकाहित हैं जो भेट से भी गसेब 
हें? सचभूष आश्रम का बअ॒ल्लू, बुल्लू ही 
है! बडी मृसीक्‍्त तो यह है 'किस' किसकी 
बवदालत भें दस्यर करूं ? अंध्वो अयलत हो 
जे ब तो विबन्‍न्‍हिल हो; न अविदा हित ! आपकी 
सलहश में कोभी है? ” 

आश्रम्र के जुल्लू और सबाओ के ये संवाद 
कितने रुचिकर होते थे असका यह रोचक 
पत्र अंक भृदाहरण है। 

यह तो हम पहले ही कह चुके हैं कि 
सकाबी मेक ही जंग से देखता था। लेकिन 
हम दोनों अस्खों से देख कर भी प्रत्येक 
पदार्थ की बेक या डंढ ही बाजू तो 
देख पाते हैं न? किसी मी वस्तु का हमें 
हंपूर्ण दर्शन तो होता ही नहीं। किसी दार्श- 


सेंटर 
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सभी अल्पदर्शी हूं। हम अच्णछर पदार्थ को 
भेक ही बाजू देख पते हैं।) 

जब दोनों भाखों से--और आजकल तो 
दो नेत्रों और दो अपनेत्रों से--देखनेवाले 
दा्शनिकों का थी यह हाल है, तो सवाओ भुशुंदि 
को दोष कौन दे सकता हैँ? दो बाखों- 
वालों के दर्शंव भी तो बेकदेशीय और बंकांदी 
होते हैं। सवाओ का यह दावा था कि जब 
अंक पक और अक ही अंय देखना है तो 
बह काम अंक आंख से अधिक अच्छी तरह 
हो सरूता है । असके 'अकावषदर्शन ' से हम 
सबक सीख सकते हूं। 

लेकिन भुशुंडि की याद आते ही हम 
अुसकी दृष्टि का विश्लेषण करने बेठ गये। 
पढे-लिखों की यही तो भिल्‍्लत है। अन्‍न्हें 
' झोकसमभा ? में भी भाषण देने को कहिये तो वे 
मृत्यु के सिद्धान्त का विश्लेषण करने लगेगे। 

सवाओ ने हमें अपना अन्तिम नमस्कार भेज 
दिया हैं। अपने मित्र की अन्तिम अजिच्छा 
पूरी करने के लिओ आश्रम के अस्लू ने जिस: 
प्रकार भूसके सरीर को बड़ी प्रामाणिकता 
से भुदरस्थ किया असी प्रकार अब बह अश्वम 
से क्री बिंदा होनेवाला है 4 जिस अिमली 
के पेड पर असका बसेरा भरा बह अब अूजड 
हो जायेगा ! 

भुशुंडि का 'काकदर्शत! जिंस अंक से 
समाप्त होता हूँँ। अक रखिक मित्र के नाते 
हमें भुशृंडि ओर आश्रम के अल्लू का विश्रेश 
कभी दियों तक पीझा देता रहेगा ! 
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बूढ़ी संजम्मा-अक॑ हरिजन कत्तिन 


[ हृणमंतराब कौजलयी ] 


संजम्मा पोदूर की ओके हरिजन कत्तिन 
है। १९३४ में जब में अससे पहलेपहल 
. मिला तब वह ८३ साल की थी 4 निजाम 
राज्य की गदवाल रियासत के पोदूर नामक 
गांव में वह अपनी झोंपडी के सामने बैठी 
थी | हमलीग वहां महीन सूत को कतांओ 
का संगठन करने गये हुओ थे। रायचर में 
हमें मालूम हुआ था कि गदवाल रियासत 
में कुछ जैसी बूढियां हें जो ४० से ६० नम्बर 
तक का सूत कात संकती हें! वहां यह 
कला अबतक जीवित थी। क्प्रोंकि वहां 
के मछओ अपने जाल बनाने के लिखे 
यह महीन सूत ज्यादा पसन्द करते हे । 

संजम्मा आन बूढी स्त्रियों में से थी जो 
जिन मछुओं के लिओ काता करती थीं। 
अिधर कुछ दिनों से अुसने कातना छोड 
दिया था, क्योंकि असे काफी मजदूरी 
नहीं मिलती थी । हमने अुसको निराश ही 
पाया । जब हमने अससे पूछा कि क्‍या 
तुम हमारे लिओ कातोगी; तो अुसने जवाब 
दिया कि अब तो में मांत के दरवाजे पर 
हूँ । मुझे कातने से या दूसरे किसी धन्धे 
से अब कोओ मतलब नहीं। और दरअसल 
जैसा प्रतीत होता था कि मानो वह सूरज 
की अुस घधृप में बँठी बेठी मृत्यु के बूतों 
की बाट जोह रही हो। 

हमने अुसे जितनी आसानी से नहीं छोडा।॥ 
यद्यपि हमने अुसका चरखा भी नहीं देखा 
था तो भी हमने जुसे अेक रुपया बयाने 
के तौर पर दे दिया ओर अससे कहा कि 
अगर हो सके ते कातने की कोशिश करो । 


संजम्मा तो अूस रुपये को लौटा ही देती 
लेकिन असके पोते ने वह ले लिया। 

कोओ आठ महीने बाद में फिर पोदूर 
गया तो क्या देखा कि संजम्मा अपने 
पुराने चरखे पर कात रही है। में 
अपने साथ अपना यरवडा चक्र ले गया 
था। संजम्मा के पुराने चरखे पर कितना 
सूत कत सकता हैँ और मेरे यरवडा चक्र 
पर कितना कत सकता हे अिसकी में तुलना 
करना चाहता था। जब मेने संजभ्मा से 
कहा कि तुम कातने में मेरा मुकाबला करोगी; 
तंब तो असने मुझे चुनौती ही दे दी। 

“ तुम्हारा सुडील, रोंगनदार चरखा मेरे 
चरखे की बराबरी कभी नहीं कर सकता | 
मेरा चरखा देखने में टूटा-फूटा और पुराना 
भले ही हो ”, जिन शब्दों के साथ संजम्मा 
ने कातना शुरू कर दिया। जब घण्टा खतम 
हुआ तो मेरा बीस नंबर का ३५० गज सूत 
निकला और संजम्मा का स्राठ नम्बर का 
३०० गज। संजम्मा ने काते हुओ सुन्दर 
अंठदार महीन सूत का स्पर्श बड़ा सुखद 
मालूम होता था। अपनी हार कबूल करने 
में मुझे बडा संतोष हुआ और मेने यह 
अच्छा प्रदर्श्षत की कि संजम्मा शतंजीबी हो | 

गदवाल रियासत की कत्तिनों का अत्साह 
बढाने के लिओ, और कातने को अधिक समय 
देने के लिओ अन्हें अत्साहित करने की मंशा 
से, हमने यह जैलान किया कि जो कत्तिन 
१,८०० गज की जेक जेक लच्छी के हिसाब 
से साल भर में २०० लच्छियां देगी असे 
कताती के मौसम के अन्त में अेक साड़ी 
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जिनाम दी जायगी | जिन कत्तिनों को अनाम 
मिला था अुन में जब मेंने संजम्मा का नाम देखा 
सब मेरे ध्यान में आया कि संजम्मा पचासी 
साल की बूढी होते हुओ भी अभी बराबर 
तरक्की कर रही है। में गदवाल केन्द्र में १९३७ 
में गया। संजम्मा को क्षेक फटी-पुरानी 
साडी पहने हुओ देख कर मेने अससे कहा, 
“तुम चरखा संघ की दी हुओ साडी क्‍यों 
नहीं पहनती '? असने ज्ञान्ति से आत्तर दिया, 
'असे अगले साल के लिओ रख छोडा है '। 
जो संजम्मा १९३४ भें यह सोचती थी 
कि अुसके लिअ अब मृत्यु का अिन्तजार 
करने के सिवा और कुछ बाकी नहीं रह 
गया है वही १९३७ में अपनी साड़ियों को 
बचा बचा कर बरतती हुओ पायी गयी । 


सर्वो्देये 


नेंवम्बर 


ये और जिसी तरह के दूसरे दुष्टान्त 
खादी की आध्िक कार्यक्धमता में हमारी 
श्रद्वा प्रति दिन बढाते हूँ। 

में यह भी कह दूं कि जिन चार वर्षो 
में संजम्मा की ओऔसत वाबषिक खालिस 
कमाओ पच्चीस रुपया रही है। जिसके 
अलावा तीन वर्षों से लगातार अुसे जिनाम में 
साडियां मिलती आयी हैं। १९३८ में 
असकी खालिस कमाओ ३६ रुपया से अधिक 
है। बुढापे के कारण संजम्मा खडी भी 
नहीं हो सकती । मिसलिभ या तो वह अपने 
पुराने चरखे पर कातन का आुद्योग कर 
सकती हैँ या अपने पोते के बच्चे को 
सम्हालने का। 


हा मल 


संघ चृत्त 


संघ की कार्यवाहक समिति की बेठक वर्धा 
में ता० २५ और २६ अक्तूबर को हुभ्री 
थी। पू० बापूजी दोनों दिन उपस्थित थे। 
युद्ध-परिस्थिति के कारण देश के सामने 
हिंसा-अहिंसा का जो महान्‌ प्रदन खडा हुआ 
है भूसीके बारे में अस बैठक में खास विचार 
हुआ और नीचे लिखा हुआ प्रस्ताव मंजूर 
किया गया। 
प्रस्ताव-- 

“युद्ध में संघ जैसी अहिसा में मानतेवाली 
संस्था का रुख क्या हो सकता है, अिस 
बविवय पर सदस्यों की समझ के लिओ 
कार्यवाहक समिति यह जाहिर करती है कि 


जिस संघ के सदस्यों के लिंग्रे पूं० गांधीजी 
की ही सत्य और अहिंसा की दृष्टि मान्य 
ओऔर मंजूर करने योग्य हो सकती है। 
जिस अहिसात्मक शक्ति का संगठन और 
विकास करना वे चाहते है वह देश के 
भीतरी ओर बाहरी दोनों प्रकार के झगड़ों 
को मिटाने और मनृप्य-मनुप्य के बीच 
मेलजोल कराने में कामयाब होनी चाहिओे, 
ओर असी ध्येय से सदस्यों का खानगी और 
जाहिर जीवन बनना चाहिओ। असी बल को 
अपने लिओ संपादन करने और जनता को 
असीकी खित्रषा देने का ध्येय संघ के सदस्यों 
के सब कार्येक्रमों में व्याप जाना चाहिमे । ” 


१९३९ 


भये सदस्य 

संघ में नये सदस्यों को प्रवेश देने के 
विषय पर भी कार्यवाहक समिति ने विचार 
किया | समिति की यह राय हुओ कि फिल- 
हाल नये सदस्पों को प्रवेश से दिया जाय। 
परन्तु रचनात्मक कार्य द्वारा अहिंसा को 
* संगठित करने के संघ अद्वेश्य में जिन्हें विश्वास 
हैं और तदनुसार जो कार्य भी कर रहे 
हैं, या करना चाहते हैं, जैसे कार्यकर्ताओं के 
संपर्क में आने की संघ की जिच्छा है । जिस- 
लिओअ यह विचार किया गया हूँ कि अंसे कार्य- 
कर्ताओं की अलहृदा नोंघ संघ के कार्यालय 
में रकखी जाय और अनको अवैध प्रकार के 
सदस्य भाना जाय। 
समिति की आगामी बेठक 

कार्यवाहक समिति की आगामी बेंठफ 
नवम्बर मास में कौग्रेस वकिंग कमिटी की बैठक 
के साथ साथ वर्धा में करने का भिरादा है। 
सन्‌ १९४० का अनुमानपत्र अिस बंठक 


संघवत्त 
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में मंजूर किया जायगा। 

जिन सदस्यों ने अपने अनुमानपत्रक अब तक 
नहीं भेजे हैं अनसे प्रार्थना है कि वे अन्हें 
शीघा भेज देवें। बैठक ता० २० से २९२ 
नवम्बर के करीब होने का संभव है। 
विशेष सूथना-- 

संघ के सभी सदस्य ' हरिजत , . हरिजन- 
सेवक ', या ' हरिजनबन्धु ? नियमितरूप से और 
ध्यानपूर्वक पढते ही होंगे । आज अनेक महत्त्व 
के सवाल हमारे सामने पेश हैं और हररोज 
पेश हो रहे हैं। पृ. बापूजी जिन प्रइनों पर 
आजकल जो बिचार प्रकट कर रहे हैं, संच 
के सदस्पों के लिओ वे अेक विशेष प्रकार 
का महत्त्व रखते है। अत: संघ के अध्यकक्‍्प 
की यह खास सूचना हे कि संघ का हरेक 
सदस्य अिन विचारों को नियमपूर्वक और 
गौर से पढ़े । 

र० श्री० घोतर 
मंत्री, गांधी सेवा संघ, 


वाझ्ाय परिचय 


भारत की चित्रकला-- 


( ले० रायकृष्णदास, प्रकाशक नागरी 
प्रचारिणी सभा, काशी : पृष्ठ १८०, मूल्य- 
साधारण संस्करण रु, १, विशेष संस्करण 
रु. १॥) 

हिन्दी के क्षेत्र में रायकृप्णदासजी चित्र- 
कला के विज्ञ माने जाते हैं। काशी नागरी 
प्रचारिणी सभा के साथ भारतीय कलाभवन 
की स्थापना करके अन्होंने भारतीय संस्कृति 
की अच्छी सेवा की हैं। यों तो हमारे देश में 


अब अनेक अच्छे अच्छे संग्रहालय तैयार हुओ 
हैं। किन्तु जहां राजाओं के, या प्रान्तीय 
सरकारों के आत्साह से संगपहालय बन जाते 
हैं वहां कुछ आइचय नहीं होता। लेकिन 
जब कोओ घनी पुरुष अपने अत्साह से 
अच्छा संग्रहालय तेयार करते हें तब अुनकी 
संस्कारिता और रसिकता पर अवश्य हमें 
अभिमान होता है। किन्तु भारत जितिहास 
संशोधन मंडल, पूना, का संग्रहालय और 
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भारत कला मंडल, बनारस, का संग्रहालय, 
देख कर अभिमान के साथ साथ आदर भी होता 
हैं। क्यों कि जिनके पीछे कलामक्ति और 
संस्कारिता है। 

रायक्ृष्णदासजी ने देव-पुरस्कार ग्रंथावली 
के लि दो सुन्दर अ्रंथ रवे हूँ: 
/ भारत की चित्रकला ” और “ भारतीय 
मूतिकला ” | हमारा खयाल हैं कि हिन्दी 
में जिस विपय पर बितनी योग्यता से लिखा 
हुआ दूसरा ग्रंथ नहीं हैं । भारत की सब 
प्रान्तीय भाषाओं में जिस ग्रंथ का तुरन्त 
अनुवाद होना चाहिओ ताकि जिसे पढ़ कर 
हर अंक प्रान्त के लोग अपनी अपनी प्रान्तीय 
कला का अतिहास अिसी तरह लिखने को 
प्रोत्साहित हो जायें। 

पुस्तक के अन्त में पच्चीस के करीत्र जो 
चित्रफलक दिये हूँ वे सुरुचिपूर्ण हे और जिनका 
क्रम भी वड़े औचित्य से निश्चित किया 
गया हैं। हमें अंक ही बात का खंद हैं 
कि ये सब चित्र तीन रंगों में हु-बन्हु मूल 
चित्रों के समान नहीं दिये गये । जिस जमाने 
में अंसा करता कुछ कठिन नहीं था। 
फलक ५ में केवल मातापुत्र का ही चित्र 
दिया हैँ। अुसीके पडौस में जी विशाल- 
काय आदमकद मूर्ति हैं भूसके साथ ही 
जिसे देना चाहिमे था। 


सकोदिय 


नत्भ्का 


अब भी अगर रायकृष्णदासजी भारतीय 
चित्रकला के अत्कृष्ट नमूनों की 
ओअेक बड़ी ' चित्रमंजूषा' ( अल्कम ) 


तैयार करेंगे और अुसके साथ हर जेक 
चित्र का काल, आसकी विशेषता, आदि का 
वर्णन देंगे तथा संस्कृति के साथ कला का 
विकास किस तरह से और किन कारणों 
से होता हैँ भिसका विवेचन देंगे तो बड़ा 
ही अपकार होगा। 

जिस पुस्तक में मगलशेली के अन्तिम 
प्रतिनिधि श्रीं रामप्रसादजी का अल्लेख है | 
रायकृष्णदासजी की कोटठी पर रामप्रसादजी 
के दर्शन करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ था। 
जिस विषय में भी रायक्ृष्णासजी को 
हमारी सानूरोध सूचना है कि वे रामप्रसादजी 
को छोटीसी जीवन-रेखा, मुगल-शैली के 
बारे में अुनके मूह सुने हुओ संस्मरण, अुनकी 
बित्रकृतियों की खूबियां और रामप्रसादजी 
के चुने हुओ चित्रों की ओक सुंदर चित- 
मंजूपा भी भारतवर्ष को देने की कृपा 
करें। स्वामी दयानन्द सरस्वती ने सच ही 
कहा हैं कि आदरणीय पुरुषों का श्रादव अनकी 
मृत्यु के बाद करने की अपेयप्ा अनके 
जीते-जी आनका श्राद्ध ( कद्र ) करना कहीं 
अच्छा हूँ । ह 
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सर्वोद्य मिले की व्यवस्था निम्नक्चिकित स्थानों में की गयी दै 


(१) शिष्ट साहित्य भण्डार, आनंद भृवन, भ्रिन्सेस स्ट्रीट, बम्बजी २ 
(२) वोरा अँषण्ड कंपनी, ८, राउण्ड बिल्डिग, प्रिन्सेस स्ट्रीट, बम्बज २ 
(३) नवजीवन कार्यालय, १३०, प्रिन्सेस स्ट्रीट, बम्बजी २ 

(४) नवजीवन कार्यालय, अहमदाबाद । 

(५) खादी भण्डार, हैरिसन रोड, कलकत्ता । 

(६) सस्ता साहित्य मण्डल, नया बाजार, देहली । 

(७) सस्ता साहित्य मण्डल, लखन । 

(८) गांधी आश्रम, गोरखपुर ! 

(९) मगनलाल हिम्मतलाल भट्ट, कोंग्रेस हाअूस, नाणावट, सूरत 


सृष्यमा[--- 

*सर्वोदय ' में आम तौर पर अिष्दितहार नहीं लिये जायेंगे। अपवाद केवल वाचनीय 
ग्रन्थ और देशसेवा करनेवाली संस्थाओं के लिये रहेगा। अिनके लिहितहारों के दाम नहीं 
लिये जायेंगे। केवल कागज, छपाई और डाकलर्च ले कर जिश्ितहार छापे जायेंगे। जो 
साहित्य या संस्था निविवादरूप से लोकोपयोगी हे, अुसीको रथान दिया जायगा। यह 
व्यवस्था केवल समाज-सेवा और ग्राहकों के हित को दृष्टि से चलायी जायगी। 


व्यवस्थापक, “ सर्वोक्य !, वर्धा | . 


रि००. चिं०. ि. उथा 


हृदय की ओकता 


यह सब सुन कर आप में से भी कुछ लोग शायद कहे गे, “कैसी बवक्‌फी 
की बात करता है (। जो अंसा कहते हें वे मुसलमानों को विजातीय 
समझते हैं । में तो अुन्हें अपनाना चाहता हूं । यह हमारे दिल की 
तबदीली का सवाल है । हमारे दिल में जो प्रेम और आदर है, 
असको हम किस तरह से प्रदर्शित करेगे ? में मानता हूं कि 
काफी मूसलमान असे भरे हे, जो हिन्दुओं को काफिर मानते हैं, 
और अनसे मेल नहीं चाहते हैं । लेकिन सभी मृसलमानों के दिल 
में छरी नहीं है । बहुत से यह भी माननेवाले हे कि हिन्दू हमारे 
देशभाओ है, और अुनके साथ हिलमिल कर रहने में ही दोनो 
की भलाओ भौर तरक्की हँ। पर हम तो अँसे मुसलमानों 
से भी न डरें, जिनके हाथों और दिलों में छरी हो। हम 
अनके दिलों को भी जीत ले। उनके लिओ भी हम पर छुरी चलाना 
अशक्य हो जाना चाहिओ। आखिर क्या हम ही मनुष्य हे और वे नही 
है ? वे भी अक दिन मन्‌ष्यता की कद्र करने ही वाले हे । हमारा 
अलाज अनकी समझ में किसी न किसी दिन जरूर आवेगा। यह 
सवाल हृदय की अंकता का है। राज्य-प्रकरण की सौदागिरी से 
थोडी देर के लिअ झगई भले ही बद हो जायें, लेकिन दिल अंक 
नही होने वाला हे । 


गांधी सेवा संघ, |) “गांधीजी 


डलांग सम्मेलन २६१ ३:३८ 


प्रकाशक:-दादा धर्माधिकारी, बजाजवाडी, वर्धा ( मध्यप्रांत ) | 
मुद्रक:---बल्लभदास जाजू, श्रीकृष्ण छापखाना लिमिटेड, बच्छराज रोड़, वर्धा। 
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आशावास्योपनिषत्‌ 


( विनोबा ] 


भेत्र-स पर्यगाच्छुक्रमकायमत्रणमस्नाविर - शुद्धमपापविद्धम । 
कविभनीषी परिभूः स्वयंभूयोथःतथ्यतो5थोन्यद घारछाश्वती भय: समाभ्यः ॥ ८॥ 
अर्थ--वह् अस तेजस्वी, देह-रहिंत, और जिसलिओं (त्रणादि) देह-दोषों से 
तथा (स््थास्वादि) देह-गुणों से सर्व था अलिप्त, शुद्ध अब पाप-मुक्त आत्मततत्व 
को चारों ओर से घेरे हुओ हैँ। वह ज्ञानी, वशी, व्यापक और स्वतंत्र हो गया । 
अुतने शाइवत काल तके टिकने वाले सारे अर्थ सुव्यवस्थित साथ लिगे। 
टिप्पणी--यह वर्णन आत्मा का न समझते हु यदि आत्मज्ञ का समझा जाने तो मत्र वा 
अथ गरल हो जाता है । ( सः; ) कर्ता, ( शक्र ) कम, ( पर्यंगाल्‌ ) क्रिया । असक अतिरिवत, 
पिछले दा मत्रों में आत्मम का ही त्र्णन हूँ। जिसलि अन मंत्रो से जिसकी अक्वाबयता 
हो सकती हैं। 
मंत्र-अन्व तम्ः प्रविशन्ति येपविद्यामुपासते । 
ततो भूय अिव ते तमो य आ विद्याया _ रता: ॥ ९.॥| 
अर्थ--जों अज्ञान को हो साधन-सर्वेस्त्र मानते है वे घने अथेर मे पर्रेश करते 
है । जो ज्ञान में ही मग्न हे वे मातों और भी पोरतर अबेरे मे प्रवेश करते हैं । 
दिप्पणियां-- (६) अविद्य और विद्या--अज्ञान और ज्ञान--ये दोनों भेक ही वस्तु के 
निवृत्त ( नि्गेटिव ) और प्रव॒त्त ( पॉजिटिव ) अग हैं। तदनुरूप ग्यारहवे मंत्र मे अनके 
फल भी निवृत्त और प्रवृत्त स्वरूप के बतलाये गये हें। अविद्या का अर्थ हैं अनधिक्ृत अनन्त 
ज्ञानों का असंग्रह। विद्या का अर्थ है अधिकृत विशिष्ट ज्ञानों का संग्रह। जिस अर्थ में 
ये शब्द ओऔशावास्थ के पारिभाषिक हे । 
(२) केंवल अज्ञान के आध्रय से जहता और केवल ज्ञान के आश्रय से अहंता यैदा होती 
है। यह दोनों तरक के अंबरे का ओके नमूना बतलाया गया हूँ। 


झेटा गीत 


[ सियारामश्रण गुप्त ) 


अंक हमारा अूचा झंडा, अक हमारा देश; 
जिम झंडे के नीचे निश्चित ओेक अमिट जुड्ेश । 
हमारा जेक अग्रिट जद्टेश | 


देखा, जाति के प्रभात में अुठकर आँखें खोल-- 
भीतर-बाहर फेल गया है ओक ग्रकाश अमोल । 
प्रेम-भरे भाजी-भाओ का ओअक दमारा बोल,-- 
भय क्रिप्तका, डर किसका हमको, ओके हमारी तोल | 
सबका सुहित, सुमेंगल सबका, नहीं वैर- विद्वेष, 
ओेक हमारा अंचा झंडा, ओक हमारा देश | 
सुनें सब, ओक हमारा देश। 


कितने वीरों ने कर-कर के ग्राणों का बलिदान, 
मरते-मरते भी गाया है जित्त झंडे का गान | 
लाली जिपे दे गया है वह आनका सुयश्ञ महान, 
आपकी छाया में है निर्भय शान्ति, सुयञ्ग, सम्मान | 
ओक हमारी सुख-सुविधा है, ओक हमारा क्लेश; 
ओक हमारा अूँचा झंडा, ओेक हमारा देश । 
सुनें सब, अंक हमारा देश | 


अपनी प्यारी मातृभान के यौरव का आधार, 
फुहर अुठा यह आसमान में सय-अहिता-प्यार / 
अिप्तके लिओ जियेंगे हम सब हढ़ बल-पौरुष धार, 
जिसके लिओ मरेंगे हम सब निर्भय प्रेम प्रचार । 
अगनित पाराओं का सक्नम, मिलन-तीर्थ-सन्देश; 
ओक हमारा अूँचा झंडा, ओअेक हमारा देश । 
सुनें सब, ओक हमारा देख । 


भारत के शस्त्रीकरण का खर्च 


( बैयेरामदास दौलतराम ) 


कौग्रेस की कार्यसमिति में, और अुसके 
बाहर, अिधर जो चर्चायें हुओऑं अुनके कारण 
अक नये क्यंत्र मे अहिसा के प्रयोग का 
प्रथन सत्र से महत्त्वपूर्ण हो अुठा हैँ। वह 
क्षेत्र है. विदेशी आक्रमण से भारत की 
आत्मरक्षा का और आन्तर्राष्ट्रीय संघर्षों 
का । अन नये परिवधित कपत्रों में अहिसा 
के अपपोग के विपय में हर अंक कोग्रेसजन को 
अपना रुख निश्चित कर लेना चाहिओ। प्रत्यक्ष 
वस्तुस्थिति देखकर संभवतः हममे से कभी- 
अंक चघब्रडायेग और शायद सही रास्ता न लें। 
जब कसौटी की घड़ी आयेगी तब हर अंक 
बया करेगा अिसके वियय में आज ही कोभी 
कुछ नहीं कह सकता । 

परंतु जिस प्रइन से सत्रंध रखनेवाली कुछ 
जैसी महत्त्वपूर्ण बातें हूँ जिनका अहिसा में 
हमारी श्रद्धा से कोओ सीधा संबंब नही है; पर 
फिर भी वे हिंसा के तरीके के विरुदव निर्णा- 
यक यक्तियीं के रूप में हठात्‌ हमारी बुद्धि को 
प्रभावित करती हे । जिन महत्त्वपूर्ण बातों को 
निगाह में रखते हुओ हर अंक हिंदुस्तानी के 
लिओ यह तिर्णय करना आपयुक्त होगा कि 
क्या भारतवर्ष को भी आधुनिक तथा-कथित 
सभ्य राष्ट्रों की गेल जाना चाहिओ ? अुनका 
रास्ता है हिंसक युदृथ के अत्यन्त परिणामकारक 
शस्त्रास्त्रों से अयने राष्ट्र को नख-शिखान्त 
सुमज्जित करने का। 

छोटी-छोटी स्थाबी सेनाओं के दिन अब 
बीत गये हें। पुरातन काल में कुछ थोइसे 
हंजार सिंपाही ही लडते थे और मरते थे। 
राष्टू की कोट्यवत्रि जनता अपनी साधारण 


जिन्दगी अमन-चैन से बेंसंर करती थी। 
बाज तो हर अंक प्रौढ फो-पुरुष को तो निश्चय 
ही, और की कसी स्त्री को भी--फौजी 
कवायत और रिसाले की शिक्ष्या लेकर अंक॑ 
दवष और निपुण फौजी घटक बनाना पड़ता है। 

अिस सबकी बदौलत प्रगतिशील मनृष्योचित 
सभ्य जीवन वा कितना भयंकर विध्वंस होता है 
अिसका में अिस लेख में अुल्लेख नहीं करना 
चाहता । यहां में संवषप में भारत के शस्त्रीकरण 
के अंक ही पहलू पर विचार करूंगा | यदि भारत 
को अक अंसा प्रभावशाली सैनिक राप्ट्र बनाना 
हैं जी सो भी आवुनिक राष्ट्र के आक्रमण 
से अपनी रक्‍या कर सके, तो खजूुसे संहार 
और आत्मरक्‍्या के आधुनिकतम आुपकरणों से 
सुमंपन्न होना चाहिभे । यही नहीं, भुसे अपनी 
करोड़ों की जनता में से अधिकांश को भी शस्त्रास्‍्त्रों 
से सुसज्जित करन का प्रबंध करना पड़ेगा; 
ओर शान्ति के समय भी आन्हें अुचित सेनिक 
शिक्पा देते रहना होगा। आुसे अपनी सेना, 
फौजी जहाजों का बेडा, वायूयान, आदि 
सब सामरिक साधन युद्ध के लिभे निरंतर 
बिलकुल प्रस्तुत रखते होंगे। 

क्या यह सत्र बिना पैसे के हो सकता हूँ ? 
असी सेनिक दकवता प्राप्त करने के लिखे 
क्या लोगों को अपने आप पर कर लगा कर 
राष्ट्र का खजाना भरना नहीं पड़ेगा? कहां 
जाता हैं कि ब्रिटिश साम्राज्य के विभिन्न 
घटकों का फी-सिपाही सालाना फौजी खर् 
नीचे लिखे अनुसार है :- 

ब्रितानिया --६० १८०/- 


ऑस्ट्रेलिया --२० ३०/- 


११६ 
सूझीलेंड --६०. १७/१२/- 
कानडा >+है० ८/ ८/- 
दक्षिण आपिरका रू०._ ६/- 


भारतवर्ष --₹० १/४/- 

सैनिक क्यमता के विषय में ब्रितानिया की 
सतह पर आने के लिअ हर अंक हिन्दुस्तानी 
को आज की अपेक्धा १४० गुना अधिक कर 
सरकार को देना चाहिझे । यदि हम ब्रितानिया 
की अक-इशांश सेनिक क्यमता भी प्राप्त 
करना चाहें तो भी हमें आज की अपेक्षा 
कम से कम १४ गुना कर अपने आप पर लाद 
लेना चाहिओ। क्‍या हम करों का जितना बोचन्न 
सह सकते हैँ? क्‍या हम अपनी राष्ट्रीय 
शक्ति का अितना घोर अपव्यय कर सकते 
हैं कि आज की अपेक्षा चौदह गूनी कमाओ 
केवल असलिओ करें कि हर साल हम असे 
सरकार के खजाने में भर दे ? और सो भी जब 
कि आअतना करने पर आधुनिक शस्त्रास्त्रों 
से सुसज्जित राष्ट्र के आक्रमण से अपना बचाव 
करने का केवल अंक दशांश ही संभव रहे ? 
बया चीन ने अपनी सेनिक क्पमता बढाने 
के लिअ हर साल प्राणपन से प्रयास नहीं 
किया ? और अपने लोगों पर करों का 
बोक्ष अधिकाधिक नहीं लावा ? लेकिन क्‍या 
अंतना करने पर भी वैहं बलवत्तर जापान 
के चंगुल से अपने आप को बचा सका ? 
प्रत्येक बर्ष ज्यों ज्यों चीन अपनी सैनिक क्षमता 
बंढा कर जापान के निक्रद पहुंचता है स्यों त्यों 
बहू जापान को संहार और संरक्षण के नये नये 
आविष्कार कर के आगे कूच करता हुआ पाता है। 

शस्त्रीकण की अिस होड में हिन्दुस्तान 
कंसे पार पा सकता है? क्‍या हम अपने 
भूलोंम रनेवाले करोडों माजियों को असहध सेनिक 
ब्ोश् से कुचल डाले ? क्‍या हम हत्या के 


तैंवीदिय 
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दिसम्बर 


आयुधों मे जुड़ा देनें के लिग्रे ही धन पैदा 
करने को सारे राष्ट्र को फौजी कानून से 
बाध्य करें? और वया यह सब करने पर 
सी हम दूसरे राष्ट्रों की सैनिक क्षमता की 
नित्य वर्धमान जियत्ता तक पहुंच पायेगे ? 

हमारे लिओ यही भेक रारता है कि हम 
दूसरी तरह की राक्ति का विकास करें 
ओर दूसरे प्रकार की निपुणता प्राप्त 
करें जिसके लिभे धन की आवश्यकता न 
हो और जो मनृष्य को पशु के स्तर तक न 
गिरावे; अपितु अुसे अंचा अठावे। यह 
शक्ति होगी आत्मबल की; अहिंसा की, नेतिक 
पुरुषार्थ की। जिस प्रकार का अमोघ अस्त्र गढ़ने 
और बरतने की होड में हिन्दुस्तान की फतह 
होना बहुत संभवनीय है। 

जिस आत्मशवित का परिचय देते में भारत 
बिलकुल ही असफल नहीं रहा, यद्यपि भुसकी 
शक्ति विशुदृध नहीं थी। हम कुछ मात्रा 
मे असफल भले ही रहे हों; तो भी हिन्दुस्तान 
को जो राष्ता पकड़ना चाहिअ वह हमे स्पष्ट 
दिखा दिया गया हैं। जैप्ता कि में कह चुका 
हूं, आज अहिसा में सच्ची श्रदूधा बहुत भोडे 
लोगों की हो, यदि कल भारत पर आक्रमण 
हो जाये तो अहिंसा की अपयोगिता में अँसी 
सजीब श्रद्वा जो हमारे जीवन में नित्य 
प्रकट होती हो बिरला ही कोओ बता सके | 
कितु फिर भी, शस्त्रीकरण से राष्ट्रीय संस्कृति 
की जो क्यति होगी अूसका विचार थोडी देर 
के लिओआ छोड दिया जाबे तो भी, भारत की 
जनता पर अुसकी बदौलत करों का जो प्राण- 
घातक बोझ लादा जायेगा, केवल अंसके लिहाज 
से भी, कओ भारतवासियों का शस्त्रीकरण 
की योजना का दुढ़ता से विरोध करना 
युवितसंगत होगा । 


भद्र अवज्ञा 


( दादा पर्माधिकारी ) 


कओ लोगों के मत से जहाँ प्रतिकार या 
संघर्ष हो वहाँ भद्रता हो ही नहीं सकती। 
यदि चापझूती और ठकुरसुहाती नहीं, तो 
कम से कम विनय-अनुनय और अनुरोध 
भद्र आन्दोलन के अविभाज्य अग माने जाते 
है। जहा लडाओ हो वहें। परस्पर परुषवचन, 
अपालम्भ और अभद्र शब्दों का प्रयोग अुसका 
अनिवर्प अंग माना जाता है। भद्रता और 
संघर्ष या विनय और प्रतिकार में सामंजस्य 
सिद्ध करने के प्रयत्न में से जिस प्रतिकार- 
नीति का आविष्कार हुआ है वह भद्र अवज्ञा 
के नाम से प्रसिदव हैँ। 

जो लोग विधानवादी आन्दोलन निकम्मा 
मानते हैं और धारासभा की आन्दोलन-प्रणालो 
अपर्याप्त समझते हैं वे लोग किसी न किसी 
प्रकार के प्रत्यक्म प्रतिकार के लिअ अधीर 
हो भुठे हैं। भारत की वर्तमान परिस्थिति 
में अन्हें केवल निश्चस्त्र प्रतिकार ही शक्ष्य 
प्रतीत होता हैं। नि.शस्त्र प्रतिकार में कानून- 
भंग का महत्त्ववूर्ण स्थान दे । भिसलिओं देश 
के कतिपय अग्र मतवादी अिब्र कुछ दितों से 
कानूनभंग की चर्चा कर रहे हैं। 

जब कि देश के कुछ नवयुवक ओर भअग्रप्रकृति 
नेता कानूनभंग का आन्दोलन जारी करने 
के पक्‍प में हे औसे समय हमें गांधीजी की 
युद्धनीति में कानूरभंव का जो बिश्विप्ट 
स्थान हे अुसका विचार करना चाहिओ। 

गांधीजी कभी मरतबा कह चुके हैँ कि 
निशस्त्र प्रतिकार और सत्याग्रह में अतना 
ही अंतर है जितना कि भुत्तर और दकिषण 
भुवों में। जिस प्रकार केवल नि.शस्त्र प्रतिकार 


सत्याग्रह नहीं है अुसी तरह केवल कानूस- 
भंग भी सविनय अवज्ञा या भद्र अवज्ञा नही है । 
बल्कि ये दोनों जत्यंत भिन्न हैं। 'भद्र अवज्ञा 
( सिव्हिल डिस्‌ओबिडियन्स ) शब्द अब काफी 
परिचित और प्रचलित हो गया हूँ। लेकिन 
अुसकी जड में जो सिद्धान्त है, वे कुछ 
बुद्धिमान लोगों को भी समन्न में अभी तक 
मली भौति आये नहीं दीखते । अिसलिअं अुनका 
कुछ विवेचन यहाँ करने का प्रप्रत्न किया 
जाता हे । 

पुराने विचार के लोगों का यह खयाल हैं कि 
कानून पीडना गृनाह हैं और नीच लोग ही बहू 
करते हे। अेक दृष्टि से यह धारणा समाज की 
सुस्थिति के लिये आवद्यक है; क्यों कि बह शान्तता 
की पोषक है । लेकिन 'भद्र अवज्ञा' या 'सबिनय 
अवज्ञा' ये शब्द सुनते ही सवार होता 
है कि कानून तोड़ना भी कही भद्र हो सकता 
है ?>सबविनय हो सकता हैं? आपानतः यह 
बदतोब्याघार प्ररीत होता है। और यह 
आशंका होती हैं कि अिस सिद्धान्त के 
प्रचार से समाज में कही अराजकता न फंल 
जाय। समानत्र मे शान्ति और गुस्थिति की 
रक्‍पा के लिये राज्यसंस्था जो नियम बनाती 
है अनका अल्लंघन करने की वृत्ति म्रदि 
जनता में फंल जावे तो समाज की मल- 
सित्ति ही गिर जायेगी। यदि शासन करने- 
बाली सत्ता भोर शासन माननेवाली जनता 
ने हो तो आज कोभी भी राष्ट्रसंस्था टिक हीं 
नहीं सकती। कोओ भी संस्था तभी तक टिकती 
हैं जब तक कि अुसके घंटको मे संस्था के 
नियपों का प्रालन करने की . बृत्ति हो। 


११८ 
अिसलिभे जिस वृत्ति की बड़े जतन से हिफाजत 
करना समाज के शिष्ट जनों का का कतंव्य 
है। परंतु तो भी समाज के अत्त्यन्त गण्य- 
मान्य व्यक्ति भी कमी कभी राज्यसंस्था 
की आज्ञाओं का अल्लंघन करते पाये जाते 
है, असका रहस्य क्‍या है ?--पही समझने 
की बात हैं। 

४ मनुष्य सामाजिक जीवधारी हैँ “--अक 
यूनानी तत्त्ववेत्ता का यह्‌ू कथन यथार्थ है। 
परंतु यह मनुष्य की संपूर्ण व्याख्या नहीं हैं । अतः 
दूसरे मेक लेखक ने असमें संशोधन किया है। 
€ बर्मे की बाल्या|वस्था' नामक अक छोटीसी, पर 
सुन्दर, अंग्रेजी पुस्तक है | अुसके लेखक न ऑरि- 
स्टोटल की अक्त परिभाषा में संशोधन किया 
हैं। बह कहता है, “ मनुष्य घामिक जीव 
हैं।” मनृप्य का यह संपूर्ण लक्षण हूँ । 
लक्षण माने असाधारण धमं | याने, जैसा गुण 
जो दूसरी जगह नहीं पाया जाता। “दूसरे 
जानवरों में और मनृष्य में क्‍या भेद है” ?- 
जिस प्रइन का अर्थ यहई कि “ मनृष्य में 
अंसी कौनसी विशेषता हैं जो दूसरे जानवरों 
में नहीं पायी जाती / ? प्राचीन समाजशा रित्रयों 
का कथन है, ' धर्मो हि तेषामधिको विशेषों 
गौर वद्दी सत्य हैँ। यहां धर्म शब्द से व्यापक 
मीतिबम॑ अथवा मानवधर्म अभिप्रेत है। 
यही मनृष्य की मनृष्यता हें। जिस मनृष्यता 
के विक्रात्त की पोषक परिस्थिति निर्माण 
करने के लिओ आवश्यक नियम बनाना समाज 
की नियामक संस्था का, अर्थात्‌ राज्यसंस्था का, 
कर्तव्य है। मानव्य के विकास की अपकारक 
धमाज--रचना जहां विद्यमान ही वह सुनियंत्रित 
था सुव्यवस्थित समाज है और अस समाज की 
तियामक संस्था भी लोकोपकारक हैं। 

जिसका अर्थ यह हैं कि सामाजिक बंधन 


सर्वोदिय 
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व्यक्ति की आत्मोन्नति के साधक होने चाहिओं; 
कम से कम बाधक तो कतओ नहीं होने चाहिओें। 
दूसरे की आत्मोन्नति के प्रयत्त में बाधा न डालते 
हुओ हर व्यक्ति को अपनी कत्मोन्नति का 
अनिरुद्ध प्रयत्त करने की छूट होनी चाहिओ । 
राज्यसंस्था के नियम मनृप्य की मनृष्यता 
के विकास में रुकावट डालनेवाले न हों। 
दूसरे शब्दों में, राज्यसंस्था के नियम नीति- 
विरुद्ध नहीं होने चाहिओं । 

परंतु मनुष्य अपूर्ण है। असकी अपूर्णता 
असको कृति में भी प्रविष्ट होती है । राज्य- 
संस्था पर भी यह नियम लागू है। जिस- 
लिअ राज्य संस्था के भी कुछ नियम कभी 
कर्मी नीति के खिलाफ होते हैं। यह स्पष्ट 
है कि असे नियमों के आचार से मनुष्य की 
मनुष्यता घटेगी । अुसका अधःपतन होगा । 

जैसे अवसर पर शिप्ट व्यक्ति के सामने 
बडी विकट समस्या अपस्थित होती है । यदि 
वह राज्यसंस्था के नियम का पालन करे तो 
असम नेतिक अपराध होता है । यदि समाज के 
नियम का भंग करे तो नागरिकत्व के कतंव्य में 
बाधा आती है गौर भुहंडता का दोपभाजन 
होना पडता है। जैसी स्थिति में क्‍या किया 
जावे ? “ राज्यसंस्था का नियम तोड कर भी 
समाजसंस्था को कम से कम धक्का किस 
युक्ति से पहुंचाया जा सकता हैं ?- यह प्रश्न 
हर अक शिष्ट नागरिक के सम्मुख प्रस्तुत 
होता है । 

जिस समय राज्य और ओदरवर के कानूनों 
में विरोध अत्पन्न होता हैं रुस समय समाज- 
संस्था का न्यूनतम विरोध करते हुभे नीति 
की रक्‍या करने की जो युक्ति, सिफत या 
कला हैँ, अुंसीका नाम भद्रअवज्ञा या सविनय- 
भंग है। अवज्ञा के बिनातो चारा ही नहीं 
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है। लेकिन अवज्ञा में अविनय नहीं होना 
चाहिओ। 'समभ्यता' अर्थात्‌ समा या समाज 
के अपयूक्त वृत्ति ( सिव्हिलटी ) को क्यति 
नहीं पहुँचनी चाहिओ। भिसलिओ जो कानून 
मनृष्यद्रोही और अतब देवद्रोही या धर्म विरोधी 
लगता हो अुसका नम्तापूवंक और विनय- 
पूवेंक अल्लंघन करना तथा कानन के अनादर 
के लिआ जो दंड हो असे सानन्द झेलना 
--यही सविनय अवज्ञा की नीति है । 

अब प्रइन यह होता हैँ कि “ अगर सविनय 
या भद्र अवज्ञा में केवल अनीतिमूलक ओर 
अन्याय्य कानूनों का ही अनादर करना हैं 
तो बह तो गुनाह न हो सकता; तब फिर 
अस अनादर या अवज्ञा के लिआ जो शासन 
हो आसे प्रसन्‍नतापूर्वक सह लेना कहाँ तक 
न्‍्यायोचित होगा ? '--जिस प्रश्न का विचार 
करना जरूरी है। 

भद्र अवज्ञा करनेवाले के लिअ गांधीजी ने अंक 
बहुत सूदर और अर्थ॑पृर्ण शब्द प्रचलित किया 
है। वह शब्द है 'सत्याग्रही'। साधारणत: लोग 
'सत्पाग्रह” शब्द से “सब्रिनयभंग ' का ही अर्थ 
लते हूँ। भिसलिभे णहां भी जित अआत्तर असी 
शब्द का प्रयोग हम करेंगे। सत्याग्रहो जब 
कानुनभंग करता है तो लाचार हो कर भौर 
ओके अपयरिहाय्य कर्तव्य पूरा करने के अदृध्य 
से करता हूँ। समाज की बहुसंख्यक जनता 
में स्त्रेराचार की वृत्ति प्रबल हो कर सारी 
समाजसंस्था ही दबाह न हो जात जिसकी वह 
सावधानी रखता €; और जहां तक हो सके 
अँसे दुष्परिणाम को मीमानदारी से टालने की 
चेष्टा करता है। जिसलिभअ वह कम से कम 
ओर जितना आवश्यक हो अतना ही, कानून- 
भंग करता हे। “साम्राजिक नियमभंग के लि 
शासन होना चाहिओ “--यह नियम समाज की 


भद्र अवज्ञा 


२१९ 


धारणा के लि आवध्यक है। जिसलिओे 
सत्याग्रही अन्यायी कानून तोड़ता है। लेकिन 
“कानून तोइनेवाले को सजा होनी चाहिशे', 
“जिस आवश्यक नियम का खुशी से पालन 
करता है। परिस्थिति-प्राप्त धर्म के तकाजे 
के कारण अवज़ा करता है; लेकिन भद्रता 
या, विनय का त्याग नहीं करता। व्यक्त 
की नेतिक अन्नति तथा समाजसंस्था को 
सुरविपतता का अधिक से अधिक समन्वय 
व्यक्ति के आचरण में करने के प्रयास में 
से भद्रअवज्ञा भूपजी है। प्रल्हाद, जीसा, 
मीराबाओ और सुकरात के चरित्र का यही 
रहस्य है। अन्होंने अन्याय्य राजाजशा का 
अनादर किया। लेकिन अुसके लिभे दिया 
जानवाला देहदण्ड और प्राणदण्ड भी आनन्द 
के साथ सहन किया। सुकरांत बौर क्रीटों 
का हृदयस्पर्शी संवाद लिस संबंध में बहुत 
ही मुदबोधक होगा। स्थल-संकोच के कारण 
यहाँ केवल असका नामनिदेश ही किया है । 
सत्याग्रही और स्त्रेराचारी ( आअटलों ) में 
निम्न खास खास भेद हें :- 

(१) सत्याग्रही नीति और मनृष्यता की 
रक्पा के लिये अवतिक और अन्यायी कानून 
लाचार हो कर तोइता हैं । 

(२) कानून तोडन से पहल वह संबंधित 
राज्यमंस्था को अपने जिरादे की गूर्वसूखता 
दे कर असे सावधान कर देता हूँ। 

(३) कानून तोइने के लिम्रे होनेवाली 
सजा समाजहित के खयाल से खुशी से सह 
लेता हूँ। प्रतिहिसा नहीं करना चाहता । 

(४) कानून मानना तथा नागरिकता की 
जिम्मेवारी सम्हालना सत्याग्रही का स्वभाव ही 
है। अतः वह दूसरे सारे कानूनों का सचाओी के 
साथ बड़ी सावबानी से पालन करता है । 
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शभिसके विपरीत स्वैराचारी मनृष्य या 
समाजबाहय ( आअट लॉ ) :- 

(१) अपने व्यक्ति गत फायदे के लिछे 
स्वार्थब्‌द्धि से अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में 
बाबक होनेवाले चाहे जिन कानूनों को 
तोडइता है। 

(२) कानून तोइने से पहले चह राज्य- 
संस्था को सचेत महीं करता और असे अस 
कानून को बदलने या रद्द करने का अवसर नहीं 
देता । चुपचाप या अकस्मात्‌ कानूनभंग करना 
बह अनुचित नहीं समझता। प्रत्युत जैसा करना 
असकी नीति का मूलभूत सिद्धान्त हैं। 

(३) कानूनसंग के लिओ होने वाला 
शासन वह फरारी हो कर छप कर या प्रतिहिसा 
करके टालन की भरसक कोशिश करता है । 

(४) समाजहित तथा नागरिकत्व के 
दायित्व का तिरस्कार कर मनमसाने कातून 
तोड़ना भुसका स्वभाव है। अिसलिअं वह 
दूसरे सारे कानूनों का कैवल जिसलिओ पालन 
करता है क्रि आन्हें तोइना असे अपने रव्थ 
के लिम्रे जरूरी नहीं जान पडता। यह 'अविनय, 
असमभ्य, या अभद्र! अवबजा है । 

सत्याग्रही और अराजक ( अनाकिस्ट ) में 
यह महत्त्वपूर्ण भेद है। यहाँ 'अराजक' शब्द 
से वे तात्त्विक अराजकवादी विवविपत नहीं 
है जो राज्यसंस्था या शासनसंस्था की पूर्ण 
अनावश्यकता में ही अुसकी परिणति मानते 
हे। वे तो अदात्त भराजक हें। यहाँ 
अस अनबन अराजक व्यक्ति से मतलब 
हैं जो समाजद्रोही होता हैं। सत्याग्रही को 
कानून तोडने का शौक नहीं होता। अपनो 
आत्ममर्यादा बजौर नीति सम्हालकर वह यथा- 
संभव कानून तोडने का मौका ठालता रहता 
हैं। वह शान्तिपरायण नागरिक होता है। 


सवोदय 


दिसम्बर 


जब सत्यनिष्ठा तथा समाजनिष्ठा और राज- 
निष्ठा में विरोध अपस्थित होता है तो वह 
सत्यनिष्ठा की रबषा के लिओ राज्य की, और 
आवश्यक हो तो समाज की भी, अवज्ञा 
करता हैं | अर्थात्‌ सत्याग्रही को स्वधर्म की 
रक्‍्या के लिओ प्रसंगवश बरबस कानून तोड़ना 
पडता है । परंतु स्तरेराचारी या अराजक व्यवित 
खुदगर्जी से अपने निश्ञी फायदे के लिओ समाज 
को चोट पहुंचाने में जरा भी नहीं हिचकता । 
असमें 'नागरिकव॒स्ति' ( सिब्दिक सेन्स ) होती 
ही नहीं। 

जब राष्ट्र पराधीन होता है तो सत्याग्रही 
का पक्ष और भी प्रबल हो अठता हैँ। 
प्रजा की अनुमति के बिना और असके हित 
का ध्यान न रख कर जो कानून और कर 
असपर जबरदस्ती बादे जाते हैं वे अन्याय- 
मूलक और अनीतिमय होते है । यह राजनीति 
शास्त्र का अबाधित सिद्धान्त है । अिसलिओ 
विदेशी राज्य के बनाये हुओ सभी कानून 
और लगाये हुओ सभी कर अन्‍्याय्य साबित 
होते हे। बल्कि वह राज्य ही स्वयम्‌ ओेक 
अनेतिक और भीश्वर-विरोधी संस्था है । 
जिस दृष्टि से असके सभी कानूनों को तोडने 
का और असके कर अदा करने से अनकार 
करने का अधिकार प्रत्येक परतंत्र प्रजा को 
है। परंतु यह असहग्रोग का अंग है। यह 
सविनयभंग का अगला कदम हैँ। विदेशी शासन 
बरी जडें अुखाड़ देने के लिओ असका विधान और 
अस वित्रान के अनुसार बने हुओ सभी कानून 
अमान्य करना तथा अूसे राज चलाने के 
लिअ पैसा देने से अनकार करना सत्या- 
है की अन्तिम सीढी है । परतंत्र राष्ट्र के लिडे 
स्वातंत्र्यप्राप्ति की यही सर्वेश्रेिद-. और 
सबसे अधिक कार्यक्षम प्रतिकार-विधि हूँ। 
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और जहीँ राष्ट्र की अधिकांश प्रजा क्रिसी 
स्वदेशी शासन से असंतुष्ट हो बड़ों प्रजाकीय 
क्रान्ति की भी यड़ी श्रेष्ठतम प्रणाली और 
प्रक्रि| हैं। किसी भी स्वदेशी या विदेशी 
अनियंत्रित, अपुत्तरदाथी और अतलेव अनैतिक 
शासन का अन्त कर देना भनृष्यता की रक्‍्पा 
के लिभे नितान्त आवश्यक हैं। अिसलिअ 
अंसे झासन का प्रतिकार करने में सत्याग्रह 
अन सत्र काननों का सविनयभंग करना 
अपना कर्तव्य समझता हें, जिनके अल्लंबन 
में कोओ नैतिक अपराध ने होता हो । जिस 
प्रकार जब अधिकांश प्रजा विनग्रपूर्वक और 
भद्रता से सविनयभंग के लिश्र तस्यार हो 
जाती हे तो शान्तिमय क्रान्ति सफल हो जाती 
है. और समाज मं अन्वावन्दी भी नहीं 
हो पाती। 

भद्र अवज्ञा की ओअस अन्तिम सीढी तक 
जाने में कुछ अवकाश, और अवकाश से भी 
अधिक पूर्वतगैयारी की आवश्यकता होती है। 
अगर जनता में अनुश/सन और पारस्परिक 
सहयोग न हो तो जिस अन्तिम अवस्था में 
अंक खतरा हैँ। वह यह कि शायद जनता 
कानून का बन्धन बिलकुल ही तोइ दे 
और कर देने की जिम्मेवारी का भी सर्वथा 
परित्याग कर दे। अगर जिस वृत्ति ने जोर 
पकड़ा तो जनता स्वयं अपने बनाये 
हुओ कातूनों का भी पालन नहीं करेंगी और 
अपनी रबधंनिमित शासनसंस्था को भी, 
मजबूर की जाने पर ही, रैकक्‍्स देगी। जिसलिय 
यह अन्तिम कम बढाने में सत्याग्रही बडी 
सावधानी से काम लेता हूँ। प्रजा के स्वत्वों 
की रक्‍पा करते हुओ अगर वह भुसे टाल 
सके तो टालने की कोशिश भी करता हूँ। 
लेकित वह केवल व्यवस्था और केवल विधान 
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का कायल तो नहीं है। वह तो विधान और 
सुव्यवस्था मनुष्य के आत्कर्पष के लिम आपादेय 
मानता हैं। असलिओ विवश हो जाने पर 
वह गुलामी की अपेज्षा अराजक्ता की 
जोखिम भी झेल लेता हैं। परंतु जहाँ तक 
हो सके अस अवस्था को टालने में यत्नशील 
रहता है। 

अिसीलिओ आज की भारत की शासनपद्धति 
ब्रिलकुल अनियंत्रित, अनुत्तरदायी और अवाज्छ- 
नीय होते हुओ भी, और अुसका शीक्षाति- 
शीघ्य अन्त कर देना प्रत्येक भ्रद्र नागरिक 
का परम पवित्र कर्तव्य होते हुओ भी, हमें 
सबिनय अवजा में निम्न मर्सादाओं का पालन 
विशेप सावधारी से करना पडता हैं:- 

(१) जो कानून नीति के अविभ्दूध और 
समाजहित के लिभे अःवश्यक हैं अुनकां 
आवदयक पालन । आदाहरण के लिओअ--चोरी 
के बिपय का कानून, अइ्लील और अशिष्ट 
साहित्य संबंबी कानून, आदि। 

(२) समाज की सुस्थिति के लिओ स्व्राज्य 
में भी हमे जिन कानूनों की आवश्यकता 
रहेगी असे कानूनों का पालन। यथा---रात 
के समय सवारी और वाहनों में बत्ती लगाने 
का नियम| रास्ते में और सवारियों में 
बेजा भीदई आदि स्वंधी नियम। 

अिन मर्यदाओं का पालन करने से अवज्ञा 
मी भद्र और संविनय हो सकती है । सत्याग्रही 
का अदृश्य अवज्ञा करना नहीं हैं। बह तो 
सत्य की अपासना और आचरण करना चाहता 
हैं। अगर आसमें अवज्ञा न करनी पड़े तो 
अूसे अष्ट ही है। लेकिन यदि अवज्ञा करनी 
पड़े तो वह आस कर्तव्य से डिगता नहीं 
और अपने मांग में आनंवाज़ी मसीकरतें धैय॑ 
से और आनन्द से झलता है। जिसी लिश्र से 
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/ सविनय अवज्ञा ' (सिव्हिल डिसओबिडिअन्स ) 
कहने की अपेक्‍्धा “' सविनय, भद्र या सभ्य 
प्रतिकार', कहना अधिक अन्वर्थंक होगा। कारण 
कि सत्याग्रही का अुद्देश्य अवज्ञा करना नहीं हूँ 
प्रत्यृुत अन्याय का प्रतिकार है। 

भद्र या सविनय प्रतिकार की जिस नीति 
का थोरों ने विवेचन किया और गांधोजी ने 
जिसका संस्करण, संशोधन तथा आचरण 
और परीक्षण किया वह व्यक्ति की आत्मो- 
प्नति की पोषक होते हुओ भी समाज-नियंत्रण 
में बाधक नहीं है। जिसी लिओ सविनयता की 


सर्वोदिय 


दिसम्बर 


बृत्ति का विकास नितान्त आवश्यक है। वह 
बिना अभ्यास और अनुशासन के नहीं हो 
सकता । भिसीलिओजे गांधीजी बार बार 
आग्रहपूर्वकँ' कहते हैं कि जब तक मसद्गता 
या शान्ति की वृत्ति सारे देश में व्याप्त 
नहीं होगी तब तक “सभ्य प्रतिकार” या *भद्र 
प्रतिकार' के लिआ अनुकूल वातावरण अत्पन्न 
नहीं होगा। अक-दूसरे का दोषाविष्करण 
और परस्परदोषा रोपण करने के बदले हमें यह 
पूर्व तैयारी करने में लगन के साथ जुट जाना 
चाहिओ, क्‍योंकि वही अकमात्र रास्ता है। 





महावीर का जीवन-संदेश 


[ काका कालेलकर ] 


( ता. १४:९:३९ को बंबओी व्लञावाट्स्की लौज में दिया हुआ भाषण ) 


आज दुनिया की विचित्र स्थिति हैँ । हिंसा 
से अगर कोओ अधिक से अधिक इडरता हैं 
तो आज के यूरोपियन लोग | पच्चोरा बे पूर्व 
कै युद्‌ में जो नाश हुआ असे वे अबतक 
भूल नही है । “यदि पुनः युद्व सुलगंगा तो 
सारी शान-शौकत, सारा मजा-मौज, सारा 
भोग-विलास और अद्वर्थ काफूर हो जायगा। 
जहाँ आज संस्कृति के नाम पर वैभव सिखाया 
जाता है वहां सब्र वीरान हो जायगा '--जिस 
विचार से यूरोप का मनुष्य कांपने लगता 
हैं। यूद्ध टालने के लिअं वे जो चाहे सो 
करने को तैयार हैं| वे अपने वचन तोड़ेंगे, 
अपने अिकरार भूल जायेंगे, मानहानि निगल 
जायेंगे, साथियों को धोखा देंगे, चाहे जैसे 
क्रप्रिय लोगों से दोस्ती करेंगे, जीवन-सिद्धान्तों 


को भूसे की तरह हवा में अंडा देगे-- लेकिन 
युद्ध टालेगे। परन्तु फिर भी बे मुद्ध टाल 
नहीं सकते । आअिन्द्रिय-परायण जीवन, भोग, 
बासना, लोस, भय, महत्त्वाकांकपा और परस्पर 
अविश्वास अआन्हें चैन नहीं लेने देगे। वे 
स्वयं हिसा से डरते हैँ और सारी दुनिया 
को हिंसा की दीक्षा देते जा रहे ६; तथा 
जीवन की सारी शत्षित हनब्र की कला के 
विकास मे बरबाद कर रहे हैं॥ आज जिस 
बरतु को वे टालना चाहते हें असीको बलात्‌ 
खींचकर ला रहे हैं। 

अँसी विचित्र स्थिति में हम फिर श्रेक बार 
सगवान्‌ महावीर का सन्देश अजालना चाहते हें । 

जिस धाभिक सन्देश का स्वागत करने के 
लिओे आज की दुनिया तयार नहीं है। शान्ति 
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का सच्चा मार्ग यही क्‍यों न हो, लेकित अभी 
तक तो अुस रास्ते जाने में मनृष्य को मजा 
नदी आता। वह दूसरे सारे अपाय आज- 
मायेगा और सब तरह से हारने के बाद ही 
सही रास्ते पर आयेगा। 

जिनमें कोओ सार नहीं अंसी चीजों में 
विश्वास कर अन आपायों को आजमाना 
मनृष्य का स्वभाव है। यूरोप में आज जो 
अनेक मार्ग सुझाये जाते हे ओुन्हे देख आश्चर्य 
होता है। हमारे यहाँ जब वभी पुरान आदमी 
तर और न्याय, दर्शन और मीमांसा ले कर 
बेठ जाते है और घटत्व ओर पटत्व की 
तथा अवच्छेदकावच्छिन्त की बहस करने 
लगने हे तो हम अुनपर हँसते हैँ। “जीवन 
के साथ जिसका संबंध नहीं, तत्व से जो 
बिलकुल असंवद्ध है, असे भूसे को कूटने में 
अन्हें क्‍यों मजा आता हूँ ? जिसमें तो जीवन- 
स्पर्शी कुछ भी नहीं है ';--अंसा हम कहते 
है । प्रोप में भी जब लोग व्यक्तिवाद और 
समप्टिवाद, समाजवाद और साम्यवाद की 
चर्चा करते हैं, तब भी मुझ लगता है कि 
बया जिन अगेक वादों ' से हमारी विषदा 
निपटने वाली है? जब तक मनृष्य अपने 
स््रभाव और जीवन में परिवर्तेन नहीं करेगा 
तब्र तक चाहे जो “अिजम “या बाद 
चलाशिये, हम जहाँ थे वड़ीं लौट कर आ 
पहुँचने वाले है । रवामी विवेकारन्द ने कहा था 
कि दुनिया का दुःख गठिया-बात ज॑रा है। 
बाहर से लेप करने से वह थोडई ही मिटने- 
वाला है? असे आप माथे में से नियाल 
बाहर कीजिये तो वह पैरों का आश्रव लेगा । 
वहां से अुसे खद्ेडियें तो वह कंबों पर 
भा कर सवार हो जायगा। वह स्थानान्तर 
करेगा परन्तु शरीर से टलेंग। तहीं। आप 


जा 


महावीर को जाविने-संदेश 


व्यक्तिवाद चलायेगे तो दुनिया को ओक तरह 
का दुःख सहना पडेगा। व्यक्तिवाद को छोड 
कर समष्टिवाद स्वीकारेग तो पुराने दुःख 
दूर हो कर अनकी जगह नये दुःख पैदा हो 
जायेंग । चुगी टालने के लिओ सारी 
रात जंगल में भटकने भौर मारे मारे 
फिरसे के बाद सबरे जहाँ गाडी रास्ते 
पर-आयी तो ठीक चुंगीघर की सीध में, नाके 
के बिलकुल सामने ! अब पैसे तो देने ही 
पडेगे और अपर से रात भर जंगल में व्यर्थ 
मारे मारे फिरे सो सब व्याज में गया ! यही 
हाण आज की दुनिया का हैँ। आचार्य अल. 
पी. जैक्स ने ठीक ही कहा है कि आज की 
दुनिया सम्पत्ति को सामाजिक बनाना चाहती है, 
ठेकिन मनृष्य और असके स्वाद को सामाजिक 
बनाने की बात असे यूझती ही नहीं। जब 
तक यह नहीं होगा तब तक कोओ भी 
/ अजम 'या “वाद स्थापिप्त नही हो सकता; 
और यदि मनृष्य का चारिव्य सुधर जाब 
तो चाहे जिस  अजम या ' बाद ' से निभ 
जायगी ॥ 

जिसका अंक भव्य वृष्टान्त बेता हूँ। शराधत्रं 
की बुराजयों से सारी दुनियां अकुला रही है । 
अमेरिका ने अंक कानून बना कर आन ब्राजियों 
को मिटाने का प्रयत्न किया । कानन बनाने को 
वहाँ के छोगो ने अपनी अनुमति दे दी। लेकिन 
खूद अन्टीको शरात्रबन्दी की परवा ने थी। 
रामाज में लब्बप्रतिष्ठ कओ स््री-पुष्ण भी, 
हमने सरे-आम कानूस किस तरह तोड़ा, 
अिसकी अंक-दूस रे के सामने शंखी बघारते थे । 
असी शराबबन्दी का हमारे यहाँ का अितिहास 
बिलकुल भिन्‍न है । हमारे यहाँ बसनेवाली सभी 
जातियो के लोगों की हेष्टियों में ही शराब के 
प्रति घृणा भरी हुओ है । सरे-बजार, बाकायदा 


शराब पीनेवाले भी यह कबूल करते हूँ कि 
'शरात्र बुरी चोज है। असे छोडने की शक्ति 
अुनमें भले ही न हों, मगर फिर भी, शराब 
छोड़ने में कोओ अनकी सहायता करे तो 
बह अन्हें जिष्ट ही है। अिस प्रकार राष्ट्र 
का चारित््य ही शराब-बन्री के पकय में होने 
के कारण हमारे यहाँ शराबबन्श का कानून 
बनाना आसाने हुआ। कुछ आधुनिक विकृत 
वृुत्ति के लोग शराब के पकक्‍ष में दलीलें 
देते है। परन्तु ये बिनेगिने ही है। और 
भिनमें से कुछ-अओक तो यह भी स्वीकार करते 
है कि हम अपने पक्‍षष की नीति के तौर 
पर ही ये दलीलें देते हें। जिनकी बात 
छोड दीजिये | में कहना यह चाहता था कि 
यदि राष्ट्र के चारिश््य का विक्रास हो सके 
ती चाहे जैसी समाज-रचना में हेम मनृष्य 
की सुली कर सकेंग। 

महावीर जैसे सत्पुरुषो ने दुनिया को यह 
शस्ता बतलाया कि-- “ चारित््य का विकास 
करो, संयम सिद्ध करो, वसंनाओं को जीतो, 
अंसामाजिक वृत्तियों का नाश करो, राग-द्रेष 
की हेयता जान कर अन्‍्हें द्ृदय में से बाहर 
निकालो, तो हिंसा का रास्ता अपने आप बन्द 
हो जायगा | अगर हिंसा टालना है, अहिंसा 
स्थापित करना हैं, तो केवल राज्यतंत्र बदलने 
से समस्या हम नदीं होगी, मनृष्य के रवसाव 
में सुधार करो, संयम-रूपरी तप करो। बही 
सच्ची साधना है। यह काम पामर मनुष्य का 
महीं है| बाहरी शत्रु से लड़ना आसान है, परन्तु 
जीतरी बिकारों को मारने का काम कठिन 


है। भुसक्रे लिश्रे वीरत्व चाहिभे। जिसने 
शिस शक्ति का विकास किया और असे 
दुनिया पर प्रकट किया वही महावीर है ।” 
महावीर स्वमाव से ही प्रयोगवीर थे। अन्होंने 
जो अनेक प्रयोग किये अन्हें हम तप कहते हैं । 
जिस तप का मार्ग हर अंक के लिओ अकसा नहीं 
होगा। हर अक अपना अपना प्रयोग करे और 
अपना रास्ता खोज ले । जिसमें प्रयोगवीरता 
नहों है बहु यदि केवल आखें मूंद कर महावीर के 
बचनों के अनुसार वाहबतः जीने का प्रयत्न करेगा 
तो भुसे महावीर की सिद्धि नहीं मिलेगी। 
किन्तु जो कोओ महावीर से प्रेरणा ले कर, 
अनके प्रयोगों का रहस्य समझ कर अनके 
मुख्य मुख्य जीवन-सिद्धान्तों के अनुसार अपना 
जीवन मोइने का स्वतंत्र प्रयत्व करेगा वही 
महावीर की परंपरा का गिना जायगा; महा- 
वीर असे अपना आत्नीयजन मानेंगे | 
आज, जब कि संसार अनेक प्रकार से अक्रु- 
लाया हुआ हूँ, व्यापक जीवन की यह मुख्य 
पहेली बूझ्षना आवश्यक है। जिसके लिशे 
हावीरों की जरूरत हूँ, प्रयोगवीरों की जुरूरत 
है। वे अपनी श्रद्धा की दुृढ़ता के लिओ 
महावीर का जोवन समझ लेंगे और अपने- 
तओं अँचा अंठने का यत्न करेंगे। हम 
भी अंसी ही प्रेरणा महावीर के स्मरण-चितम 
से प्राप्त करें और अपने जीवन का अंद्धार करें। 


( ता: ३१:१०: ३९ के गुजराती  प्रबुद्ध 
जैन ' पाक्थिक से अतवादित ) 





“क्या खादी किफायती है ”? 
[ श्री मनु सुबेदार ] 
तल १ लि 


यह सवाल अगर कोओ कपड़े का ग्राहक 
पूछे--जिसके खींसे में पंसा है, जो अस पैसे 
से कपड़ा खरीदना चाहता है, और जो सिवा 
कपडे की कीमत के दूसरी किसी बात की 
ओर ध्याव ही नहीं देना चाहता--तबर तो 
यह स्पष्ट ही हैं कि मिल के या विदेश से 
आये हुओ कपडे की अपेक्धा अुसके लिओआ 
खादी महँगी होगी। 

सामूली व्यवहार की भाषा में वह कह 
सकता हू कि अुसफे लिभे खादी किफायती 
नहीं हें। जिसी तरह, जो लोग सारे देश 
का अक जिकाओ के नाते विचार करते हैं, 
परंतु जिनका देशप्रेम संक्री्ण हे, याने, अुसमें 
मानववाद के लिओ गुंजाभिश नहीं है, और 
जो केवक रुपये-आने-पाओ का ही हिसाब 
करना जानते हैं, वे कह सकते हे कि देश 
को जितने कपड़े की जरूरत हे अुतना कपड़ा-- 
रुपये-आने-पाओ में अगर अुसका मूल्य 
क॒ता जाय--तो मिलो में त्रों द्वारा अधिक 
सहते में बन सकता है । जिस संप्रदाय के 
अद्योगादी और अनके आशित--जैसे कि 
दलाल, साहुकार, बीमा-कंप्नियों आदि--यह 
भी दवा करेंगे कि खादी ना-किफायती हैं । 

परन्तु अंक दूसरा और अधिक अआपप्रक्‍्त 
दृष्टिकोण भी हे। बह यह कि हम अपनी 
दृष्टि के सामने अुस विशाल जनसमूह की 
रकखें जो देहातों में रहता हे और जिसका 
कुछ हिल्सा दाहर की घंती बस्तियों में भी 
चाया जाता है। अुगके पास खाली वक्‍त 


कितना हैँ कि वे नहीं जानते कि असका क्या 
करे ? परंतु अनके पास न तो काम करने 
के साधन हैं और न सामग्री | वे बकार हैं। 
अर्थात्‌ जिनका पूँजी और सामग्री पर काबू 
है, वे न तो अभूनकी मिहनत चाहते हैं 
और न अआन्हें कोओ काम हो देते हैं। जिंग 
करोड़ों लोगों की श्रम-शक्ति सदा के छि्े 
नष्ट होती हुँ। न तो अुससे अनका अपना 
कोओ अपकार होता हूँ और न देश का ही । 

अगर अन करोदों लोगों में से अंक करोड़ 
भी अंक आने की रोजी पर लगा लिओ 
जायें, तो मोट हिसाब से, अन्हें फी-आदभी 
बीस रुपया सालाना, याने, कुल बीस करोड़ 
रुपये, मिलेग। जिस साधन-सामग्री का वे 
अुशयोग करते है अुसमे बीस करोड रुपये 
का मूल्य और जमा हो जायेग।। मतलब 
यह कि आज जो लोग काम करने के छिख्रे 
तैयार हैं अुनके केवल अंक हिस्से को, यानें, 
करीब अंक करोड को, ही हम काम दे वें 
तो रुपवे-आने -पाओ में भिस देश की संपत्ति 
प्रायः चालीस करोड़ से बढेंगी। जिन लोगों 
को और अिनके बहुत छोटे या बहुत बूढ़े 
आश्रितों को मानवीय युख के रूप में जो 
लाभ होगा थह तो अपरिमेय होगा। 

जिन लोगों के दिमाग पादचात्य ज॑गत के 
संपर्क से सख्त हो गये हैं, और जो लोग 
केवल रुपये-पैसों का ही विचार कर सकते 
है, वे कहते हैँ कि यह पद्धति खर्चीली होंगी | 
लेकिन मबुनके विचार में तकं-दीष है।. वर्षि 
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अन्हींकी माषा में कहा जाये ती मुनकी समझ 
में यह बात आसानी से आ जायेगी। मान 
लीजिअ कि कोओ कम्पनी या कारखाता 
बन्द होने वाला हें। अब असका सारा माल 
आधे दामों में बिक सकता है। खरीदार का 
जिसमें बहुत बडा फायदा हैं। जिससे भी 
आगे बढ़कर, दूसरा दुृष्टान्त अन्हींको भाषा 
में यह लिया जा सकता हूँ, कि चोरी का 
माल तो चौथाओ दामों में भी बिक सकता 
है। गिसमें खरीदार का और भी फायदा 
हैं। असलिओम अगर सब खरीदार यह ठान 
लें कि वे सिर्फ चोरी का ही माल खरी- 
देंगे तो कारखाने भी महँगे मालूम होंगे। 
लेकिन बया यह पुर्ता तजवीज द्वोगी ? क्या 
वह चल सकेगी ? क्या अेक हद तक चलने 
के बाद वह टूट नहीं जायेगी? क्या असकी 
बदौलत पूँजी का बहुत बडा नाश नहीं 
होगा ?--हमारी अर्थ-यवरथा गडबड नहीं 
होगी; और बेकारी नहीं बढेगी ? 

गत सो वर्षों से संसार अंक विशेष अर्थ- 
नीति का अत्कटता से अनुसरण करता आया 
है । अुसका मृख्य अदृश्य है घतोपा्जंन | जिस 
.वीत्ति के अनुसार देहात में होनेवाला सभी 
माल बिदेशों में कारखातों दुवारा बनने लगा। 
अंपवाद केवल खेती की अपज के विषय में 
रहा। बाद में हिन्दुस्तान में भी कारखानों 
मे माल पैदा होने लगा और वह किसानों 
के दरवाजों तक पहुँचाया जाने लगा। असे 
पहुँचाने के लिओ यातायात के साधन बहुत 
ही सस्ते कर दिये गये। अन साधनों का 
ख् चलाने में देश के साधारण करों की 
भामदनी से मदद ली गयी। अंग्रेज तो हमेशा 
हिंदुस्तान में विलायत के माल की खपत बढ़ाने 
की ही फिराक में रहे। अन्होंने सारी अर्थ- 
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व्यवस्था को ही जिस तरह बदल दिया कि 
पहले तो बविलायत कै कारखानों की बरकत 
हो और बाद में देशी कारखानों कौ। मगर 
हर सूरत में फायदा हो कारखानों का ही। 

जब हिन्दुस्तानी कारखाने देहातों को तबाह 
करके पनपने लगे तो वे भी कितनी ही पूंजी 
यहां से बाहर भेजते थे। हिन्दुस्तान में कओी 
कारखाने अंसे भी हें जो विदेशी पूंजीया 
विदेशी नियंत्रण, या दोगों, पर निर्भर हैं। 
शअिसलिओ, और नहीं तो सिफं कीमत की बाबत 
में भी, ग्राम-अुय्रोगों के माल की कारखानों 
के माल से तुलना करना भ्रान्तिजनक है । हर 
अक मानो देहाती जनता को हराने के लिओ 
शकुती की कुटिल नीति से पांसे फेंक रहा है। 
अब तक जअस नीति की बदौलत कारखानों का 
जो लाभ हुआ वह यदि निकाल दिया जाये तब 
कहीं हम दो समान वस्तुओं में तुलना कर सकेंगे। 
जिन सबके अलावा सरकार की चलन-विषयक 
वह ॒ नीति भी रही है जिसकी बदौलत चीजों 
की कीमतें हमेशा घटतं रही हें और जिसने 
किसान को अपने श्रम के पूरे पूरे मूल्य से 
सदा वंचित रक्‍खा है। 

ब्_् र्‌ नग्न 

हिन्दुस्ताम से संपत्ति कओ प्रकारों से गायब 
हो रही हूँँ। जहां यूरोप में कोओ नया 
आविष्कार हुआ कि हिन्दुस्तान का और करोड 
दो करोडों का तुकसान हुआ । पारचात्यों दवारा 
यह शोषण घडियां, फौण्टनपेन, साकिकलें, 
मोटरें, कांच का सामान, टाओप राशिटर, 
रेडियो, सिनेमा, रेफ्रेजरेटर, जिफ्ट, आदि 
जिन चीजों का आअपयोग मालदार आदी 
करते हूँ, भुत सब चीजों के दूवारा निरंतर 
होता रहता है। हमारे घनिक लोग अपनी 
संपत्ति पर अपना निजी स्वामित्व सामते 
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है। जो लोग महंगी और सस्ती, या किफायती 
ता-किफायती की चर्चा करते हें अन्हें पहले 
सारे देश की संपत्ति को राष्ट्रीय संपत्ति 
के, और भारत की जनता को अेक सार- 
तीय परिवार के रूप में देखना सीखना 
चाहिओ। क्या किसी परिवार के विषय 
में यह कल्पना की जा सकती हूँ कि 
जब अस परिवार के कतिपय व्यक्ति भूखों मरते 
हों तब दूसरे व्यक्ति कुछ विलास की चीजें 
खरीदने के लिभे विदेश को पंसा भेजेंग ? 
मगर हिन्दुस्तान में आज यही हो रहा है। 
विज्ञान की मदद से यंत्रों दवारा बडी घतु- 
राजी से बनायी हुओ चमकदार और सडकीली 
अगड-बगड चीजें हमारे देश में भेज दी जाती 
है। हम भी अन्हें यहां बना सकते थे। 
लेकिन जब तक हमारे यहां अंक असा जन- 
संमर्द मौजूद हैँ जो बेकार है, जिसकी बढती 
हुआ कंगालियत, गिरता हुआ स्वास्थ्य और 
दिल का दर्द हमारी प्रगति के रास्ते में नित्य 
रोड़ अटकाता है, तब तक हम क्‍या कर सकते 
है ? हम अगर कोओ अचित आर्थिक योजना 
बनाने बैठ तो हमें अछटे सिरे से शुरू करना 
पडता हे। अर्थात्‌ पहले हमें जिस सवाल 
का विचार करना पड़ता हैं कि “ क्या अस 
देश में अैसा कोओ व्यक्ति हैं कि जिसे काम 
करने की जिच्छा और योग्यता होते हुओे 
भी अपने परिश्रम का किसी अत्पादक अद्योग 
में अुउयोग करने का तथा थोडी बहुत कमाओ 
करने का मौका नहीं मिलता ? / 

ज्यों ही हम जिस प्रश्न का अिस दृष्ट्रि 
बिन्दु से विचार करने लगते हे त्यों ही यह 
बात स्पष्ट हो जाती है कि हमारी अर्थ- 
व्यवस्था असी होनी चाहिभ कि जिसमें आज 
जो लोग बेकार हें अन्हें बराबर काम मिलता 


# क्या खादी किफायती है ” ? 
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रहे और अन्हें यह संतोष हो कि संसार 
के व्यवहार में अनका मी कुछ अपयोग है। 
ओऔर अजिसके साथ-ही-साथ अनके श्रम से 
देश की संपत्ति में भी कुछ गद्धि हो। 
अगर अजिस प्रयास में विज्ञान से मदद मिले, 
अगर असके पथप्रदर्शक सुयोग्य अब संगठन-चहुर 
व्यक्ति हों और यदि साबित दिमागवाले 
अधंशास्त्री अुसका योग्य दिशा में संचाखन 
करें और सरकार, अर्थात्‌ समाज, अपनी सारी 
शक्ति से आअसका समर्थन करे, तो यह अक 
तुच्छ खेराती योजना प्रतीत नहीं होगी; जैसी 
कि आज कल्पना की जा रही हूँ। 

सब लोगों को काम देने का दायित्व हर 
अेक सभ्य राष्ट्र का है। जो लोग यह कहते 
है कि खादी ना-करिफायती है शनके दिलों 
पर भिस दायित्व की छाप नहीं पड़ी है; 
और अजिसलिओ अस अंश में अनमें अस अदार 
संस्क्रति का अभाव हैँ जो अन्हें यह प्रइन 
अपस्थित करने के खिओे प्रेरित कर सकती 
है । जब जिसका आबित ढंग से संगठन होगा 
तो खादी और मिल के कपड़ों की कीमत में 
जो अंतर है, वह न रहेगा। परंतु शुरू शुरू 
में यह बात सिद्ध नहीं होगी। पहले पहले 
तो, भिन डेढ सौ वर्षों में ब्रिटिश सरकार जिस 
हानिकारक अर्थनीति पर चलती आयी हूँ अुसको 
थोडा बहुत्त पलट देने के लिआ हर अंक जिल के 
जीवन का जिस प्रकार पुनः:संगठन करना होगा 
कि वह अपनी चन्द जरूरतें आप ही पूरी करे । 

अस जिले में पेदा होनेवाले कच्चे माल पर 
पहला हक अनका होगा जो अुस कच्चे माल को 
अपयोग में लाना चाहते हैं । जिले के खरीदारों 
पर जिले के कारीगर और अत्पादक का हक 
होगा। बाहर से आने वाली कोओ भी सस्ती चीज 
अस जिले के बाजारों में नहीं घिकने पायेगी। 
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क्योंकि असके आपरी सस्तेपन के पीछे महान 
नाशकारिता छिपी हुओ है। आजतक कार- 
खातों की धनोत्पादक शक्ति का अपयोग 
व्यक्तियों ने ही किया है। आजिन्दा यदि 
अूसका अपयोग ही होना है, तो वह अपयोग 
राष्ट्र करेगा, न कि व्यक्ति | 

परंतु आज ही जिस तरह व्यक्तियों का 
स्वत्व अनिवायं-रूप से छीन लेने से बेहतर यह 
होगा कि यंत्रोद्योगों से अत्यक्न संपत्ति पर 
बढ़ता हुआ कर लगाया जाय और जिस 
कर का अपयोग सरकार देहाती जनता के 
प्रति अपना प्राथमिक कतंव्य पूरा करने के 
लिओ करे। यह कतंव्य यह है कि जहाँ लोग 
कास करना चाहते है और काम कर सकते 
हैं वहोँ अुन्हें काम देना ही चाहिओे। 

हिस्दुस्तान की गरीबी का बयान करना अब 
कोओ नयी बात नहीं है। जो लोग यह 
सवाल अठाते है कि क्‍या खादी किफायती 
है अन्हें भपने-तओं यह सवाल पूछना चाहिमे 
कि क्‍या अस देश की गरीबी बढ़ नहीं 
रही है ? अगर जवाब यह हो कि बढ रही हैं; 
ओर यह कि जहाँ अंक तरफ कारखानों में संपत्ति 
का अल्पादन बड़ पैमाने पर हो रहा हँ--भेक 
तरफ वेभव है, फिजूलखर्ची हे, विल/सिता है और 
दुर्गुण हें; और दूसरी तरफ प्रचंड भूख है, भयंकर 
अभाव है, शारीरिक पतन है और अस्वास्थ्य हैं-- 
तो यह सब असंगत-सा प्रतीत होना चाहिओ। 

समाज के शिवरस्थ लोगों के जीवन का 
मात घटा कर और अससे जो बचत होगी 
असकी मदद से निचली सतह के लोगों के जीवन 
की बियत्ता बढ़ाकर हमें यह विषमता नष्ट 
करनी चाहिभे। प्रत्यक्ष दान द्वारा निम्न 
क्रेणी के लोगों के जीवन का समान बढाने की 
योजना का हमें निषेध करना चाहिओ। 


सर्वोदय 


दिसम्बर 
दूसरा अेकमात्र अपाय यही है कि हम 
अन्हें काम दें, असके लिओ सामान और 
ओऔजार दें, अुनकी बनाओ हुओ चोजें खरीदें 
और अन चीजों का वितरण हर अेक जिले में 
अपयोगिता की दृष्टि से करें। और जिस 
सारी योजना का मार्ग-दर्शन सरकार के पूरे 
पूरे समर्थन से कुछ निःस्वार्थी व्यक्ति करें | 
जिस प्रणाली में जो जो आयोजन करने 
पड़ेंगे अनमें अप्रस्थान खादी को देना चाहिओ। 
खादी के दावे की बूनियाद यड़ी हैं। 
समस्त मानवीय जीवन और भावनाओं का 
नियमन अकेला अर्थशास्त्र ही नहीं करता। 
बल्कि सच तो यह हे कि अिस बत पर 
बार बार जोर दिया गया है कि आथिक प्रेरणा 
के दमन से, या कम से कम अुसके कठोर 
संयम से ही, समाज का सच्चा हित सिद्ध 
होता हैें। भिसलिअभ “खादी मिततव्ययी या 
किफायती हूँ या नही ”? यह सवाल पूछना व्यर्थ 
हैं। असली प्रश्न तो यह हूँ कि “खादी 
आवश्यक हैं या नहीं ? ओर जिस तरह शख्थ की 
कोओ पर्वाह न करते हुअ जनता के बचाव के 
लिओ सेनिकरक्षा का आयोजन किया जाता है 
आसी तरह हिन्दुस्तान में बढ़ से बडे पैमाने पर 
खादी का संगठन होना चाहिओ या नही ”? 
अंक पीढी तक यह प्रयत्न जारी रहन के 
बाद हर अंक जिले में बहुत-सा अतिरिक्त 
माल पैदा होगा, विनिमय सुचारुरूप से होने 
लगेगा, यांत्रिक अुद्योग और ग्राम आुदोगों 
में यथासमय अचित सामंजस्य रथापित होगा, 
भिप्तमें कोओी सन्देह नहीं। परंतु अिस वषण तो 
तराजू का कांटा ग्राम अद्योगों के पवप में, और 
खास कर खादी के पव्रष में, बहुत ज्यादा 
झुकता है। 
( अंग्रेजी से अनुवादित ) 


गांधीजी की शिक्‍्पा-योजना 
[ दादा पर्माषिकारी ] 


मेरे अंक प्रोफंसर-मित्र गांधीजी पर बुरी 
तरह बिगड़े हैं | वे मुझसे कहने लगे 
कि “” गांधीजी अपनी आदत से बाज नहीं 
आते। जिस बात में वे जरा भी दखल 
नहीं रखते असमें नाहक टोग अडाने का 
अन्हें बडा शौक है| राजनीति में सत्य और 
अहिसा का रसायन मिलाकर अुसका तमाम 
मजा किरकिरा वर दिया। अब आप शिक्पा 
की मिट्टी पलोद करने पर तुले हुओ हैं।” 

देश के बहुत-से शिक्ष्षा-शास्त्री गांधीजी से 
जिसी लिये नाराज हैं कि अन्होंने शिक्रपा के 
सुरविषत क्षेत्र पर भी धावा बोल दिया है । 

दुनिया के लगभग सभी शास्त्री पोषी- 
पण्डित हुआ करते हे। जो विशेषज्ञ होते 
हैं वे तो मानो जीवन को महज्‌ ओेक कबूतर- 
खाना ही समझते हैं। अनकी राय में किसी 
कबूतर को अपना दरवा या खण्ड छोड़कर 
दूसरे के कमरे में झ्लांकना तक नहीं चाहिआ। 
गांधीजी की यह खुशकिस्मती है कि वे शास्त्री 
नहीं हैं और न पण्डित ही हूँ। हां, अगर 
शास्त्री हैं । तो जीवन शास्त्र के, और 
पण्डित हैँ भी तो जीवन की विद्या के; 
भौर कलाकार भी हैँ तो जीवन की कला 
के। अिसलिये कबूतरखाने के निवासी विशेषज्ञों 
से अनकी बहुत कम पटती है। 

ओेक बात और है । गांधीजी अक जुबरदस्त 
सुधारक हँ--ऋरान्तिकारी सुधारक है। हर 
ओेक सुधारक की यह विशेषता रही है कि 
वहू जिस समाज में पैदा होता हैँ अुसके 
कुछ परम्परागत और प्रचलित विचार तथा 
संस्थाओों का वहू घोर विरोध करता हैं। 


जिसीलिये तो यह सुधार कहलाता हे । 
असके जमाने के पण्डित प्रचलित सिद्धान्तों के 
ओर संस्थाओं के अभिभावक होते हैँ । जिस- 
लिअं वे प्रगति-विरोधी होते हे। दकियानूसी 
शिक्षपा-शास्त्रियों की गांधोजी से-जो तनातनी 
चल रही है अुसका भी रहस्य यही है। 
में कह चुका हूँ कि गांधीजी जीवन के 
शास्त्री हे। तो क्‍या शिक्पा जीवन से कोओी 
अलग चीज है? वया आपका शिक्पा-शास्त्र 
कोओ अेसी विचित्र वस्तु हैँ जिसका मनृप्य 
के रहन-सहन, खान-पान, काम-घन्धे, कमाओी 
और मनोविनोद से कोओ सम्बन्ध ही नहीं है ? 
तब तो आपकी शिक्षा आप ही को मुबारक 
हो ! हमें अपने जीवन से ही तसलली हे ! लेकिन 
दर-असल बात असी नहीं है । हबंटे स्पेन्सर 
हैं तो पुराना शित्रपा-शास्त्री, लेकित शिक्वा 
की जो व्याख्या वह कर गया है वह आज 
भी सही है। अआुसने कहा हैँ कि शिक्षा का 
अदृश्य हमें पूरी तरह से जीना ” सिखाना 
हैँ। मतलब यह कि शिक्पा हमारे जीवन 
को सुन्दर, सम्पन्न, सुलमय और अपयोगी बनाने 
के लिंअ है। हमारे सारे राष्ट्र के जीवन 
को सुन्दर, आनन्दमय ओर कार्यक्पम बनाने 
का जिन्होंने बीडा अुठाया है वे गोधीजी अगर 
शित्रषा के विपय में बोलने के अधिकारी नहीं 
है वो और कन हो सकता है? गांधीजी 
ने यह व्भी नहीं कहा कि में ओक शिवषा- 
शास्त्री की तरह शिक्या-शास्त्र की हर अंक 
तफसील में मार्ग-दर्शन करूँगा | वे तो ब्ितना 
ही कहते हैं कि राष्ट्र की मौजूदा हालत में 
अुसका जीवन सुमंस्कृत और घुली बनाने के 


लि जिन मूलभूत 'तत्त्वों की आवश्यकता 
है अन्दींको हमें अपनी शिवरषा-प्रणाली का 
भी आधार बनाना चाहिम। जिसलिज आज 
की राष्ट्रीय शिक्षा वही हो सकती हैं जो 
हमें अपने राष्ट्र का स्वावलम्बी, समर्थ और 
कार्यद्थ सेवक बनावे। 

जीवन और शिववण का सम्बन्ध अभय हूँ । 
बल्कि यों कहिये, कि ये दोनों अभिन्न हैं। 
जैसे नदी का होना और बहना दो क्ियायें 
नहीं हैं; वैसे ही मनृष्य का जोना और 
सीखना दो भिन्न क्रियायें नहीं होती चाहिओं। 
जिसलिओअ अगर मनृप्य को जीने में आनन्द 
आता है, जीवन से प्रेम है, जिंदगी में रुचि 
हैं, तो अुसे शिक्षा में भी मजा आना चाहिओं ) 
" शिक्या मजेदार कैसे बनायी जाये” ? यह 
आधुनिक शिक्या-शास्त्रियों की खोज का विषय 
हो रहा है। “ बच्चों को खेलने में जितना 
आनन्द आता है अभृतना ही सीखने में कैसे 
आवे? “-यह समस्या अन्हें परेशान कर रही है । 
अक कारण तो अुनकी समझ में आग्या। 
जबतक सीखा का मतलब केवल लिखना-पढ़ना 
ही है, तब्तक--' लिखोगे, पढोने होगे ख़राब, 
खेलोगे, कूदोगे होगे नवाब “--यही बच्चों के 
जीवन का सूत्र रहेगा। स्कूल को वे कंदखाना 
समझेगे, और स्कूल से छुटकारा पाते ही घोडे 
के बछेडे की तरह चौकडी भरने में आनरद 
मानेंगे । अनके जीवन से जैसे जेसे शिकपा का 
सम्जन्ध बढ़ता जायेगा, वैसे वैसे अन्हें अूसमे मजा 
आयेगा । और तब अुनके लिओ घर, पाठशाला 
ओर कीडांगण में कोओ फक नहीं रहेगा। 

शिक्षा का कार्य यह है कि वह हमें 
आनन्द से जीना और आनन्द से मरना सिखावे। 
आनन्द से जीने के लिओ आनन्द से और बिना 
दूसरों के रास्ते में दकावट डाले पेट भरना भी 
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दिसम्बर 


जरूरी हुैं। आदशप्नमियत की पहचान यही हैं कि 
हम जिस तरह जीयें कि हमारे जीने से दूसरों की 
जिंदगी में मदद पहुँचे; कम से कम, रुकावट तो 
न हो। “ जीओ भौर जीने दो ' यह मनृप्यता 
का अधूरा आदर है । ' जीओ और जिलाओ ' 
यह अुससे ओक कदम आगे है। ' जिलाने 
के लिआ जीओ ' यह असका पूर्ण परिणत 
खूप हूँ । 

जिस प्रकार हमारे जीवन का विकास और 
पूर्णता दूसरों के जीवन को समृद्ध और 
प्रसादमय बनाने में हे जुसी तरह हमें अपने 
निर्वाह के लिओ अद्योग करने में भी समाजहित 
की अज्नति करना अपना अदृश्य मान लेना 
चाहिआ। मतलब यह कि, हमारा व्यवसत्ताय 
भी अंसा हो जिससे हमारा अपना पेट भरे 
और समाज की भी अन्नति हो। लअिसीलिअ 
आजीविका के साधन को “अपजीवन ” कह गया 
है। “अप” मानी “पास का,” 'निकटवर्ती '। 
जीवन की सबसे निकटवर्ती चोज हँ--अुपजीवन 
का साधन। पुराने जमाने में हमारे यहां 
व्यवसाय के लिये दूसरा अेक अयथंपूर्ण शब्द 
था *वृत्ति!| पेट भरने के लिओ मनुष्य जो ' 
धन्धा करता है अुसका रह्न अुसके दिल और 
दिमाग पर भी चढ़ जाता हैं। अिसलिभशो 
पुराने जमाने में लोग मनुष्य के घधन्धे को 
असकी वृत्ति कहते थे। थिस मान्यता का 
आधार अेक बडा गहन मनोवैज्ञानिक सिद्धांत 
है । आदमी दिनभर जो करेगा आअंसीके 
अनुसार वह सोचेगा और दूसरों के साथ 
सलूक करेगा। 

जब कि जीवन और अपजीवन का सम्बन्ध 
जितना नजदीकी है तो शिक्रवा में अपजीवन 
का स्थान प्रधान होना चाॉंहिभ, यह कहना 
कोतमी मूलंता नहीं है । 
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तब सवाल यह अठता है कि “ अुद्योग-घन्धा 
सिखाने में तो आज के शिक्यषा-शास्त्रियों को 
कहां आपत्ति है ? लेकिन गांधीजी अपजीवन 
को ही सबकुछ बनाना चाहते हैँ ।. अुपजीवन 
समूचा जीवन तो नहीं हैं न? आप तो भेक 
अंश को ही पूर्ण की जगह देना चाहते हें। 
कहीं टुकड़ा भी समूचे कै बराबर हो सकता 
है? कया पेट ही सब कुछ है? दिल, 
दिमाग और आत्मा के विकास का शिक्षा 
में कोओ स्थान ही नहीं? अिसीलिओअ तो 
हम कहने हैँ कि गांधीजी की त्तजवीज निहायत 
अशास्त्रीय है। 

यहां पर फिर वही टुकड-फरोशी की बात 
आजाती हूँ। मनृष्य का हाथ, दिल, दिमाग 
और आत्मा कोग्ी अक-दूसरें से असम्बद्ध 
घटक तो नहीं हैं । हरअक के विकास से दूसरे 
के विकास में मदद पहुँचती है। बल्कि यों 
कह लीजिये कि जिन सबका विक्रास अंक 
ही साथ और परस्पर-अविरुद्ध पद्धति से होना 
चाहिओ। शिवषा-शास्त्र की सिफत और 
कुशलता अिसी में है। गांधीजी की नयी 
शिक्षा-पद्धति में दस्तकारी और किताबी 
पढ़ाओ का समच्चय नहीं है। क्योंकि अस 
हालत में ती फिर भी दिमागी विकास का 
साधन शब्द ही रहेंगे। 


जब स्केल के काम और समाज के कॉम 


गांधीजी की प्रिक्‍्पा-योजना 
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शब्द ही जब्॒तक शिक्षा का भाध्यम हैं 
तबतकऊ मनृष्य की स्वयंप्रजा दा, हृदय का 
और बुद्धि का वास्तविक विकास नहीं हो 
सकता | शसलिओं शिवषा का माध्यम इृति 
होना चाहिओ। वह कृति भी अँसी न हो 
कि जो केवल खेल हो। अगर जीवन निरी 
पिसाओ नहीं है तो वह महज गुलछरें झुडाना 
भी तो नहीं ' होना चाहिओ। जो लोग शिक्षा 
को केवल खेल बनायेगे वे जीवन की भी 
खिलवाड करेंगे । 

जीवन महान्‌ गम्भीर और श्रममय है। 
बिना श्रम के खल में भी मजा नहीं आता । 
निरोग जोवन और निरोग दिल का यह लक्षण 
है कि अुसे श्रम में आनन्द आवबे। जिसलिओ 
वर्धा-शिक्षा-योजना में अआत्पादक-श्रम को, 
राष्ट्रीपोगी दस्तकारी को, शिक्षा का माध्यम 
बनाने का आग्रह है। बुनियादी तालीम की 
यही बुनियाद है। असमें व्यवसाय और 
शाब्दिक शिक्षा का केवल सम्‌च्चय नहीं 
हैं। बल्कि व्यवसाय के द्वारा हृदय और 
बुद्थि के विकास की योजना है । अुपजीवन 
दुवारा जीवन को सुसंस्कृत और सम्पन्न 
बनाने का अपूर्व प्रयत्न है। 


( हिन्दी दीपक से ) 


अतना गहरा संबंध होगा तो बच्चे 


औ सकल में सीखेंगे असे बाहर आकर भी बरत सकेंव । मिस तरह यह नओी योजना 
जो हम पेश कर रहे हैं, मुल्क के होतेबाले नागरिकों को अपनी कंद्र. और मिज्जत करता, 
असने आपको सुधारना, समाज की सेवा करना और मिल-जुल कर काम करना सिखायेगी। 


“जाकिर हुसैन शिक्षा-कमिटी की रिपोर्ट 


हिन्दीभवन 


( काका कालेलकंर ) 


हिन्दी जिन प्रान्तों में जनता की बोली 
है अन प्रान्तों में कुछे असे भी हिस्से हैं 
जहां हिन्दी की बहुत ही कम सेवा होती 
हैं। हिन्दी के असे भी अभिमाती पाये जाते 
हैं जो स्वयं नागरी लिपि सीखने का भी 
कष्ट नडढीं अुठाते और न हिन्दी के श्रेष्ट 
साहित्य रो ही परिचय रखते हैं। जबतक 
हिन्दीवाले हिन्दी को सेवा कै लिओ कटि- 
वदध नहीं होंगे तबतक केवल तर्जन-गर्जन 
या लोगों के प्रति कुवचन कहने और संख्या 
के बल की दलील पेश करने से हिन्दी की 
प्रगति नहीं होगी। 

सुदूर शान्तिनिकेतन में पंडित हजारी 
प्रसाददोी हिन्दीमवन के दूवारा हिन्दी की 
अच्छी सेतरा कर रहे हें। वे यह कोशश 
नहीं फर रहे हें कि वंगाली लोग हिन्दी का 
राष्ट्रमाषा के तौर पर स्वीकार करें। वे 
बंगालियों से अित्तना ही कहते हैं कि 'हिन्दी हिन्दु- 
सस्‍्तान की ओक व्यापक मापा हे । जिस भाषा का 
और भक्षिसके साहित्य का विश्वमारती में जो 
स्वाभाविक स्थान होना चाहिओ अुसके अनुसार 
अुसका अध्ययन भी होना चाहिओ। ' नम्र 
होकर वे जो सेवा कर रहे हैं अुससे हिन्दी 
का बहुत कुछ लाभ होगा। 

भृत्तर और मध्य भारत में, पंजाब, राज- 
ह्वान, युवतप्रान्त, महाकोशल आदि प्रदेशों में 
भौर बिहार में भी भेसे ही हिन्दीमवन स्थापित 
करते की और अंनके द्वारा शान्तभांव से हिंन्दी 
की सेवा का कार्य करने की जरूरत हें 

बसे भवन ने तो अर्दू से क्षणड़ा मोल लें 
क्र न बंगाली, मराठी, गुजराती, आदि 


प्रान्तीय भाषाओं से रगड-झगड़ करें। भैसे भवन 
क्या क्या कर सकते हैं असका थोडासा 
वर्णन यहां किया जाता है:- 

ओक बात बहुत दृढ़ता से स्पष्ट करना 
आवश्यक है कि जबतक भाषा-सेवक पंडित 
* बनिता और लता ' के जैसे आश्रय-परायण 
रहेंगे तबतक अनकी प्रतिष्ठा निराश्षित 
विधवाओं से ज्यादा नहीं रहेगी। आजकल 
के पंडितों के लिभ्रे जब कोओ संस्था खोली 
जाती है तब वे पूछते हें, ” संस्था की स्थायी 
निधि कितनी है ? प्रॉब्हिडेण्ट फंड का भी कोओ 
जअिन्तजाम है या नहों ? ” अगर स्थायी 
निधि मिल जाय तो आसे साहित्यसेवा में 
न छगा कर किसी सुरक्षित बैंक में रख 
देते हें और जो थोडासा सूद मिल जाता 
है अुसपर गृूजर करना चाहते हैं। बेंकों 
दुवारा यह पैसा स्वदेशी और परदेशी तिजारत 
की मदद करता है और जिस तिजारत की 
जूठन दो या तीन प्रतिशत ब्याज के रूप 
में साहित्य-सेवा को मिलती है। 

राजनेतिक सेवक जिससे कहीं बहादुर होते 
है। वे कल की नहीं सोचते । वे अंक पेर 
जेल में और दूधरा पैर राजसिहासन पर 
रख कर देश की सेवा करते रहते हें । फिर 
यह भी नहीं कि राजन॑तिक सेवक साहित्य 
की कुछ भी सेवा न कर सकते हों। 
जवाहरलालजी, नरेत्द्रदेवजी, सम्पूर्णानन्‍दजी, 
राहुलली, मालवीयजी, श्रवृधानंदजी, आदि 
राष्ट्रसेबकों ने जो साहित्य-सेवा की हूँ बह 
अलंकार-मीमांसा करने वाले भाषा-सेवकों की 
रेया से किसी कदर कम वर्जे की नहीं है । 
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साहित्य-सेवकों के पेट नहीं होता ओैसी 


ब्रात नहीं है। परन्तु राजनैतिक सेवकों को 
भी तो खाने को कुछ चाहिओ ही । अुनके भी 
बाल-बच्चे और परिवार तो होता ही है | जो 
कल के लिओ प्रबन्ध करके निश्चिन्त हो जाते हैं 
अूनके जीवन में जंग लग जाता है, अुनमें सुस्ती 
आ जाती है। जिन्हें जीवन-कलह में. मैदान 
लेना पडता है, रोज संकटों का सामना 
करना पड़ता है, वे ही प्राणवान्‌ होते हैं। 

थोडीसी विद्या, थोडीसी संस्कारिता, भरपूर 
मिहनत, जीवन-जागृूति, जीवन-यात्रा में संतोष 
भौर सेवाकाये में अखण्ड योग--जितनी पूंजी 
पर किसी भी हिन्दीमवन का प्रारंभ हो 
संकता है। फिर जेसे जैसे काम बढ़ता हूँ वैसे 
वैसे काम ही अपने लिभ साधन-संपत्ति आप 
खींच लाता है। 

१. हिन्दीमवनों का अद्देश्य हिन्दी का केवल 
अध्ययन ही नहीं है; अपितु हिन्दी की योग्यता 
और क्षमता बढाने की कोशिश करना भी हैं । 

२. हिन्दी की भिन्‍न भिन्‍न शैलियों का अध्य- 
यन करके जो शेली संस्कारी, सक्‍्प्त और 
लोकसुलभ होगी असको प्रोत्साहन देने का काम 
भी हिन्दीमवनों का है। 

३. सबसे महत्त्व का काम हिन्दी की मुख्य 
और अितर बोलियों के संगठन का है । पंजाबी, 
राजस्थानी, और बिहारी हिन्दी की प्रधान 
बोलियों है । वुन्देलखण्डी, अवधी, छत्तीसगढ़ी, 
पहाडी जित्यादि ' हिन्दी की घटकबोलियो 
अनेंक हैं । 

आजतंक अिनके स्वर्पमेंद, प्रत्यममेद, 
आदि का अध्ययन हुआ है। किन्तु ञजिंत भाषाओं 
की नजदीक लॉने का और जिनको हिन्दी 
के साथ मिला लेने का प्रयन्‍न नहीं हुआ है । 
जिंत सब बोलियों की सहायता से दविन्दी का 


हिन्दीमंवन 


रैरैर 


शब्जसण्डार समृद्ध करना हमारा प्रथम 
काम है। 

४. पार्चात्य लोगों ने जिन सब बोलियों 
के स्वतंत्र अध्ययन की तरफ हमारा ध्यान 
खींचा तो सही; फिन्तु जिन बोलियों को पास 
पास लाने के बजाय आन्दोंने अुनका फासला 
कुछ बढा ही दिया है। अब यह हमारा 
काम होगा कि हम अूनका ओेक विशाल 
परिवार बनावें और अनमें कौट्म्बिक धर्म 
की स्थापना करें। 

५. भाषा की बहुतसी शपित अुसकी कहावनों, 
ओर मुहावरों में होती है। जिन दोनों बातों 
में हिन्दुस्तान की सब बोलयों बहुत 
ही समृद्ध हैँ । जिन बोलियों में ग्रंथस्थ साहित्य 
नहीं हे अन्हें तो अपनी भाषा-समृद्धि कहावतें, 
गीत और मुहावरों के रूप में ही कंठस्थ 
करके संभालनी पडती हैं। जिसलिओ बिन 
बोलियों की नित्य की बोल-चाल की सापा 
बहुत मंजी हुओ होती हैँ। 

६. किस संस्कारिता और समृद्ध का संग्रह 
करना हमारा कतंव्य हैँ। हमारे प्राम-जीवन 
का सनन्‍्तोप और आत्मविश्वास नष्ट हो रहा 
हैं और साथ साथ बोलियों की समृद्धि भी 
क्षीण द्वोने लगी है । क्योंकि जीवनसमद्धि 
और भापासमृद्धि को अलग अलग नहीं 
किया जा सकता। 

७. भाषासमृद्धि का संग्रह करने से लोक« 
जीवन का भी संग्रह होगा गौर यह जनता 
की असाधारण महत्त्व की सेवा गिनी जागेगी। 

जिसके बाद तीसरा महत्त्व को काम न 
सब बोलियों के प्रत्ययों और भुपसर्गों के 
संग्रह को है। भाषा के प्रत्यय भौर भूपसमं 
असकी टकसाल के मुख्य औजार हैं ।॥ आजकल 
भावा में नये नये शब्द गढने का काम 


श३४ सर्वोदिय 


ज्यादातर अध्यापक ( प्रोफेसर ) और वृत्त- 
विवेचक ( सम्पादक ) ही करते हैं। अुनका 
अध्ययन कॉलेज में पढी हुआ संस्क्ृत और अंग्रेजी 
तक ही सीमित होता है। जिसलिओ वे जो नये 
शब्द गढते हे अुनमें लोगों की साषा में घुलमिल 
जाते का माहा ही नहीं होता । हिन्दुस्तान 
की हर अओक भाषा में संस्कृत के शब्द, 
प्रस्यथ और अपसर्ों के अतिरिक्त अपने निजी 
अपसर्ग और प्रत्यय भी होते हें। जहां 
शास्त्रीय परिसाषा बनानी हे वहां पर अखिल 
भारतीय अंकता के लि संस्कृत धातु जोर 
प्रत्ययों से बनाये हुओ शब्द ही लेने चाहिशओं। 
किन्तु लोक-सुलस भाषा के लिओ हर ओक 
भाषा के जो निजी देशी शब्द होते हैं और 
अपने निजी छोटे-छोटे सुन्दर सुघड प्रत्यय 
होते है अुन्हींकी मदद लेनी चाहिओ। 
आज से आगामी दस वर्षों के लिओ हर अक 
क्षापा .को अपनी अपनी टकसाल खोलनी 
चाहिआ और औ ग्रामीण जनता तक आसानी 
से पहुंच सकें असे नये शब्द गढ कर अन्हें 
प्रचलन की गंगा के बहाव में दीयों के समान 
बहाना चाहिओ । 

८. जअिसके साथ साथ ग्रामों के पुराने और 
मये गीतों का भी संग्रह हो यह आवश्यक है । 
अंधसक्ति से किये हुओ संग्रह के दिन अब 
जाते रहे हें। अब तो भाषा की दृष्टि से, 
कल्पनावैसव की दृष्टि से, और समाज- 
ज्ञास्त्र के अध्ययन की दृष्टि से जो गीत 
महत्त्व के हों आन्हींका संग्रह करना चाहिअ। 
जितना द्वी नहीं, किंन्तु अनके संग्रंह के साथ 
साथ अनका वर्गीकरण, तोलत और विवेचन 
भी होना चाहिओ। 

९, हिन्दीभवन जैसी संस्था को साहित्य, 
मोषा और गवेषणा की दृष्टि से अंक बड़ी 


दिसम्बर 


मंडी ( अम्पोरियम ) का कार्य करना चाहिओे। 
सारे देश में भिन्न भिन्न स्थानों पर जो अभ्यासक, 
लेखक और अन्वेषक काम करते हूँ अनका 
संगठन करना, अनकी जानकारी बढ़ाना, 
अनके कायें में सहायता पहुंचाना-आदि सब 
कार्य अुसको करना चाहिआ। 

१०. दुनिया की सभी भाषाओं के जिन 
ग्रंथों ने मनुष्य के विचार, दृष्टि और 
आकलनशक्ति में कान्ति की हो, जिन 
ग्रंथों ने कल्पना, वाद या जीवन-रहस्य की 
दृष्टि से मनृष्य के जीवन पर असाधारण 
प्रभाव डाला हो, अनके प्रामाणिक अनुवाद 
हिन्दी में अवश्य होने चाहिओं। 

११. 'किन्तु अन अनुवादों को पढेगा कौन ? 
जिनमें कुछ भी विद्वत्ता या अध्ययन है 
अथवा संस्कार ग्रहण करने की शक्ति हैं, वे तो 
अंग्रेजी जानते ही हैं। वे अंग्रेजी के दवारा ही सत्र 
कुछ लेना अध्रिक पसन्द 'करते हैं। और 
जिन्हें अंग्रेजी नहीं आती वैसे सामान्य लोगों 
के लि जिन अनुवाद-प्रंथों की शैली और 
जिनका प्रस्थान अंप्रेजी के जेसा ही दुरूह 
होता है। 

अिसलिओ हर ओक विषय पर अब जीवन» 
व्यापी कल्पनाओं पर प्राथमिक स्वरूप के छोटे- 
छोटे लोक-सुलभ ग्रंथ लिखवाने चाहिओं और 
परीक्षाओं के दूब।रा अनका अध्ययन जारी 
करना चाहिशे। 

१२. भारत के सामने आज जो भिन्‍न भिन्‍न 
धामिक, सामाजिक, आध्थिक, राजनंतिक, 
सांस्कृतिक और आत्तर्राष्ट्रीय समस्याओं हैं, 
अथवा अपस्थित होने की संभावना है, अुनपर 
साधक-बाधक वृष्ठि से अध्ययन करने के 
लिओ प्रमाणभूत ग्रंथ भी तैयार करवाते 
चादियें । 
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१३. हमारी संस्कृत विद्या भी हमारे पण्डितों 
ने लोक-सुलम बनाने के बदले लोगों के 
लिओ अधिकाधिक दुर्बोध बना दी है। असे 
आसान बनाने के लिअ भी प्राणपन से कोशिश 
होनी चाहिआं। सतलब यह कि, ' किन 
संस्कृत शास्त्रों में जाखिर वया कहा गया 
है ?' असा प्रश्न अगर ग्रामवासी जनता का 
कोओ प्रतिनिधि करे तो जिसे वह समझ सके 
असती सीधी और सरल भाषा में छोटी-छोटी 


वर्धायोजना का हाई- अनुबन्ध 


श्रे७ 


पुस्तिकायें मुसको मिलनी चाहिभें । 

अपर बताया हुआ काम न तो मोलिक 
हैं और न असके लिआ कोओ असाधारण 
प्रतिभा को ही जरूरत हूँ। किन्तु जिनका 
अध्ययन विशाल है, जो बहुश्नत हें, जिन्हें 
जनसेवा की दृष्टि है और स्वदेशी साहित्य 
के प्रति जिन्हें भक्ति है जैसे ही लोग असे 
कर सकते हैं। * 


वर्धायोजना का हाद--अनुबन्ध 


[ काका कालेलकर ] 


बडे बड़े शिक्रषण-शास्त्री भी अैसा मान 
बैठे हे कि “ अनुबंध की कला बहुत दुःसाध्य 
है । असमें प्रतिभाशाली व्यक्षित ही दिशा-दर्शन 
कर सकता हैं; और जिन्हें असाधारण कल्पना- 
वैभव है अंसे ही लोग अनुबंध-पद्धति को 
सफल कर दिखा सकते हैं)” नतीजा यह 
हुआ हैँ कि लोग जिससे कुछ न कुछ आम- 
दनी हो सके अँसे राष्ट्रोपपोगी अुद्योग सीखने 
की बात तो समझ सकते हूँ। परंतु आसके 
साथ साथ जितना समय मिले अआतने में 
किताबी पढ़ाओ द्वोगी अैसी अआन्हें अपेक्षा होती 
है। किन्तु जब गांधीजी कहते हें कि यह 
वर्धाशिक्षा नहीं है तब वे बडे असमंजस 
में पड जाते हें। आज तक किसीने अुद्योग 
की पढाओं के द्वारा दूसरे विषय भी पढाकर 
दिखाये ही नहीं हैं! जित्त लिजे लोगों का अनु- 
बंधपद्धंति की पढाओ पर विश्वास ही नहीं 
बैठता । जहाँ अध्यापकों को तैयार किया 


जाता है वहाँ पर कहीं कदी संस्था के 
चालक अपने शागिदों से कह देते हे कि 'अस 
बात में न तो हम खुद कुछ जानते हैं 
और न आप लोग ही। भिस लिओ आप 
लोग साथ बैठकर आपस में सोच लीजिये 
और अनुबंध का तरीका ढूंढ लीजिये/। क्या 
आश्चर्ष अगर यह विद्यार्थी-शिवषक भी गांव 
में जाकर वहाँ के अपने बालक विद्यार्थियों 
से कह दे कि तुम भी अपनेआप अनुबंध 
तलाश कर लो। “जो पीछे से आयी वही 
आगे चलायी, ” बस छूटटी ! 

जिस लिये यह जरूरी हे कि ने केवल 
अनुबंधी पढाओ के कुछ पाठ ही तैयार कर 
के बताये जायें अपितु वे छाप कर वहूँ पर 
भेजे जायें जहा बुनियादी तालीम का प्रयोग 
चलता हो अथवा चलने की संभावना हो | 

असा करने के पहले अनुबंधी तालीम का 
तरीका यहाँ पर थोडा-सा स्पष्ट कर देना चाहिजे। 
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मान लीजिये कि बाओऔबिल में प्रवीण किसी 
मिशनरी से हम रसकिन सीखना चाहते हें। 
श्स्किन के विचार आुमदा होते हें और अुसकी 
लेखन-शैली अंग्रेजी में असाधारण सूंदर मानी 
जाती है। हमें तो रस्कित के विचार और 
असकी भाषाशैली से ही मतलब है। किन्तु 
रस्किन के बचपन में असकी माता ने 
अुसे बाभीविल पढायी थी और अितनी 
अच्छी तरह से कंठ करायी थी कि रस्किन 
की भाषा में बाओबिल के शब्द, बाओबिल 
के मुहावरे और वाओबिल के अल्लेख जहाँ- 
तह पर त्रिखरे हुओ पाये जाते हैं। अब 
अगर रस्किन को अच्छी तरह से समझना 
है तो जहाँ जहां बाभीविल का जिक्र आता 
है वहा बाओबिल का अुतना अंश तो समझ ही 
लेना चाहिओ। सारी बाओबिल पढने को हमारी 
नीयत हैं ही नहीं। सिर्फ जहा और जितना 
बाभीबिल का जिक्र आया अंतना ही अच्छी 
तरह से समझना है। जिस ढंग से बाभीबिल 
की बा-कायदा पढ़ाओ नहीं होगी। किन्तु 
रस्किन लेखक ही असा है कि वाओबिल की 
शायद ही कोओ महत्त्व की बात होगी जो 
आुसकोी पुस्तकों में से छूट गयी होगी। 
नतीजा यह होगा कि रस्किन पूरा करते 
करते हम बाओबिल के भी कामचलाओ्‌ 
आलिम बन जायेंगे। और लितनी बाजीबिल 
पढ़ने में हमें कोओ बोझ भी नहीं मालूम 
पद़ेमा । अगर बाओबिल का कोओ भाग रह 
गया तो रह जाय। अगर और किसीकी 
अंग्रेजी पुस्तकें पढ़ते हुओ आअुसका जिक्र आ 
जाये तो वहाँ ब॒त्ते पढ लेगे। और अगर कहीं 
सी न आवे. तो जिसका कहीं जिक्र ही 
नहीं आता. अुसके शान कें बिना ही हम 
रहु जायें तो मी हज नहीं। जुसकी कीमत ही 


सर्वोदय 


दिसम्बर 


क्या ? हम यह भी पसंद नहीं करेंगे कि 
हमारे मिशनरी आस्ताद अतना भाग हमें 
सिखाने के लिये अुसका ररिकन के साथ 
जुबरदस्ती अनुत्रंध बिठा दें। 

बस अंस आदाहरण से अनुबन्ध की पद्धति 
ओर असकी मर्यादा का ख्याल आ जायगा। 
हमारे संरकृत ग्रंथों के टीकाकार भी अपनी 
टीका लिखते समय अनुबन्ध की पद्षति से 
ही, कम या अधिक, काम लंते हें। जहाँ 
जिस चीज का जिक्र आया बढ़ी अुसका 
पूरा पूरा विवरण करके आगे चले। जिस 
तरह से व्याकरण, छंदशास्त्र, अलंकारशास्त्र 
ही नहीं, अपितु संगीत, वेच्क, कमंकाण्ड, 
युदधशास्त्र, राजनीति, सब कुछ थोडा थोडा 
आ जाता है। ओर टीका की सहायता से 
पढ़ने वाला विद्यार्थी अपने विषय का सर्व 
और बाकी की सब वातों में बहुश्रुत हो 
जाता हैं। अनुबन्ध की मर्यादा छोड कर 
जिधर-अुधर की असंत्रदू्ध बातें टीका में 
ढूंस देनेवाल टीकाकार की हँसी होती थी। 
जो टीकाकार अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने 
के अद्ेश्य से बेमतलब की बातें पाठक के 
सामने रख देता था वह अप्रतिष्ठित हो 
जाता धा। कालिदास के साहित्य पर टीका 
लिखनेवाले मल्लोनाथ ने शुरू में ही प्रतिज्ञा 
की है :--- “ना मूल॑ लिख्यते किचित्‌ 

नानपेक्षितमुच्यते ॥ ” 

जिन टीकाकारों में से बहुत-से लोग अनेक 
शास्त्रों में पारंगत होते थे और अपनी टीका- 
दूवारा अध्यनशील विद्यारथियों को भुन सब 
शास्त्रों का थोडाथोड़ा ज्ञान अनुबन्ध-द्घति 
से दे देते थे। 

महामारत ग्रंथ भी अनुबंध-नद्थति का 
ही जेक नमूना है। जहाँ जिस वात का 
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जिक्र आया अुसको विस्तार से समझा 
दिया। यों तों महाभारत केवल भारतीय 
युद्ध का वर्णन-मात्र हे | किन्तु अुसमें अनुबंध 
के द्वारा अुस जमाने की भारतीय संस्कृति 
का पूरा पूरा चित्र असके सब अंग-अपांगों के 
सहित खींच दिया गया है। अुस जमागे 
की युद्धनीति, राजनीति, धमंचर्चा, तीर्थाटन, 
लोक-कथायें, राजवंशावली, प्रमाणशास्त्र, 
भ्रचना, स्वर्गलोक--आदि दुनियामर की 
बातों का जिक्र असमें आ जाता है। 
धमं, अर्थ, काम और मोवष--थिन चार 
पुरुषार्थों के अनेकविध शास्त्र असमें आ जाते 
हैं और वे भी अनुबंध के साथ और 
यथा-परिणाम । आज भी जब हम किसी 
अभिजात ग्रंथ का अध्ययन करते हैं तो 
अध्यापक अपनी टिप्पणियों के द्वारा अस ग्रंथ 
के विषय की और असके अंदर आये हुओे 
अुल्लेखों के अनुबंध के सहारे अनेक विषयों 
की और साहित्यों की जानकारी हमें दे 
देते हैं । 

टिप्पणियां या टीका लिखनेवाला अध्यापक 
जबकभी किसी बड़े पुस्तकालय में जा कर 
बेठता हैँ तो वह अपनी पुस्तक का अनुबंध 
सारे पुस्तकालय में अनंक जगह से ढूंढता है 
ओर जिस तरह अपना पाठ्य विषय अआददी- 
पित कर लेता है। 

जब रेनान को ओऔसामसीह की जीवनी 
लिखनी थी तो अआसने यरुसेलेम जा कर 
यीशू के जीवन के साथ जिन जिन बातों का 
अनुबंध था, वे सब देख लीं। जब आनातोले 
परान्स ने अपना 'थाओ' नामक अपन्यास लिखा 
तो अुसने रोमन अतिहास और ओसाओ 
धर्म का सारा प्रारंभिक अितिहास, जिसको असे 
झपनी कथा के साथ अनुबद्ध करना था, देख 


वर्धायोजना का हार्द--अनुगन्ध 


लिया था। जब जॉज जिलियट को “रोमोला” 
लिखना था तब असने सेवेन;रोला के समय 
का न केवल सारा अतिहास ही पढे सखिया 
अपितु अस जमाने में जो अत्सव मनायें 
जाते थे अनकी सूक्‍्ष्मातिसूक्यूम जानकारी भी 
हासिल की । जब ,अूस समय का लोक-जीवन 
जॉर्ज अलियट को प्रत्यक हुआ तभी 
जा कर असने “ रोमोला ” जैसा अपन्यास 
जीवित कर दिया। अब जॉर्ज अिलियट का 
नाम जअितिहासकार के तौर पर कहीं भी 
मशहूर नहीं है। असे केवल अपना अंक 
अपन्यास किसी अतिहासिक काल-खंड में बोना 
था और जीवित बनाना था। अिसलिओं 
जुसने अपन्यास के कथानक के साथ जिन 
जिन बातों का अनुबंध बैठता था अन बातों को 
बडे आत्साह और लगन से अपना लिया। 

आज जनता कह सकती है कि अतिहास« 
कार भी जो नहीं कर सकता अतना जॉर्ज 
जिलियट ने सेवेनारोला का समय हमारे लिये 
प्रत्यक्य किया है। शेक्सपियर और टनीसन 
के बारे में भी यही कहा जा सकता है। लॉर्ड 
मेकॉले जैसे जअितिहासकार ने अकरार किया 
है कि अगलेंड के अतिहास का हार्‌द अुग्े 
जैसा शेक्सपियर में मिला वैसा भितिहास- 
ग्रंथों में नहीं मिला। 

जो ज्ञान अनुबंध-पद्धति से लिया अथवा 
दिया जाता है, वह आसानी से हजच हो जाता 
हैं। कभी भी माररूप नहीं श्रतीत होता और 
हमेशा के लिये अपस्थित रह कर प्राणशक्ति 
को बढ़ाता हैं। 

अब नओ बात हमने जितनी ही निकाली 
हैं कि अनुबंध की संस्कारिता न केवल सफेद- 
पोश लोगों के लिये ही सुलभ हो, किन्तु 
धूप और पानी में काम करनेवाले आग 


रेशे८ 


तादाद फीसदी अस्सी से अधिक हे। सब 
जावक्ष्यक ज्ञान और संस्फारिता जब अद्योग- 
हुनर के साथ अनुबदध होंगे तमी वे श्रम- 
जीवियों के लिये सुलभ होंगे। शिक्षा के 
बहाने श्रमजीबियों को श्रमविमृख करके परोप- 
जीवी सफंदपोशों की तादाद बढ़ाना हिंदुस्थान 
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के लिये आत्महत्या का मार्ग है। और अग- 
जीवियों को विदूया और संस्कार से वंधित 
रखना तो प्रथम कोटि का समाज-द्रोह है । 

जअिसलिबे देश के करोडों लोगों को 
आजीविका, ज्ञान और कशल दे कर असके 
साथ बाकी का सारा ज्ञान अनुबदभ करने 
का तरीका हमने ढूंढ निकाला है। 





अहिंसा की कुछ पहेलियां 


 किगन्नोरलाल घ० मश्नर्वाला ] 


अहिंसा के बारे में कभी कभी गहरे ओर 
जटिल सवाल किये जाते हैँ। जिनमें से कुछ 
का में यहां थोडा विचार करना चाहता हूं । 

(१) प्रइन-पूर्णता प्राप्त किये बगैर संपूर्ण 
अहिंसा शक्त्य नहीं है। गांधीजी खुद भी 
अपनी अहिंसा को अधूरी मानते हैँ! तो 
किर, सारे समाज को या हमारे जैसे अपूर्ण 
व्यक्तियों को अहिंसा की सिद्धि किस तरह 
मिल सकती है? 

उत्सर-कमी कभी बहुत गहरे विचार में 
अुतर जाने से हम गगन-विहारी बन जाते 
है। फसरत करनेवाला हर अेक व्यक्ति 
बौडती हुओ मोटर अडाने, या चार-पांच 
मन का पत्थर छाती पर रखने, या गामा 
की बराबरी करने की शक्तित प्राप्त नहीं कर 
सकता। फिर भी, यह मुमकिन है कि अिन 
लोगों से भी बढ़ कर कोओ पहलवान दुनिया 
में पैदा हो। अगर जिन्‍्हीं को शारीरिक शक्ति 
का आदर्श माना जाय तो साधारण आदमी-चाहे 
वहू कितनी भी सिहनत से शरोर को मजबूत 


बनाने की कोशिश करे, तो भी--अषपुर्ण 
ही रहेगा। तब व्या आम जनता कं लिय 
जो अखाड़े हें वे बन्द कर दिये जायें? 
भत्तर साफ हैँ कि “ नहीं '। क्योंकि अखाड़ों 
का मृख्य अदृश्य गामा जैसे पहलवानों को 
ही निर्माण करना नहीं हूँ; बल्कि साधारण 
दुनियादारी में सैकड़ों आदमियों को जितने और 
जिस प्रक.र के शरीरिक विकास की जरूरत 
हो अुतना और अस प्रकार का विकास जो 
व्यायाम-शाला करा सकती है अंसे हम सफल 
संस्था कहेंगे; फिर चाहे अुसके सौ साल के 
जितिहास में असमें से अेक भी गामा था राममृति 
भले ही न निकला हो। जिक अखाड़ों में गामा 
और राममूतियों का सम्माग, तथा मार्ग-दर्शक 
की हँसियत से अपपोग, हो सकता है। 
लेकिन अन जैसा बनने की सबकी महत्वाकां व्या 
नहीं हो सकर्ी। आुस़के अस्ताद के लिये 
भी वह कसौटी नहीं हो सबती। 

दूसरा भी ओक अदाहरण ले लौजिये। 
सेनापते में युद्ष-शासत्र की. जितनी 


१९३९ 
काबिलियत शॉहिये अतनी हर अक छोटे अमले 
में, तथा छोटे अमछे के जितनी काबिलियत 
सामान्‍य सिपाहियों में हो, असी अपेक्षा कोओ 
नहीं करेगा | असी तरह अगर गांधी जी की अहिंसा 
वृत्ति हर अंक कार्यकर्ता अपने में पा न सके, 
- अथवा कयकर्ता की लियाकृत साधारण जनता 
में आना संभव न हो, तो अिसमें घब्रड़ान 
की कोओ बात नहीं। अिससे अलटी स्थिति 
की अपेक्धा करना ही गलत होगा | जरूरत 
तो यह खोजने की है कि अहिंसा की 
कम से कस तालीम कितनी और किस तरह 
की होनी चाहिओ ? अससे अधिक लियाकत 
रखनेवाला मनृष्य अक छोटा नेता, या गांधी, 
मा सवाओ गांधी, भी बन सकता है। वंसी 
सदमिलाषा व्यक्तियों के दिल में भले ही 
हो, लेकिन जो अुस तक नहीं पहुंच 
सकता असे निराश होने की जरूरत नहीं। 
अुसके लिओ परीक्षा की कम् से कम लियाकत 
हासिल करने का ही ध्येय रखना काफी है। 

(२) प्रइंन-जिसे क्रोष आता हो, जो गुस्से 
में कभी बच्चों को पीट भी लेता हो, जिसकी 
किसीके साथ बोलचाल भी हो जाती हो, 
जैसा शख्स क्या यह कह सकता हैँ कि अुसकी 
अहिसाधम में श्रद्धा है ? 

डत्तर-हम जिस वक्‍त जिस प्रकार की 
और जिस कपत्र की अ्िसा का विवार कर 
रहे हैं अुसमें “ गुस्से के मादी में क्रोथ / और 
/ दूवेष, बैर, जहर, के मानी में क्रोध ” का भेद 
धहमझना जरूरी हैँ। मो-बराप, शिक्षक आदि 
कभी कभी बच्चों पर गुस्सा करते हें और 
जन्हें सजा भी देते हैं। रास्ते पर, पानी 
के नल या कुँओ पर कभी कमी स्त्रियों में 
बोलचाल हो जाती है। पड़ौसियों में अंक 
का कचरा दूसरे के घर में जुड़ने जेसी छोटी-सी 


अछ्विता की कुंछ पहेलियां 


२३१९ 
बात पर भी झगड़ा हो जाता है। बुढ़ापे 
या बीमारी में अनेक लोग बदमिजाज हो 
जाते हैं और छोटी-छोटी बातों से चिढते 
है। यह सब्र क्रोध ही है और दुर्गुण भी है । 
किर सी, जितने पर से हम अिन लोगों 
को दूवेषी, जहरीले, या वैरवृत्तिवाले 
नहीं कहेंगे। अूलटे, कभी बार यह भी 
पाया जायेगा कि खुले दिल के और सरल 
स्वभाव के लोगों में ही भिस प्रकार का 
क्रोब ज्यादा होता हैं और कपटी आदमी 
ज्यादा संयम बताते हैं | जिस प्रकार का गुरसा 
जिसके प्रति प्रेम और मित्रभाव हो अंसपर 
भी होता हैं। बल्कि अुसीपर ज्यादा जल्दी 
होता है; पराये आदमी पर कम होता 
है। यह स्वभाव शिक््पा, संस्कार वगैरह 
की कमी का परिणाम है; लेकिन व्वेष» 
वृत्ति का नहीं। अहिसाधर्म में प्रगति करने, 
असके ओक, आदरपात्र सेवक और अगुआ 
बनने के लिओ यह त्रृटि जरूर दूर होनी 
चाहिओ। लेकिन अंसा नहीं कि अँसी तुढि 
होने के कारण कोओ आदमी अहिसाधर्म का 
सिपाही भी नहीं हो सकता | अहिंसा के 
लिभे जो वस्तु महत्त्व की है वह है अद्वेष 
या अनेर-बुत्ति | जब किसीने कुछ नुकसान या 
अपमान किया हो तब अुसका बदला किस 
तरह लें, असे नुकसान किस तरह पहुंचाबें, 
बगेरह विचार जिसके मन में आते रहते हैं 
और जो अंस बात को भूल ही नहीं सकता; 
बल्कि बदला लेने के मौके ही ढूंढता रहता 
है; ओर अुस आदमी का कुछ बअनिष्ट हो 
तब खुश होता है, अुसके दिल में हिसा, 
दवेष या वैर की वृत्ति है। क्रोध आबे, 
शोक भी हो, फिर भी, अगर मन में 
जैसे भाव न भुंठ सकें तो बहू अ्िसा है। 


१२६० 
नुकसान करनेवाले का ब्रा न चाहने की 
शुम वृत्ति जिसके दिल में है वह प्रसंगवशात्‌ 
क्रोषबश होता हो, तो भी वह अहिसावर्म 
का अुम्मीदवार हो सकता हैँ। यह अभेक 
हूसरी बात है कि जितनी ह॒द शक वह 
अपने गुस्से को रोकना सीखेगा आअतना ही 
घह अहिसा में ज्यादा शक्तित हासिल करेगा। 
'तात्त्विक दृष्टि से यह कह सकते हें कि जिस 
 बिह के क्रोष ' और 'बैर के क्रोध ' में सिर्फ 
मात्रा का ही भेद हे। फिर भी यह भेद 
अंतना ही बड़ा और महत्त्व का है जितना 
कि नहाते के गरम पानी और अबलते हुओ 
गरम पानी के बीच का हैं। 

(३) प्रदून--वहस या भाषणों में प्रतिपक्‍षी 
का मजाक अंडाने, वाग्याण चलाते या तिरस्कार 
“की भाषा अस्तेमाल करने में जो अहिंसा- 
“भंग होता हे वह किस हद तक निदोष 
माना जाये ? 

उत्सतर--पान लीजिये कि हिंसा का सांदा 
अर्थ है घाव करना। जो प्रहार दूसरे को 
भाव के जैसा मालूम होता हैं, वह हिंसा 
हैं; फिर वह हाथ-पैर या शस्त्र से किया 
हो, शब्द से किया हो, या कि दिल में 
छिती हुओ बद-दुआ ही दो। स्थल घाव 
जब सोबी छुरी का होता है तो कम जीजा 
देता है। टेढी बरछी का हो तो बदन का 
ज्यादा हिस्सा चीर डान्नता हैं। तकली की 
तरह नुकीला शस्त्र हो तो अुसका धाव और 
भी ज्यादा खतरनाक होता हैं। अूसी तरह 
शब्दों का घाव सीधा हो तो जितनी भीजा 
'देता है, अुससे आह वृष्टि से विनोवात्मक, 
शेकिन तिर॒स्कार और बक्रतायक्त शब्द ज्यादा 
: झोट पहुंनाता है। जो प्रतिपंक्षरी के नाजुक माग 
की मरम पहुंचाता है, वह घाव ही है। भौर 


” 'स्वोदय 


दिसम्बर 
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यह तो हम जान सकते है कि. हमारा शब्द 
किसी आदमी को सहज विनोंदे मालूम होगा 
या प्रहार। असलिजओ अहिंसा में अैसे प्रहार 
करना अयोग्य है | 

(७) प्रदहल--अहिंसा में अपनी व्यक्तिगत 
अथवा संस्था को रक्‍्धथा, अथवा न्याय के लिओ 
पुलिस या कचहूरी की मदद ली जा सकती हे 
या नहीं ? चोर, डाक्‌ या गुण्डों के हमले का 
सामना वल से कर सकते है या नहीं ? 
अहिसावादी स्त्री अपनी जिज्जत पर आक्रमण 
करनेवाले पर प्रहार कर सकती है या नहीं ? 

अत्तर-यहां पर सामान्य जनता और प्रयत्न- 
पूवंक अहिंसा की आपासना करनेवाले में कुछ 
भेद करना चाहिअ। जो अपेक्धा अंक विचारी 
अहिसक कार्यकर्ता से रक्खी जाती है वह 
सामान्य जनता से नहीं रवखी जाती । मतलब, 
सामान्य जनता के लिभ्रे अहिसा की मर्यादा 
कुछ मोटी होना अनिवाय॑े हैं। जिसलिओं 
अगर हम अितना ही विचार करें कि सामान्य 
जनता के लिओ अहिसाधर्म का कब और 
कितना पालन जरूरी समन्नना चाहिओ तो 
काफी होगा। समझदार व्यक्ति ब्यनी अपनी 
शक्ति के मुताबिक जिससे आगे बढ़ सकते है। 

अिस दृष्टि से, अहिसा के विकास के मानी 
है जंगल के कानून में से सभ्यता अथवा 
कानूनी व्यवस्था की ओर प्रयाण। अगर हर 
अक आदमी अपने भयदाता या अन्याय-कर्ता 
के सामने हमेशा बन्दूक अुठा कर या अपने 
आदमियों को अिकट्ठाी करके ही खडा होता 
रहे तो वह्‌ जंगल का कायदा कहां जायगा| 
बअिसलिओ जहां पुलिस या कचहूरी का आश्रय 
लेने के लिभे भरपूर समय या अनुकणता हो 
वहां, जो शख्स अहिंसा की अज्च मर्यावा का 
पालन नहीं कर सकता, वहू अुनका आशय 








(१९३९ 


ले लो समाज के लिभ्रे आवश्यक अहिसा की 
मर्यादा का पालन हुआ माना जायगा। जहां 
वैसा आश्रय लेने कौ गुृंजाबिश न हो ( जैसे 
कि, जब चोर या हमला करनेवाला प्रत्यक्ध 
सामने आया हो ) वहाँ वह अपनी आत्म- 
रक्षा के लिझभे और गुनहगार को पुलीस 
के हवाले करने की गज से अुसे अपने वश 
में लाने के लिओ, जितना आवश्यक हो अआतने 
ही बल का अपयोग करे तो असमें होनेब्राली 
हिंसा कक्‍्षम्य मानी जायगी। मगर, बात यह 
है कि आम तौर पर लोग अतने ही बल 
का प्रयोग कर रुकते नहीं | कब्ज में आये 
हुभओ गुनहगार को बुरी बुरी गालियां देते 
हैं जऔौर अितनी बुरी तरह पीठते हें कि 
बाज दफा वह अधमरा हो जाता है । यह हिसा 
अवषम्य है; यह हैवानियत है। समाज को 
अंसे बर्ताव से परहेज रखने की तालीम देना 
जरूरी है। अहिसा-पसन्‍्द समाज के 
लि यह समझ लेना जडरी हे कि हरेक 
गूनहगार को अंक प्रकार का रोगी ही 
मानना चाहिबे। जिस तरह तलवार ले कर 
दौडते हुओ किसी पागल को या सन्निपात 
में अहंंडता करनेवाले किसी रोगी को 
जबरदस्ती करके भी वश में लाना पड़ता 
है, अुसी तरह चोर छलुटरे था अत्थाचारी 
को पकड़ तो लेना होगा। लेकिन पायल 
या सन्निपातवाले मरीज को वश करने के 
बाद हम असे पीटते नहीं रहते। अलठटे, अुसको 
रहम की वृष्टि से देखते हें। यही दृष्टि 
दूसरे गनहगारों के प्रति भी होनो चाहिबे। 
जभूसे हम पुलीस को सॉंफ्ते हैं जिसके मानी 
ये हें कि वैसे रोगियों का अलाज करने- 
बाली संस्था के हाथ में हम बसे दे देते 
.हैं। पहु सच है कि यह संस्था भी भाज 


अहिसा -की कुछ पहेलियां 
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बेस ही अशानी अस्तादों की बनी हुओ है 
जो पुराने जमाने के शिक्षकों की तरह यह 
मानते हैं. कि: 

चमोटी लागे चमचम, विद्या आबे क्षमक्षम | 

लेकिन यह दोष समाजविज्ञान के और अहिसा 
के विकास के साथ सुधरनवाली चीज है। 
यह संस्था सुधर कर अेक प्रकार की 
अस्पताल, पाठशाला या खास बस्ती भरे 
ही बन जाय, और अूसका नाम भी भरे 
ही बदल दिया जाय, फिर भी गुनह- 
गारों का कब्जा लेनेवाली संस्था तो बह्दी 
रहेगी । 

सामाजिक दृष्टि से हिसा-अहिंसा का जो बाद 
है, असे अिस तरह की अनिवार्य आत्मरवषा के 
विषय में छंडन की जरूरत नहीं है| परंतु, 
सच्चे, या माने हुओ, हकों की प्राप्ति और 
कर्तव्यों की अदाओ के बारे में ही जिसका विचार 
करनेकी जरूरत हैँ। हम हिन्दुस्तानी लोग कहते 
हैं “' स्वराज्य हमारा कुदरती हक हैं ।' मुसलमान 
कहते हैं “ गाय की कुरबानी करना हमारा 
हक हैँ, अथवा “ मसजिद के आस-पास शाग्ति 
रखना हमारा कर्तंव्य हैँ । ” हिन्दू कहते हैं, ' बाज 
बजाना हमारा हक हूँ या, “ गोहत्या रोकना 
हमारा कतंव्य है।' सवर्ण कहते हे, 'हरिजनों को 
दूर रखना हमारा धर्म हैं'। हरिजन-पक्‍पाती 
कहते हूँ, "समानता अनका हुक है--«जिसी 
तरह मजदूर, किसान, मालिक, जर्मीदार, 
राजा, प्रजा और भिन्‍न, भिन्न राष्ट्र अपते हक 
या कतंव्य का दावा अंकदूसरे कै साभने 
पेश करते हैं। 

हक या कतेंव्य को यह बंदूधि व्यक्तियत 
हो, छोटी या भडी कोम की हो, या.सारे 
राष्ट्र की हो, भुसका फैसला करने का अन्तित 
साथन कौनसा है? “जबरदस्ती?” “मारपीट! ! 


४ बुद्ध ? ” अगर हम यह कहें कि हमारा 
विध्वास अहिंसा में ही है, तो अुसके मानी 
होते हैं, जिन साधनों का त्याग । किसी 
भी हक को हासिल करने, या कतंव्य को 
अदा करने के लिअ गालीगलौज, जबरदस्ती, 
मारपीट, युद्ष, तोडफोड, आग-अंगार, आदि 
नहीं किये जा सक्रते। प्रतिपक्‍षी के प्रति 
तिरस्कार नद्दीं बताया जा सकता और असके 
दिल में दहशत भी नहीं पैदा की जा सकती। 
अितनी बातों को अच्छी तरह समझ कर 
तदनुसार बर्ताव करने का नाम है अहिंसा 
की तालीम” | यह तालीम यदि कार्यकर्ता भौर 
आम जनता को मिल जाय तो कह सकते 
हैं कि लोग अहिसात्मक आन्दोलन के 
लिग्रे तेयार हैं। १९३० के, तथा चंपा- 
रन, बारडोली, बोरसद, आदि के सत्याग्रहों 
में साधारण जनता जिस बात को आिशारे 
से ही समझ गयी थी। अआसने अंक खासी 
हद तक भूसी तरह बर्ताव भी रखा था। भूस 
धक्त जिस शर्ते की हंसी करनेवाले, या अुसकी 
आवश्यकता पर शंका करने वाले, या अुससे 
असंगत आंदोलन करनेवाले कोओ नेता न थे। 
भाज वह वायुमण्डल नहीं है । अुस वायुमण्डल 
को फिर से पैदा करना और लोगों में असी 
ओक बलवान्‌ निष्ठा कायम करना कि जिससे 
कितनी ही विपरीत बातें कही जाने पर भी 
थे किसी भी हक या धमं के लिअ अहिंसा 
की मर्यादा ने तो्ड अहिसावादी सेवक का 
#पेय है । औभ लोगों के लिअ अहिंसाधर्म की 
जिससे अधिक गहरी ब्याल्या में अतरन की 
जरूरत नहीं । 

अंहिंसा-शकित के प्रयोगों की लोज करने वाले 
सेवकों को बश्षक ज्यादा गहरे अर्य में अुतरना 
हैपगा। मिसलिओे जित प्रसंगों में आम लोगों 


को पुलीस, कचहरी या कलश का आश्रय 
करने की छूट हो सकती है, वहां पर भी 
वह अहिसक जिलाज को ही आजमाने का, 
या नुकसान सहन कर लेने का, संकल्प 
कर सकता है। जब यह संकल्प वह अपने 
व्यक्तिगत संबंध में करेगा तभी तो अपनी 
संस्था के लिझे करने का अधिकार असे 
हो सकता है। बल्कि यह भी हो सकता 
है कि व्यक्तिगत मामलों में अस संकल्प 
पर चलते हुओ भी अपने अधीन सावंजनिक 
संस्थाके संबंध में वह अुस पर न चले। यह 
बात हरेक कार्यकर्ता की अपनी अहिसा- 
वृत्ति और प्रयोग के प्रति निष्ठा की दृढ़ता 
पर अवलंबित है । 

(५) प्रदुलन--जहां कौमी झगड़े न हों वहां 
अहिंसा को मुख्य काम किस तरह बनाया 
जा सकता है, और अहिसक अलाज की खोज 
किस तरह की जा सकती है ? 

उत्तर--कौमी झगड़े का अर्थ सिर्फ हिन्दू- 
मुसलमानों का झगड़ा ही न किया जाय । 
बल्कि झगड़ा-झमेला करनेवाले दो पक्ष 
जहां पर हूँ वहां कौमी झगड़े का अस्तित्व 
माना जाय। जिस अथ्थे में हमारे कम-नसीबें 
देश में शायद ही कोओ असा वकेत्र मिलेगा 

जहां यह स्थिति न हो। फिर जहां पर 
सबल निर्वल को सताता है वहां दो पक्‍ष 
पैदा हुमं नहों तो भी अहिसक अलाज की 
खोज के लिओ क्षेत्र है।अदाहरणा्ं, कुछ 
स्थानों में परंपरागत प्राचीन रूढ़ि से कुलीन 
मानी गयी जातियां नीच कही जाने बाली 
जातियों पर जिस प्रकार पद्धतिपूर्वक हुक्म 
चलाती हैं, और अनको जैसी दहशत भें 
रखती आयी हैं कि बन दलित जातियों 
में अपना अक पक निर्माण करने की मी 


श्र 


हिम्मत नहीं है। बाहरी दृष्टि से कह 
सकते हैं कि यहां ने कोमी झगड़े हैं न 
दो पक्‍व | लेकिन सचमुच में यह स्थिति झगड़े 
से क्षी ज्यादा भयंकर है ओर कभी न फभी तीज 
झगड़े का स्वख्य ले लेगी। यहां पर दलित 
वर्ग में अहिसायुक्‍्त जागृति करना और 


कबूतर को गटर 


रेक हे 


9. 


अधिकारभोगी वर्ग में कतंवध्य का भान 
पैदा करना सेवक के कार्यक्षेत्र में जा जाता 
हैं। जो जिसका जिसाज ढूंढ सकेगा वह हिन्दू- 
मुसलमानों के झगडों का अन्त करने के 
अलाज को शोध में श्री अपना हिस्सा जदा 
करेगा । 





कबूतर का गटरशूँ 


१ प्रयत्न, प्रामाणिकता, प्रायश्चित्त 


आदरणीय संपादक भाओ, 
संधिनय पालागन, 

' सर्वोदिय ” का शरद अंक आश्रम की 
अमली अजड हो जाने का शोक-संवाद 
लायेगा असी कल्पना महीं थी। णब से 
सवाओ भूशृुंड अपनी राय आजादी से 
जाहिर करता हुआ भी बार बार रूठ कर 
घूघकाका को आश्िदा चुप्पी साथ लेने की 
धमकियां देने लगा था तभी से यह आशंका 
तो हो गयी थी कि मामला कुछ गड़बड 
जरूर है। लेकिन अितनी-सी बात पर 
सवाभी भुणशुंडि आत्मघात कराने पर आमादा 
हो जायगा यह मानने को जी नहीं चाहता 
था। अगर सवाओ किसी मौके पर अपनी 
राय देने में खतरा या असुविधा देखता था 
तो अभूस खास मौके पर वह बापूजी का 
अनुकरण करके मौनब्रत ले सकता था। या 
मसभसाली भाजी की तरह बारह वर्ष के 
मौत का संकल्प कर असका कड़ाओ से 
प्रालन करने के लिओ ठांगे के तार से अपनी 
सोच भी सिलवा सकता था। ये सब बातें 


आश्रमवासियों की खासियतें होते हुओ भी 
समझ में आने लायक थीं। लेकिन जितने 
सयाने सवाओ ने शोकमूढ या कर्तंव्यमूढ 
हो कर अपनी हत्या कराली, यह अआुसके 
लिअ द्ोभास्पद बात नहीं हुओ। सारे 
भूतल को बुदभासित और आनन्दित करने- 
वाली चांदनी के अस ज्वार में अकाकी अरक्वित 
बेठ कर वह मत्यू के दूतों का आबाहन कर 
रहा था, यह अब स्पष्ट हो गया है। तभी तो 
असने अपने घाव का जिलाज कराने के बदले 
घूघू काका का भवष्य बनने का हठ किया । 
हम यह अलबत्ता स्वीकार करते हैं कि 
सवाओ की स्थिर-प्रसन्न बुद्धि और बीरता 
दर्जे-अब्बल की थी। आखिरी दम तक बहू 
देन्य के अधीन नहीं हुआ। लेकिन जिस 
बात में अुसका लोहा मानते हुओ भी जिन्दगी 
की यन्त्रणाओं से जान बचाने की जो कातरता 
अुसने बतायी असके लिओ हम अुसकी प्रशंसा 
नहीं कर सकते। और अपर से जूस कात- 
रता की लीपापोती करन के लिजे अुसने बड़ी 
चतुराओ से लम्बीचौडी सफाओं दे दी है.। 
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' जिससे तो यही मालूम होता हे कि घृष्‌ 
काका के नये नये गम्भीर प्रइनों का जवाब 
देने से सवाओ कुछ घबड़ाने लगा था। 
अंसको काक-वृष्टि में असे जो सत्य दृगू- 
गीचर होता था असके प्रगट करने में शायद 
असे बेहद खतरा दीख पड़ता था। बंचारा 
करता भी क्या ? अपने प्रकृतिगत काक-रवभाव 
से मजबूर था। लेकिन मेरे पैनी बुद्धिवाले 
मित्र कंब॒ुग्रीव ने जिसका सारा दोष 'सर्वोदिय ' 
के सम्पादकों के मत्थे ही मढा है। क्या 
*सर्वोदय ' के सम्पादक असकी जिस बात को 
अपने मासिक के पृष्ठों में जगह देकर प्रायश्चित्त 
करने को तैयार हूँ ? यदि वे जिसके लिओ 
तैयार नहों तो कंबुग्रीव का कहना हूँ कि 
फिर अनके लिओ गांधी सेवा संघ में कोओ 
जगह नहीं रह जाती। सो कंसे ? यह असीके 
शब्दों में सुनिये-- 

कल दस-साढे-दस की घण्टी हुओ और सब 
आश्रमवासी अपनी अपनी थाली-कटोरी लेकर 
बड़ी मुस्तैदी से सरस्वतों मन्दिर के दुमंजिले 
अश्नपूर्णामन्दिर की ओर चल पडे | अुस वक्‍त 
में सावरमती से नहा कर हृदयकुंज को लौटा था। 
बडी 'ओसरी ' (अूसारे) की केंची पर बंठा 
हुआ मेरा परम मित्र कंबुग्रीव बड़े दीन- 
भाव से सिसक रहा है यह देख कर में 
लकरा गया। असते अपना सुडोल सिर 
अपने कंत्रे पर लटका लिया था। बेचारा 
बहुत ही शोक-विकल था। में अूसके पास 
बेठ गया और असे दिलासा दिला कर 
पूछन लगा कि बात बया है? 


सवोदय 


दिसम्घर 
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कंजुप्रीब-वया कहूं, कलबलराम भांजी,* 
जिस आश्रम में बसेरा करना तो पैनी कीलों 


की सेज पर सोना हे। भीष्म पितामह 
शर-शय्या पर महीनों सोते रहे अिसमें 
में अनकी कोओ बडी बहादुरी नहीं सम- 
झता। बापू के अिस आश्रम में बिना करवट 
बदले या कराहे जो जिन्दगी बिता दे वह 
भीष्म पितामह से कहीं अधिक बहादुर हैं । 

पैं-मेरा अपना भी यही अनुभव है। 
लेकिन असका तुम्हारे आज के बिलखने 
से क्‍या संबंध ? वया माजरा हैँ सो तो 
बताओ ? 

कंबुप्रीय-वया तुमने नवम्बर का 'सर्वोदिय! 
नहीं देखा ? 

मैं-अजी, में अखबार पढने में कुछ 
सुस्त हूं। अगर कोओ नयी बात होती है 
तो तुम लोगों से सुन लेता हूं। तुम 
लोग असपर जो चर्चा करते हो अससे सारी 
बात भांप लेता हुं। अगर अखबार पढ़ने 
बेदूं भी तो कहां तक पढ़ ? रोज नये 
नये अखबार निकलते हें और नये नये 
लेखक पैदा होते जाते हैं | लेकित पढने 
वाल तो हम ही हम हे। जितना छपता है' 
अलना सब पढ़ने लगें तो दिमाग बिगड़ 
जायगा। दूसरे, मेरा यह भी तजर्बा हे कि 
कागज पर लिखे हुअ निर्जीव शब्दों से 
दिल कुछ सिकुड जाता है। जीभ से निकला 
हुआ शब्द जब सीधा कान में प्रवेश करता 
हैं तो रोम रोम में जोश भर देता है। 


+ गुजराती विनयशीलता के कारण कंब॒ग्रीव मुझे किसी छोट नाम से नहीं पुकार सकता। वेसे 
तो किसान मुझे “'मेना का भाजी” मानते हैं और मेरी आजादी-पसन्द तबियत देख कर 
मेरी खासी विज्जत भी करते हैं। परंतु आलापप्रिय आश्रमवासियों को मेरी शीछ्ष बोली 
भप्रिय लगती हे। मिसलिले भूत लोगों ते मूझे काफी लम्बा चौडा ताम दे दिया है। 
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लिसलिओं नवम्बर का ' स्वोदय ' देखने कीं 
पर्वा मेंने नहीं की। कोओ खास वात हो तो 
तुम ही सुना त। 

कंजुभीय-अरे भाआ, गजब किया, तुम्हारे 
'सर्वोदिय” के सम्पादकों ने ! अन्होंने सवाओी 
भुशुंडि का खून करा डाला ओर घृघ्‌ काका 
को भी भगा दिया। 

मैं-है तो दर असल गजब की बात ! 
लेकिन अथ से जिति तक हाल मुझे सुनना 
पड़ेगा सिर्फ दो शब्दों में कह देने से मुझे संतोष 
नहीं होगा। 

( मुझे सारा किस्सा साथन्त सुना कर ) 

केबुप्रीय बोला-ये आश्रमवासी अहिसक होने 
का दम भरते है, दिन-रात अहिंसा के स्तोत्र गाते 
रहते हैं, परंतु हैँ बहेलियों से भी गयेगुजरे। 
बहेलिया तो बेचारा पेट के लिभे जीवहत्या 
करता हैं। लेकिन ये कर आश्रमवासी बिता 
कारण ही, केवल अपनी शान रखने के लिओ, 
दूसरों की हत्या कराते हें। कोओ खरी 
खरी बात कहे तो जलभून जाते हे । अुनकी 
यह ,मनोवृत्ति तो हिदलर की जहरीली 
यायु से भी घातक हूँ। 

मैं-जो बात घूध्‌ काका से धोखे में हो 
गयी असके लिओ तुम 'सर्वोदिय' के संपादकों 
को बरबस क्‍यों कोस रहे हो ? 

कंशुश्रीय-अजी, बेचारे घृषू काका ने 
गिडगिडा कर बार बार निवेदन किया कि 
संपादकजी अपनी राय दें। भूतसे वह यह 
पूछते नहीं भूबता था कि “में कहीं गलती तो नहीं 
कर रहा हूं' ? लेकिन दोनों सम्पादक अकदम 
मौन रहे। कोओ जवाब नहीं दिया । सवाओी 
ने बार वार खतरे की सूचना दो और धूष्‌ 
काका ने बडी दीनता से कहा, 'मेरी तो अक्‍्ल 
काम नहीं करती, आप मेरी मदद कीजिये। 


कबूतर का बटरगूँ 


र्ज 
लेकिन संपादक माज्ियों ने जिरादतन भाजीचारे 
से मुंह मोड लिया । सवामी ने बपने जापंकों 
असहाय और मित्ररहित फ्रया। अुसकी 
मजबूत छाती भी धडघडाने लगी। कोग्रेस की 
तरह असे भी बयाबान में जाना पडा । म असे 
सर्वेदिय” के संपादकों से आुद्विर्न हो कर 
जाना, पडता और न अुसकी जान ही जाती | 
पैं-तो अब क्या हो? 
केबुमआव-अब 'सर्वोदिय' के संपादकों को, 
अन्होंने जो घोर हिसा अपने मन से की है। 
अुसे कबूल करना चाहिभे और असका आुचित 
प्रायश्चित्त भी करमा चाहिओ। अन्हें अपनी 
अहिसा का स्पष्टीकरण करना चाहिओ। जिस 
अहिसा का राग वे नित्य आलापते रहते है अुसका 
सही मतलब सखोगों को समझाना चाहिओ । 
मेरा तो यह तजर्बा है कि कोओ मनुष्य कितना 
भी भला क्‍यों न हो, वह मनुष्येतर प्राणियों से 
बंधृत्व का व्यवहार करना अपनी शान के 
खिलाफ समझता है। किसी मनृप्य को हेवान' 
या मनृष्येतर कहना गाली में शुमार होता 
है। बडे बडे महात्मा भी मनुष्यों पर अफ 
नियम लागू करते है और मनष्येतर जीव- 
धारियों पर दूसरा ही । जिसलिओं 'सर्वोदय' के 
सम्पादकों को मनुष्येतर प्राणियों के प्रति अपनी 
नीति और रुख साफ कर देमा चाहिओ। यदि 
अँसा न हुआ तो हमारा आश्रम में रहना खत्तर- 
नाक हैँ। किसी दिन ये अहिसाधर्मी लोग हमें 
बडी धामिकता से मौत के घाट अतार देंगे 
मैं-यह तो तुम्हारे ही दिल की कम्रणोरी 
है । हमारे लिओ बापू के आश्रम से अधिक 
निर्भय स्थान जिस दुनिया के पर्दे पर और कहीं 
नहीं हो सकता । हु 
कंबुप्रीय-तुम सरासर भूल कर रहे हो, 
कूलबलराम माजी ! खेत में छड़ी फंसलक 
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झूटनेवाले बन्‍दरों का काम तमास कर 
देने की 'सूक्ष जिन्‍्हीं अहिसक बापूजी की 
ही तो थी न ? लावारिस धुमक्‍्कड़ 
कुत्तों पर भी गोलियां जलाने के समर्थन 
में भिन्‍्हीं बापू ने ववजीवन' के बीसियों पन्ने 
रंगे थे; बौर काका साहब ने महीनों 
अुतके पक्‍य में बाल की खाल निकालने 
वाली गरमगरम दलोलें पेश की थीं | 
हिंदुस्तान का गरीब से गरीब और बिल- 
कुल भटियामेट हो गया हुआ गंवार भी 
भूतदया के लिहाज से बन्दरों और कुत्तों 
पर हाथ साफ नहीं करता। पर यहां तो 
सब कुछ अलटा ही है। माना कि यहां 
बीमारों की शुश्रूषा बड़ो मुस्तेदी से की 
जाती है। पर जरासी निराशा होने लगी 
नहीं कि अहिंसा के ये अनोखे अपासक 
गोवत्स तक को जहर की पिचकारों दिला 
सकते हें। जिनका अहिंसाधर्म भी मनुष्यों 
के लिओ दूसरे माप रखना और पशुओं 
के लिओ दूसरे माप रखना गवार। कर 
सकता है। जिसी न्याय से तो वे घूषघू 
काका के सवाओ को गले के नीचे अृतार 
जाने में अहिंसा की अनूठी विजय दिखा 
सकते हैं। भैया, जिनका कोओ ठिकाना 
हहीं । अिनका भरोसा कोओ कैसे करे ? 
: मऔँ-भच्छा, तो अिसके लिओे संपादकों 
को क्‍या प्रायश्चित्त करना चाहिओ? 
कंशुभीबष-अुन्हें साफ साफ कह देना 
घाहिओ कि “ हमारा दिल सेंकरा और 
छोटा था। हम कौओं की अस पैनी तजर 
को सह नहीं सकते थे; अपनाने की तो 
कौन कहे ? असकी सच्ची सच्ची बातें हमें जितनी 
कडयी लगती थीं कि ये हमसे निग्ली नहीं 
जाती भीं। लेकिन वाणी-स्वातंत्र्य की दुह्मभी 


सर्वोदिय 


दिसम्बरे 


देनेवाले हम अनकी भू-थू भी नहीं कर 
सकते थे । ” 'सर्वोदय” के सम्पादकों को वीरता 
के साथ यह स्वीकारना चांहिमे कि सवाओ 
मशुंडि की स्थल हत्या होने के बहुत पहले 
ही भ्ुन्होंने मुसकी मानसिक हत्या कर डाली 
थी। क्योंकि असकी बातें अन्हें घुभती थीं। 

मैं-अगर वे अँसा न करें तो ? 

कंबुभीय-तो अन्हें आश्रम छोड देना 
चाहिओ। जो लोग प्रयत्न, प्रामाणिकता और 
प्रायश्चित्त से भागते हैं वे नतो आश्रमवासी 
रहने के काबिल हें न गांधी सेवा संघ के 
सदस्य ही। 'सर्वोदिय' के संपादक यदि प्रायद्चित्त 
से .म्‌ंह मोडते हैं तो वे अपने को बापूजी 
के अनुयायी कहलाना छोड दें। 

मैं-बात कुछ अटपटी-सी लगती है। भूसे 
जरा समझाओ । 

कंचुभीव-देखो, हमारे पुराने योगदर्णन में 
तो पांच महात्रत और पांच ही नियम हैं। 
बापू ने भुनकी संख्या बढ़ा कर बारह महाव्रत 
ओर सैकड़ों नियम बना दिये हैं। लेकिन 
अनपर अमल करने वाले... 

मैं-जरा ठहरो । यहां तो सुबह और शाम 
की प्रार्थना में ओकादश ब्रतों का ही नित्य 
कीर्तेन होता हूँ । 

कंजुभीय-लेकिन संघ की नियमावली में 
बारहवो महत्त्वपूर्ण ब्रत है 'अपमं-प्रतिकार' । 
न जाने क्‍यों विनोबा ने अपने अस इलोक में 
असे नहीं गिनाया। दर असल वह अधर्म- 
प्रतिकार का ब्रत ही तो है, जिसने बापूजी 
और किशोरलाल भाओ जंसे विरक्तों को 
ओेकान्त कोने से राजकीय क्षेत्र में बरबस 
सींचा हैं। दुनिया को बापूजी की जो सब 
से बडी मेंट है वह सत्याग्रह का शब्त्र भी 
तो जिसी ब्रत की देव है। जिसलिये में 


तो हमेशा आश्रम के ववादश ब्रत ही 
मानता हूं । 

मैं-और वे सैकडों नियम ? 

कंजुभरीव-शौच पर मिट्टी डालने से ले कर 
मेंस के घी-दूध और दाल-चावल से परहेज 
करने तक सारे नियमों को गिनाता जाओूं 
तो शाम हो जायगी। 

मैं-अच्छा, तो छोडो अुस झंझट को। 
मतलब की बात ही कहो । 

कंबुप्रीव-तो सुनो, में यह कह रहा था 
कि ब्रत-नियमों का यह जो तांता-सा बंष 
गया है असपर चलने वाले लिस आजम 
में करीब करीब नदारद ही हें! रोजमर्रा 
प्रमाद करने के तो वे आई हो गये हैं। 
बाज मौकों पर द्रतों के जिस कटीले 
रास्ते से वे भाग भी जाते हैं। लेकिन 
फिर भी, वे आश्रम में रह सकते हें ओौ 
बापू अुनका रहना बरदाइत कर लेते हैँ। 
जितना ही नहीं, वे अपनी विशाल गोद में 
गिरे हुओ से गिरे हुआ को भी दबका लेते हैं । 
कोओ कितना भी कमजोर क्यों न हो, 
आश्रम में असके लिओ जगह है बच्चतें कि 
बह प्रयत्न, प्रामाणिकता और प्रायद्चित्त का 
त्रिशूल॒ अपने हाथ से न छोड । 

मैं-ये गांधीवाले दावा तो बढ़ी करते 
हैं कि सत्य और अदिसा हमारा सर्वस्व हू । 
अपरिग्रह, अस्ताद, ब्रह्मवर्य जैते ब्रतों में 
समझोता वे फिर भी बरदाइत कर लिते 
हैं। लेकिन सत्य और अहिंता में कदापि 
नहीं सहन करते। किन्‍्हीं खास मौकों पर 
सत्य और अहिंसा को अंक तिल भी कम 
महत्यय देने की बात जो कहे असके लिखे 
संघ के दरवाजे बिलकुल बंद हैं। और तुम 
तो बिलबुल अलटी दी बातें कहते हो ? 


कंबुप्नीध-तुम ठीक कह रहे हो। 
को तो अिनमें से किसीने पहचाना 
नहीं है। स्वयं बापू भी छाती पर 
रख कर यह नहों कहते कि यही 
है। वे तो कहते हें कि यथार्थ में 
क्या है, सो तो ओक भगवान ही जानते 
हैं।, अब रही अहिंसा की बात। अूसकी 
तो रोज नयी नयी मर्यादायें कायम होती 
हैं। कमी तो मच्छर न मारने और 
आलू न खाने की सीमा तक वह जा 
पहुँचती है, तो कभी खटमल-भूषित चार-« 
पाओ को खौलते पानी से धोने से से कर 
बन्दरों और कुत्तों की हत्या तक वह 
अुतर आती है। आश्रम में चोरी भौर 
डकती करनेवाले “कंजर! जाति के लोगों को 
पुलीस के हवाले न करने की मर्यादा से 
ले कर वह हिटलर का खात्मा करने के 
लिओ पूरी ताकत लगा देने तक भूडान भरती 
हैं। भिस तरह जिसका कोओ ठीक ठिकाना 
नहीं है, जैसी अहिसा का आश्रय ले कर आश्रम« 
वासी और गांधीवाले न तो कोओी संगठन 
कर पायेंगे न आश्रमजीवन का ढांचा ही 
ठीकसे बना पायेंगे। जिसी लिओ में तो 
यही समझता हूं कि बापू के अनुयायी 
प्रयत्न, प्रामाणिकता और प्रायश्चित्त की 
सिद्धान्तत्रयी के आधार पर ही आज तक 
संगठित रह सके हैं और शायव भागे भौ 
रह सकें। यहीं देखो न, घधू काका ने 
भी सवाओ को आअुदरस्थ करने का घोर 
कर्म  बढही प्राभमाणिकता / से किया, ओेसा 
सर्वोदय के संपादक का कहना हैं। ब्रेसे 
ब्रा व्यक्ति भी यदि अपनी प्रामाणिकता 
साबित कर दे तो अुसपर बापूजी के घारों 
द्वाप हैं। वह अपने मूँचे से अंचे आदखां मे 


कितना ही नीचा क्‍यों न रहे, “यदि वह 
श्रीमानदारी से प्रयत्नशील रहे और चूक 
जाने पर शरदिली से अपनी भूल कबूल कर ले 
बोर असका प्रायश्चित्त करे, तो वह पक्‍का 
गांथीवादी हो सकता है । दूसरे सब नकलो हें। 
मैं-अच्छा, तो में सर्वोदय के संपादकों 
को लिखूंगा और अुनसे अनुरोध करूंगा कि 
बे सवाभी की मानसिक हिंसा के सूक्ष्म 
अपराध का प्रायदिवत्त करें। 
; कंबुतीव-मुझे भय है कि वे तुम्हारी 
द्वात टाल देंगे। कहेंगे कि स्वोदिय में बसी 
अूट-पढांग “बातों के लिगे जगह नही है । 
सर्ेदप के बडे संपादक काका साहब के 
स्प-तो घृूधघू काका आधी रात बीते पहुंच 
ज़ता था। करीब तीन बजे जब दूसरे 
सूत्र सोते रहते थे, काका साहब जाग जाते 
श्रे। भूस वक्‍त अनके पास कोओ नहीं रहता 
भा। काका साहब अपनी आंखे तो आकाश 
के तारों से लडाते थे और अनके कान 
प्रूघू काका अपने मधुर घूत्कार से भर देता था । 
जिक्षलिओ सर्वोदय में अुसके लिअ्र जगह हो 
जाती थी। में आधी रात में जिस प्रकार 
बरेशान होना और दूसरों के कान सहलाना 
ढीक़ू नहीं समझता। भैसा करके में बीमार 
होना नहीं चाहता। सूरज के प्रकाश में में 
जाहे जितना काम करने को तैयार हूं, पर 
दित भर गटरगू-गटरगूँ करने पर भी काका 
साहब के कानों में मेरी अभवाज नहीं पहुंची, 
तो अब सुम्हारी पहुंच चुकी ! संपादकों की यही 
तो खासियत है । बिना रू-ब-रू मिले वे अच्छे 
सै अच्छा लेख या कविता भी नहीं छापते । 
मं-लेर, मुझे कोशिश भी तो करने दोगे ? 
में अपनी कलबल से अुनके दूसरे सारे कामों में 
बृकावद ड्राग्न दूंगा। तब तो मजबूरन अन्हें 


सुनना ही पडेगा। लोग मुझे छिछ्तोरा मे 
ही कह लें। गीता का आदेश सान कर 
परिप्रधन करने के धर्म से में नहीं डिगूंगा। 
बार बार पूछूंगा और पूछता ही रहूंगा । तब 
अआनका आचाये-स्वमाव ऑन्हें मेरी बात सुनने 
के लिओ विवश करेगा। वे या तो सवाओी की 
मानसिक हत्या का अपराध स्वीकार कर लेंगे और 
झुसका प्रायदिचित्त करेंगे; या सारे पक्रिषगणों के 
आश्रम-त्याय का संकट सहने को तैयार होंगे ।. 
कंघुभीय -अच्छा, करो; कोशिश करो। 
लेकिन देखो, कहीं वे अपने कौशल से तुम्हें 
बना न लें। वे .कह देंगे, कि “ हमें सवाओी 
की मृत्यु पर अफसोस है। लिहाजा असकी 
यादगार में हम सर्वोदिय का ओक पृष्ठ काला 
रखा करेंगे ।” कहीं अुनके चकर्म में न आ 
ज़ाना। सवाओ की मानप्िक, हत्या का 
अपराध अगर थे कबूल करें तो असके प्राय- 
श्चित्त के रूप में वे कौओ और भअुल्लू के 
संवादों की तरह हमारी चर्चा भी अपने मासिक 
में देने का वादा करें और मन से भी हमारे प्रति 
अनुदारता न दिखावें । यही भेक रास्ता है। 
मैं-बहुत खूब। संपादक भाजियों से में 
यह भी कहूंगा कि सर्वोदिय' के कुछ पाठकों 
को काक (८टि की तीकष्णता शायद असहंध 
लगी हो। परंतु यह कपोत-कजन “ सत्यं च 
और प्रियंच” लगेगा। कहीं कपोत के पंखों की 
फटकार कुछ करारी हो जायगी तो भी घबडाने 
की बात नहीं। क्योंकि में आश्रमवासी अुल्लू की 
तरह ये सारी बातें रात में नहीं करूंगा। दिन-दहाड़े 
करूंगा ताकि पाठक अपना बचाव भी ,कर सकें | 
कहिये संपादक भाभी, आप मन, वचन और 
कृत से प्रायदिचत्त करने को तैयार हें न ? 
आपका आज्ञाकारी, 
भ्राभ्ममगाती 'कलगसराज़' 
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*” राजा चाहे कसी भी स्थान पर हो और 
किसी भी पोझाक में हो, वह राजा ही हैँ । 
असके राजत्व में कोओ पफक नहीं 
आता । किन्तु राजा जब अपने दरबार 
अपने पूरे औदवर्य में बैठता .है तो असकी 
शोभा कुछ और द्वी होती है। 

यही न्याय रात्रि के आकाश पर घटित 
होता है। आकाश की सुन्दरता अखण्ड हैं, 
अंदूभूत है। रात्रि के आकाश के कफ से 
अेसा कोओ आदमी मुक्त नहीं रह सकता 
जो भुस ध्यान से देखता हो। किन्तु आकाश 
का वेभव जिन दिनों--अथवा जिन रातों- 
जो प्रकट होता है वह आकाश को भी 
घकित करनेवाला होता है । वर्षाकाल समाप्त 
ही मया है। आकाश ने अपनी सारी 
भंद्रेता छोड दी है। बादल भी अब धूलि- 
धूसर नहीं दीख पडते। पूर्ण प्रायश्चित्त 
करने के बाद भनृष्य का हृदय जेसा निर्मल 
और पारदर्शक हो जाता है वैसा आजकल 
का आकाश हूँ। संध्या का दरबार समाप्त 
होते ही यह निर्मत्र प्रसन्नता सबपर छा 
जाती है और अुसपर अजज्वल तारे आ 
बैठते हैं। 

अँसे आसमान में भी अक आक।/श-खंड अंसा 
हैं कि जहां पर अधिक से अधिक तेजस्बी 
तारे मिंकट्झे हो गये हैं। हीरों की जिस 
खान को भआजकल के खगोलशास्त्री 
* स्वर्गीय गोलकोंडा ' कहते हें। बीच में 
सनातन मूंग और आसके अिर्दगिदं रोहिणी 
का शकट, ब्रह्ममण्डल की स्थाली, पुनंवसु 
की नौका, मुगव्याध का कुत्ता--सब विरा+ 


आकाशदर्शन 
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न 


क्र | की 


डक 


जमान' हैं। जब रात को करीब आठ-नौ बजे 
मृग नक्षत्र निकलता है तो मृग के चार 
पांव और पेट में घसा हुआ खजिषतिकांड 
का. तीर अकदम ध्यान खींचते हैं। यह 
तीर मानो आकाश की विषुवरेषा खींचने 
के लिओ आकाश में चढता जाता है। 

जब मृग निकलता है तब सिर पर 
खस्वस्तिक के तौर पर माद्रपदा का चौरस 
फैला हुआ दीख पडता है। पूर्वा भाव्रपदा के 
दो तारे पदिचम की ओर होते हें। अत्त्तरा 
के बाकी के दो तारे अुसके बाद जाने से 
पूरब की ओर होते हैं। अनके पास छर्भिष्ठा, 
ययाति, और देवयानी अपना पोराणिक नाटक 
खेलते रहते हैं । 

जब . मृग ठीक अपर चढ्ता है तब 
व्याधवाला कुत्ता अपना सिर अंचा अठाती 
है। छेकिन बंचारे की हालत स्पृहणीय नहीं 
होती । वह मानों फांसी पर लटका हुआ 
दिखाओ देता हैँ। 

व्याध के काफी अपर आते ही दक्षिण कीं 
ओर भगवान्‌ अगस्ति दर्शन देते हैं । व्याध और 
अगस्ति दोनीं अत्यूजज्वल तारे हू । 

आजकल शाम को सूर्यास्त के बाद तुरन्त 
पश्चिम की ओर जो अजृज्वल ज्योति दीख 
पडती है वह कोओ तारा नहीं है। किनन्‍्सु यह 
हमारा चिरपरिंचित अधुरगूर शुक्र ही है। यह 
शुक्र अब बहुत विनों तक शाम को पश्चिम 
में ही दीख पड़ेगा ओर जब शुक्ल पक 
में चन्द्र पश्चिम की ओर आवेगा तब वॉनों 
के साथ साथ आने से अक महनीय काव्य 
दीख पडेगा। १२ दिसंबर से मिस शोभा 


पु 


की तलारा में रहना चाहिने। आकाश में 
आजकल ओर भी तीन ग्रह दीख पड़ते 
हैं। मंगल तो लाल होने से आसानी से 
पहचाना जाता हैं। गुरु को भी पहचानता 
कठिन नहीं है। अुसके बाद पूरब की ओर शती- 
घर आहिस्ता आहिस्ता यात्रा करता हुआ दोख 
पुड़ेगा और दिसम्बर ५ के बाद सूर्योदय 
के पहले पूरव की ओर बुध भी दर्दान 
देगा|। जिस तरह जिस महीने में मंगल, 
बुष, युरु, शुक्र, शनि, सब के सब ग्रह 
दर्शन देते रहेंगे। 

अब भृग-ब्याध के बिलकुल दक्षिण में 
भगवान्‌ अगस्ति काफी आंचे आ गये हैं। 
रात को दस-साढे-दस बजे दक्षिण की तरफ 
मुंह करके अगर हम देखें तो दक्षिण-पूर्व 
की तरफ अगस्ति, हमारे सामने यमृना और 
दाहिनी ओर दक्यिण-परश्चिम के कोने में 
याममत्स्य, ये तीन तारे क्यितिज के 
समान्तर अंक बडी डंडी बना कर फंले हुओ 
दौख पड़ेंगे। बिनमें अगस्ति अत्युजज्वल है, 
अुससे कुछ कम अुजज्वल है यमुना; और 
भुससे कुछ दूर और कुछ मन्द है याममत्स्य । 
जितनी बड़ी तराजू की डंडी क्रिस विष्व में 
दूसरी नहीं है । मध्यस्थ यम्‌ना ने अगस्ति कुछ 
अुजज्वल होने के कारण असे कुछ नजदीक 
रफखा है और बाममत्स्य .अ्रकाश में कम 
होने के कारण अुसको कुछ दूर .रख कर 
समतुला बना वी है । 

पाठक को. ध्यान में रक्षना चाहिअ कि 
बहू विराट ढंडो क्वितिज के साथ थोड़े 
ही समय के. लिखे समान्तर रहती हूँ। 
क्राद में बह परियम की ओर झुकती है। 


याममत्स्य अूपर से अूतर कर पदिचम 
क्वितिज में डूब जाता है। और अगस्ति 
अपर आठ कर अपनी सुन्दर झोंपडी अपने 
पीछे पीछे खींच लाता है। लेकिन जिस 
झोंपटी का दर्शन अच्छी तरह करने के 
लिओ रात को दो बजे के करीब ओठने की 
जरूरत होगी। अगर देर की तो यह झ्ोंपडी 
आकाश में अुड कर मानों अगस्ति के सिर पर 
गिरने को तैयार है अैसा दृश्य देख कर आप 
चबड़ा जायेंगे । अस झोंपडी के बाद केररेना 
अथवा मायावी क्र्स अपर आता हैँ। 

किन्तु प्रभात का समय दविषण की और 
देखने के लिओ नहीं है। 

चार बजे के बाद अठने वाले पाठक 
प्रथम अत्तर की ओर देख कर देवयानी 
का | कैसा पश्चिम की ओर अंत्तर- 
पर्चिम में डूब रहा है ओर सप्तर्षि अत्तर- 
पूर्व में कंसे चढ़ रहे हैं यह देख कर 
बाद ही मधा के नीचे लटकता बुक 
फाल्यूनी का तगमा देखें ओर खिंगा, 
स्वाती के अदय की राह देखें । 

हस्त के बारे में लिस महीने में कुछ 
लिखना नहीं हैँ । हालांकि वह खित्रां के 
पहले ही अपना हाथ दिखाता हूँ। 

अब की बार अंक दो मान-चित्र दिये जाते 
हैं; बिसलिओं वर्णन का विस्तार छोड दिया 
है। सर्वोदय' के पाठक कृपया अपना मौन 
छोड़ कर अुन्होंने क्या क्‍या देखा, ओर वे 
क्या क्‍या नहीं देख पाये; तथा जो जिस 
लेख में नहीं आया है थेसा क्‍या कया देख 
सके; आदि सब मुझे बताते रहें । 


कह * 


सर्वोदय की दाष्टर 


अद्विंसक आर्मरक्‍वा का सवाल 

कहा जाता है कि बंदर जब रात की 
ठंड से परेशान हो जाते हैं तो सौगन्द खाते हैं 
कि भोर होते ही पहले अंक मकान बना 
लेंगे और बाद में दूसरा काम करेंगे। 
किन्तु जब सुबह होता है और सूर्यनारायण 
की सुनहली किरणें ठण्ड को भगा देती हैं 
तथ कपिराज अपने लि घर बनाने की 
बात मूल जाते हें और पेड की शाखाओं 
पर अधर अधर कूदते-फांदते अक-दूसरे 
को अपने दांतों का प्रदर्शन करने लगते हैं । 
कितने में भूख सताने लगती है और सारा दिन 
वे मक्‍षष्य की तलाश में दोड़ते रहते हैं। 
जब शाम हो जाती हुँ ओर वे किसी शाखा 
का आश्रय लेने जाते हैं तब जुन्हें फिर याद 
आती है कि “ दिन में अगर हम अक घर 
बना लेते तो आज की जैसी कड़ी ठंड में 
ठिवुरना नहीं पडता। खेर, जो हुआ सो 
हुआ। अब अगर आज की रात कट गयी 
तो तड़के तो घर बांध ही लिया। ” 

सेकडों और हजारों बरस हो गये, बन्दरों 
की जाति यही संकल्प करती आयी है; किन्तु 
आज तक किसी भी बन्दर ने अक भी घर 
मंहीं बनाया। 

हम भारतवासी हैं तो देवों के वंशज, 
किन्तु हमने आाज तक जिन बन्दरों का ही 
अनुकरण किया है। जब संकट आता है 
हम बडे हैरान हो जाते हैं। सोचने लगते 
हैं कि जिस संकट का निवारण किस तरह किया 
जाय ? किन्तु जैसे ही संकट दूर हुआ कि हम 
तुरन्त असे भूल जाते हैं ओर जब तक फिर से 
संकट न आवे असे टालने के जिलाज का नाम 


भी नहीं लेते। आखिर यह सृष्टि क्वणमंगुर 
और मायारुप ही तो है !! 

मारतवर्ष के किसान सब प्रकार की 
विपत्तियों। सहन॒ करते आये हैं। किस्तु ते 
अुन्होंने अक भी विपत्ति का स्थायी जिलाज 
किया है और न ढुंढा ही हे। अन्दर हमें 
परेशान करते हें, कुत्ते सताया करते हैं, 
सांप-बिच्छू हर साल अपना करमार ले ही लेते 
है, मच्छर तंग करते हैं और, प्लेग, जिन्फ्लुओंजा 
आदि रोग गजनी के सुलतान जेसे हर 
साल चढाज करते ही हैं, हर साल नदी में बाढ़ 
आती है और हमारा गाय-बैल आदि जीवधन 
बहा कर ले जाती हे, कहत आता है और मनृष्य 
तथा पशुओं को खा जाता हैं। हमने किसी 
का भी अिलाज करने को सोची नहीं। 

हमने न तो विधवाओं के प्रश्न को हस 
किया है, न हरिजनों के सवाल को। हिन्दू- 
मुस्लिम भेकता का सवाल हमारे सामने 
कम से कम अंक हजार साल से है। अमी तक 
हम असका कोओ भी हल अमल में नहीं 
ला पाये है। 

आत्मरकषा का ही सवाल ले लीजिये । कहा 
जाता हैं कि आत्मरकक्‍्या ही परम धर्म है। 
किन्तु असके बारे में हमने क्‍या सोचा हैं 
और असका क्या प्रवन्ध किया है ? अंप्रेजों 
ने हथियार-बन्दी का कानून जारी करके 
हमारे शस्त्र छीन लिये। तब से हम ने 
केवल निःशस्त्र ही हुओ, अपितु सिश्थिन्त 
मी हो गये हें। हम हिंसा-अहिसा की 
चर्चा काफ़ी करते हैं, किन्तु न हम हिंसा 
को समझते हैं और न अहिसा को ही। 
अगर श्री किशोरलाल भाभी ते अहिसा की 
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बात छेड़ी तो लोग अुनके सामने डॉ० मजे 
की दलीलें रख देंगे और अगर अन्हीं लोगों 
के सामने डो० मुंजे आ गये तो वे ही लोग 
डो० मूंजे के सामने श्री किशोरलाल माजी 
की दलीलें ढाल की नाओं आगे करके अपना 
बचाव करेंगे। परंतु मानेंगे दोनों में से किसी 
की भी नहीं। अगर हम हिंसा में विश्वास 
रखते हैँ तोसौ बरस हुओ हमने बुछ भी 
तैयारी क्यों नहीं की ? और अगर अहिंसा 
में मानते हैँ तो अन बीस-पच्चीस बरसों 
में हमने अुसकी भी क्‍या दैयारी की है? 
दर असल हम तो मानते है कुछ भी न करने में । 

सवाल यह है कि जब सरकार को 
हमने जिस युद्ध में मदद देने का विचार 
किया तभी हिंसा-अहिंसा की समस्या ओेक- 
दम जीवित हो कर हमारे सामने खडी क्‍यों 
ही गयी ? कया गांधी सेवा संघ, और 
क्या कोग्रेस, हर ओक को अपने हृदय को 
टटोलना क्‍यों पड़ा ? अगर अखस्ी समय 
हम जिस सवाल की पूरी पूरी चर्चा कर 
लेते तो हमारी नीति निश्चित हो जाती। 

किन्तु बडे लाट ने हमारी बात नहीं 
मानी, विलायत की सरकार ने भी नहीं 
मानी और मदद करने की बात हवा में 
अुड गयी ! बस, तुरन्त हम फिर सो गये। 
मानों हिसात्मकः सहायता का सवाल अब 
कमी अठने ही वाला नहीं है। 

जिस ढंग से हमारा काम नहीं चलेगा। 
हमें अवबारगी यह तय कर लेता होगा 
कि हिन्दुस्तान की नीति क्‍या रहेगी। अंग्रेजों 
को मदद देने की बात जाने दीजिये। अगर 
कहीं से हमारे देश पर आक्रमण हुआ, 
अथवा भीतर ही भीतर दंग्रा-फसाद 
हुआ, तो हमें क्या करना चाहिमे ? अस 


सर्वोदय 


दिसम्बर 
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वक्‍त क्‍या हम सरकार की मदद लेंगे? 
या सरकार को मदद देंगे ? अथवा सरकार की 
मदद के बिना ही अपने स्वतंत्र प्रयत्म से 
आत्मरक्‍्वा का रास्ता ढूंढ लेंगे ? वह रास्ता 
कौनसा होगा ?--अहिंसा का या हिंसा का ?ै 

मेरी राय है कि हमारे संघ को जिसके 
लिओ ओके खास समिति नियुवत करके यह 
सवाल हल करना चाहिभे और विशिष्ट 
परिस्थिति में समाज को क्‍या क्‍या करना 
चाहिजे, असके विषय में निश्चित सूचनायें 
देश के सामने रखनी चाहिओं। फिर ये सूचनायें 
ले कर काग्रस के पास भी जाना चाहिओ। 
कोग्रेस ने अपनी अ्रेक युद्घसमिति कायम की 
है । अुसे जिस प्रश्न का विचार करना चाहिओ 
और अहिंसक राष्ट्र-रक्षा का तरीका देश 
को बताना चाहिओअ । 

का० का ०७ 


सन्न का फल मीठा द्वोता है 

गांधीजी कहते हें, “मेरा नेतृत्व नीरस 
है, बेमजा है, फीका है ”। यह अुनकी 
अपनी राय नहीं है। किन्तु जो लोग 
गरमागरम कार्यक्रमों के भूख हें अुनकों वे 
ठंडा जवाब देते हुओ कहते हैँ कि “क्या 
किया जाय ? मेरा नतृत्व ही जैसा ठंडा 
हैं।” गांधीजी कहते हैँ कि “ चाहिओ काये- 
क्ष्म जोश, निर्वीयं रोष से क्‍या होगा? 
लोगों को गांधीजी के नेतृत्व का अनुभव हैं, 
जिसलिओ वे अन्हीं के पीछे जाते हैं। जो 
लोग गरम कार्यक्रम ले कर देश का नेतृत्व करना 
खाहते हैं, भूनके नेतृत्त का जनता को कभी 
अनुमव नहीं हुआ है । मंत्रियों ने जिस्तीफा दे 
दिया, अन्न तुरन्त आजादी का जंग छिडना ही 
चाहिओ्रे जेसी शरहुतों को अपेष्षा थी ओर 
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भाज भी है! यह भी ओके शुभ लक्षण 
ही है। लोग स्वराज्य के लिओ लड़ने को 
अतावले हों यह आनन्द की बात है। किन्तु 
बेमौके लड़ने से, अर्थात्‌, बिना तालीम के 
लड़ने से, देश का नुकसान ही होगा। 

* किन्तु ठहरने से क्‍या होगा ? जैसे ज॑से 
दिन जाते हैं, अंग्रज अधिकाधिक संगठित 
होते जाते हें। हम भौका क्‍यों खोये ? ! 
यह वृत्ति चन्द लोगों में दीख पडती 
हैं। अुन्हें जानना चाहिओ कि राज्यकर्ता 
कभी के संगठित हो चुके हैँ। देश में जितनी 
फूट हैं भूससे अन्होंने कभी का लाम अठाया 
हैँ। अब अनका यह व्यूह तोइने के लिओ 
हमें कुछ समय चाहिओ। कांग्रेस और सब 
बातें छोड कर केवल अंक स्वातंत्र्य का 
सवाल ही सामने रख कर सरकार से पूछ 
रही है कि “ स्वराज्य देने की आपकी 
नीयत है या नहीं ? अगर स्वराज्य देने 
का निदचय जाहिर हो जाय तो बाकी 
के सब सवाल हल करने का जिम्मा 
हमारा (। जिस आदवासन से मुस्लिमलीग 
आदि लषुमात को यह तप्ल्ली होनी चाहिओ 
कि अगर स्वराज्य प्राप्त में अुनका विरोध 
म हो, स्वराज्य हासिल करने में अगर वे 
हमारे साथ हों तो अपनी दूसरी मांगों के 
लिओ मे निश्चिन्त हो सकते हैं। श्रेसी 
हालत में अब सरकार को कुछ-न-कुछ 
निर्णय करना ही होगा और मुस्लिमलीग 
को भी जिसका निश्चय करना होगा कि “आया 
वे स्वराज्य लेन में कोग्रेस का हाथ बेटा 
कर बाकी अन्हें जो कुछ चाहिबआ वह 
कोग्रेस से लेंगे अथवा स्वराज्यप्राष्ति में 
कग्रेस का विरोध करके देश को परतंत्र 
रखने में प्रिदन को मदद करेंगे और जिस 


. सर्वोदय की हृष्टि 
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मदद का जो पुरस्कार अस रास्ते मिल सके 
असीसे संतोष मानेंगे” ? सवाल भ्रेक दृष्दि. 
से देखा जाय तो वडा पेंचोदा हे और दूसरी 
दृष्टि से. देखा जाय तो अुसका हल हर-. 
किसी के लिअ बिलकुल स्पष्ट है। 

असी स्थिति में अब सरकार को भी 
सोचने का मौका देना चाहिओ और मुस्लिम 
लोग को भी यह सोचने का मौका देना 
चाहिओ कि वे कौनसा रास्ता लेंग। 

यह तो हो ही नहीं सकता कि के 
सोचते रहें और कोग्रेस सोती रहे। 
कोग्रेस को स्वराज्य की, याने सर्वराज्य 
की, तैयारी जोरों से करनी चाहिमे। 
गरीबों की सेवा करने, अनका आत्मविश्वास 
बढाने ओर राष्ट्र को संगठन की तालीम 
देने से ही वह तैयारी होगी। 

का० का० 


अधिकारं-पअइण का प्रयोग 


कोग्रेस ने अधिकारत्याग का निदचय 
किया यह क्रेक दृष्टि से संतोष की बात 
हैं । “ कोप्रेस पद-प्रहण की नीति स्वीकार 
करे था नहीं ” असके विषय में तीम्र मतभेद 
रहा । राष्ट्र अभी तक पद-स्वीकार के योग्य 
नहीं हुआ है, अैसी जिनकी मान्यता 
थी अुनमें से मे भी ओेक था और हूं। 
क्रान्ति की प्रक्रिया में अधिकार-प्रहण को 
बडा महत्त्वपूर्ण स्थान- हैं। किन्तु बहुचा 
वहु क्रान्ति को प्रक्रिया की अन्तिम सीडी 
होती है । अधिकार-प्रहण के बाद अब्सर क्रान्ति 
की परिसमाष्ति होती हूँ। 

किन्तु क्रान्ति का तंत्र झीर प्रक्रिया 
कोओ सनातनी पद्धति के यज्ञ की विधि 
नहीं है। यज्ञ-विधि की हर  अक छोटी- 
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जोंटी क्षिया का क्रम नियत होता है 
और अस क्रम का संबंध किसी अदृष्ट 
फल से होता है। क़ान्ति के कार्यक्रम का 
संबंध भी अूसके अदिष्ट साध्य के साथ 
होता है; किन्तु विशिष्ट देश-काल-वर्त मान 
के अनुसार असमें हेरफेर करना आव- 
इयक हो जाता है। केवल मूलभूत सिद्धान्त 
और मुख्य नीति निभाना पर्याप्त हैं। 
अन सिद्धान्तों या नीति में कोओ परिवर्तन 
या समझौता बरदाइत नहीं करना चाहिओ। 

राष्ट्र में पर्याप्त परिमाण में पोग्यता और 
दयानत अत्पन्न हुआ हैं या नहीं, असिकी परीक्षा 
करने के लिखे प्रतिकार के प्रयोग करने 
पछते हें। वे कुछ अंश में सफल और कुछ अंश 
में असफल होते हैं। अिस थोडी थोडी सफलता 
से ही राष्ट्र का कदम आगे बढ़ता है । 
सरकार की बनायी हुओ पघारान्सभा में 
जा कर वहां जो अधिकार प्राप्त हों आनका 
अपयोग लोकसेवा के लिओ, और विशेषत:ः 
ऋन्ति की गति तथा क्रान्तिकारक दल 
की सामथ्यं बढाने के लिआ, करना भी 
ऋन्ति की प्रक्रिया का अंक अत्यंत महत्त्वपूर्ण 
अंग हैँ । 

गत पचास वर्षों में कोग्रेस ने जनता की 
जो सेवा की और आम जनता में जो 
अभूतपूर्व जागृति की अुस कारण अधिकार 
का रसायन हजम करके लोक्शकित बढ़ाने 
की कला कोंग्रेस ने हस्तगत कर ली होगी 
जैसा अूसके सूतरवालकों को लगा; और 
जिसलिओ अन्होंने अत्यन्त सदृब॒द्धि से और 
स्वदेशहित की आकांक्षा से अधिकार-ग्रहण का 
प्रयोग किया । 

“ वह प्रयोग सफल हुआ या असफल ? ' 
जिस प्रवन का 'हां!या ना में जवाब देना 


तकोदेक 


दिसम्बर 
अशक्य है। 'कोग्रेसी मंत्रिमंडलों का 
शासन कॉंग्रेसेतर मंत्रिमंडलों के काये 
से भी गयाबीता रहा, असा भी कभी लोग 
कहते हैं । “कोग्रेस जो कुछ करेगी बह 
सब बुरा ही होगा, जब तक गांधी जिन्दा 
है तब तक कॉंग्रेस मूल कर भी देशहित का 
या सयानेपन का कोओ काम कभी कर ही 
नहीं सकती, “ असी जिनकी निर्िचत राय 
बन गयी है अून लोगों के आक्थेपों का, 
या आलोचना का, विचार करना आवश्यक 
नहों हैं। परन्तु जब कओ कॉग्रेसनिष्ठ लोग 
भी अआपर्यक्त प्रकार की आलोचना करते 
पाफे जाते हैं तब हमें थोड़ो देर के 
लिअ अन्तर्मूख हो कर जिस प्रइन का 
गम्सीर विचार करना चाहिओ। 
अपर्यक्त प्रामाणिक आलोचकों की आलो- 
चना में भी अतिशयोक्ति है, यह तो बिलकुल 
स्पष्ट ही है। अनके कहने का शब्दार्थ 
लेने के बदले मथितार्थ ही लेना चाहिओ। 
“कग्रेसी मंत्रिमंडल दूसरे मंत्रिमंडलों से भी 
कम दरज के साबित हुआ, ” यह कथन सामान्य 
नहीं, बल्कि सापेक्ष हैँ। दूसरे मंत्रिमंडल 
अंक तो अधिकार या प्रतिष्ठा के मोहजाल 
में फेस जाते थे, या सरकार से सहकार्ये 
करते करते तदाकार हो जाते थे। दोनों 
दृष्टियों से वे अयोग्य होते थे। बिसल्लिओे 
अनसे लोगों को लोकोपकारक या क्रान्सिन 
पोषक कार्यों की आशा ही नहीं रहती थी। 
किन्तु कांग्रेसी मंत्रिमंडल तो सरकार से 
लोहा लगने में मंजे हुओ, त्याग और तप के 
व्रत में दीक्षित, जिन्होंने स्वराज्य के लिभे 
ऋरान्ति करने का बीडा अठाया हैं, जैसे शूर 
सिपाहियों के, या राष्ट्रसंक्तों के, मंत्रिमंडल 
थे। जिस कारण अपने नाम तथा परंपरा 


के अनुरूप पराक्रम वे जिस कखेत्र में भी 
दिखायेगे बैसी आश्वा अुनसे रखना जनता 
के लिओ स्वाभाविक ही था। कॉग्रेस की 
दृष्टि में धारा-सभायें कोओ सम्मान या सत्ता 
के साधन नहीं हैं; प्रत्युत प्रतिकार और 
सेत्रा के बषेत्र हैं। जिसलिओ जनता की 
कौग्रेसी मंत्रिमंडलों की ओर देखने की 
दृष्टि भी कुछ विशिष्ट ही हैं। दूसरे प्षंत्रि- 
मंडलों की भूमिका ही भिन्न होने के कारण 
अनसे काग्रेसी मंत्रिमंडलों की तुलना ही 
नहीं हो सकती । कोंग्रेसी मंत्रिमंडल काँग्रेस 
की दृष्टि से कसौटी में खरे भले ही न 
अतरे हों, तो भी दूसरे मंजिमंडलों की तुलना 
से वे हर हालत में बेहतर ही साबित होंगे । 
किल्तु अितवे से किसी भी कंग्रेसजन को 
सनन्‍्तोष नहीं होना चाहिओ । 

हम दूसरों के जितने नालायक नहीं हैं, 
जिस मान्यता में भूषणास्पद क्‍या हैं ? यह तो 
अभावात्मक गृण है । मृख्य प्रशन तो यह है कि 
/ जनता में प्रतिकार की सामभ्य बढाने के लिओे 
तथा कांग्रेस के रचनात्मक कार्यक्रम को अधिक 
तेजी से तथा सुव्यवस्थित रूप से चलाने के लिओ 
सत्ता का कहां तक अुपयोग कांग्रेस कर सकी ? * 
यदि कोंग्रेस की प्रतिष्ठा और पराक्रम की 
दृष्टि से देखा जाय तो अधिकार-ग्रहण 
का अपयोग जिस प्रंकार और जिस परि- 
माण में होना आवश्यक था अस प्रकार 
भर अूस परिमाण में वह नहीं हो सका 
यह प्रांजलता से कबूल करता आवश्यक 
है। किन्तु जिसका कारण हमारे अंत्रि- 
मंडलों की अप्रामाणिकता या नादानी नहीं 
है; प्रत्यृत कोग्रेससंस्था की दुर्बलता है यह्‌ 
कमी ते भूलना भाहिभे। 


अश्प-लफलता के कारण 

हमारे मंत्रिमंडसों के त्यागपत्रों के बाद 
अब हमारा काम खतम हो गया हो जैसी 
बात नहीं है। बल्कि अब से ही हमारा 
असली काम शूरू होता है। कार्यसमित्ति 
ने तो स्पष्ट कह दिया हे कि यह पहला 
कदम्‌ हे । किन्तु दूसरा कदम रख कर कूच 
करने का हुक्म देने से पहले कोंग्रेस की 
दुबंशता के कारण खोज कर अनका निरा- 
करण करना जरूरी है। प्रतिपक्धी को चकमा 
दे कर, यां खाली गीदडमभकियों से, अब 
काम नहीं चलनेवाला है। 

अधिकार-ग्रहण के कौरण कांग्रेस के साथ 
सरकार का निकटतर परिचय हुआ। असने 
हमारे गुणदोषों की खूब अच्छी तरह जान 
लिया है। आस परिस्थिति में ब्रिटिश साम्राज्य 
का प्रतिनिधि, वब्ाओऔीसराय, बेघड़क कोंग्रेस 
की अपेक्धा करता है अिसकी वजह यह 
है कि वह कांग्रेस के ममेस्थंल जान गया 
है और मौका पा करे अन मर्मस्थलों पर 
अचंक प्रहार करने में साम्राज्यशाही कभी नहीं 
हिचकिचायेगी। हंस अपने आाज॑तक के यरां 
और पुण्य के बल से सरकार को प्रत्यक 
प्रतिकार की केवल घमकी दे कर सही राश्ते 
पर ले आबेंगे यह कल्पना बालिश है। ' 

हमारी संस्था की दुब्ंलता। का मूल कहां है 
यह ढूढ कर पहले भूसे नष्ट करने में हमें 
जी-जान से जुट जाना चाहिओ। भगरले पैतरे 
की सच्ची तैयारी तो यही है । “ अधिकार- 
ग्रहण में कोग्रेत को अिच्छित सफलता क्यों 
नहीं मिली ? असे जातिवाद के भूत के शिकार 
या वर्गवाद की भावना के मतवाले ज्हूंड लोगों 
पर गोक्षियां चलाती पड़ी, अनपर मुकदमे 
चलाने पडे, विशेषाधिकारों का अुपयोग करना 


श्ण६्‌ 
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पड़ा और दूसरी अतेक अवनिष्ट बातें करनी यह “ फलामिसंदिं, / हमारी अशवित का 


घड़ीं| जिस सब के लिओ पर्याप्त कारण रहे 
हींगे, मंत्रिमंडलों को यह सत्र मजबूरन 
करना पा होगा। हिन]ु “ये कारण क्यों 
अत्पन्त हुओ और असी मजबूरी की हालत क्यों 
कर भाओ ?” यह महत्त्व का प्रदन है । अिसका 
सारा दोष मंत्रिमंडलों के मत्बे मढु कर हम 
अपनी जान नहीं बचा सकते। 

. अंधिकार-प्रहण के प्रंयोग की असफलता, या 
अत्यत्प सफलता, का कारण कोग्रेसजनों की 
बृत्ति और कृति ही है। अपने बोढों 
से निर्वाचित मंत्रियों की सत्ता का 
बुरंपयोग अपने कपुद्र स्वार्षों के लिओ, या 
व्यक्तिगत बड़प्पन के लिओ, करने के प्रयत्न 
से अच्छे अच्छे भी बाज नहीं आये। 
झूठे अभिवचन, झूठे अकरार, मतों का 
ऋप-विक्रप और घृणित षड्यन्त्रों का तो बाजार 
ग़म हो गया था। “जो निर्वाचित हो 
सके भूसे खड़ा करो, ” किस दृष्टि से खडे 
किये अुस्भीदवार कौंग्रेस के प्रतिनिधियों को 
हैसियत से कौंसिलों में गये ! जिस प्रकार 
को पंचरंगी, या  रंग-बरंगी' बहुमति के 
प्रति जो मंत्रिमंडल अत्तरदायी थे वे चाहे 
बैवदूतों के ही क्‍यों न होते, तोमी अपयश 
तो भुनके भाग्य में बदा ही होता ! 

“श्लोग से शक्ति क्वीण होती हैं और 
तप से बढती हैँ “-यह नियम सावंत्रिक 
भर निरफ्वाद है। कोंग्रेस में अगर पराक्रम 

और त्याग का फल चखने की वृत्ति न 
बढ़ने पाती तो अूसके प्रतिनिधियों के तेज 
' ले सरकार की आंखें चौंधिया जातीं। गांधी 
जैसे युगाबतारी महात्मा का शब्द टालने की 
- हिंल्मत किसी सौ साम्राज्य के प्रतिनिधि की 
-हही होती | 


स्बोदेय 
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दिसभ्ब॑र 


'0बमन्‍मन्क, 


बीज हैं। जिस कारण सत्पराग्नह में या 
जेल के कष्ठ सहने में जो व्यक्ति पराक्रमी 
भौर त्यागी सिद्ध हुओ वे ही अधिकार 
क्यत्र में नहीं टिक संके। 

जेल और मंत्रिपदों में नाम और आकार 
का भेद प्रतीत होता हो ती भी मूलतः प्रकारमेद 
नहीं है। सविनय अवशा और अधिकार- 
ग्रहण, दोनों अंक ही रणनीति के परस्पर-- 
पोषक अंग हूेँ। अधिकार-प्रहण का प्रयोग 
करते वक्‍त भी मनोवृत्ति सेवा और युद्ध 
की ही होनी चाहिमे यह बात जब तक 
कोग्रेस-जन नहीं समझते और समझने पर भी 
अमल में नहीं लाते तबतक देश में अधिकार- 
ग्रहण के लिओ आवश्यक दयानत और 
परिस्थिति आत्पन्न नहीं हुओ है भैसा ही 
मानता होगा । 

दा० चघ७० 


बतस्थली का कन्या-विद्यालय 


वनस्थली नाम ही काव्यमय है । जयपुर 
के दक्षिण में करीब ४५ मील के फासले 
पर यह छोटा-सा स्थान हें। जिसका नाम 
जितना सुन्दर हैँ अुतमा वहाँ का दृश्य 
काव्यमय नहीं है। किन्तु वहाँ की ओेक 
छोटीसी संस्था ने अिस स्थान का ओऔर 
राजस्थान का महत्त्व बढा दिया है। श्री 
हीरालालजी शास्त्री राजस्थान के अक कतृत्व- 
शाली सेवक हैं। राजनैतिक बचेत्र में अन्होंन 
अपनी 7ग्यता का परिचय दिया है। 
सारवाडी समाज में सामाणिक सुधार करने 
का काम करने में रास्ते में कितनी कठिताओियोँ 
आती हैं जिसका जिन्हें खयाल है वे हमारे 
मिस कथन का पूरा अर्थ समझेंगे कि 


होरालालजी शास्त्री अंक कुशल समाज-सुधारक 
है। आत्मविश्वास और नम्ता, ध्ययनिष्ठा 
और व्यवहार-कुशलता, जिन विरोधी गुणों 
का शास्त्रीजी में सुलस संगम है। 

वनस्थली शास्त्रीजी की तप्रोमूमि है। 
अपनी सहधमचारिणी श्री रतनदेवी शास्त्री 
के साथ यहाँ कार्य करते करते भुन्होंने देख 
लिया कि राजकीय जागृति और समाज- 
सुधार की नींव शिक्षा के द्वारा ही दृढ़ हो 
सकती हैं । और यह शिक्‍्या भी खास कर 
राजस्थान के लिओे स्त्री->शिक्‍षा से शुरू हो 
सकती है। शास्त्रीजी न यह बात देख तो 
ली किन्तु स्त्रीशिक्या की संस्था स्थापित 
करने की प्रेरणा अन्हें अनकी प्रतिभाशाली 
कन्या, कुमारी शान्ता, से मिली । अस छोटीसी 
लडकी ने अपनी बालबुद्धि के अनुसार 
अक छोटीसी संस्था शुरू की और अपने 
मनन्‍हें नन्‍हें हाथोंसे भुसने अपनी संस्था के 
लिभ कुछ ओटें भी पकायी। औरवर ने 
शास्त्रीजी को अिस तरह प्रेरणा दी और 
लडकी को अपने धाम को बुला लिया। 
प्रेमी पिता पुत्री के वियोग से अक्सर 
पागल बन जाते हेँ। शास्त्रीजी के लिओे 
अुनकी पुत्री का देहान्त दीक्षारूप हो गया 
ओर अन्होंने अपनी धमंपत्नी के सहयोग से 
जिस संस्था को बढाया। 

आज शभ्िस संस्था में १११ लडकियां पढ़ती 
हैं जो सभी राजस्थान की नहीं हें। भारत- 
बषं के भिन्न भिन्न प्रान्तों की भी अनेक हैं। 
कत्याओं में ब्राह्मणवर्ण की और हरिजन 
लड़कियां भी है। जब में अिस संस्था को देखने 
गया था तब ओक मूसलमान लड़की भी 
भर्ती होने की तैयारी में थी। संस्था ने मकान 
तो मामूली बनाये हूँ पर शिक्षषक अच्छे ढूंढ 
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लिये हैं। अभ्यास-क्रम में सामान्य विषय तो 
हैं ही, भौर भुद्ोग, चित्रकला आदि आवब- 
इयक विषय भी रक्‍्खे हें। लड़कियों के 
तैरने के लिजे भेक बहुत बड़ा हौज है। राज- 
स्थान के लिओ यह कोओ मामूली चीज नहीं 
हैं। लड॒कियों का जीवन सादा, स्वतंत्र और 
निर्मेय है। यहाँ की लडकियों को घोड़े पर 
बैठते देख कर राजस्थान के प्राचीन अितिहास का 
स्मरण होता है; और साओकिल के खेल करते 
देख कर जापानी सकंसों की याद आती हैं । 

थोड़े पैसे में अधिक से अधिक काम किस 
तरह से निकाला जाय यह जो जानते हैं वे ही 
हिन्दुस्तान में सफलता-पूर्वक संस्था चला सकते 
है। शास्त्रीजी को विचार अस संस्था को 
बढ़ा कर सौ लडकियों तक यहाँ लेने का है । 
बाद में वे असकी अेक शाला जयपुर के निकट 
खोलेंगे । 

जिसमें कोओ शक नहीं कि यह कन्या- 
विद्यालय राजस्थान के रुढिप्रिय समाज में 
बहुत भारी और अिष्ट ऋ्राम्ति करेगा। 

जयपुर सरकार में अगर प्रजाकीय प्रवृत्ति 
की कद्र हे तो जयपुर राज्य को शास्त्रीजी 
जैसे लोगों को अंक सलाहकार मंडल नियुक्त 
करके अनकी सलाह से सारे जयपुर राज्य 
का शिक्षाक्रम चलाना चाहिभे। अंग्रेजों ने 
डेढू सी वर्षों से अस देश के शिक्वाक्षेत्र पर 
कब्जा किया। अन्होंने हमारे लिभे जो कुछ 
किया असके लिआ हम इृतश्ञ हैं। किन्तु अंग्रेज 
स्वयं कहते हें कि ये जिस देश को योग्य 
शिक्षा देने में सफल नहीं हुओ है । अब पुराना 
ढर्रा छोड कर नये तरीके से देश को नयी 
तालीम देने के दिन आ गये हैं। जैसे समय 
वनस्थली जैसी जीवित और प्रेरक संस्था को 
राज्य के कानूनों से जकड़ने के बदले राज्य 
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को अँसी संस्था के हाथ में नेतृत्व देना चाहिओ। 
अुसके संचालकों से प्रेरणा और सलाह 
लेनी नाहिओ। 
२७१ १२९ 


कपोत-द्शेन 


नवंबर के अंक में हमन लिखा था कि 
सवाभी भूणंडि ओर घृघूकाका का चिर- 
वियोग हमे दुःखद होगा ओर अुनकी याद 
हमें हमेशा सताया करेगी। लेकिन काल 
* निरवधि ' हे और पृथ्वी “ विपुल ' है। 
सवाओ का अंक अंत्तराधिकारी अब ओकाओक 
प्रकट हुआ है । 

अब हमारा पुनर्जन्म में कुछ-कुछ विश्वास 
हो चला है। सवाओ भुशुंडि को हम गरुड 
को रामायण सुनानेवाले भुशुंडि का ही युगा- 
बतार मानते थे-। अब हितोपदेश के कपोतों 
के राजा वित्रश्नव का आधुनिक अवतार 
कंब॒प्रीव प्रकट हो रहा है | 

पुराने जमाने में कबूतर सन्देश-वाहकों 
का काम बड़ी औमानदारी से किया करते थे। 
कंबप्रीव भी हमें कोओ न कोओ पैगाम जरूर 
सुंनायेगा। सवाओ का जिस प्रकार अपना 
जेक अलग दर्शन था अआसो प्रकार संभवतः 
कंबुग्रीव का भी हो । 

काक-दर्शन में अंगर अकदेशीयता का दोष 
है तो कपोत-दर्शन भी दोष से मुक्त तो 
नहीं है। कबूतर पंडितों की जाति का 
होता हैं। वह अपने दरब में रहता है। 
कबृतरखाने की भी ओक संस्कृति होती है । 
अंक अखंड जीवन को ह॒वाबन्द कमरों में 
विमाजित कर देना ही असकी विद्योषता है | 
मतलब, सवाओ और कंबुग्रीव के दर्शनों में 
अह साधस्मे हे कि दोनों में अक ओक 
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सेरवोदिय 


“दिसम्बर 


जबरदस्त नृस्स है। ओक अ्ेकांगी है तो 
दूसरा भेद-प्रवतंक हैँ। ओके पंडितों की 
दृष्टि का प्रतिनिधि हे तो दूसरा विशेषज्ञों 
की संकीर्ण वृत्ति का। 
परंतु कपोत-दर्शन और कपोत-दिल के संबंध 
में ये परंपरागत कल्पनायें हैं। कंबुप्रीव तो 
जिस क्रान्तियुग का जीव हैँ । भिसलिअ अुसके 
संवादों में तंगदिली या कपोत-दिली की अपेक्धा 
दर्शन की विशालता और अच्चता द्वी अधिक 
रहेगी भैसी आशा हम कर सकते हूँ। 
असमें विनोद और निर्दोष व्यंग अवश्य 
रहेगा | क्‍यों कि वहू तो जीवन का जायका है। 
बा० घ० 


क्या मुसलमान हिन्दुस्तानी नहीं हैं ! 

जब कौग्रेस ने वर्धाधोजना का पुरस्कार 
किया और कॉग्रेसी सरकारों ने सका अमल 
करना शुरू किया तब मुस्लिमलीग को 
कौन्सिल ने श्षिस वर्धा-योजना की जांच करने 
के लिझे अंक कमिटी मुकरेर की। पिरपुर 
के राजा सय्यद मुहम्मद महदी जिसके 
संयोजक थे। आस समिति ने वर्धा-योजना के 
खिलाफ जो जो बातें लिखी हें यहां अुनकी चर्चा 
करने का हमारा विचार नहीं हे। हम तो, 
आन्होंने मुसलमानों को जो सूचनायें दी हैं, 
अनमें से अंक ही वाक्य ले कर, अुसके 
क्या मानी हो सकते हैं, यह देखना चाहते 
हैं। वह वाक्य हे:-- 

' पृफ6 पडता, 68९४008, | 
पद, 07 ॥7 काए ०७! 00775, 
607 8 78४07906ए ० #एशं# 0 
जाप ऐश 0छए0 एा०एए0फ95 09 थी) 
88579008 07 0९ शत सका ०४9७ 70 
छ0६४706 ६080], "००० 07 ९00प्रा' 
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अर्थात्‌ “” मुसलमान कहीं क्‍यों न रहें, ख्वा 
हिन्दुस्तात, रुवा और किसी देश में, अुनका 
तो अपना अक निराला ही राष्ट्र होता हैं 
और जिन्दगी के तमास पहलुओं को देखने 
की अनकी अपनी अक अलग खास निगाह 
होती है। मुसलमान किसी भी जमीन, 
खून या रंग से व ददार नहीं रह सकते । 

यह तो हम अंक अनोखी ही बात सुन 
रहे हैं। जिस धर्म में रोज की पांच 
नमाजें भी काबा की तरफ मुँह करके पढ़नी 
होती हैं भुसके अनुयाधियों के लिओ यह 
कहना कि वे किसी भी जमीन के प्रति 
निष्ठा नहीं रखते, हमारे ध्यान में नहीं आता । 
खैर, जिस बात को भी छोड दीजिये। 
मगर जब हमते खिलाफत के आन्दोलन में 
राष्ट्रीय] के खयाल से हिस्सा लिया अुस 
वक्‍त भी हससे यही कहा गया था कि 
जज रत-अुल-अरब मुसलमानों की खास पाक 
भूमि है। दुनियाभर के मुसलमान अुसे आजाद 
रखने के लिओ बंधे हुओ हैं। मुसलमानों 
के लिओ वह बर्मभूमि है। तब तो किसीने 
यह नहीं कहा कि 06 पीता 
087 0०ए़6 70 8]62987006 $0 80, 
090०4 07 ०0!0प7 

जब सर मुहम्मद जिकबाल ने यह गाया 
था कि हिन्दी हैं हम, वतन है हिन्दोस्तां 
हमारा ” तब भी हम यही मानते थे ( और 
आज भी मानते हैं ) कि हिन्दुस्तान के मुसलमान 
हिन्दी ही हैं, भौर हिन्दुस्तान जितना हिन्दुओं 
का है बुतना ही हिन्दुस्तान मुसलमानों का 
भी है। हम यह भी जानते हैं कि हिन्दु- 
स्तान में आज जितने मुसलमान हैं अुनमें 
बाहर. से आये हुओ बहुत कम हैं। बाकी 
के सब पहले से जिसी देश के हैं। अन्होंने 


तर्वोदिष की दृष्टि 


२५९ 
अिस्लाम का स्वीकार किया जिसलसिजे अनको 
हिन्दुस्तान के प्रति जो निष्ठा है, यह कंग 
या गायव होने का कोओ कारण नहीं है । 
आन्हें हिन्दुस्तान में जो स्थान है वेसा दुनिया 
के अन्य किसी भी स्थान में नहीं है । ,हिन्दु- 
स्‍्तान को जो प्राचीन संस्कृति है वह अन्दीं 
के पुरलाओं की हैँ। 

जो मुसलमान परदेश से आ कर यह बसे 
है वे भी पूरे पूरे यहां के हो गये हूँ। 
अन्होंने भी कमी स्वदेशी मुसलमानों की 
जमात अलग और बाहर से आये हुओ 
मुसलमानों की जमात अलग, अंखसा मेद नहीं 
किया । जओसाओियों में यूरोपियन-भीस/ओ, 
अिण्डियन-ओसाओ, और अवगलो-शिण्डियन-- 
ओऔसाओ जैसा भेद पाया जाता है। मुसल- 
मानों ने अैसा भेद नहीं किया | वे संग 
हिन्दुस्तानी ही बन गये है । 

“ मुसलमान न तो किसी देशके है जौर न 
अनका कोओ देश हो सकता हे, ” यह कह 
कर लीग की जिस कमेटी ने हिन्दुस्तानी 
मुसलमानों की कोओ सेवा नहीं की है | , 

राष्ट्र की भावना का जमीन के साथ अवि- 
ज्छेद्य संबंध हैं। अेक देश में रहनेवाले लोग 
अंक राष्ट्र के हो जाते है, फिर अनका महजूत्र 
चाहे कोमी भी हो। जब केथॉलिक स्पेन के 
लोगों ने अिस्लेंड पर चढाओ की अस वक्‍त 
अिग्लेड की नाविक-सेना का सेनापति कैथॉलिक 
था | असने भी भिग्लेंड की रक्षा के लि स्पेन 
के विरुद्ध युदूथ किया। डा० सनयातसेन 
अजीसाजी था। तो भी अ॒सने सारे चीन देश 
को अक राष्ट्र समझ कर अुसकी आजादी 
के लिझे अन्त तक कोशिश की। मुसलिम 
मलकों का भी यही जितिहास है, वरना 
ओऔरान, अफुगानिस्तान, तुकिस्तान, अरबस्तान 
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भादि देशों की अपनी अलग अलग हस्ती 
ही,न होती। हर अंक धर्म अंक अलग 
शष्ट्र है अैता कहने से दुनिया को स्वाततंत्र्य 
और शान्ति की आशा ही छोडनी चाहिओ। 

हमें संतोष जिस बात का है कि सौमाग्य 
से सभी, या बअहुसंख्यक, मुसलमानों की राय 
असी नहीं है। वे भारत को अपना वतन 
मानते हैं और भूसे प्यार भी करते हैं। 
जो यह कहते हें कि मसलमान किसी जमीन 
से महब्बत नहीं करते अनसे हम यह जानना 
चाहेंगे कि क्‍या मुसलमान सामान्य नागरिक 
के अधिकार नहीं चाहते? कया वे यह 
नहीं मानते कि समी धर्म और जातियों के 
तागरिकों के अंसे कुछ सामान्य अधिकार होते 
हैं जिनका मजहब से कोओ ताल्लुक नहीं 
होता ? कया अँसे सामान्य अधिकारों से अन्हें 
कोओ, सरोकार नहीं? 

कुछ जातिवादी हिन्दू कहते हें कि हिन्दु- 
स्‍्तान हिन्दुओं का है। अब मुृसलिम लीग 
की कमिटी कहती है कि मुसलमानों का 
कोओ देश ही नहीं हो सकता। दोनों के मतों 
में विलकषण समानता हूँ। सवाल होता हे 
कि कया मुसलमान हिन्दुस्तान पर अपना 
कोओ हक बतलाना नहीं चाहते ? 

मुसलिमलीग की कमिटी कुछ भी कहे 
कोग्रेस तो यही कहती है कि हिन्दी मुसलमान 
भी हिन्दुस्तान के हें और हिन्दुस्तात आनका 


सर्वोदिय 


दिसम्बर 


हैं । हमे खशी जिस बात की है कि भस्लिम- 
लीग के सदर श्री जीना साहब न ओऔद के 
अपलक्ध में अपने सहधमियों को जो पैगाम 
दिया है अुसमें भी हमारी बुनियादी अकता पर 
ही जोर दिया है। 

का० का० 


“ आश्रम का अुल्त्दू ! कोन है ? 

“ आश्रम के अल्लू ' का असली नाम प्रकट 
करने के लिभे कओ मित्र आग्रह कर रहे हैं । 
परंतु हमें खेद है कि लेखक ने हमें वेसा 
करने की सख्त मनाही कर दी है। लेखक 
महोदय ने “अुल्लू' अपनाम धारण तो कर 
लिया; लेकिन अब अन्हें अुस नाम से ख्याति 
पाने में शर्म आती है। हम मजबूर हैं! 
हम शिष्टाचार की मर्यादा नहीं तोड सकते । 
लेकिन फिर भी हमारे पाठकों का आस 
विषय में क्‍या अनुमान हे यह जानना मनो- 
रंजक होगा। जिन्हें जिस विषय में दिल- 
चस्पी हे वे पाठक अगर अंक बुक पोस्ट 
कार्ड पर “ आश्रम का अल्लू मम 
शअतना लिख कर भेज दें तो अनके,अन मानों 
का सारांश हम पाठकों की सेवा में प्रस्तुत 
करेंगें। मतदाता का नाम प्रकट न करने 
का जिम्मा हमारा। 

-- संपादक 


“ सबकी बोली ” 


[ राष्टरभाषा-प्रचार-समिति, वधोसे संचालित मासिक पत्रिका ] 


संपादक : काका काले छूकर 
श्रीमन्नारायण अप्रवाल 


हर महीनेडी १५ तारीखको निकलती है । 


जिस पत्रिकाका नियमित प्रकाशन गत चखोी-द्वादशीसे शुरू दो 
गया है । जिसमें आपको राष्ट्रभाषा प्रचार आन्दोलनकी सभी अत्यंत 
अपयेगी ताजी सामग्री, जैसे---आंदोलनकी दिशाके संकेत, ढिंदी-बिया- 
थियों और परीक्षार्थियोंके कामकी कहानी, सरल कविता, पात्र-चौरेत्र-चित्रण, 
महापुरुषोंकी जीवनियाँ जित्यादि---पढ़नेकी मिलेगी। दरओक .राष्ट्रभाषा- 
प्रेमी तुरंव रुः १-४-० भेज कर “ सबकी बोली ” के प्राइक 
जरूर बने । 





ध्यवस्थापक, ' सबकी बोली” वधों । 


खुबना[--- 

*सर्वोदय ' में आम तौर पर जिश्ितहार नहीं लिये जायेंगे। अपवाद केवल वाचनीय 
अन्य और देशसेवा करनेवाली संस्थाओं के लिये रहेगा। बअिनके जिद्तिहारों के दाम नहीं 
लिये जायेंगे। केवल कागज, छपाई और डाकलर्च ले कर जिश्तिद्वार छापे जायेंगे। जो 
साहित्य या संस्था निविवादरूप से लोकोपयोगी है, अुसीकों स्थान दिया जायगा। यह 
व्यवस्था केवल समाज-सेवा और ग्राहकों के हित को दृष्टि से चलामी जायगी।* 


व्यवस्थापक, “ सर्वोद्य ', वर्षा । 
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नान्‍यः पन्‍्थाः 


जबकि सारी दुनिया हिंसात्मक तरीकों से भूब रही है, हमारा 
अन तरीकों को फिर से अपनाने का विचार करना भी अत्यन्स 
दुःखद घटना होगी। जिसलिओ हमें संपूर्ण हृदय से और दृढ़ता से 
अहिसा के तरीके पर ही डटे रहना चाहिमें और अुसके बदल 
हमारे सामने जो जो पर्याव पेश किये जावें अुतको अपनाने से 
मिनकार कर देना चाहिओे। हमें यह हँेरगिज नहीं भूलना 
चाहिबे कि विभिन्‍न प्रकार के तरीके साथन्साथ काम नहीं कर 
सकते | क्योंकि हर मेक तरीका दूसरे को कमजोर और बेता- 
सीर बना देता है। भिसलिश्रे हमें बुद्धिमानी से अपना रास्ता 
चअुनकर दूसरे तरीकों से खेल-तमाशा करना छोड देना चाहिअ | 
सबसे मुख्य बात तो यह है कि हमें महसूस करना चाहिमे 
कि अहिंसा अहिंसा ही है। बह केवल अंक शब्द ही नहीं दें। जब 
कि हमारे दिल दूसरी तरह से सोच रहे हों, जबकि हमारे मुह 
से अुससे भिन्‍न या विरोधी वचन निकलते हों, और जब कि 
हमारी कृतियां अुसके बिलकुल विपरीत हीती हों, तब केवल 
यंत्रवत्‌ प्रयुक्त करने के लि वह अक शब्दमात्र नहीं हैं। अगर 
हम अुस शब्द के साथ न्याय करना चाहते हैं, अपने ओर अपने 
कार्य के साथ न्याय करना चाहते हैं, तो हमें अुस सिद्धान्त के 
प्रति हर तरह से सच्चे होना चाहिबे। 


-पं० जवाहरलाल नेहरू: 


४ कल ड् हा 2 2 
पद्रकः--पल्छमदास जाजू, श्रीकृष्ण छापलाना दिमिटेड, बच्छराज रोड, वर्भा। 
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अष वः पन्थाः सुकृतरय लेके 








संपादक:-काका कालेलकर अनवरी, १९, ८« 
दादा धरमाधिकारी वा 


ओआशावास्योपनिषत्‌ 
[ जिनाओआ |] 


सेत्नर--अन्यदेवाहुर्विद्ययान्यदाहुर विद्या । 
अति शुश्रम 'भीराणां ये नस्तह्विचचक्षिरें ॥१०॥ 
अर्थ--( आत्मतत्त्व ) ज्ञान से मिस बसाया गया है और अज्ञान 
से भी भिन्‍न बलाया गया हैं ' जिन्होंने हमे व समझा दिया अन 
जानी पुरुषों से हमने यह सुना है। 
टिप्पणियाँ--(१) विद्या ' और “अविद्यया' में जो तूतीया हे बह पंचमी के अर्थ मं 
प्रपकत हैं । मंत्र १३ पर से यह विदित होगा | तृतीया वा जिस प्रकार पंचमी के अर्थ में प्रयोग 
हो सकता है। वेदों में श्रिस प्रकार का प्रपोगय कओ जगह पाया जाता हैं। जिसके अतिरिसत 


यजर्वद में मिस जगह विद्याया' और “अविद्याया | जैसे स्पष्ट पाठ ही हे। ऋनन्‍द के 











सुविधा के लिग्रे अपनिपत्‌ में वे बदल दिये गये हैं। (२) “ज्ञान और अशान से आत्मतलप पः 
आत्मज्ञान भिन्‍ने वस्तु है ', यह शिस मत्र का अर्थ केनोपतनियय्‌ के निम्त बचने में है-- 
“« अन्यदेव तद्विदितादथा अविदितादधि ! 
भिति झुश्ुम पूर्वेपां येनस्गद्‌ उपचछक्षिर ||? 
मेत्र-विद्यां चाविद्यांच यस्तद्वेदीसय - सह। 
अविद्यया रूत्युं तीत्वा विधयाम्रतमश्न॒ते ॥ ११॥ 
अथे-ज्ञान और जज्ञाप दोनों साहत जो अस जात्मतस्त्व ह। जानने 
है थे ( आस आत्मतत्व के सहारे) जनाने थे मत्य का लाघ कर 
जान से अमृत को पहुंचते हें । 
टिप्पणियां-- (१ ) विद्य आर भअविद्यादानों जलग अलग दृपत बतलला कर दोनों फे गयोग 
का प्रतिणदेन करते का अददेश तो जिस मत्र में हैं ही। परस्तु असके अतिरिक्त तीसरी 
अब वस्तु-आत्मज्ञान की ओर ध्यान दिलाता है। अस तीसरी बरतु के आधार से दोनों वा 
योग सफल होता हैं । (<) मृत्यू के पार जाना और अमृत को पहुँचना, ये दोनं) ओऊ ही 
फल के निवुत्त और प्रव॒त्त अग है । नदी पार करता और अस पार के उेहो के फल खाना, 
ये दोनों क्रियाये मिल कर अंक पूरा कार्यक्रम बनता है । 


राष्ट्रीय ग्राम-शाला के अनुभव 


(गांव थामणा, जिला खेडा ) 


( नरह॒रि द्वा. पराख ] 


प्रचलित शालाओं के पाठ्यक्रम में, समय- 
पत्रक में, शिक्या की पद्धति में, शिक्पा के 
शुद्देश्य में, शाला के वातावरण में-असी छोटी- 
बडी हरेक वस्तु में परिवर्तत किये बिना वर्बा- 
शिक्षा का प्रयोग किसी भी स्थान पर अच्छी 
तरह नहीं चल सकेगा। अँसा परिवर्तन करने 
के लिओ सिर्फ विद्याधिप्रों की ही नही, वल्कि 
आनके मां-बरापों की और प्रयोग का अमल 
करनेवाले शिक्पकों की भी पूरी पूरी तेयारी 
होनी चाहिओ। नये प्रयोग का पूरा पूरा 
भेद शायद आअनको समझ में न भी आये, 
तो भी प्रचलित पद्धति से यह नयी चीज 
अच्छी है, अंसे विश्वास से असका अमल 
करने का आत्साह तो आन लोगों में होना 
ही चाहिओ। जब से गांधीजी ने नयी तालीम 
के बारे में अपने विचार प्रकट करना शुरू 
किया तब से में असे अत्साह और श्रद्धावाल 
गांव की तलाश में था। 

गुजरात के अंक तेजस्वी, कार्यदक्ष और 
ग्राम-सेवारत युवक श्री बबलभाओ सन्‌ १९३५ 


] 


में जेल से छुट कर आये, तब से अन्होने 
खेडा जिले के मासरा नाम के अंक बहुत 
छोटे और पिछड हुओ गांव में रह कर ग्राम- 
सेवा का काम शुरू करिया। अुनके काम का 
असर बिरदंगिद के गावों में भी होने लगा। 
मासरा के नजदीक के थामणा गांव और 
अुसकी शाला के साथ भी अन्होने गाढा 
संबंध बांध लिया। थामणा गांव की आबादी 
करीब करीब दो हजार हूँ। जिस गांव में 
ब्राह्मण, बनियें, पाटीदार, मुसलमान, बढुओ, 
लुहार, कुम्हार, तेलो, मोची, नाओ, ढेंड, 
चमार, भंगी आदि सब कोमों के लोग 
रहते हैं। गांव का मुख्य धन्धा काइतकारी 
होते हुआ भी गांव में कारीगरवर्ग काफी 
तादाद में मौजूद है। जिसलिओे यदि यह 
गांव वैसा निश्चय कर ले, या असके लिओं 
वैसा करना लाजिमी हो जावे, तो वह आसानी 
से स्वयं पूर्ण हो सकता हेँ। अतनी ज्यादा 
आबादी होने पर भी दूसरे गांवों के मुकाबले 
में यह गांव शहर के असर से ठीक ठीक 
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बचा हुआ है। ये सत्र सुविधाओं होने से 
प्रयोग के लिभे यह गांव पसंद किया गया । 
बबलभाओ ने गांव के लोगों के सामने हमारा 
विचार पेश किया। गांव के लोगों ने, शाला 
के विद्याथियों ने और शिक्षकों ने बड़े अल्लास 
से अिस विचार को स्व्रीकार कर लिया। 
शुरू में गांव के लोगों ने जो अत्साह दिखाया 
असम अंत्तरोत्तर वृद्धि ही होती गयी। 
गाव के लोग हमें सदा सहयोग देते आये है 
और शाला के बारे में हमने जो जो मांगें 
की आुनको आन लोगों ने पूरा किया। 
गांव की शाला किराये के मकान में चलती 
है । तकली, धुनक्नी और चरख की प्रवृत्ति 
के लिअओ भथिस मकान में पूरी जगह न होने 
के कारण गांव के लोगों ने गांव की धर्मे- 
शाला की, करीब रुपया १५०० खर्चे कर 
के मरम्मत करायी। अंसका ओक विभाग 
और गांव के पुस्तकालय का अंक विभाग 
शाला के अपयोग के लिगे दिया। पुरानी 
पाठशाला के अंबे दरज में अंग्रेजी का अक 
वर्ग जुडा हुआ था। मुझे लगा कि यदि अंचे 
दरज के विद्यार्थी अंग्रेजी की जगह अपना 
समय अुंदयोग के लिअ दे तो सारी शाला 
में अदुभोग का वातावरण अच्छी तरह जम 
जायगा। अिसलिअं अग्रेजी का वर्ग हटा 
देने की यूचना मेने गांव के लोगों को दी 
और अंन्होंने नुरन्त ही अुसको स्त्रीकार कर 
लिया । जवसे नया प्रयोग शुरू करने की 
बात हुओ तबसे शिक्षकों ने कातना और 
घुनना सीखना शुरू किया और विद्याथियों 
को भी शाला के नियत समय के अतिरिक्त 
समय में कातना सिखाना शुरू करके नये 
प्रपोग के लिभर वातावरण तैयार किया | 
असके बाद सरकार और जिला-सइुल- 
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बोर्ड से नया प्रयोग शुरू करने के लिओ मेंने जिस 
शाला की मांग की। और ता. १:३:३८ से 
सरकार की अनुमति से खड़ा जिला स्कूलबोडर्ड 
ने यह शाला प्रयोग के लिझओं मेरे सुपुर्द कर दी । 
ता. २१:९:३८ के रोज, 'चरखा बारस' 
( गांवी-जयंती ) के दिन थ्स प्रयोग का आरंभ 
किया गया। 

शुरू में तीन दरजों में जिस प्रयोग के अँनु« 
सार नया पाठ्यक्रम दाखिल करने का हमने 
निवचय किया । बालवगगं में बहुतेरे विद्यार्थी 
सात साल से छोठी अुम्र के भे। मिसलिओ 
बालवग्ग के लिओ नये पाठ्यक्रम की पूर्व तैयारी 
में सहायक हो, औसा पाठ्यक्रम हमने तेघार कर 
लिया । वर्वावोजना में विद्यार्थी को शाजा में 
भरती करने की अम्र पूरे सात साल की रबी 
गयी है और अिसमें बालवर्ग को स्थान महीं 
दिया गया । परंतु बालक पांच साल के हो जायें 
अससे पहले ही मुन्हें शाला में भरती 
करने के लिआ, खास करके मध्यम वर्ग 
और अच्च श्रेणी के मां-बाप, आतुर हो ही 
जाते हे । अंसलिओं बम्बऔ-सरकार की मिस 
सूचना का, कि छः साल पूरे होते ही बालक 
को शाला में भरती किया जाय, अमल 
कितने ही स्कलब्रोर्डो ने अभी तक नहीं 
किया | यह परिस्थिति होने से छ: साल के 
बालकों को शाला में लेना ही पडेगा जैसा 
सोच कर वम्बजओ सरकार की वर्धा-योजना 
की सलाहकारकमिटी ने वर्धाशिक्षा की पूर्व 
तेयारी के तौर पर अक साल का पाठ्यक्रम 
रखने के लि सूचना दी है भौर असका 
पाठ्यक्रम थामणा की शाला के बालवर्ग के 
पाठ्यक्रम के अनुसार बनाया हैं। अभी 
थांमणा की शाला में बालवग्ग के सित्रा पहले 
तीन दरजों में वर्धाशिवषा-पोजना के लिभे 


बम्बओ सरकार का बनाया हुआ अभ्यासक्रम 
चलता हैं । 

हमने शुरू में अूचे दरज में--जिरामे पुराना 
पाठ्यक्रम चालू था--शाला के आधे समय 
'में अुदुयोग जारी किया। मगर अनुभव से 
मालूम हुआ कि जअितना समय अआदयोग के 
लिओ देने से पुराना पाठ्यक्रम पूरा नहीं 
कराया जा सकता। अिसलिभे अब अंचे दरज 
में अह घण्ठा और बीस मिनिट आुदयोग 
रकसा गया है। अब पुराना पाठ्यक्रम अच्छी 
तरह से कराया जा सकता है। यहाँ अतना 
कह देना आवश्यक हैं कि शाला में यह 
प्रयोग दाखिल होने से विद्याथियों की मनोकृत्ति 
में परिवर्तन हुआ हैं। जिससे पुराने पाठ्य- 
क्रम के जितिहास-भूगील आवबि विषयों में, 
जिनमें पाठ्यक्रम के कारण से और अिन्स्पेक्टरों 
की मांग से रटने के अपर ज्यादा भार देना 
पता है, अब पुराने ढंग से अध्ययन करना 
विद्याधिपों को अच्छा नहीं लगता। पुराने 
जिस्सपेक्टरी ढंग से भित विंद्याथियों की 
परीवपा ली जाय, या आनहे प्रइन पूछे जाये 
ती संभव है कि वे अन विषयों में कच्चे 
सालूम हों; मगर में तो अंसा मावता हूं 
कि अदूधोग के पीछे समय देने से अन 
विंदयाथियों ने ज्यादा ठोस और अच्छी 
वालींम ही हासिल की है। विद्यार्थियों 
को रटा हुआ ज्ञान शायद कम होगा, मगर 
अनका सामान्य ज्ञान बहुत बढ गया है। 
जिसका श्रेय, यह आजमाजिश शुरू होने से 
शाला में जो नया जीवन और नया चैतन्य 
भाया है, अुसको ही देना चाहिओ। नये 
प्रयोग का विदृयाथिपों पर जो असर हुआ 
है अुसकी मुख्य मुख्य बातें नीचे लिखे 
प्नुसार हैं :« 


(१) अन लोगों में स्वच्छता, शान्ति, 
नियमितता और नियमपालन की आदत ढी 
है। मिलजुल कर काम करने की और 
दूसरों की मदद करने की वृत्ति आन लोगों में 
आने लगी हैं। 

(२) विद्यार्थियों में तेजस्विता आयी है, 
स्फूति दिखायी देती है और स्वतंत्रता की 
भावना जाग्रत हुओ है। स्वातंत्र्य की भावना में 
पुराने विचार के कओ लोगों को तो अतिशयता 
भी छूगेगी, क्योंकि विद्यार्थी शिक्षकों से दबे 
नहीं रहते हें, रट रठ कर अपना अभ्यास 
बरावर तैयार नहीं करते। 

(३) खल-कूद, व्यायाम और कवायद की 
तरफ वे ज्यादा ध्यान देते हेँ। और अुनकी 
तंदुरुस्ती भी पहलें की अपेक्षा अच्छी हूँ । 

(४) घर में, खेत में और दूसरे कामों में 
मान्वाप को मदद करने की तत्परता विदया- 
थियों में आयी है। जिस वजह से गाँव के 
पुरुषों के मुकाबले मे स्त्रियों को यह शाला 
ज्यादा अच्छी लगती हे। जो लड़का पहले 
अंक लोटा भी अठाने से जिन्कार करता था 
वह आज घर का जो काम माँ कहे, वह बड़े 
चावसे करता है। 

हमारे सुशिक्तिपत माने जानेवाले वगं में 
अेक असी मान्यता प्रवेश पा गयी हे कि 
आअदयोग करना और मेहनत-मजदूरी करना 
विदयाथियों को अच्छा नड्ीं लगता। 
कहा जाता हैँ कि विदयाथियों से दो तीन 
घण्टों तक कातने-धूनने का या अँसा दूसरा 
कोओ काम कराया जाय तो वे अ॒कता जाते 
हैं। असा भी कहा जाता हे कि हमें अनसे 
जबरदस्ती मेहनत-मशकक्‍्क्त करवानी पड़ेगी 
और वह अनके साथ अक किस्म की ज्यादती-सी 
हो जायगी। पर यह भेक बडी गेर-समझ 
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है। जिस काम में विदयार्थी को हाथ-पैर 
चलाना पड़े असा काम असको ज्यादा पसंद 
आता है, बनिस्व॒त पढ़ने लिखने के | बड़े बड़े 
शिक्पा-शाध्त्रियों ने तो यह बात साफ तौर 
पर कही हैं कि बालकों के शिक्षा-क्रम में 
से या बालक के जीवन में से मेहनत- 
मजदूरी या दस्तकारी निकाल दी जाय तो 
अुसकी शवित बढ़ने नहीं पावेगी। शिक्षपा- 
शास्त्री कहलान वाला कोओ भी शख्स 
जिस बात से जिन्कार नहीं कर सकेगा। 
परंतु आज के शिक्पाशास्त्रियों के निजी 
जीवन + दस्तकारी या मेहनत-मजुदूरी का 
कोओ स्थान नहीं रहा है। वे लोग अपना 
जीवन असे तंग दायरे में बिताते हे कि 
आम जनता से अनका ठीक ताह्लुक नही 
रहता । जिसी कारण किसी अपयोगी या 
अत्यादक अदुयोग के बदले तरह तरह की 
अनुत्पादक प्रत्ृत्तियां, जिनको “ हैन्डबर्क / 
नाम दिया जाता है, पाठशालाओं में शु 
करते हें। जिन पाठशालाओं को सजाने के 
पीछे बहुत रुपया खं होता हैं और वह 
तालीम नहीं मिलती जो कि हाथों से किग्रे 
हुओ किसी न किसी अत्पादक परिश्रम ही रो 
मिल सकती है। 

जिस प्रंगेग से हमें यह अनुभव हुआ है 
कि बालक अदबोग बड़ी दिलचस्पी और लगन 
से करते हेँं। जितना ही नहीं, बल्कि जीवन 
के साथ प्रत्यक्ष संबंध रखने वाले अद्योग 
से बालक को ज्यादा अच्छी और ठोस तालीम 
मिलती है। 

परंतु प्रदत्त तो यह पूछा जाता हैं कि 
भाषा, गणित, अतिहास, भूगोल आदि सब 
विषय आप अुदयोग दवारा कैसे सिखाते 
हैं? यह कहने की जरूरत नहीं है कि 
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अदयोग' शब्द में बालक की सामाजिक भौर 
प्राकृतिक परिस्थिति भी अंतर्भूत है। जिन 
तीन साधनों द्वारा गणित का अच्छा 
और भाषा व भूगोल का साधारण ज्ञान हम 
बालकों को करा सके हे। हमारे समाज- 
विद्या के पाठच्क्रम में जो अितिहास का 
विभाग हैं वह तीन दरज तक के छोटे 
विद्याधियों को हम नहीं पढ़ा सकते । हमने 
आरंभ तो शिस तरह किया कि जो विषय 
जिन तीन केन्द्रों द्वारा पढााये जाये ऑन्हे 
पुराने ढंग से ही पढाना जारी रकखा। परन्तु 
थोड़े ही समय में हमें पता चला कि यह नीति 
गलत है और वह अिस प्रयोग को नुकसान 
पहुंचावेगी । अब हमने अंसा नियम रवखा हू कि 
अन तीन केन्द्रों के जरिये जितने जिषयों का 
ज्ञान दिया जा सके अतना ही सही। हालांकि 
हमारे शिक्वकगण हमेशा कहा करते हैँ कि 
पाठ्यक्रम में लिखी हुओ कओ बातों का 
अनुबंध वे नही कर सकते । अनुबंध का यह 
शास्त्र नया है। जिस शास्त्र की छोटी-मोटी 
बातें और पद्धति धीरे धीरे ही विकसित 
हो सकेगी। कओ प्रतिभाशाली शिक्पक बालकों 
को पढ़ाने का कार्य प्रत्ययप करने लगेगे तभी 
अनबंध की सब बालें निश्चित हो सकेगी । 
हम चाहे जितने बड़े पंडित क्यों न हों, तो 
भी अनुबंधी पाठ्यक्रम हम कार्यालय में बैठे 
बडे गठी बना सकेग,। यह भी कह देना 
जहरी हैँ कि केवल पंडितों या शिकपाशास्व्ज्ञों 
दूवारा भी यह अनुबंधी पाठ्यक्रम नहीं बनाया 
जा सकेगा। अिस पाठ्यक्रम के बनानेवाले के 
लिअे अद्योग का ज्ञान आवदयक ही हैं। 
अंक ही नहीं, अनेक मूल-अदयोगों की बारीकियों 
से जो परिचित होगे और जिन्होंने समाज 
व प्रकृति का ज्ञान किताबों से ही नहीं, 
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लेकिन समाज व प्रकृति के प्रत्यक्ष संपर्क 
से, अनके साथ ओत-प्रोत ही कर, हासिल 
किया होगा, वे ही अँसा पाठ्यक्रम बनाने 
के काबिल होंगे। असा परखा हुआ पाठ्य- 
क्रम मिल जाने के बाद भी स्वयं हाथ से 
काम करने के लिओअ तत्पर और बालकों के 
अपयोगी सामान्य ज्ञान से युक्त शिक्ष्पकों की 
आवश्यकता तो रहेगी ही। आज के जेंसे 
शिक्पकों को थोड़ी मोटी-मोटी सूचनायें दे 
देने से काम नही हो सकेगा। जिस नयी 
शिक््पा-योजना को शित्रपा-विभाग की सूचनाओं 
तथा परिपत्नों से भी जकडु कर तंत्रबद्ध 
और जइ नहीं करना चाहिओ। यह सारी 
योजना ओक जिन्दा चीजू है। असे जीते- 
जागते शिक्षक ही कामयाब कर सकेगे। 
जिसके लिभे अिन्सपेक्टरों और सुपरवाअिजरों 
को अपने काम करने के तरीके में परिवर्तन 
करना पडेगा। हिंदायते और हुक्म देनेवालों 
की हंसियत छोद कर आन्हे स्व्रयं काम कर के 
दिखलानेवाल श्र्गदर्शक बनना पड़ेगा। 
+२-- 

अंद्योग-दवारा स्वावलंबन के बारे मे हम 
थामणा में कया कर सके है, अुसकी व्यौरेवार 
जानकारी अब पेश करता हूँ.-- 

ता. १:१०:३८ से ता. ३१.३:३९५ तक के 
छः: महीनों मे १५० विद्यारथियों के कातने- 
धुनने की जो १३३ दिन की मजदूरी हुओ असमें 
से विद्याथियों को सिखाने मे आया हुआ 
नुकसान और घाटा और अन्य छोटे-मोटे खचे 
बाद करते हुआ बची रही पक्की कमाओ की 
रकम रुपया ६७-९-० हुओ । अिसके बाद 
ता. १:४:३९ से ता. ३०:९:३९ तक की दूसरी 
छ:माही में १२८ दिन की २१० विद्यार्थियों 
की वेगी ही पवकी कमाओ रुपया ४८-१०-० 


सर्वोदय 


जनवरी 


हुओ। दूसरी छःमाही की कमाओ कम होने 
का कारण यह है कि थामणा गांव की 
लडकियों की शाला लड़कों की शाला के 
साथ छ: महीनों के वाद हमने जोड़ दी। 
ओर सब लडकियों को शुरू से दस्तकारी सिखाने 
में नुकसान ज्यादा आया । में कह चुका 
हूं कि आूचे दरजे में अद्योग का समय 
दूसरी छःमाही में हमने घटा दिया। वह 
भी कमाओ कम हो का अक कारण हैं। 
हमारे शिक्ष्फों की तनख्वाह का माहवार 
खर्च करीब्र करीब रुपया ४०० है। अुसका 
हम ख्याल करें तो कहना होगा कि दस्त- 
कारी की कमाओ से स्वावलंबन हासिल 
करने के आदर्श से हम अभी बहुत दूर है। हमें 
यह स्वीकार करना चाहिअ कि हमारे प्रयत्नों 
में कओ बत्रूटियां हैं। हमारे सब शिवपक 
कातने-धुनने में पर्याप्त रूप से कुशल न थे। 
में तो अिस नतीजे पर आया हूं कि, हमारे 
शिक्षरकगण के लिओअ कातने और धघूनने 
के लिओ चार-पांच मास की तालीम पर्याप्त 
नहीं हो सकती। हमें यह अनुभव अवश्य 
हो चुका हूं कि अधिक कुशलता और अकाग्रता 
से प्रयत्त करने से नुकसान कम हो सकता 
है। जो माल तैयार किया जाय--जैसा कि 
हमारे यहां सूत---वह परिमाण व गण में नियत 
किये हुआ दरजे का हो तब ही विदूयार्थी को 
सच्ची तालीम मिल सकती हैँ । जिसमें जितनी 
शिथिलता या न्यूनता रहेगी अतती मात्रा में 
विद्यार्थी को गलत तरीके से काम करने 
की आदतें पडेगी और अप कु-शिक्पा मिलेंगी । 
अर्थात्‌ शिक्षा की दृष्टि से भी स्वावलंबन 
बडे ही महत्त्व की वस्तु हैं। जिप पहलू 
की ओर ध्यान दिये बिना वर्धा-शिक्पा-प्रोजना 
कामयाब हो ही नहीं सकती ॥ 


१०९४० 


अदयोग की कमाओ के सिलसिले में और 
अक बात का संकेत यहां कर दूं। हमारे 
देश में गरीबी जितनी हैं कि, विद्यार्थी अपनी 
दस्तकारी से जो कुछ कमाओ करे अुसका 
खासा हिस्सा किसी न किसी रूप में असीको 
दे दिया जाय, यह जरूरी है। हम जानते 
ही हैं कि आशिक मसीवत ही के कारण 
पढाओ के काबिल अमन के कओ बालक पाठशाला 
में नहीं आ सकते। कओ बालकों को ढोरों 
की देखभाल का या चरवाहे का काम करना 
पदता है । कज्ियों को खेतों में वाम करने- 
वाले अपने मा-त्रापों को रोटी पहुंचाने का 
काम करना पड़ता हैं और अन्य कअियों को 
अपने छोटे भाजी-बहनों को संभालने के लिओ 
घर पर रहना पडता हैं। कओ बालकों को 
पहनने के लिआ काफी कपडे भी नहीं मिलते | 
थोइसे कपडे होते भी हे तो अन्हे धोने की 
सहलियत नही होती । कओ बालकों को भर- 
पेट खाना हासिल नहीं होता। फिर स्लेट 
या किताब के लिथशे खर्च करने की नो बात 
ही कहां ? अिसलिओ विदयाथियों के अद्योग 
से जो कुछ कमाओ हो अुसमे से अनके 
कपड़ों के लिअं, कलेवे के लिओ और अुनका 
स्‍लेट, कलम और ऊ़िताब वर्गरह के लि 
पैसे देना अूचित हूँ। 

कमाओ और स्वावलंबन का विचार करते 
हुओं और अंक वात जो भेरे मन में रह 
गयी है, जिसका अमल हण थामणा की 
पाठशाला मे नहीं कर सके, असका अल्लेख 
भी कर दृ्‌। में मानता हूं कि हरेक फर्घा- 
शाला के साथ अंक कुआओं और थोडी-सी 
जमीन होनी ही चाहिभे । हमारे बालक जितनी 
अस्वच्छ हालत मे पाठशाला में आते हे कि 
अन्हें नहलाना और बूनके कपडे धुलवाना, 


राष्ट्रीय ग्राम-ज्ाला के अनुभव 
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दूसरे सब यिषयों को अंक तरफ रख कर भी 
करना बहुत जरूरी हो जाता हैं। जिस काम 
के लिओ शाला को अंक अलाहिदा कुओं की 
जरूरत हैँ। पास ही थोदी जमीन हो तो 
असमें बालक खोद कर व्यारियां बनावें और 
अनमें सब्जी, तरकारी आदि बोबें, फल और 
फूल के पौदे भी वोबें लगावे, अपने आप 
कुओ से पानी निकाल कर अन्हे दे । अिसमे 
बीज के सिवा और कुछ भी खर्च न 
होना चाहिओ। खाद के लिशं अपयोगी, मगर 
गाव के लोग जिसका आपयोग नहीं करते, 
जैसा सब कडा-कर्कट अकट्ठा कर के शाला 
असका खाद बनावे। असे छोटे बगीचे से 
जो पैदाअश होगी वह बालकों की खराक 
में अक कीमती चीज हो जायेगी। आज की 
हमारी खुराक शरीर के पोषण की दृष्टि से 
बहुत न्यूनतापूर्ण है। अभुसमे सादे और 
सस्ते फल और सब्जी-तरकारी हम दाखिल 
कर सके नो वह बहुत लाभदायी होगा। 
किसी दिन बालकों को टमाटर मिले, किसी 
दिन गाजर या मूली मिले, किसी दिन अच्छे 
साग के पत्ते मिलें, किसोा दिन केला या 
पपीता का अकाध टुकड़ा ठी मिले तो अतके 
शरीर की वृद्धि में वह बअहुत आपकारी 
होगा । ये सब बाते हमने गाव के लोगों के 
सामने रक्‍क्वी है और अनका महत्त्व समझ 
कर गांव के लोगों ने छ ओकइ का अंक 
खेत शाल! के मकान और असके चारों ओर 
के मैदान के लिअ देना निव्चित किया हैँ। 
विद्यार्थी शाला की सफाओ का काम करें, 
शाला को लीपने-पोतने का काम करें, शाला 
के मकान की मरस्मत का काम करें, अिदें- 
गिर्दे से वस्तु अिकट्ठी कर के शाला में अंक 
संग्रहालय बनावे, अत्सव के दिन शाला और 
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गांव की सजावट करें और अपने तथा गांव 
के लोगों के लि कुछ मनोरंजनात्मक कार्यक्रम 
रक्‍लें--आदि सब प्रव॒त्तियों से यद्यपि पैसे 
के रूप में कुछ भी कमाओ नहीं होती, तो 
भी जिस ढंग की मेहनत में विद्याथियों को 
बहुत आनंद आता हैँ और अससे अन्हें ज्यादा 
शिक्षा मिलती है। जिसकी कीमत कूतने 
जायें तो रुपये-पंसों से ज्यादा होगी। अँसी 
प्रवृत्तियों के दवारा विद्यार्थी अपने आसपास 
की कुदरत और समाज से परिचय पा कर 
अुसके संपर्क में आता हैं, तथा असमें 
स्वावलंबन की वृत्ति पेदा होदी है। जैसी 
सब प्रवृत्तियों दूवारा शाला का गांव के 
साथ निकट संबंध होता हैं। 

हमारी शाला का गांव पर जो असर पड़ा 
हैं भुसका बयान अब में करूंगा। रशिक्षपक 
ओर विद्यार्थी गांव-सफाओ का काम करते 
हैं। आससे गाववालों में स्वच्छता का शौक पैदा 
हुआ है और वे अपने घर व आंगन साफ रखने 
लगे हैं। यह प्रयोग शुरू होने के बाद से गांव 
में ७८ चरखे नियमित रूप से चलने लगे हैं । 

पार साल गांव में जितने छोट-बडे अत्सव 
हुओ और वे जिस ढंग से मनाये गये अससे 
गांववालों को अपयोगी शिक्षा और नये 
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संस्कार मिलने लगे हें। आजकल के हमारे 
अ॒त्सवों में कुछ मीठा खाना और घर में 
जो अच्छे अच्छे कपड हों अन्हें पहन कर मटवाना 
ही रह गया है। परन्तु थामणा में अब अत्सव 
का दिन असे आलस्‍स्य में नहीं, वरन सुबह 
से शाम तक भांति भांति के दिलचस्प और 
अपयोगी कार्यक्रमों में बसर होता है। हर 
रोज सायंकाल को सामुदायिक प्रार्थना होती 
हैं। जिसमें गाव के बहुतेरे भाआी-वहन 
शरीक होते हैं। प्रार्थना खतम होने पर रोज 
की खबरें सुनायी जाती हैं । असके अतिरिवत 
गांव के मुख्य मोहल्ले में अक दीवार पर 
हर रोज नया नया बोधक मजमून लिखा जाता 
है जो आम लोगों की शिक्‍क्पा का अंक 
वडा साधन साबित हुआ है। हमारी कोशिश 
तो यह रही है कि जिस शाला की मारफत 
गांव को हम गांधीजी के आदर्श के अनुरूप 
बनावें। परन्तु अिस बडे काम के लिओ 
हमारी अपनी अयोग्यता कितनी बडी है और 
बाहरी वायुमंडल कितना प्रतिकूल है अुसका 
हमें पूरा खयाल है। फिर भी हमारे खयाल से 
हमारे अतने कमजोर यत्न के भी बहुत 
ही अच्छे परिणाम हुआ हैं। और यही बात 
हमारी श्रद्धा को बढाती है। 





शिक्षा ओर शब्दज्ञान 


जीवन-विनिमय केवल सजीव अपकरण दूवारा ही हो सकता हैँ। संस्कारिता, जो 
कि मत का जीवन है, मनृप्य को मनुष्य दवारा ही दी जा सकती है। शब्द-ज्ञान या धर्मशारत्रों 
का परोक्‍प ज्ञान हमें सिर्फ दब्दपंडित बना सकता हूँ। शब्द जड ओर केवल 
परिणामवाचक होते हैं। वे अिकट्ठे होते रहते हैं और अनके ढेर का संरक्षण बडी 
सावधानी से किया जाता हैँ। लेकिन संस्कारिता तो जीवन में ही विकसित होती है, 
गतिमान होती है और वृद्धिगत होती है। 
--रवीन्द्रनाथ ठाकुर 


क्या मधुमक्खी धूप खा सकती है ! 


( किषतीजचन्द्र दात्तगृप्त ] 


कओी मास पहल की बात हैं कि कलकत्ते 
से स्वास्थ्य के विषय में अंक साप्ताहिक पत्रिका 
प्रकाशित हुओ थी, जिसमे मधु और मधुमक्खी 
के बारे में अंक लेख था। असमे कुछ जानने 
लायक बाते थीं। किन्तु असम निम्न लिखित 
बयान गलत थाः-- 

“ मवखीरानी को देखने के लिये छत्ते को 
टुकडंदुकद करके तोड़ना पडता हैं। धृपष 
तेज होने पर मधुमक्खी छत्ते से बाहर आ कर 
घप खाती है। मधमविखरयें! हमेशा अपनी 
अक आँख रानी मक्‍्खी की तरफ रखती है। ” 

आजकल वेज्ञानिक ढंग से मक्‍्खी-पालन 
किया जाता हैं। खास तरीके से बनाये हुओे 
काठ के बकस में मधुमबखी रक्‍्खी जाती है। 
जिस कृत्रिम घर में मधुमकखी बहुत आराम 
से रहती है। जिस कृत्रिम बासे में साधारणतः 
दो बकंस रहते है। भेक अपर और अंक 
नीचे सजाया रहता हैं। बकस के तले अंक 
अलग तख्ता रहता है। आपरवाल बकस 
के तले कोओ तख्ता नहीं होता और नोचे- 
वाले बकसे के अपर कोओं ढककन नड्डी रहता । 
जरूरत के मुताबिक बकस के सब भाग खोले 
जा सकते हे। 

नीचेवाल बकस में कश्ी अक हजार कर्मी- 
मक्खियों, कओऔओके पुरुष-मक्खियों ओर अंक 
रानो-मक्खी रहती हैं। नंचेवाला बकस 
बडा होता हे । अिस बकस में मक्‍्खी बच्चे 
पैदा करती है और अ॒नके रोज खाने के 
वास्ते मध्‌ और फूल का पराग संचित रहता 
है । अपर का बकस केवल मध्‌ जमा करने 
के सिर ही रक्‍्खा जाता हैं। अूपरवाले 


बकस में रानी नहीं जाती; था असको असमे 
जाने नहीं दिया जाता। नीचेवाला बड़ा 
बकस तले की ओर थोडा कटा रहता हैँ। अस 
रास्ते से मधुमविखयं। आती-जाती रहती है। 

मधुमक्खी के छत्ते बनाने के यास्‍्ते बकस 
के भीतर कओऔओअंक काठ के चौखूटे परेम 
आसपास लटका दिये जाते है । मबखी पालने- 
वाले अपनी जिच्छा के मृताबिक परेमों को 
हाथ से अठा कर अलटपलट कर सब मकिद्षयों 
की परीक्षा करते, रानी की खबर लेते और 
परीक्षा के बाद फिर सबको बकस में ठीक 
स्थान पर रख देते है। अतअव मक्‍्खीरानी 
को देखने के लिये छत्तों को तोडना नहीं 
पडता | छत्तों के अपर हजार-हजार मविखयों 
बेठी रहती हे। असी हालत में मबखी पालने- 
वाले जिन फ्रेमो को अंक-अक करके हाथ 
से अठा कर परीक्षा करते हैं। और मबख्री- 
रानी को खोज कर निकालते हें । 

अपर के बकस में भी अुसी तरह के कऔ- 
अंक फ्र्म रहते हैं। अिन फ्रमों के छत्तों 
में केवल मधु सचित होता है | रानी जिससे 
जिन फरेमों में अं ते दे सके अिसलिओं असे 
अपर नहीं जाने दिया जाता। साधारणतः 
रानी अपर नहीं आती । दुष्ट रानी 
पर अधिकार रखने के लिअ दोनों बकसों के 
बीच अंक जाल रवखा जाता हैँ। जिस जाल के 
भीतर से हो कर रानी अपर नहीं आ 
सकती । लेकिन कर्मी मविखयों अरुके भीतर से 
अपर जा कर मधु अकदट्ठा करती हे । 

मधु निकालने के समय अपर के पथक 
पृथक छल्तों की कर्मीमविखयों को नीचे के 
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बकस में झाड दिया जाता हैं। विशेष तरह 
से बने हुओ मध्‌ निकालनेवाल पात्र की सहायता 
से छत्तों से मधु निकाला जाता है। आन 
खाली छत्तनों को फिर बकस के भीतर रख 
दिया जाता है। अन छत्तों में मक्खियों फिर 
मधु अकट्ठा करने लग जाती हूँ। अंडों, 
बच्चों व छत्तों को बिना नष्ट किये पालने- 
वाले विशुद्ध मधु संग्रह करते है) सोदपूर 
के खादीप्रतिष्दान को मक्‍्खी-शाला में हम- 
लोग भ्रिसी प्रकार आधुनिक वेज्ञानिक पद्वति 
के अनुसार मक्खी-पालन करते हे । यह मधु 
विशुदूध और ताजा रहता है । यह मीठा, 
बहुत बढिया और स्वादिष्ट होता है। यह 
भोजन का पौष्टिक सारपदार्थ हैं। 

धूप तेज होने पर मकक्‍खी छत्ते से बाहर 
आ कर धृप खाती हैं, यह धारणा बिलकुल 
गलत है। अंडा फूटने के वास्ते, मवखी-कीट 
से बचने के व वृद्धि पाने के वास्ते, मक्खी 
के घर में विशेष ताप-परिमाण का स्वाभाविक 
प्रयोजन है । फागुन और चैत के महीनों में 
मधु के समय छत्लो में मक्खियों की संख्या 
बहुत बढ़ जाती है । अुस समय अंक छोड़े 
बक्स में करीब करीब ६३० हजार मक्खियाँ 
रहती है। बडे बकस के भीतर ५० हजार 
से ७० हजार तक मक्खियाँ रहती हें। 
मधुमविखयों की संख्या बढ जाने के कारण 
बकस के अन्दर ताप-परिमाण बहुत बढ़ जाता 
है। बाहर की आबहवा भी अुस समय गर्म 
रहती हैं। 

अतिशय गर्मी से बचने और बकस को 
ठंढा रखने के लिअ जिस समय बहुत-सो 
मक्खियों बकस के अवतरणतख्ते पर पक्ति 
में बैठ कर तेजी से पंख चला कर भोतर 
हवा देती रहती है। रात में जुस सारे तख्ते 
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जनवरी 


पर बहुत-सी मविखयों भीडु करके बंठी 
रहती हैं। बकस को ठंढा रखने के लिओे 
ही वह सब वेसा किया करती हैँ। जाई 
के समय अपने निवासस्थान का ताप ठीक 
रखने के लिओ सब्र छत्ते पर आपस में सट- 
सट कर बेठी रहती हे। जाई के समय सुबह 
को धूप निकलने के पहले ही वे सब अपना 
देनिक काम आरम्भ कर देती हैं। 

कर्मी मक्खियाँ। छत्तों में बराबर काम करती 
रहती हैं। मकखीरानी की तरफ दृष्टि दे कर 
आन्हें बेडने का समय कहां ? रानी बकस में 
क्रजश: अंक उत्ते से दूसरे छत्ते मे घूमती 
रहती हैं । खाली घर खोजती है । घर खाली 
पाते ही अुसमे अंडा देती रहती है। प्रत्येक 
मवखी रानी की अंक खास गन्ध होती हैं! 
मक्‍्खीरानी के छत्तों में बराबर घूमते रहने 
के कारण व अआसके शरीर की गन्ध से कर्मी- 
मक्खियों समझ जाती हें कि रानी है कि नही । 

यदि रानी मर जाय, कही खो जाय, अथवा 
मवखी पालनेवाले अपे कही हटा दे तो 
थोड़ी ही देर में सथ्र कर्मीमविखयां रानी 
की अनपस्थिति समझ जाती हैँ । छत्ने की 
कुल मक्खियें। अस्थिर व चंचल हो जाती है । 
रानी की खोज में बाहर आ कर अवतरणतस्‍स्ते 
पर खोजती रहती है । रोती रहती हैं| बबस 
के चारों तरफ अइ-अंड कर खोजती है। 
बकस के सामने हवा में थोडा अुड़ती है और 
टोह न पा कर लौट आती है। मेंदान से किसी 
कर्मी-मक्खी को मधु लाते हुओ दरवाज के पास 
देखते ही सब की सव दौड़ कर असके पास 
जाती है, और सोचती हे कि शायद यह हमारी 
खोओी हुओ माँ की खबर लाओ हैं। मँँह में 
है मिला कर पूछती हैं कि मो कहाँ, माँ 
कहाँ ? 
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धर से माँ के चले जाने पर, नजर से 
ओशझल होनेप र, मनृष्य का बच्चा अपनी माँ की 
अनुपस्थिति तुरन्त समझ जाता हैं, पुकारते 
पुकारते हैरान हो जाता है, रोता है, व्याकुल 


सामाजिक अहिंसा की बुनियाद 


२७१ 


हो कर घर-धर मां को खोजता फिरता है । 
मवुमक्खियों भी अउनी खोई हुओ माँ की 
खोज भिसी तरह किया करती है । 

[ बंगला राष्ट्रवाणी से ] 


सामांजिक अहिंसा की बनियाद 


[श्री विज्ोरलाल घ० मशरूवाला ] 


१. अद्दिसा या 


१०३०-३२ के सत्पराग्रह के दरमियान तथा 
बारडोली आदि के सत्याग्रहों मे लोगो ने अधिसक 
बीरनता के जो सबूत दिये अनकी तारीफ सुन कर 
अंक मित्र बोले, “ जबतक हम यह तारीफ सिर्फ 
बिदेशों लोगों को सुनाने के लि करते हूँ तत्र 
तक लो ठीक हैं । लेकिन जब हम अपने घर में 
बैठ कर वातें करते है तत्र महरबानी करके 
जिस वीरता की ज्याद सराहना न की जियेगा। सच 
पूछिये तो लबड्ाओ म॑ जिस प्रकार की बहादुरी 
की जरूरत होती हैं भुसका आपको खयाल हैं। 
मही । चारो तरफ दुश्मम के विमान 
(हवाजी जहाज) मेड रहे हे, जैसी हालत में 
ओेक नौजवान अपना विमान ले कर अकेला अनके 
बीच घुसा चला जाता है, ओर यह जानते हु भी 
कि असका जिल्दा वापस आना नामुमक़िन हैं, 
केवल शत्रु केअकया हो विमनों का नाश 
फरने की आशा से ही वह अतना साहशध करता 
है अथवा जिस बहादुरी से सबमरीन (पनइब्बी ) मे 
डुबकी लगाता हैं; मुसकी बहादुरी के साथ आपके 
धारासणा के “वीर पुरुषों का क्या मकाबला 
करें? आांज हमारे देश में से कितने नौजवान 


बनियागिरी ? 


सबमरीन या विमानी सैनिक की सिर्फ तालीम॑ 
लेने के लि भी तैयार होगे ? दूसरे के बदन 
से खून निकलता हुआ देख बहोश हो जानें- 
वाले हम ब्राह्मण और बनियें अहिसक वीरता 
तक पहुँच गये अिसका जितना ही मतलंब 
समझना चाहिअ कि हम कायरता से सिर्फ 
अंक कदम आग बढ़े हे । 

“अशोक की तरह जो लोग हिसात्मक 
जीवन में से अहिंसा की ओर गये, अन जैसे 
अगर आप भी क्षत्रिय होने तो आपकी 
अहिसा मुझे अदभूत लगती। लेकिन जिस 
अहिसा की आप आज त्तारीफ कर रहे हूं 
बह सिर्फ आपकी हिसाशक्ति के अभाव को 
ही अपनाम है। मुझे शक हूं कि जब हिंसा 
का स्वाद आपको मिलेगा तब आपकी यह 
अहिंसा कहाँ तक दिकेगी। '' 

स्वयं गांधीजी के बारे में भी जिसी 
प्रकार की शंक्रा दूसरे रूप में प्रकह की 
गयी है। हाल ही में सर स» राधाकृष्णन्‌ 
दवारा प्रकाशित ' महात्मा गांधी : अम्िनंदस 
ग्रंथ ' में श्री ओडबई टॉमसन लिखते हे- 


१७६ 

४ बहू (गांधी ) गुजराती हैँ। अर्थात्‌, 
भैसी जाति में अत्पन्‍्न हुओ हैं जो युद्ध-प्रिय 
मंहीं रही है और जो, विशेषतया मराठों 
द्वारा, बहुधघा पददलित की गयी और लूटी 
गयी है । ... वह्‌ अहिसा को जो जितना महंह्त्व 
देते हैं वह बुनके अंक शान्ति-प्रिय जाति 
में जन्म लेने का लक्षण हुँ। मेरा विचार 
है कि मराठे जिस बात को कभी नहीं भूलते 
कि वे मराठे हैं भौर गांभीं गुजराती है । 
»«रॉजपूतों के बारे में भी यही बात कही जा 
सकती हूँ क्‍योंकि वह भी अंक यव॒ध-प्रिय 
जाति है।” 

यह दलील, बल्कि अलहना, मंने पहली बार 
हहीं सुना। जिसलिओं मेने खुद अपने आपसे 
यह प्ररत्त॒ कओ बार पूछा हैँ कि “गांधीजी 
'जिशस अहिसा का प्रचार कर रहे हैं, वह जो 
मुंधजैसे अनेक लोगों को, मानो, स्वभाव 
ही ते पसन्द आती है और हिंसा के प्रति 
जी घृणा पैदा होती है--यह क्‍या मुझमें 
जन्मत: रही हुओ बनिये की डरपोक 
शृत्ति तथा वैष्णव संस्कारों का परिणाम 
है या अहिंसा का- यानी मैत्री, प्रेम, 
कंहणा आदि कोमल गणों का--परिपाक 
है?” 

कुछ हृद तक जिस सवाल पर मन्थन करने 
कै बाद में जिस नतीज पर पहुँचा हूँ वह 
वैश करता हूँ। 

महू ती में थिना संकोच के कबूल करूंगा कि 
पुद्ध-विरोध अथवा शान्ति-प्रियता कओी पीढियों 
हें मेरा खून के दूवारा अतरा हुआ स्वभाव है | 
भसकै अनुशीलत के लिओ रय॑ मुझे अशोक के 
जैसे अनुभवों में से जाने की या बृदूधि को बहुत 
कसने की जरूरत कभी नहीं हुमी । मेरे जिन 
पूबंजों ते सेकडों वर्ण धूव हिसक विचारों को 


सर्वोदय 


जेंनवरी 


छोड कर बौद्ध या जैन या वैष्णव संप्रदाय 
का स्वीकार किया होगा वे बेशक लिरा- 
दतन हिंसा से अहिंसा की ओर गये होंगे। 
अनेक पीढियों तक अपने किस परिवतंन को 
हृदय में दृढ़ करते-करते मेरे अन पूबंजों 
ने अहिसावृत्ति की जड़ अपने स्वभाव में 
झितनी मजबूत जमा दी कि बाद में वह 
मेरे लिभे जेक हद सक अपन प्रयत्न से प्राप्त 
करने की संपत्ति महीं रही, बल्कि पूर्वजो- 
पाजित संपत्ति के रूप में मुझे विरासत 
में मिली । 

परंतु संपत्ति पूवंजोपाजित होने ही से बह कौभी 
कुसंपत्ति या विपत्ति तो नहीं हो जाती और व 
आसमे शरमानै जैसी ही कोओ बात होती 
हैं। हमारे लिअ अपनी कोशिश से अस संपत्ति 
को बढ़ाना शक््य हैँ। वसा न किया जाय 
तो दूसरी भीतिक संपत्तियों की तरह यह भी 
क्षीण हो सकती है और जिस तरह पुरखों 
के जमाने का बैरतन आहिस्ता आहिस्ता घिस- 
घिस कर फूट आता हैं और फिर वह सिर्फ 
अंक स्मारक का ही काम देता है अुसी तरह 
यह भी अंक कक्‍्यीण और दुबंल संस्कार बन * 
कर रह सकता है। 

तब मेरे लिओ गौर करने का सवाल तो 
यह हैँ कि, “क्या में अिस सहजप्राप्त स्वमाव 
का ही अधिक विकास करूँ, या फिर से अस 
हिंसक स्वसाव को प्राप्त करने की कोशिश 
करूं जिसका, अ_से अंक कुसंपत्ति समझ कर, 
मेरे पूवंजों ने सोच-समझ कर त्याग किया 
था? क्या हिंसा से अहिंसा की ओर जाने 
में मेरे पूर्वजों न कुछ गेर-जिन्सानियत की” ? 

यह सच है कि कुछ लोगों का असा ही 
खयाल है । वे मानते है कि आज भेक मेसा 
अमाना आया है कि जिसमें हिन्दुस्तान या 
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दूसरी किसी भी कौम का अद्धार हिंसक बनने 
से ही हो सकता हैं । लेकिन कोओ भी मानव- 
हित-चितक जिस विचार का नहीं है। हिसा 
में रही हुओ भीषण पशुट्टा को पूजनेवाला वग 
जिना-गिना ही है। हिन्दुस्तान में भो अनका 
क्येत्र साफ नष्ट नहीं हुआ है। आज भी 
हिन्दुस्तान में लडाक्‌ जातियां हें। कभी लोगों 
का कहना है कि जिनमें लडाओ की वृत्ति, 
हिम्मत और कला है असे लोगों के अभाव 
और ग्यूनता के कारण ही हिन्दुस्तान परतंत्र 
हुआ। लेकिन अस कथन में कुछ भी 
अंतिहासिक सत्य नहीं हैं। जभिसलिये हिंसा 
दुवारा देश का अदुधार करने के संप्रदाय की 
तरफदारी के लिये कोओ जोरदार कारण नही 
हैं। सच्चा रास्ता तो आज भी वही है जो 
सदियों पहले हमारे बडों ने बताया था। वह 
है , खून न करो, क्‍योंकि अहिंसा ही परम 
घर्म है !। 

मतलब्न यह कि मुझे अनुवंश और संस्कार 
द्वारा प्राप्त अहिंसावृत्ति के लिओ शरमाने 
की कोओ वजह नहीं। बल्कि जन्म से 
ही यह विरासत पाने के लिओ और्वर 
और अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता-भाव 
रखने के लिआ काफी कारण हे । 

फिर भी, मुझे यह भी कबूल करना होगा 
कि मेरे अहिंसक स्वभाव के साथ मुझमें 
बहुत सी कमियां मी पेदा हो गयी हैं। वे 
अंसी हैं कि अपर अपर से वे| अहिसा- 
वृत्ति का ही परिणाम मालूम होती हैं । 
डरपोकपन और शारीरिक साहस करने की 
हिम्मत का अभाव जिन कमियों में मुख्य हैं। 
हिसक आहर-विहार तथा जंगलों के नजदीक की 
अस्ती में अन करमियों को वूर करने के कुदरती 
मौके मिल जाते हैं। शिकार और लंडाओ- 
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गड्डों के बीच जिन्दगी बितानेवाले स्त्री-पुरुष 
अपना या दूसरे के रक्‍्तपात देखने का बचपन से ही 
आदी हो जाते हूँ | भुस तरह का साहस अुनका 
रोजाना जीवन हो जाता है। अुनके लि 
डरपोकपन और असाहस शरमाने योग्य चीजें 
होती हे। अभुनके समाज में वेसे व्यक्तितयों 
का तिरस्कार होगा। लेकिन ब्राह्मण-बनियों 
के समाज में अगर कोओ आदमी हिम्मत करके 
अपना हाथ तोड़ ले या खतरे की जगह दौड़ 
कर चला जाय तो अुसकी हिम्मत के लिके 
असका जयनाद नहीं किया जायगा; बल्कि अससे 
कहा जायगा कि “ क्यों जितनी बेवक्‌फी करने 
गये ? ” किन सभाजों में बच्चों को 'हौओ' और 
अंबरे की दहशत भे और “अरे, गिर जायगा 
अरे लग जायगा' जैसी सावधानी की सूचनाओं के 
साथ ही बढाया जाता है। असका यह परिणाम 
हुआ है कि हमारा यह समाज अधें-अपुरुष-सा 
बना हुआ हैं। अिसमें शक्त नहीं कि यह 
बडी शर्म की बात है | 

परंतु, यदि हम ठीक-ठीक सोचेंगे तो पता 
चलेगा कि ये कमियां अहिंसा का आवश्यक 
परिणाम नहीं हें। हमारे पूव॑जों ने अहिसा 
का स्वीकार किया, यह तो भ्च्छा ही किया, 
लेकिन अुस वक्‍त अन्हें यह बात न सूझी, और 
अस जमाने में सूझ भी नहीं सकती थी, कि 
जिस तरह हिंसक आहार-विहार के साथ साहस 
और शौये आदि गृणो का पोषण होता है 
और अनके संगठन का शास्त्र निर्माण होता 
है, भंसी तरह अहिसक जीवन के अप्रतिकूल 
तरीकों से अिन्हीं गुणों के विकास के 
निमित्त शअिनके संगठन का शास्त्र भी 


खोजना होगा । 
जिसे कुछ बिरतार से समझ लेगा 


चाहिअ | 


अगर हम युद्धों के अितिहास बारीकी 
से पढ़ें तो मालम होगा कि किसी भी लडाओ 
में जीतने के लिअ सिर्फ सिपाहियों की बडी 
संख्या, भूनकी व्यक्तिगत बहादुरी और लडाओ 
का अच्छ से अच्छा सरंजाम काफी नहीं हैं । जीत 
के लिअ अक बहुत ही बडे महत्त्व की बात है, 
सैनिकों का संगठन | युद्ध की परिभाषा में असे 
'कौजी तालीम,' बाहोश (होशमन्द )सेनापतित्त्व' 
और कुशल व्यूह-रचना' कहा जायगा | अंक ओर 
बडी बहादुर और अच्छी तरह से साधन-सम्पन्न, 
मगर बिना तालीम और बिना सेनापति की, 
दस हजार सिपाहियों की सेना “हों, और 
दूसरी तरफ अेक हजार ही सिपाहियों की 
फोज हो परंतु वह अच्छी तालीम पायी हुओ 
और कुशल सेनापति के नेतृत्व में हो, तो 
आितिहास में असे कभी अुदाहरण पाये जायेगे 
कि जहाँ छोटी सेना ने बडी सेना को हरा 
दिया | हिन्दुस्तान में कितनी ही लडबियों 
मे अन्हीं कारणों से अग्रेजों की जीत हुओ 
थी। फिर, बहादुरी भी कोओ सिर्फ व्यक्ति- 
गत गुण नहीं है | 'प' 'फ' ब” म-सभी थोई थोडे 
बहादुर भले ही हों, लेकिन अगर वे चारों लडाभी 
की तालीम प्राप्त करें और कुशल सेनापति के 
मेतृत्व में अक हो कर लडें तो भूनकी बहादुरी 
का जोड़ सिफं चौगुना ही सही, बल्कि कओ गुना 
ही जायगां। असके विपरीत वे व्यक्तिगतरूप से 
बडे ही शूरवीर क्‍्योंन हों, फिर भी अगर 
हैर अंक आंदमी अपने घमंड के खुमार में 
रह कर ही लंडना पम्तन्द करे तो ग्यक्ति 
के नाते बढिया पराक्रम दिखाने पर भी बे हूरेंगे 
ओर अनका कुल पराक्रम पहले चार की अपेक्धा 
कम होम । शायद ओेकाघ असमें से ना*हिस्मत 
भी हो जायगा। मतलब यह कि जिस तरह हिसा 


सर्वोदिय 
२, अब्दिसा की वैज्ञानिक तालीम 


का भी अंक विज्ञान है और असके अनुकूल अुसका 
विकास करना पडता हैं। सब लडाक्‌ जातियों अिस 
बात को अच्छी तरह समझती'*है और जिसी लिओ 
तरह तरह के अुवायों से युद्व-विज्ञान का विकास 
करने के लिओ सँकडों वर्षोसे मिहनत अठायी गयी है। 

जिस तरह अेक हिंसा-परायण समाज को 
लोगों में बचपन हो से हिंसक वृत्ति पंदा 
करने, बडी अम्र मे लडाओ क्री तालीम देने, 
और जंग के समय अन्हे संगठित करने की 
जरूरत होती हे और अिसलिओ असका व्यवस्थित 
शास्त्र बनाना पडता है, असी तरह अंक अहिसा- 
परायण समाज को भी अपने लोगों में बचपन 
से अहिसावृत्ति का पद्धतिपूर्वक विकास करने, 
असकी तालीम देने और जब प्रसंग अत्पन्न 
हो तब अन्हें संगठित करने की जरूरत हूँ । 
परंतु यह बात अहिसकों के खयाल में भली भोति 
आयी नहीं है। अूलटे अहिसा मां ने आम तौर पर 
अेकाकी और निवृत्तिमय जीवन बिताना ही पसंद 
किया है। निवृत्ति में नम्रता, अमिमानशुन्यता, 
अपमान, बलात्कार आदि की जानबूझ कर तिति- 
क्या बगेरा अहिसापोषक वृत्तियों को बढाने का 
प्रयत्न ज्यादा आसाम होता है। प्रवृत्तिमय जीवन 
में यह साधना कठिन होती है । असलिभ योग्य 
तालीम के अभाव में जब प्रव॒त्तिमय ज़ीवन 
बितानेवाले अहिंसक लोग अञन वृत्तियों के 
अनुकूल बर्ताव करने लैंगे तब अससे कुछ 
विपरीत परिणाम निकले। अिन विपरीत 
परिणामों को हम “बनियागिरी ' के तिरस्कार- 
सूचक माम से पुकारते हैं। किस शब्द से 
जिसमें शरीर को भय हो अँसे किसी भी 
प्रकार के साहस के प्रति अरुचि, भय-स्थानों 
का दूर ही से त्याग, शरीर और संपत्ति 
बचाने के लिभे चाहे जितनी अपसासकारक 
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स्थिति में रहने की तैयारी-वर्गरा कायरता के 
गुणों का समावेश किया जाता हैँ। निवृत्ति 
में रहनेवाला अहिसक बह चिन्ता करता 
है कि दूसरे की हिंसान हो, लेकिन प्रवृत्ति 
में पड़ा हुआ अहिसाधर्मी खुद अपने शरीर 
की हिंसा न हो अिस तरह अपने जीवन की 
रचना करता है। भय से दस कोस दूर रह 
कर ही वह अपना अहिसा-धर्म संमभालता हे। 
जिसका नतीजा यह हुआ है कि अहिंसक को 
चाहे जो नमाचा जड्‌ दे, गालियां दे दे या लूट 
लें, वह 'बेचारा ” बन कर चुप रहता है । 
मगर, प्रवृत्ति-परायण अहिंसा-बर्मी का अंसा 
स्वभाव होते हुओ भी असे संसार में टिकने की 
जिच्छा तो हैं ही। अिसलिओं बाहर से अहिंसा 
का त्याग किये बिना सूकष्म हिसा करने की कुछ 
रीतियां अुसन खोज ली हैं। खेती, गोपालन और 
(विशेष कर) व्यापार के दवारा धन बढाने की 
कला में असने निपुणता प्राप्त की है। और 
असमें हिसा का गमान करनेवाले को असके 
मिथ्याभिमान द्वारा ही मिठास के साथ 
लूटने, बिना खून बहाय्रे ही खून चुसने, कुटिल- 
नीति से परास्त करने और व्यक्तिगत कम- 
खर्ची तथा हिसावी दान करने की यूक्तियाँ 
निकाली है। जिन सबका भी बनियागिरी 
में ही समावेश होता हैं। क्रिस प्रकार की 
बनियागिरी का आभास देनेवाली बहुतसी 
-लोककथायें भी हैं। मतलब यह कि “ बनिया- 
गिरी ” शब्द कायरता और चालबाजी का 
मिलाप बताता है। थे सब अहिंसा के व्यव- 
स्थित विकास के अभाव के परिणाम हैं । 
असका हमें शौध करना होगा और जो 
लोग स्वसाव से, धर्म के संस्कार से, अपनी 
सारासांर विवेक-बृद्धि से, या-आखिर-दूसरों 
दुवारा जबरदस्ती ही निःशस्त्र किये जाने से 
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अहिंसक बनकर रहे हैं, अन्हें अपनी अस अहिंसा 
का अक बल के रूप में परिवर्तन करने का 
विज्ञान निर्माण करना होगा | चंतन्य का यह 
रवसाव ही हे कि वह चाहे जितनी कठिन 
परिस्थिति में मूल स्वभाव को बिना छोड 
अपना स्वत्व बराबर बनाये रखने की, अपना 
संपूर्ण विकास सिद्ध करने की और अपने ध्येय 
को प्राप्त करने की अचूक पद्धति खोज सकता 
ही है। जिस ज्योध में अपने मुख्य स्वभाव 
पर बिलकुल दृढ़ रहने के बजाय यदि वह असे 
बदलने और दूसरे किसीके स्वभाव को अपनाने 
की व्यर्थ चेष्टा करता हैं तो अुतनी हृद तक 
अस खोज में वह निष्फल होता हैँं। चाह 
आप डारतिन का आत्कांति शास्त्र, क्रोपाट- 
किन का ' संघर्ष या सहयोग ? ” मैटरलिक का 
'दीमक ' या 'मबुभक्खी का जीवन पढ़, 
या किसी भी प्राणी के जोवन का अवलोकन 
करें; आप यही पायेगे कि चेतन्‍्य की जिस शक्ति 
के दवारा ही जिस संसार में विविध प्रकार की 
योनियों के जीव अपना अपना जीवन टिका 
रहे हैं । “जो लायक हो वह जोयें' ([सर्बा- 
अल आव द फिटेस्ट) का मतलब “ जो शरीर 
से बलवान हो वही जी सकता हूँ -- जितना 
संकुचित नहीं है। बल्कि, “ औश्वरदत्त प्रकृति 
का अंक शक्ति के रूप में परिवर्तन करके जो 
अपनी परिस्थिति का सामना कर सकता हैं, 
वही जी सकता हूँ /--अंसा अुदात्त *। 

तात्पर्य यह है कि मुझे या मझ जेसे दूसरे सबों 
को हमारे स्वभाव में वंशपरंपरागत अतरी हुओी 
अहिंसा का ही विकास करना चाहिंआ। जिस 
अहिसा का विकास कर स्वामिमान,निर्भयतता और 
सफलतापूर्वक हिंख-बृत्ति के मनुष्य या प्राणी का 
सामना करने का मार्ग हमें खोजना चाहिने। 

जिसी का अब आगे विचार करेंगे। 
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सर्वोदय 


जनवसीे 


३. भद्दिखा के प्राथमिक नियम 


अहिसा-विज्ञान की खोज में नीचे लिखी 
बातें, मेरी समझ में प्राथमिक नियमों के 
रूप में मानी जानी चाहिअ। 

(१) अहिसा के ही विकास और संस्करण 
दवारा शक्ति पैदा करने का हमारा निरुचय 
होना चाहिअं। तात्कालिक लाभ-हानि की दृष्टि 
से हिंसा के तरीके आजमाने से या हिंसा- 
वृुत्ति पैदा करने की चेष्टा करने से यह 
शक्ति अ॒त्पन्न नहीं की जा सकती । 

(२) अहिसा का डरपोकपन, असाहस आदि 
से तलाक कराना चाहिआ और बचपन से 
ही अहिसक साहस और वीरता बढाने के 
आुपायों की य्रीजना करनी चाहिओ | 

(३) अहिंसा का अंक व्यक्तिगत गृण या 
विभूति के रूप में ही नहीं, बल्कि सामाजिक 
शक्ति के रूप में विकास होना चाहिओ । 
अंक बुदाहरण दे कर यह समझाता हूँ । 'दूर- 
दर्शन ', 'दूरश्रवण ” आदि सिद्धियों योगाभ्यास 
की विभूति के रूप में कोओ व्यक्ति प्राप्त 
करता हूँ। यह प्राप्ति भुसकी अपनी व्यक्ति- 
गत ही रहती है। परंतु विज्ञान द्वारा प्राप्त 
तार, टेलीफोन, रेडियो आदि सिद्धियों सामा- 
जिक हैँ । अथवा अक दूसरा दुृष्टान्त लीजिये। 
महाभारत में मोहास्त्र, अग्न्यस्त्र, वरुणास्त्र 
आदि अनेक अस्त्रों का जिक्र है। ये सब्र अस्त्र 
भिन्‍न मिन्‍न मंत्रों के आधीन होने के कारण 
जितका अपयोग असो व्यक्ति को हो सकता 
था जिसने वे मंत्र सिद्ध किये हों। परंतु 
आज के हिंसा के साथन वैज्ञानिक होते के 
कारण अनकी अपेक्धा बहुत ज्यादा समाजगत है। 
जिसी तरह जिस अहिंसा को हमें सिद्ध करना है 
वह किसी ' राग-दवेष-विषाति रहित “पूर्ण ', 


“बिरागी ! पुरुष ढ्वारा सिदूथ किये हुओ गण के 
रूप में नहीं; लेकिन सामाजिक जीवन व्यतीत 
करनेवाले, न्याय से मिलने लायक सांसारिक सुखों 
की अच्छा रखने वाले, काम क्रोधादिक विकारों 
से कुछ न कुछ पराभूत होने वाले, और 
फिर भी स्देभाव और बुद्धि दोनों से शान्ति 
चाहने वाले, लोग जिस तरह रेडियो या फोन 
का अपयोग कर सकते हैं अुस तरह जिसका 
अपयोग कर सकें, वैसी अहिंसा सिद्ध 
करनी हैँ। 

(४) संगठन से पैदा होनेवाली हर अंक 
सामाजिक शबित की श्रेक मर्यादा हमें भूलनी 
न चाहिआ। हमारा संगठन हिंसक हो या 
अहिंसक, अंक हद तक असमें जान-माल का 
खतरा रहता ही हैं । जब हम फौज के द्वारा 
अपनी रक्षा करने की सोचते हैं तब हम 
यह अपेक्धा नहीं करते कि हमारे देश के ओके 
भी व्यक्ति की मृत्यु के बिना और देश की कुछ 
भी हानि हुओ बिना ही अुसका बचाव हो 
जायगा | लेकिन अस श्रद्धा से हम अन 
साधनों को जुटाते है कि थोडीसी हानि सहन 
कर लेने से बहुत बडा लाभ होगा; अथवा 
सवेस्व-नाश से बचने के लिओे जितनी हानि 
सहना अनिवाये हैं। अहिसक संगठन के विषय 
में भी असी तरह सोचना चाहिओ | तब अुचित 
व्यवहार्य सवाल तो यह हैँ कि समाज को 
अहिंसक संगठन से ज्यादा खतरा हैं या हिंसक 
संगठन से । यद्यपि जिसका निश्चित अआत्तर 
तब तक नहीं दिया जा सकता जब तक कि 
हम अंक निष्ठावान्‌, कुशल और तालोम-प्राप्त 
समाज निर्माण नहीं कर सके हैं; तो भी, 
जितना तो जरूर कह सकते हैं कि जिसमें 
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हमें और हमारे शत्र को भी आ्थिक और 
शारीरिक क्लेशों का कम से कम खतरा हैं। 

(५) बाज की परिस्थिति मे हमारे देश 
में अंक हद तक अहिंसा और हिंसा को साथ 
साथ चलता होगा | संख्या में अहिसक समाज 
बडा होने पर भी हिसक समाज बिलकुल ही 
नगण्य नहीं हे और वह साधनों से सुसंपन्‍्न है । 
साम्राज्यवाद, वर्गविग्रह, आदि नामों से हम 
जिसे पहचानते हें अुसका सच्चा रवरूप यदि 
देखा जाय तो हिसा के सरंजाम से संपन्‍नता और 
असका अभाव ही हिंसक और अहिसक समाजों की 
परिस्थितियों के बीच का भेद है। जो लोग 
हिंसा के सरंजाम से संपन्न है अनकी रक्‍षा की 
जिम्मेदयारी चिन्ता करने को अहिंसक समाज 
को जरूरत नहीं । बल्कि जरूरत तो यह है कि 
अगर वह सरंजाम हमारे, याने अहिसक समाज 
के, खिलाफ भिस्तेमाल किया जाय तो वह 
निकम्मा क्रिस प्रकार किया जा सकता हैं। 

जिसका ज्यादा स्पष्टरूप से विचार किया 
जाय तो शस्त्र, धन, शरीर-बल, अधिकार, 
आम्र, लिंग, कौम, विदूया, बुद्धि, धर्म या 
दूसरे किसी बल का अपयोग, जो लोग अुन 
बलों से वंचित हैं, जुतकी सेवा और भलाओ 
के लिओ किये जाने के बदले जब आन कम- 
जोर लोगों का दमन करने के लिआ किया 
जाता ही, तो अहिसक समाज के पास अँसी 
शक्ति होती चाहिओ जिससे कि वह अुस 
गलत रास्ते से जानेवाली शक्ति को निकम्मा 
हरा सके। याने निःशस्त्र, निधन, निबंल, 
पराधीन, बालक, स्त्री, दलित, अनपढ, मंदबुद्धि, 
साधु आदि लोगों की वह विशेष परिस्थिति 
ओक कमी के रूप में नहीं, बल्कि अंक शक्ति 
के रूप में प्रकक होनी चाहिबे। यह अनुमव 
तो थोड़ा-बहुत सभी को है ही कि बालक, 
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स्‍त्री और साधु अपनी स्थिति का शक्ति के 
रूप में सफल अपयोग कर सकते है। बाज 
दफा वह अपयोग शक्ति के भान से नहीं, 
बल्कि लाचारी की सावना से होता है। कसी 
कभी कपट से भी होता है। जिसलिओं अुसमे 
गुस्सा, दुःख, दंभ, आदि दोष भी होते हैं। 
हमारा शायद जिस ओर खयाल नहीं गया 
कि मनृष्य-समाज में निर्बेल, अपंग ओर 
निर्धभ लोग अकसर अपनी अुस कमी की 
बदौलत ही अपना जीवन टिका सकते है । 
सांग और निरोगी भिखारी की अपेक्षा अंधे, 
लूल-लंगडे, रोगी मिखारियों को बयों ज्यादा 
दान मिलता है ? चारों ओर बंकारो हो तो 
भी अनकी यट व्यंगता ही जिन्हें जिलाने में समर्थ 
होती है । बहुतेरे भिखारी जानते हें कि अपंगता 
भी अक राक्ति है। जिस लिओ जानबूश्ष कर अपंग 
बनने, या अपने बालकों को अपंग करने की 
युक्तियां भी काम में लायी जाती हैं। लेकिन 
ये सब मागं अज्ञान और वेयवितक संकुचित 
दृष्टि से खोजे गये हे। अनका ज्ञानपूर्वक 
और समाजहित की दृष्टि से शोधन नही हुआ । 
फिर भी, जिन विकृत यवितयों की अक निश्चित 
अनभव पर रचना हुओ हे | वह यह कि प्रत्येक 
मनृप्य में कोमलता और समभाव होता हैं; 
दीन के प्रति बंधुभाव और आदरमाव होता 
है । जो असे जाग्रत कर सकता है वह जीवन 
में निम सकता हैं। कभी कभी असके बल पर 
अन्यायी और नाजायज्‌ मांगें भी पूरी करा लो 
जाती हैं । तब जहां अपने पषष में न्याय हो 
वहां सफलता के विषय में सन्देह की कम 
गुजाबिश हैं। 

ओेक अपमा दे कर अिसे स्पष्ट करता हूं। 
अहिंसक कलह अथवा सत्याग्रह अंक पुरुष और 
असकी मानिनी स्त्री के झगड़े की तरह है 
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प्रानिती अपने पति से रूठगी है, लेकिन असका 
दवष नहीं करती। अपने पति के अहित को 
जिल्छा तो वह तनिक सी नहीं कर सकती | 
असका त्याग करने के लिओ नहीं, बल्कि असे और 
भी ज्यादा वश करने के लिअ वह अुसपर रूठती 
है । लेकिन जिसके लिओ वह असके पैरों पडना, 
आजिजी करना, भीख मांगना, या अपना 
स्वाभिमान खोवा आदि अपाय नहीं करतो। 
जिस मूल बात को पकड़ कर कि अुसका पति 
अुससे या वह अपने पति से प्रेम करती हैं, 
वह अपनी शक्ति प्रकट करती हैँ। मतलब 
यह कि जिस बात को हमारा प्रतिपक्षी अक 
विपलत्ति या निःसहायता समझता हैं असी 
को अपनी शक्तित बनाने में हमारी सफलता 
की कुंजी है । 

(६) विग्रह चाहे हिसक हो या अहिंसक, 
अन्त में जीव किस तरह होती हैं ? शुद्ध 
दूतंदव यूद्धों के कुछ प्रसंग छोड दे, तो दूसरे 
सब्र हझंगडों के अवलोकन से पता चलेगा कि 
जीत का अन्तिम आधार किसी पक्ष का स्थल 
बल नहीं, बल्कि ज॑से जंसे विग्रह बढ़ता जाय 
बसे बसे प्रतिपक्षी के दिल में हमारी शक्ति 
के प्रति आदर और खूद अपने प्रति अश्रद्वा, 
या शंका आदि की व॒द्धि है। अंग्रज, देशी 
नरेश, या किसी कौम के हृदय में हमसे 
लड़ते हुआ भी अगर हमारे प्रति आदर बढ़ता 
रहे, तो हम यह निश्चय मान लें कि अन्त 
में जीत हमारी ही होगी। मगर यदि अुनके 
दिल्न में हमारे प्रति अनादर बढ़ता जावे तो, 
भेक्ाध बार वे हमारी शरण में आ भी जायें 
तो भी, हमें समझना चाहिअ कि वे फिर 
लद॒ने खडे होंगे। यह आदरबुद्धि हिंसक 
ओर अहिसक साधनों के अतुसार अलग अलग 
निमित्तों से पैदा होती है। हिंसक सावनों 
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में जिन निमिलों के जरिये स्वनाश का 
डर पेंदा होता है अुनके कारण आदर 
बढ़ता हैं। अहिसक साधनों में हमारे चारित्य 
का परिचय होने से आदर बढ़ता है। “आदर- 
बद्धि को संस्कृत में भय' भी कहते हैं । अंग्रेजी 
में असके लि ऑ' (/५9७८) शब्द है। 
जिसी अर्थ में ओऔश्वर को “भयानां भयं ' कहा 
हैं; अर्थात्‌ “आदरणोयों के भी आदरणीय' | 
यही अर्थ अस कहावत का भी है कि “भीति 
बिना प्रीति नी '। आजकल हम “सथ 
शब्द से सिर्फ “आपत्ति का डर” ही समझते 
हें। पर यह संकुचित अर्थ है। दशरथ-सा 
बाप और राम-सा पूत्र हो तब भी पुत्र के 
मन में पिता के लिअ अंक तरह का आदर- 
युक्त भय रहता हूँ। गृरु इनाम देनेवाले हैं, 
यह जानते हुओ भी विद्यार्थी भुनके पास जाते 
हुओ अक्सर कांपता है। अस तरह अपनेसे 
श्रेष्ठ पुरुष के लिओ आदर के कारण डर 
होता है। अँसा आदर-रूप भय होने में दोष 
नही हैं; और आखिर में अिस प्रकार का 
भय ही कलह का अन्त करता हूँ। जिस 
अर्थ में “भीति बिना प्रीति नहीं” वाली' 
कहावत ठीक ही हैं। यदि कांग्रेस की ओर 
देखें तो साफ मालूम होगा कि जितने अंश 
में असके प्रति विपयषी या जनता के दिल में 
आदर है, भूतनी ही अुसकी शवित हूँ। 
मतलब यह कि हिंसक दल की तरह 
अहिंसा का ध्येय भी प्रतिपक्धी के दिल में 
आदर अत्पन्त करना हैं। जिसके लिओे शरीर, 
मन और वाणी का संयम, धन और स्त्री 
के विषय में अच्च शील, सरलता, अगुष्तता, 
प्रतिपकिषी को संपूर्ण असयदान, अपने पवष 
के अनुशासन का अत्कृष्ट पालन, अुदयोगिता, 
विविध प्रकार के त्याग, कष्ट्सहन, आदि अुसके 
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सावन हैं। और क्योंकि अनमें पशूबल का 
त्याग है, असलिओ ये ही अहिंसा के साधन 
हैं। जिममें वाणी का जहर, गृप्त चालबाजी, 
प्रतिपक्षी को धोखा देने, डराने, परेशान करने 
आदि की हिकमतें, आलस, चोरी, ' तिकडं ', 
स्वार्थलाधघन आदि “ बाजियों ' का प्रयोग सफल 
हो जाय तो भी ये सब छल-प्रपंच अनादर 
अत्पन्न करनेवाले होने के कारण अनसे 
अहिसक युद्ध में आखिर हमारी ही हानि 
होती है। जिस तरह अहिसक युद्ध में 
अच्च चरित्र जीत के लिओ अनिवायं है। 


(७) और अक महत्त्व की बात यह हैं 
कि अहिसक मार्ग पर रहनेवाले समाज को 
अपने मन में यह खूब अच्छी तरह सम- 
झना चाहिओ कि कितना ही बिकद और 
जीवनमृत्यु का विग्रह क्‍यों न हो, उसमे 
प्रतिपवी के अहित की जआअिच्छा नहीं की 
जा सकती। जिससे अुसके मन में हमारे 


सामाजिक अहिंसा की बुनियाद॑ 
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प्रति क्रोध, तिरस्कार था बेर पैदा हो भैसी 
भाषा या व्यवहार छडाओ के दौरान भें 
भी नहीं किया जा सकता! असका जान- 
माल खतरे में है, असी दहशत असके दिल 
में नहीं पेदा की जा सकती । 


(८) और आखिर में सबसे बड़ो बात 
है, चैतन्य में श्रद्धा । सथ बाहच शवितयों का 
अदभव चेतन्य से है, और असीम अनकी 
स्थिति हे। बाहघ साधनों की बह माता हैं, 
ओऔर अआनपर प्रभुत्व रखती हैँ। किसी भी 
परिस्थिति को वर करने के लिभे आवष्यक- 
रूप में बाह्य शक्ति प्रकट करने की वह क्यमता 
रखती है। जो अकाग्रता से भुसकी खोज करता' 
है, भुसके द्वारा वह प्रकट होती हैँ, और 
फलती हे। हिसक साथनों की खोज के लिओ 
मेहनत आडानवालों के सामने अन रूपों में वह 
प्रकट हुओ है। अहिसक तप करनेवालों के 
समन आनके अनुकूल रूपों में प्रकट होगी। 





क्रान्तिकारक कार्यक्रम 


जिन पांच तरीकीबों से शासकवर्ग न आज्तक सामान्य जनता पर अपना अधिकार 


छः 


चलाथा है, असे नियंत्रण में 


रक्‍खा है और असकी प्रगति में अडंगे डाले हें अुन॒_तरकीबों 


को गांब्री का कार्यक्रम निष्फल कर देता हे। वे पांच तरकीबे या हिकमतें ये हैँ: (१) धन, 
(२) शारीरिक हिंसा, (३) सामाजिक वर्गविभाजन तथा चापलूत्ती (४) दरबारी राजनीति 


( पालंपेंटारिजूम ) और (५) 
जिसीमें है। 


बृहत्‌ औद्योगिक संगठन। गांधी के कार्यक्रम का महत्त्व 


“-रित्रईड वी. श्रेय 


न न्‍_ 


वर्धाशिक्षा के प्रयोग के भयस्थान 
[ दिलखुश ब. दविनर्जा ] 


दिन्दुस्तनी तालीमी संघ की ओर से बुनियादी 
तालोम की पहली परिषद पूना में अक्तूबर के 
अन्तिम सप्ताह में हुओ। बम्ब्रओसरकार से 
जिस परिषद को निमंत्रित किया था और अुसकी 
सारी व्यवस्था सरकारी शिक्षा-विभाग ने की 
थी। तालोमी संघ के सदर डा० जाकिर हुसेन 
की गैरहाजिरी में काइमीर के डा० सैयदीन ने 
परिषद का अध्यक्यपद स्वीकार किया था। 
परिषद का चार दिन का कार्यक्रम बिलकुल सटा 
हुआ था। साथ साथ प्रदर्शनी भी थी । 

परिषद में प्रतिनिधि और प्रेषषक हाजिर 
थे। आजकल वर्धा-शिक्षा के प्रयोगों का 
संचालन मुख्यतः: सरकारी-शिक्या-विभ्वाग के 
द्वारा होता है। अतः परिषद में आये 
हुओ प्रतिनिधियों में से बहुत-से भिन्‍न भिन्‍न 
प्रान्‍्तों के शिक्या-विभागों से आये थे । गुजरात 
विद्यापीठ, तिलक विदुयापीठ, दिल्‍ली की 
जामिया-मिलिया आदि हमारी राष्ट्रीय संस्थाओं 
कै कार्यकर्ता भी आये थे। परंतु निबंध- 
बाचत, भ.षण और अनसे अपस्थित होनेवाली 
चर्चाओं में मुख्य भग शिक्षा-विभाग के 
प्रतिनिधियों ने ही लिया। जेसा कि पू० 
काका साहब्न ने लिखा हे, “गांबीजी के 
राष्ट्रीय शिक्षण के प्रयोगों का निचोड बर्षा- 
हित्रषा की पद्धति में सन्तिहित है। वर्धा- 
दिक्षण की सारी योजना और कल्पना 
धम्पूर्णंड्प से राष्ट्रीय हैँ जितना ही नहीं, 
अपितु वह योजना आज की शिक्कवा में 
जडमूल से क्रान्ति करने का प्रथत्त कर 
रही है। असी योजना के प्रध॑म॒ प्रयोग 
धरकारी शिकया-विभाग द्वारादों रहे है, यह 


अक नयी बात है। जिन शिक्षा-विभागों को 
कुछ ही वर्ष पहले हमारी राष्ट्रीय शिक्षा 
से सख्त नफरत थी अन्दीं विभागों में आज 
असी राष्ट्रीय शिक्षा की प्रगतिमान और 
क्रान्तिकारी योजना के लिअ अंत्साह की 
अितनी बडी अमंग आयी है, यह कुछ 
अस्वाभाविक-सा प्रतीत होता हैं।” परिषद 
की चर्चाओं में और भाषणों में अस 
अस्वाभाविकता की प्रतिध्वनि प्रतीत होती थी । 

आचाये कृपालानीजी ने परिषद के प्रारंभिक 
भाषण में और आखिरी अपसंहार में 
परिषद का ध्यान अिस अस्वाभाविकता पर 
दिलाया । सरकारी शिक्षाविभसागों की 
विशेषता यह रही है कि अनके कमंचारियों 
को “चौखट की मनोवृत्ति” की आदत 
होती हैँं। प्रचलित पद्धति में जब्र कोओ 
सुधार करना होता है तो ये कमंचारी 
बाह्य परिवतेनों पर ज्यादा ध्यान देते हैँ--- 
जो हेरफर करते हें अुनमें क्रान्ति की दृष्टि 
कम होती है । 

परिषद में अत्साह था। कुछ कर दिखाने 
की वृत्ति दीख पड़ती थी। असके पीछे 
काफी परिश्रम और माथापच्छी की गयी 
थी। वर्धाशिक्षा के मिन्‍न भिन्‍न अंगों की 
जो चर्चा हुओ असमें से कओ बातें सीखने 
को मिलीं। परंतु मुझ्त जैसे को तो परिषद 
और प्रदर्शनी में वर्धा-शिक्षा के भयस्थानों 
का दर्श ही अधिक हुआ। परिषद के 


अन संस्मरणों में में मुख्यतः जिन भयस्थानों 


के विषय में ही कुछ लिखना चाहता हूं। 
जिन संस्मरणों में यह दृष्टि रखने के लिशभे 


हु 
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में जिसी अभिप्राय से प्रेरित हुआ हूं कि 


जैसा करने से वर्धा-शिक्‍्वा के प्रयोगों में 


हम अधिक सचेत, सावधान ओर जाग्रत 
रह सकेंगे और महात्माजी की अिस भव्य 
ऋन्तिकारी योजना का रहस्य अधिक अच्छो 
तरह समझ सकेंगे। 

(१) परिषद की चर्चाओं तथा असकी सारी 
व्यवस्था ओव॑ संचालन में जिस चीज ने मुझे 
बहुत अस्वस्थ कर दिया वह यह हैं :- 

वर्धापोजना आज की शिक्षा में क्रान्ति 


करना चाहती है। यह कोओ केवल 
पद्धति में परिवर्तन करने का प्रयोग 
नहीं है। डॉल्टन-प्रथा, मॉटेसोरी-पद्धति 


या प्रोजेक्ट-योजना से कुछ भिन्न प्रकार से 
वर्बायोजना का विचार और आयोजन हुआ 
है। यह शिक्षा का विचार तो करती हैं, 
परंतु केवल शाला, महाविद्यालय, या विदया- 
पीठों के विद्यार्थी और अध्यापकों का ही 
विचार नहीं करती | वह बालक के जीवन 
के समग्र विकास में अिस शिक्षा के प्रयोग 
वाखिल कराना चाहती है और असे प्रयोगों 
में शाला, समाज और कु्ुंब्र को अेक शृंखला में 
जोड देना चाहती है । अिसलिओे न केवल आज 
की शिवषा-पद्वति में ही, किन्तु बालक, मोबाप 
ओर शिक्षकों के जीवन में तथा समाज 
की सारी रचना में ही यह योजना क्रान्ति 
प्रकक करना चाहती हूँ। दुःख की बात 
तो यह थी कि परिषद की कार्य॑बाह्यी में 
और संचालन में अँसी क्रान्ति का धुंधला 
दर्शन भी नहीं हुआ । वर्धाशिक्षा ने 
अदयोग को अपने वाहन के तौर पर 
स्वीकारा हैं । परंतु गांधीजी कभी बार 
जोर दे कर यह कहते आये हे कि यह 
अुदपोग केवल दस्तकारी या प्राम भुदुयोग 


वर्धामिक्या के प्रयोग के मयसंथाने 


२८! 
ही ही सकता है। जिसका अर्थ यह होता 
हैं कि गांधीजी की ग्राम अुंदूयोग की समग्र 
प्रवृत्ति मे जो ग्रामवृत्ति का आदक् है 
असी आदर्श से वर्धा-शिक्धा के प्रयोग रंगे 
हुओ होने चाहिओं। ग्रामबृत्ति का अर्थ है, 
ग्रामजीवन में समाये हुओ सादगी, परिश्रम 
और समंभावना के तेजस्वी संस्कारों को 
प्रजाजीवन में फैलाने का प्रयास | परिषद 
की व्यवस्था में, अुसके संचालन में तथा 
चर्चाओं मे जिस ग्रामवृत्ति का दर्शन कम 
से कम हुआ । परिषद पहली ही थी; असका 
संच,लन शिक्षा-विभाग के हाथों में था 
और प्रतिनिधि भी मुख्यतः: भैसे शिवषा- 
विभागों के ही थे। अिसलिभे यह त्रुदि 
स्वाभाविक भले ही मानी जाये, परंतु यदि 
त्रुटि के विषय में वर्षाप्रपोणगा करनवाले 
जाग्रत न रहेगे तो पद्धति के बाहच हेर- 
फरों में ही असके आदर्श खो जायेगे; जीवन 
और शिक्षण की भिन्‍नता जैसी की तैसी 
ही बनी रहेगी। 

(२) वर्धा-शिक्षा के प्रयोगों के विविध 
अंगों पर चर्चाये हुओ । अुनम भी विधयों की 
पढ़ाओ क्षेसी हों, अृदयोग की मारफत अमुक 
अमुक शास्त्रों का ज्ञान किस प्रकार दिया 
जाये, असीपर अधिकतर जोर दिया गया 
गांधीजी ने तो अुदयोग दवारा शिक्षा देने के 
प्रयोग के लि यह दावा किया है कि आुसमें 
बालकों का सर्वागीण विकास होता हूँ। 
यदि जीवनविकास शिक्षा का अन्‍्तरात्मां 
हो तो वर्धा-शिक्षा के प्रयोग में असकी 
साधना सर्वोत्तम प्रकार से होती है। परंतु 
अनुबन्ध और समन्वय का अुद्देहय यदि केवल 
विषयों की शिक्ष्या देने का ही रहेगा तो बालक 


की शक्तियों का सच्चा विकाश्ष आुसकें 
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दवारा होगा ही, यह सन्देहास्यद हूँ । जब 
स्वामी भारतानंद ने अनुबन्धों के होनेवाले 
अिस अतिरेक की ओर परिषद का ध्यान 
आकर्षित किया तो अुनके विचार कओ 
लोगों को खटके। परंतु अुनकी चेतावनी 
में बहुत तथ्य था। बात अंसी हैं कि 
आज की बुद्धिविलासी शिक्षा का मोह 
अमीतक नष्ट नहीं हुआ हैं और अुदयोग 
दूवारा भी भिन्‍्हीं विषयों की केवल शिक्षा 
देने के प्रपंच रचे जाते हे। जिसमे बालकों 
की बुर्दा का विकास होगा ही, जिसका 
निश्चय नहीं है। परंतु बडा भारी भय त्तो 
यह है कि बालक की अनेकविध दूसरी 
धरव्तियों के तथा अुसके जीवन के अनेक 
संस्कारों के विकास के लिओ असे विषय- 
प्रधान अनुबन्धों में बहुत कम अवकाश रहेगा। 
गांधीजी कओ बार कहते हैं क्रि वर्धायोजना, 
शिक्धा के वपेत्र में अहिसा का प्रयोग 
है । मानवजीवन में अन्तनिहित आदात्त 
भावनाओं और संस्कारों का विकास करने 
में आज की सारी शिक्षा निष्फल साबित 
हुओ है। वर्धा-योजना जिस संस्कारिता को 
शिक्षा का मुख्य अंग बनाना चाहती हैं। 
परंतु परिषद की चर्चाओं में शायद ही 
किसीने अिस अति महत्त्व के विषय की ओर 
सहज भी ध्यान दिलाया होगा। स्वच्छता, 
रांधघशवित, सेवाभावना, संयमी जीवन, व्यव- 
स्थितता और सत्यनिष्ठा आदि अनेक संस्कारों 
का वातावरण वर्धा-शालाओं में किस परि- 
भाण में निर्माण होता है, जिस प्रश्न की 
तो चर्चा ही किसीने नहीं की । आज वर्धा- 
प्रयोगों में भडा खतरा तो यह है कि नयीं 
दिक्या के आदश्शों को मध्यविश्दु में रखने 
के बदले पुरानी ।शकधा के, मुख्यतः केवल 


: सर्वोदिय 


अनवररी 


जानकारी देनेवाले विषयों को अनुकूल हो 
अिस ढब से, वर्धाप्रयोगों की रचना करने 
की घूम मच रही है। भ्दयेग दूवारा दी 
जानेवाली शिक्षा में अनुबंबों का यदि यह 
अर्थ होतेवाला हो तो आज के बौद्धिक 
शिक्षण में और जैसे विषयलक्ष्यी अनुबन्धों 
में ज्यादा फहे नहीं रहेगा। 

(३) पाठअपुस्तकों के बारे में परिषद में 
जो चर्चायें हुआं अुनरमें यह भय और भी स्पष्ट 
हुआ । वर्धात्रयोगों की खूबी यह है कि 
अनमें स्वाभाविकता 'अथ से जिति तक! रहती 
है। प्रसंगानुसार परिवत्तेन करने की पूरी पूरी 
गूंजाजिश अन प्रयोगों के संचालन में रहती है । 
अिसी लि जिसमें स्वाभाजिकता की रबपा हो 
सकती है। आज की शिक्षा का बडे से बडा 
दोष यह है कि चौखटे और विशेष दुअम 
तथा परिपत्रों में अुसकी आत्मा का दम 
घुट जाता हैं। शिक्पक्रों की शक्तित के प्रति 
भअिसमें घोर अविश्वास हैं। जिसका परिणाम यह 
निकलता है कि शिक्पा के अस चौखटे में 
नितान्त सामान्य और अल्प शक्तिवाले रद्दी 
शिक्षक भी निभ सकते हें । जिसीलिओं आज 
की शिक्षा में शिक्पकों की स्वयंशक्ति का अप* 
मान करनेवाली ढेर की ढेर पाठयपुस्तकों 
के किलों में शिवपक निमल्यि-रिक्षषा के पाठ 
बालकों के मगज में ढुंस रहे हें । पाठ्यपुस्तकें 
तो बालकों, शिवृप्रकों, वातावरण और नित्य 
प्रति अपस्थित होनेवाले प्रसंगों को भूला देती 
है तथा ज्ञान ओेव॑ शिक्परा को यांत्रिक बना 
देती हें। वर्बायोजना की अपेक्षा यह है कि 
शिक््यक ही निरंतर अकु जीवित ओर जाग्रत॑ 
पाठ्यपुस्तक बना रहे। परंतु कहीं कहीं भंसी 
प्रवृत्ति दीख पड़ती हे कि अमृक शिक्षकों 
के अनुभवों को पाठ्यपुरतकों में लेखनबंदू्ध 
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कर दिया जाये और दूसरे शिक्षकों से आग्रह- 
पूर्वक्य अुनका जड़ अनुकरण कराया जाये। 
पाठ्यपुस्तकों और चौखटे के अनुकूल दूसरे 
साधन जिस दिन वर्धाप्रयोगों में प्रविष्ट हो 
, जायेगे अुस दिन जिस नयी शिक्षा का मृत्यु- 
घंटा बज जायेगा, जिसमें शंका नही है। 
(४) शिक्षकों की तालीम का संगठन 
किस प्रकार किया जाये, जिसके विषय मे 
परिषद में सबसे अधिक चर्चा हुओ। परंतु 
आअिसमे भी प/ठक्रम में मूलवस्तु नो भुला 
ही दी गयी थी । शिक्षपकों को कितने वर्ष तक 
तालीम दी जाये, अुसके कुछ खंड किये जाये या 
नहीं, अध्यापन मन्दिरों में कितना समय दिया 
जाये-आदि प्रइनों को बहुत महत्त्व दिया 
गया। परंतु शिक्षकों का चरित्र--अनके जीवन 
का रहन-सहन और संस्कारिता के विषय 
में तो किसोको कुछ सूझता ही नहीं था। 
शिक्षक में शिक्ष्रक-वृत्ति, बालक-प्रेम, सत्य- 
निष्ठा, सेवाभाव, संयमी जीवन की आदतें, 
आदि के लिओ योग्य वातावरण अध्यापन- 
वर्गों में किस तरकीब से निर्माण किया जाय, 
यही अनकी सारी तालीम का मुख्य और 
महत्त्व का प्रइन है। परंतु जिसकी किसीको 
खास चिन्ता नहीं थी। शितपकों को खादी 
ओर ग्राम-अदयोग को अपने जीवन में कौन-सा 
स्थान देना चाहिओं, कुटुब में तथा जाला में 
प्रेमबर्म के प्रयोगों. द्वारा विश्वास और 
प्रामाणिकता का वातावरण किस प्रकार निर्माण 
करना चाहिअं--अिन्‍्हीं प्रश्नों का वर्धा-शितएण 
की तालीम में प्रबात स्थान है। परतु तो 
भी परिषद ने बहुत-सा वक्‍त तालोम की फूटकर 
तफसीलों को बहस में ही जाया किया। 


वर्धाशिक्पा के प्रयोग के भयस्थान 


३२८३ 


(५) परिषद की चर्चाओं में वर्भा-शिक्पा 
के प्रपोगों की दूसरे महत्त्वपूणं पहलुओं की 
तो सर्वथा अपेक्या की गयी। आज की 
शिक्पा ने शिक्तिवतवर्ग को असके कुटुम्ब 
और गांव से बिलकुल अलग ही नहीं कर 
दिया, वरन वह अस वर्ग में कुटुम्ब-द्रोह और 
समाज-द्रोह की मलिन प्रवृत्तियां ही बढ़ाती 
जा रही है। प्राम-अुदयोग तथा बालकों के 
सामाजिक अंत भौगोलिक वातावरण को 
शिक्षा के साधन बना कर वर्धायोजना ने 
कुटंब, गांव और समाज के वात्तावरण को 
बालक की शिक्ष्पा के अधिक से अधिक अरुकूल 
बनाने पर स्नास जोर दिया हैं। शिक्षक 
बालकों के मा-त्राप के संसर्ग में अधिक 
से अधिक आवें अिस बात पर तो परिषद में 
मानो क्रिसीको कुछ कहना ही नहीं था। 
वर्षाशालाओं में पइनेवाले बालक आपने घरों 
में अधिक अपयोगी किस प्रकार हो सकते 
हैं, यह विपय बड़े महत्त्व का है। लेकिन 
जिसके बावजूद भी परिपद ने अुसकी कुछ भी 
चर्चा नहीं की। 


परिपद का वातावरण अंसा था। अससे 
यह स्पष्ट दिखायी देता था कि वर्धा-शिक्पा 
के आदर्शों को शिक््पा की चिल्लर तफील 
मे भूछा दिया जाता हैँ। शिक्षक और 
शिक्पकों के अध्यापनवर्ग के संचालक यदि 
वर्धा-शिक्पा के न सयस्थानों के विषय में 
सतक नहीं रहेंग तो महात्माजी का यह 
महान प्रयोग शायद ही सफल हो। 


(गुजराती “शिक्षण और साहित्य ' से) 


खादी,--अहिंसा का शरीर 


[ दृरिसाओ आपाध्याय ] 


मैंने कम बार अपने व्याख्यानों और चर्चाओं 
में यह कहा है कि महात्मा गांधी को संसार 
को दो देने सबसे वडी हेँ। अंक बहिसा 
और दूसरी खादी । भिघर महात्म,जी 
यह समझाने का प्रयत्न जोरों से कर रहे हैं 
कि खादी अनके नजदीक अहिसा का प्रतीक 
हैं। जिसे हम समझने का यत्न करें। अहिंसा 
यदि आत्मा है तो खादी असका शरीर है। 
अहिंसा की जो भावना हमारे अन्दर हैं, असे 
यदि सामाजिक रूप में हमें प्रकट करना हैं 
ती हम खादी के रूप में जितनी अच्छी तरह 
प्रकट कर सकते हैं, अतना दूसरी तरह नहीं। 

हिंसा के दो मुख्य लक्षण हें--अक, जो वस्तु 
न्‍्यायत: हमारी नहीं है, अुसका अनुचित अप- 
योग करने की भावना, दूसरे बेर रखते या 
बदला लेने की भावना। समाज में पहली 
अर्थात्‌ शोषण करने को भावना ने जितना 
अनर्थ किया है, समाज की व्यवस्था पर जितना 
बुरा असर डाला हूँ और समाज को जितना 
प्रभावित कर रक्‍खा हैं, अुतना वैर या बदला 
लेने की भावना ने नहीं। बल्कि अधिक गहरा 
विचार किया जाय तो मालूम होगा कि जिस 
शोषण-वृत्ति में से ही वैरवृत्ति का जन्म 
होता है। अिसलिओ यदि समाज से वैरमाव 
अर्थात्‌ शत्रुता और प्रतिहिसा का भाव मिटाना 
है तो हृदय से शोषण के भाव को ही नष्ट 
करना होगा। और यदि समाज में से हिसा 
को नष्ट करके अहिंसा को प्रस्थापित करना 
है तो शोषण के हर रूप को हर स्थान से 
हटाने का दृढ़ प्रयत्त करना होगा | और 
यहू काम हम खादी के दूवारा जितनी आसानी से 


कर सकते हैं, भुतना और किसी तरह से नहीं । 

“खादी ” का यहां व्यापक अर्थ सेना 
चाहिये। खादी के लिआओ न बहुत पूंजी, न 
बहुत श्रम-संप्रह की जरूरत हैं। जहांकहीं 
संग्रह या परिग्रह की भावना है, वहां किसी न 
किसी रूप में शोषण को विद्यमान ही समझ्िये । 
“खादी” थोड़े रुपये में, थोड साधनों से, थोडी 
जगह में बन सकती हैं और मेहनत और 
मजदूरी का बटवारा अभैसे स्वाभाविक क्रम से 
ओर न्यायपूर्वक्त हो जाता हैँ कि किसीको 
क्रिसीका शोषण करने की सहसा गुजाओिश 
नहीं रह जाती | यदि “खादी” की व्याख्या 
कपडे तक सीमित न रख कर तमाम हाथ 
से बनी चीजों तक मान ली जाय, तो आधिक 
शोषण का प्रश्न बहुत आसानी से हल हो 
सकता हूँ। क्‍योंकि खादी में जो असूल हैं, 
वह वास्तव में हाथ-परिश्रम से तैयार किये 
मल को अिस्तेमाल करना हूँ। मशीन से 
माल तैयार करने की भावना की जड़ में ' 
धनसंग्रह की लालसा के सिवा और कुछ 
नहीं है। अगर जनता की, या बनानेवाले को, 
सुख-सुविधा की ही भावना असमें हो तो 
वह खादी” और खादी के असूल' से ही 
पूरी हो सकती हैं, मशीन और मशीन के 
अुसूल से किसी प्रकार नहीं। 

प्र्येक भावना की कोओ स्थूल कसौटी 
होती ही है। कोई भावना जब तक अमूत 
रहती है, तब तक न वह जानी जा सकती 
है, न अुसका कोई सामाजिक मूल्य ही है। 
आपके मन में अहिंसा की मावना हे, असका 
परिचय आप संसार को कंसे देंगे? अससे 
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समाज को लाभ कैसे पहुंचावेगं । असके लिओ 
आपको कुछ वैसे कार्य और व्यवहार करने 
पडेंगे। हिन्दुस्तान की मौजूदा हालत में तीन 
प्रकार से हम अपनी अहिसा को भावना अच्छी 
तरह और अपयोगी ढंग से प्रकट कर सकते 
हैं। ओेक, कौमी समता के लिओ प्रयत्न करके, 
दूसरा, हरिजनों की सेवा करके और तीसरा, 
खादी को अपना कर और चरखा कात 
करके । कोओ भावना तभी अपयं।गी हो 
सकती हैँ, जब वह अँसे रूप में प्रकट हो, 
जिससे देश और समाज की बहुत बड़ो 
भावश्यकता या अभाव की पूति होती हो। 
हिन्दुस्तान में अस समय ये नोन सबसे 
बडी आवश्यकतायें हें। मगर न्यायपूर्ण आर्थिक 
व्यवस्था की दृष्टि से खादी सम्बन्धी आव- 
इ्यकता सर्वोपरि है और जिसीलिओं गांधीजी 
अस बात पर सबसे अधिक जोर दे रहे है । 
जिस महत्त्व को ध्यान में रख कर ही में कहा 
करता हू कि खादी गांवीजी की संसार को अंक 
महान देन है। 
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खादी हिन्दुस्तान में पहले भी थी, पर 
आस समय वह महज ओेक कपड़ा थी। आज 
वह अंक भावना है, अंक असूल है; और 
जिस रूप में वह महान देन हूँ। गांधीजी 
ने अब तमाम कोग्रेसजनों से चाहा हैँ कि 
वे चरखा कातें। अन्होने जिस तरह खादी 
के महत्त्व को समझा है, असे देखते हु 
जिस दिन आनका बस पड़ेगा, अुस दिन वे 
अुसे सबके लिअ अनिवार्य वर दें तो आइचरय्य 
नहीं । यदि हिन्दुस्तान से ही नहीं, संसार 
से, शोषण को खत्म करना है, तो हिन्दु- 
स्‍तान को ही नहीं, सारी दुनिया को भेक 
दिन खांदी की योजना स्वीकार किये बिना 
गति नहीं। रज्तन्त्र समझे जानेवाले यूरोपीय 
राष्ट्र के सामने जो संकट आज मुह बाये 
खडा हैं, और जिसये सबको भारी विनाश 
होता दिखायी पडता हैं, अुसकी पुनरावत्ति 
जो नहीं चाहते अन्हे खादी के असूल को, 
अर्थात्‌ अहिंसा की भावना को, अपनाये बिना 
दूसरा रास्ता ही नहीं हैँ । 





पोशाक बृत्ति का दूयोतक है 


अिसी शुण में खादी कः महत्त्व है । जमानों तक सभी देशों में कपडे की किस्म और असके 
सिलाने की तर्ज असे फ्हन-रवाले स्त्री ओर पुरुषों की सामाजिक प्रतिष्ठा का दूयोतक रहा है । 
मनुष्य का भेष और असकी सामाजिक प्रतिष्ठा में यह जो चिर-साहचय॑ रहा है भुसके कारण 
हिंदुस्थान में खदूदर को सामाजिक और राजनैतिक महत्त्व प्राप्त हुआ है । खद्दर पहनने का यह 
मतलब है कि खद॒दरपोश था तो अंक गरीब किसान है, या कांग्रेस के दुवारा भारत की गरीब 
जनता के साथ सहानुभूति रखनेवाला हे। खादी पहनना स्वतंत्रता का अैलान हैँ । देश की 
भीतरी शक्ति का, आत्म-निर्भरता का और विनयश्ीलता का प्रतीक हूँ । 
“-रिचर्ड बी. प्रेग 


आकाशदर्शन 


[ काका कालेलकर ] 
(१) 


सर्योद्य के प्रथम वर्ष में अकाश की 
ज्योतिपों के बारे में मैने देवों का काव्य 
शीष॑ंक पांच लेख लिखे थे और यह 
मह्त्वाकांकया रक्‍खी थी कि आकाश की ओर 
देखनेवालों को केवल वर्णन-मात्र से आकाश के 
मुख्य मुख्य तारों का परिचय करा दंगा। 
परन्तु कओ मित्रों ने लिखा कि अस तरह 
से सारी बातें ध्यान में नहीं आती। अब की 
बार मानचित्र देते ही लोगों का ध्यान अस 
ओर गया है। पाठक कृपया ये मानचित्र 
सम्हाल कर रक्‍वें। जिन्दोंने खो दिये हों वे 
ढाओ आने के टिकट भेज कर फिर से मंगवा 
सकते हैं| आगे भी समय समय पर नग्रे नये 
मानचित्र दिये जायेगे । 

अब्र किन मानचित्रों दवारा ज्योतियों से 
परिचय किस तरह किया जा सकता है, यह 
मुझे बताना है। दक्षिण धरव के मानचित्र 
की बात अगले अंक में करूंगा। अस वक्‍त 
आकरश के ब्रह्महदय, रोहिणी, बाणराज, (मृग 
का अंक पांव ) व्याथ, प्रश्वत्‌ और पुन्वसु 
अन छ: तारों के दिव्य पट्कोण का जो मानचित्र 
दिया हूँ, अुप्तीके बारे में थोडा कहूंगा | 

पृथ्वी के किसी भी देश के नकशे में अपर 
अ॒त्तर, नीचे दक्षिण, पाठक की क्हिनी ओर 
पूर्व और बायीं ओर पश्चिम दिशायें होती हैं । 
आकाश का नक्शा असते अलटा होता है, 
यह बात जिस नकशें को छत की ओर पक्रड 
कर पाठक आसानी से समझ सकते है । 

अब जिस दिशा को तरफ हम मंह करके 
आकाश देखते है अुस दिशा को नकशे में नीचे 
करके आराम कुर्सी पर लेट कर आकाश देखना 


चाहिआं। जो नदशा दिया है अुसका आकाश में 
देखने का समय भी जानना चाहिओ। जनवरी 
के प्रारंभ में रात को ११-१५ और ११-३० 
के बीच आकाश मे तारों की जो स्थिति 
होगी वही जिस नकश में बतायी गयी है । 
आज जो तारे आकाश में जंसे दीख पडते 
हैं वैसे ही कल चार मिनिट जल्दी दीख पडेगे। 
अिस हिसाव से ८ जनवरी को यह नक्शा 
१०-४५ बज काम आयेगा और पंद्रह जनवरी 
को १०-१५ के करीब काम आयेगा | बाओस- 
तेओस के करीब ९-४५ को शथ्िते हाथ में 
ले कर हम आकाश देख सकेंगे और जनवरी 
के अन्त में यही नक्शा ९-१५ के करीब 
काम देगा । फरवरी में पाठक अससे अधिक 
लाभ अुठा सकेगे। क्योंकि फरवरी में क्रमश: 
९-१५ से लेकर ७-३० तक हम भिसे देखने 
के लि काम में ला सकते हें। 

है हो गयी समय की बात | पाठक सबसे 
पहले दक्‍्पिण की ओर मुह करके बहां 
अत्यंत अजज्वल तेज से चमबते हुओ अग्रेस्ति 
को प्रथम प्रणाम करें। अगस्ति अपि ने जब 
विध्य और सातपुद के पहाड लांघने का प्रथम 
प्रयास किया तब यही तारा अनके सामने रहता 
था अिसलिअ अिस तारे को “ अगस्ति ' ही नाम 
दिया गया है 

अगस्ति मुनि आकाश में आहिस्ता आहिस्ता 
दक्षिपण-पश्चिम की ओर जाते है और अुनकी 
झोंपडी (या आश्रम कह लीजिये ) भूनके पीछे पीछे 
आती है! ज्ोंपडी ज्यों ज्यों आगे बढती है त्यों 
त्यों असकी जमीन पश्चिम की ओर दबती 
जाती है भौर पूरब की ओर अंची होती जाती 
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हैं। यह कैसे होता यह अगर देखना है 
तो दविषिण के मानचित्र को कार्डबोरई की तख्ती 
पर रख कर दक्षिण धरृव-बिन्दु पर अंक अलपीन 
(कील) लगा कर कागज को घुमा दीजिये। 
जिस झोंपडी के जमीन का जो तारा अगस्ति के 
बिलकुल नजदीक हैँ वह बिलकुल मन्द है। 
आसके अपर का अमृमे कुछ बडा है । असमे 
बदा है छप्पर के अपरवाला लारा। अिसके 
थागे वाला ओलती का तारा आुससे भी 
अधिक चमक्रता है; और फिर जमीन का 
आगतेय दिशा का तारा अुसके भी बढ़ कर 
है। श्रिस तरह यह अल्तोरोत्तर बढ़ने 
बले प्रकाश के तारों का अंक पंचक्रोण 
है । झोंपडी के अंदर दो दीवालों के ठीच 
छप्पर से लटकता हुआ जेक तारा दीग्रे का 
काम करता है, गुसकी ओर भी थ्यान देना 
चाहिये। अगस्ति और असकी झोपड़ी सब्रस 
पहले देखने के लिआ अिसलिअ कहा कि थोड़ी देर 
के बाद ओपडी अतने ठिकाने पर नहीं रहेगी। 

दक्षिण की आस झोंपडी को देख कर हम 
परदिचम की ओर झुके । अगर ठीक समय 
पर पश्चिम की तरफ देखेंगे तो बहां पर 
भाद्रपदा का बड़ा चनुप्कोण पूरा पूरा देखने 
में आपेगा | असके अपर अश्विनी के तीन 
तारे दीख पड़ेंगे। दो बडे और अंक छोटा । 
असके अपर कृत्तिका के छः तारों का अेक 
छोटासा और नयनमनोहर गुच्छा दीख पड़ेगा। 

अश्विनी और कृत्तिका के बीच, किन्तु 
कुछ अत्तर की ओर झुका हुआ अंक छोटठासा 
और बिलकुल भन्द त्रिकोण दीख पड़ेंगा। 
वह है भरणी नक्षत्र जिसपर पितरों का 
श्राद्ध होता है। 

कृत्तिका -के अपर रोहिणी का कुछ तिरछा 
साए अुइ रहा है। 5के प्रारंभ में जो तारा 
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है बह सबसे बडा हैं। सारे ए को रोहिणी 
कहते हें। असके अुस अजज्वल तारे को 
रोहिणी का योगतारा कहते हे। रोहिणो 
का ४का आकार देख कर प्राचीन लीगों 
ने अमे वल्मीक (बीटा) की अपमा दी है । 
तन्द लोगों ने अुसमें गाडी को बैठक की 
कल्पना की हैं । ' रोहिणी शक्रटाकारा ॥ 
यहां से हमारे दिव्य पटुक्रोण का प्रारंभ 
होता है। दाहिनी ओर ब्रह्महदय और बायीं 
ओर मग का पिछला पांव बाण राज; बाणर।ज के 
अपर आकाश का सबसे बडा तारा व्याघ; ये 
सब आसानी से दीख पहते है । व्याध और 
रोहिणी के योग-तारे के बीच म्‌ग के पेढ 
में घुसा अपनिकाड वाण हम देख सकते हैँ । 
व्याध की दाहिनी ओर, यानी आत्तर की ओर, 
प्रबवतर मिलेगा। प्रश्वन्‌ आकाश की पुनर्वसु 
की किश्ती का शिरोभाग (मोहरा ) है। 
प्रब्बन से लेकर छट् तारीं की जो गोल रेशा 
होती हँ बढ़ी हमारी किश्ती की रीढ़ हैं। 
हां पर पुन्वंसु के दी तारे है और नीचे 
ब्रह्मतइल के अपर का योग-तारा (ब्रह्महृदय का 
तारा) जिस पटकोण को पूरा कर देता है। 
हम कहीं भी खड़े हो जावें, आकाश का 
जो बिन्दु हमारे ठीक सिर पर आता हैं अुस 
बिन्दु को हमारी परिभाषा मे ख-स्वस्तिक 
कहते हू । स-त्त्रस्तिक कोओ तारा नहीं है, 
केवल अक काल्पनिक बिन्दु हैं। भौर बहु 
हमारें शिर पर ही रहने के लिओ बाध्य है । 
अब हम अच्तर की ओर अपना मुह करें 
ओर नक्शे में जहां अंत्तर लिखा है अत 
छोर को नीते रख दें। अब हमारे सामले 
कुछ बायीं तरफ आकाश से कुछ तारों की 
ओेक ४ जैसी आकृति बनी हुमी हम देखेंगे । 
जिसका आकार देखते ही हम अुसकी ओके 
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झूलती आराम कुर्सी (राकिंग औजी चेअर ) 
बना सकते हें। जिस पर बेंठ कर अिसे 
अपना यान बनाकर देव आराम कर सकते 
हैं। जिस देवयानी को अंप्रेजी में केंस्योपिया 
कहते है । 

[ पाठक ज्योतिष के अन्य देशी प्रंषों में 
केस्पोपिया का नाम देवयानी नहीं पायेगे; 
किन्तु श्भिष्ठा पायेगे। यह नाम पुराना नहीं 
हैं। मद्वाराष्ट्र के ज्योतिषी श्री वालशास्त्री 
जांभेकर ने कओ अंग्रेजी नामों के प्रतियोगी 
देशी नाम रख दिये | परस्पूस, अभंड्रोमिडा और 
कॉस्पोपिया की कथा सुन कर अन्होंने ययाति, 
देवयानी और शमभिष्ठा ये माम रख दिये। 
हमारी पौराणिक वार्ता में शर्मिष्ठा का महत्त्व 
कम है। कवियों का ध्यान देवयानी की ओर 
ही अधिक गया है। आकाश में केंस्योपिया 
का नकक्‍पत्र-मंडल अतना स्पष्ट और सुंदर हूँ 
कि आसको देवयानी कहना चाहिओ। और वह 
देव-यान तो है ही । ] 
अगस्ति-(29870फ05 
भाद्पदा-?029808 
अश्विनी-नि9ग पी 
भरणी-+6 78९७ 
कृत्तिका-?]09068 
( रोहिणी योग तारा )-3]606500४77 
मृग-(0700 
धाणराज-7722! 
भात्रा-36॥020796 
ड्याध-5705 
प्रश्यन्-?2700707 
पुनवेसु-(/85607 876 ?0]808 
ब्रद्माददय-(2806!8 
ल-स्वस्तिक-2/९7[0) 
ध्रव-20)6 587 


* सर्वोदिय 


जनवरी 


देवयानी और सैेप्तथि आकाश में हमेशा 
आत्तर ध्रुव के आमनेसामने रहते हैँ। जब 
देवयानी अपर चढ़ती हैं तब सप्तषि क्यितिज के 
नीचे डूब जाते है । पाठक देखेंगे कि अन दिनों 
देवयानी की आराम कुर्सी धीमे धीमे पीछे 
हटती है और सप्ताषि अुसी क्रम से अपना 
शिर अंचा करते जाते हैं। 

अबकी बार कितनी बातें काफी हैं। 
किसी अगले महीने में ब्रह्ममंडल की हंडी, पुन- 
वेंसु की किशती, मृग की चमडी, व्याधवाला 
कुत्ता, भित्यादि नक्‍षत्रों के विस्तृत चित्र 
दिये जायेगे । जिसी लेख के अंत में 
पाठक जिन सब तारों के और नकपत्रों के 
अंग्रेजी नाम भी पायेगे । जिनके पास ज्योतिष 
की अंग्रेजी किताबें और नक्शे हैं वे अन नामों 
से लाभ आठा सकते हैं। दिये हुओ दो नकझों 
की मदद से पाठक आकाश का दक्शन करते 
जायें और जो बात ध्यान में न आवे आुसके 
बारे में मुझे पत्र लिख कर पूछें। 
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आज तारीख २२ दिसम्बर को यह लिख रहा 
हूँ । सुबह की प्रार्थना पूरी करके साढे पांच बज 
आकाश देखा । दक्षिण की ओर मह करके खड 
हैं। यहां से दाहिनी ओर याने प.श्चम में व्याध 
का कुत्ता (805 0/७]07 ) क्यितिज के 
नीचे डूबने की तैयारी कर रहा है। आगे 
का पौव क्षितिज तक पहुंच गया है | दुम 
सीधी रह कर कुत्ते का आवेश बता रही हैं । 
पिछला पांव अंच। को अंचा ही हैँं। अधर 
बाये हाथ ( पूर्व की ओर ) बुध काफी भूचा 
आगया है। अुसके नजदीक व॒श्चिक राशि के 
बिच्छ का पेठ, याने ज्परेष्ठा नक्‍पत्र, अपने 
मध्य तारा पारिजात की लाल छठटा दिखा 
रहा है। मुह पूरब की तरफ करने से अपर 
हस्त नक्षत्र आकाश पर पौच अआंगलियों का 
छाप लगता हुआ दीख रहा है। असके नीचे 
चित्रा हे (जो कन्या राशि का शिर है) । जिस 
चित्रा के बायें, याने आत्तर की और, स्वाति का 
बडा तारा हम आसानी से पहचान सकते 
हैं। भुसे छोड कर हम वापस चित्रा के पास 
भावें। चित्रा के नीचे विशाखा के दो तारे 
हमने देख लिये हें। भआुसके बाद अनुराधा 
के चार तारे भी हम देख चुके हूँ। अुसके 
नीचे ज्येष्ठा के तीन तारे खडे हेँ। बीच 
का पारिजात थोडीसी लाल छठा दिखाता 
हैं। मानों हर-सिंगार का फूल ही है। 
अुसके बाद बिच्छू का डंक-मल नक्पत्र-अगने 
की है। किल्तु क्‍या किया जाय ? अषाके 
हैज में वह ढेँक गया है। 

जब तक मुगनवंषत्र कुत्ते के डर से पश्चिम 
के विषेतिज के अंदर डूब नहीं जाता तब 
तक पूर्व की और वृश्चिक अुगता नहीं । गाव के 


आकाशझदर्शन 


प्राह्मे मुहतें दक्षिण की ओर 


३८९, 


बुडढे लोग कहते है 'वुश्चिक का दंश हो 
गया अिस लिओ मृग मर गया'। 

सीध दकिपण की ओर अगस्ति कब का ड्ब 
गया है। असकी झोंपडी भी करीब करीब ओझल 
हो गयी है। झोंपडी के पीछ केरीना आता 
हैं जिसे अग्रेजी में फॉल्सक्रॉस भी कहते 
हैं। हम भिसे पर्चिमी ऋस कहें। जिसके 
बाद सदन क्रॉस, याने त्रिशंकु आता है । यह 
सच्चा क्रांस है। अगर केरीना पद्चिचम कस 
है तो यह त्रिशंकु पूर्व क्रस कहलाना चाहिओ, 
हालांकि हें तो दोनों दक्षिणी ही। जिस त्रिशंकु के 
शिर पर दो तारे लटकते हैं। किन्तु अुनका महत्त्व 
नहीं हूं। त्रिशंकु की दाहिनी ओर, याने हमारी 
बायीं ओर, पूर्व की तरफ दो चमकीले 
तारे हैँ जिन्हें जय-विजय कहते हे ' जिन 
दोनों की अगली त्रिशंकु का निर्देश करती है, 
अिस वास्ते अंग्रेजी में जिन्हें पेभिन्टर्स कहते 
हैं । अिनका शास्त्रीय नाम हुँ भाल्फा 
सेन्टोरी, और बीटा सेन्दौरी। जो तारा 
त्रिशंकु के पास और अूचा है वह है बीटा । 
जो पूर्व की ओर नीचे हैँ वह है आह्फा। 
यह आल्फा अथवा जय, सूर्यनारायण का दोस्त 
हैं। क्योकि हमारी सुर्येमाला से गह बिलकुल 
नजदीक है। असका प्रकाश हमारे यहाँ 
खार साढ़े चार वर्ष के अंदर ही ऑ 
पहुंचता है । 

जो दृष्य आज हमने साढ़े पांच बजे देखे! 
वह पाठक पौचवी जनवरी को, याने पंद्रह 
दिन के आद, सुबह साढे चार बजे देख 
सकेंगे और आज से भी अच्छी तरह देख 
सकेंगे, क्योंकि अस वत्त आअषा. का जोर 
कम हो गया होगा। 


वर्धाशिक्षा का हाई--अलुबन्ध 


[ काका कालेलकर ] 


काम करते-करदते धन की जैसे जैसे जरूरत 
पड़े वैसे हम धन अिकट्शा करते जायेँ और 
असे खर्च करते जायें, यह स्वाभाविक स्थिति 
हैं! असे धन का कभी बोझ नहीं मालूम होता । 

जितनी भूख लगी अतना ही खा लिया 
और काम करते गग्े, थक्र जाने पर कुछ 
आराम किया, फिर भूख लगने पर फिर 
खा लिया और फिर काम करने लगे, यह 
स्वाभाविक स्थिति है। अससे स्वास्थ्य अच्छा 
रहता है, शक्ति बढ़ती है, पुरुषार्थ सिद्ध 
होता है और पेट पर, खून पर, या दिमाग 
पर, कोओ बोझ नहीं पडता। मिताहार का 
यह रहस्य हर भेक जानता हैं। मितघना- 
ज॑न का रहस्य अभी मनुष्य के ध्यान में 
नहीं आया है। जिसलिग्े वह बिना सोचे- 
विचारे बंतहाशा घन कमाता जाता है और 
घन-रोग से पीडित रहता है। 

पेट में अन्न ज्यादा ठूंस लेने से वहां 
वह सइने लगता है और स्वास्थ्य को विगाड़ 
देता है। जब में बहुत ज्यादा धन भर देने 
से लुटने का डर पैदा होता हैँ और दिमाग 
में धन का कृत्रिम खयाल जम जाने से दिमाग 
भी बिगड़ जाता हैं । 

ज्ञान का जब् अत्याहार होता हे और 
अपच होता है तब अससे कया क्‍या हानियां 
हीती है, जिसका खयाल मनुष्यजाति को अभी 
तक नहीं आया है। 

आवश्यकता निरे ज्ञान-वृद्धि की नहीं; किन्तु 
जीवन-समृद्धि की है। जीवन जैसे जंसे 
समृद्ध होता जाता है, ज्ञान की भूख बढती 
ही जाती हैं और जिस तरह से जीवन- 


समृद्धि के हेतु जो ज्ञान प्राप्त किया जाता 
है वह बोझ-रूप नहीं होता; किन्तु जीवन- 
पुष्टि को, जीवन-तुप्टि को और पुरुपा्थ 
को बढाता जाता है । 

शिवषा-शास्त्रियों पर यह बात बार बार 
प्रकट करने की अ,वः्यवता है, अिमलिओं अिसकी 
पुनरावत्ति की हैँ। यह दृष्टि शायद 
बिलकुल नवीन है, भिसलिअ असे बार वार 
दुहराना चाहिओे। 
“ आज ' तक के शिक्षा-शास्त्री मानते थे 
कि शिउ्रषा का अद्देश्य ज्ञानवृद्धि हैं। अुसके 
बाद जिस अ्‌ददेशय मे सुधार करके वे कहने 
लगे कि शिक्षा का अद्देश्य ज्ञान-सम्द्धि तो 
है ही किन्तु अुसके साथ साथ संस्कारिता 
बढ़ाना भी है; क्योंकि तभी जा कर मनुष्य 
प्रभावशाली बनता है और नेतृत्व के गुण प्रकट 
करता है । 

जब राजसत्ता के दिन बीत गये और 
लोकसत्ता के दिन आये तो शिकपा के अद्देश्यों 
मे और अंक बात जोड दी गयी । वह यह कि 
शित्रपा के दुवारा कौशल्य बढ़ना चाहिये और 
घनोपाजन-्रषमता भी आनी चाहिये | जिस 
परिवतंन की ओर भी हमें ध्यान देना चाहिओ | 
अुददेश्य में यह संशोधन होने के बाद से सफेद- 
पोशों की संस्कारिता की प्रतिष्ठा कुछ कम 
हो गयी हे। 

किन्तु अब हमें समझ लेना चाहिभे कि 
शिक्षा का अद्देश्य प्रधानतया जीवन-शुद्धि जोर 
जीवन-समृद्धि ही होना अुचित है । 

“जीवन के लिओ शिव्षा” नहीं; किन्तु 
/ जीवन दुधारा शिवा और शिक्षा दूवारा 
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जीवन"-ही हमारा यूत्र होना चाहिओ। 
विद्यामंदिर में दया पढाया जाता हैं यह 
सवाल अआतने महत्त्व का नही है जितना कि 
विद्यामंदिर में कसा जीवन जीया जाता है यह 
सवाल हे | जो बुनियादी दस्तकारी हम पसंद करते 
हैं वह अगर हमारे जीवन के साथ बुनी जाय--- 
अथवा हमारी बुनियादी दरतकारी के ताने 
पर हमारा समग्र जीवन बुना जाय--तो हमारी 
शिक्पा और हमारा जीवन दोनों कृतार्थ होंगे । 
अत्य.दक काम के साथ कोन कंन से विपय 
हम अनुबदश कर सकते है यह देखने की अपेवषा 
अुस परिश्रम के साथ कितनी जीवन-सम॒द्धि 
हम अनुबदध कर सकते हे यह देखना चाहिओ | 
फिर वह जीवन-सम्‌द्रि ही कह देंगी कि 
क्या सीखना हूँ और वितना सीखना हूँ । 
हमने पहले से यह तय कर लिया कि 
हमारी शिवपा में फलाने फलाने विषय आवब- 
इयके हे और फिर अन सबका परिश्रम 
के साथ अनुबन्ध करने चले । यह गलत 
तरीका है। अगर हम देखते कि देश की 
और विशिष्ट समाज की आज की हालत में 
हर श्रेक ब्यवित का और हर अक समाज 
का जीवन कंसा हैँ और असे कौन-सा रूप 
देना है, कहां तक असे ले जाना हैं और 
क्तिनी जीवन-समुद्धि हम सिद्ध कर सकते 
है, तो बुनियादी दश्तकारी पसरद करने में 
भी हमे कठिनाओ नहीं होती । और न अुसके 
साथ कौन कौन-सा ज्ञान, कल कौन-सा 
कौशल्यँ और कौन कौन-सी संस्कारिता अनु- 
बद्ध करनी हैँ अिसका निश्चय करने में ही 
हमे कठिनाओ होती। अंक सूत्र के रूप 
में अगर कहना हो तो-- “हमें शिवषा में 
ज्ञान दृष्टि छोड कर जीवन-दृपष्टि क्रा धारण 
भौर अनुसरण करना चाहिअ” | जो शिवषक 


वर्धाशिकया का हाई--अनुबन्ध 
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जीवन-दरिद्री है वे ववायोजना के सफल शिक्षक 
नहीं बनेगे, फिर वे चाहे जितने विद्वान 
और अनुबन्ध की कला के कोविद क्‍यों न हों। 
जो शिवपक जीवन-वीर है, जीवन-कुशल हैं, 
जीवन-समृद्ध हैं अुनका प्रभाव समाज पर 
आप ही पडता हैँ और अनके दवारा चलायी 
हुओ शिवपा जीवन-जागृति के लि पर्याप्त 
होती हैं। 

शिवपा के मौजदा तरीके और भावी तरीके 
में जो फर्क हैं बह भेक मिसाल के जरिये हम 
अच्छी तरह से रपप्ट कर संदते हैं । जो जिन्दा- 
दिल शिवपक है और जिनके पन्‍स जीवनदुष्टि 
हैं अनके बारे में अवसर यह शिकायत होती है 
कि वे अपने वर्ग में विषयान्तर बहुत करते हैं । 

जिनकी बुद्धि का कोओ ठीक ठिकाना ही नहीं 
है, जो थोडासा सहारा मिलन ही वहीं से कही 
भाग जाते हे और अपना अदृश्य भूल कर 
बकते ही चले जाते है अँसे विहग॒ब॒त्ति शिक्षक 
तो कोओ पसन्द नहीं करेंग | वे तो पवषी 
की तरह अंक विपय से दूस” विपय पर और 
वहां से तीसरी विसी बाद पर अइते ही 
जायेंगे। अंग्रेजी म॑ जिसे न.नसेन्‍्स पहालिम्स' 
कहते हैँ वैसा जो विपयान्तर करते हैं अनको 
तो शिक्प्रक का कार्य सौपना हो नहीं चाहिअ | 

किन्तु जो सफल शिक्प हे; विद॒वान 
और बहुश्नुत भी है अनके विपयान्तर की 
मिसाल हम दे रहे हैं। जो मुख्याध्यापक 
विपयपरायण, पाठ्यक्रमपरायुण और परीक्षा- 
परायण हैं अनको अंसे प्रतिमशाली 
शिवषकरों वा विपयान्तर हमेशा अखरता हूँ। 
ओर वाज दफा लाचार हो कर भअँसे शिकपक 
अपने लटूद विदुयाथियों को घर पर बला- 
कर स्वतंत्रता से सिखाते हें। 

वर्षायोजना असे शिवपकों को. रबतंत्रता 
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भी देती हुओ अनपर योग्य नियंत्रण 
भी डालती हूँ। अपना मूल विषय ले कर 
आअसके साथ जितनी कुछ अन्य बातें अनु- 
बद्ध हो सकती हैं भूनको तो वह अवश्य 
चलावें । असे विपयान्तर के लिये अुनको 
कोओ डांटेगा नहीं; बल्कि धन्यवाद ही 
देगा | किन्तु जहां अनुबन्ध की संभावना 
नहीं है और मूल विषय की प्रवानता 
नहीं है अँसी बातें अन्हें छोड देनी चाहिें। 

मराठी में अंक कहावत--है 'हरिदास की 
की कथा मूल वचन पर!। अिसे समझने 
के लिअ महाराष्ट्र के अंक खास रिवाज का ज्ञान 
चाहिओ। महाराष्ट्र के 'हरिदास', याने 'कथाकार', 
रामायण, महाभारत, वेदांग, पुराण आदि घाभिक 
ग्रंथों में और कथा-साहित्य में प्रवीण होते है । 
संगीत और काव्य में भी आअनकी अच्छी गति 
होती है। वे मन्दिर में जा कर जब कथा 
करते हैं तब प्रथम कोओ धमंवचन या किसी 
संत का जीवनसूत्र ले कर असपर प्रवचन करते 
है । जिसे पूत्र॑रंग, या ब्रह्ममिरूपण, कहा जाता हैं 
असमें मूल वचन को अद्दीपित करने के लिओ 
वे दुनियाभर की बातें लाते हैं। फिर आत्तररंग 
का प्रारंभ होता है जिसमें अुसी वचन की 
सिद्धि के लि किसी कथा या आख्यान 


सर्वादेय 


जनवरी 


का विस्तार वे करते हें और असमें नव 
रसों का साक्षात्कार कराते हे। हरिदस 
की सफलता जिसमें हे कि वह जो कुछ 
विषयांतर करेगा असका मूल वचन के साथ 
अनुबन्ध दिखा सके । चौमासे में चार महीनों 
तक हरिदास की कथा सुनने से श्रोताओं 
को अनेकानेक विपयों का जीवनस्पर्शी ज्ञान 
हो जाता है। अंक विद्वान हरिदास के 
सहवास से सारा समाज बहुश्ुत, धंश और 
रसिक बन जाता है। दोनों में शिक्‍षा-दृप्टि 
कम रहती है, जीवनदुष्टि प्रधान रहती 
है, हालांकि आज के आदर्श की कसौटी से 
असे ओंकांगी कहना चाहिआ। 

जिन सब अुदाहरणों से पाठकों को अतना 
खयाल आया होगा कि अनुबन्ध कोओ अनोखी 
चीज नहीं है। अुसका शास्त्र भी गूढ नहीं 
हैं । जीवन में सबंत्र अनुबन्ध भरा हुआ हैं 
और अनुबन्धपद्धति में सारा जीवन भर 
देना चाहिओ। 

अब बृनियादी तालीम में मिन्‍न भिन्‍न 
दस्तकारियां ले कर हम कौन कौन से अनुबन्ध 
खडे कर सकते हे असके प्रत्यक्प अुदाहरण, 
देने चाहिओं; जिसके बिना शिक्षको को पूरा 
दिशादर्शन नहीं होगा। 





भूलसुधार 


पि्खिंबर के अंक में पृष्ठ २३७ पर १४ वीं पंक्ति में 'यथा-परिणाम' की जगह 


यथा-परिमाण” पढ़ा जाय। 
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अनयरी के अंक में पृष्ठ २६८ पर नीचे से तीसरी पंक्ति में 'परिणाम वाचक' 


की जगह 'परिमाणवाचक' पढ़ा जाय | 


>स९ 


हत्याग्रह ओर सत्याग्रह 
[ काका कालेलकर ) 


स्थामी रामतीर्थ ने कहीं ओेक पुराने किस्से 
का जिक्र किया है:--दो भाओ या मित्र 
बादशाह के पास नौकरी मांगने के लिओ गये । 
बादशाह ने पूछा, “तुम वया क्या कर सकते 
हो ? किस योग्यता के आधार पर नौकरी 
चाहते हो? दोनों ने कहा-- हम वीर हैं। 
हम प्राण की पर्वाह किये बिना लड॒ सकते 
हे।' बादशाह ने कहा, “ अपनी यह योग्यता 
सिद्ध कर दिखाओ तो नौकरी मिलेगी। ” 

सामने कोओ शत्र तो था नहीं। मगर 
योग्यता तो सिदृध करनी थी। क्या करते? 
दोतों ने शस्त्र निकाल कर अंक दूसरे पर 
हमला किया। प्राण की पर्वाह किये बिना 
दोनों लड़े और दोनों अक दूसरे के प्रह्मर 
पे नीचे गिर पडे। स्वामी रामतीर्थ कहते 
हैं कि दोनों ने अपनी वीरता का सम्पूर्ण 
भौर अन्तिम सबत दे दिया। 

बीरता का तो सबृत वह थाही। किन्तु 
बीरता के अलावा शायद और भी किसी 
चीज का अन्होंने सबृत दे दिया। किन्तु 
अुनकी आलोचना अुनके पीछे हम क्यों करें ? 

मेष 3] जा 

हिंसा जैसी निर्वी्य चीज दुनिया में दूसरी 
कोओ है ही नहीं। हिसा के कारण न कोओ 
दु्जंन दुर्जतता से बाजु आया है और न 
कोओ सज्जन अपनी तेजस्विता से हाथ धो 
बैठा है। हिंसा का आुद्देश्य लोगों को डरा 
कर प्रतिकल काम से रोकना है। खूनी 
आदमी को फांसी की सजा जिसलिओ दी 
जाती हैँ कि वह फिर हत्या न करे। 
किन्तु यह अुददेश्य गौण हैं। असली अुद्देश्य 


यह हैं कि खूनी को सजा हुओ देख कर 
दूसरे लोग हत्या करने से डरें। लेकिन क्‍या 
अैसा कभी हुआ है ? 

आदमी हत्या असलिअ नहीं करता कि 
असे हत्या करने की आदत होठी है; किन्तु 
जिसलिओ कि किसी व्यक्ति-विशेष का जीना 
असके लिआ असहध हो जाता है । यह 
मानना ठीक नहीं होगा कि आुसने अंक की 
दृत्या की असलिअ वह हर शक्रेक की हत्या करता 
चला जायगा। जो लोग हत्या करने पर भी 
अपनी प्रतिष्ठा के कारण पकडे नहीं जासे वे 
बार बार हत्या करते हों असा अभन्‌व नहीं है । 

समाज में हम यह भी देखते हे कि 
खूनी को फांसी हो या न हो, हर साश 
सारे देश में हत्याओं की संख्या करीब 
वही रहती हैं। जो हत्या करना चाहता 
हैं वह फांसी के डर से रुकता नहीं और 
जो निडर हैँ वह मौत के डर से कभी 
अपने काम से हटता भी नहीं है। निडर 
मनुष्य सज्जन हो या दुजजन, अुसके लिख 
हिला तनिक भी प्रतिबंधक नहीं है । भेंबि- 
सीनिया, पोलेंड, और फिनलेड के लोग जानते 
ही थे कि विरोध करने के मानी ही हूं 
आत्महत्या करना। यह जानते हुओे भी 
वे लडे। शायद अन्होने सोचा कि “लडे 
बिना हार मानना अपमानास्पद है। जिस- 
लिअ मारते मारते मरेंगे। और जब मरना 
ही है तो हमारी मौत शत्रु को जितनी महंगी 
पड़े अतना करना ही अच्छा। शत्र के जितने 
अधिक लोग मार कर हम मरेंगे अतना ही अच्छा | 
हमारी मौत की कीमत शत्रु को अधिक से 
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झधिक चुकानी पडे यही हुम चाहते हे ” । 
झं क्र मै 

जिसके विरुदभ चेकोस्लेन्हाकिया के मुख्य 
धजीरें ने आधुनिक व॒त्ति दिखायी | जहां विजय 
की और आत्मरक्‍्था की गूजाभिश ही नहीं 
बहां दोनों दलों के मन्‌ष्यों की हत्या कराने 
मे लाभ ही कया है? सशस्त्र डाकुओं को 
देख कर जेसे कोओ मुसाफ्रि अपनी जेब खाली 
कर देता है, चारों तरफ से पुलीस दवारा घरे 
जाने पर डाक जैसे तुरन्त आधीन हो जाता 
हैं अुसी तरह शत्रु की और अपनी शक्ति 
का खयाल करके जहां विजय की तनिक 
भ्री आशा न हो वहां शरण जाना ही अच्छा, 
असीमें मनुष्यता है। चेक प्रजा के प्रधान 
में कहा 'थेंक गोड वुओ सरेंडड' ( जीदवर 
को धन्यवाद ! हम शत्र्‌ के अबीन हुओ। ) 
ताश के खेल में अगर प्रतिपषषी के हाथ 
भें हुक्म के सब पत्ते चले गये हों तो खेलने 
में स्वाद हो क्‍या रहा? क्‍या हार मान कर 
दुबारा खेलना ही अच्छा नही है ? । 

कं न कं 

जमंन जहाज 'ग्रेंफ स्प्री ' ने जब देखा 
कि वह अकैला है और आसपास शत्रु-जहाजों 
'की संख्या बहुत बडी हैं तब अभुसके सामने तीन 
रास्ते थे:--अक, आत्म-समर्यण करना, दूसरा, 
सडते-लड़ते डूब जाना या पकड़ा जाना और 
तीसरा, वह जो जिस जहाज के कप्तान 
से किया; जिसे जापान में ' हरि-केरी ”' कहते 
हैं। आत्म-समर्पण का रास्ता पुरातन हूँ। 
'छड़ते-लडते मर जाने का रास्ता झोसीवाली 
'लकष्मीबाओ ने बताया था। लडे बिना 
आत्मनाश करके शत्रु के हाथों से बच जाने 
का वह रास्ता हे जिसका अमल सीज्र के 


है 


दोस्त ब्रूटस - ने किया था। राजपूतों की 


सर्वोदिय 


जनवरी 
रानियां भी जिसी सरह “ जौहर करती थीं। 

से कक भू 
जब बादशाह नीरो ने अपने भन्‍्त्रो महान्‌ 
दार्शनिक सिनेका को प्राणदण्ड की सभा 
दी तब अुसे पकड़ कर जल्लाद को नहीं 
सौंपा । जैसा कलाशून्य काम भला वह क्यों 
करता ? असने सिनेका को कहला भेजा कि 
/ आपको प्राणदंड की सजा हुओ है । आप जैसे 
आचित समझें प्राणत्याग कर दें ”। बूढ़े ने 
अपने हाथ से अपनी नसें काट लीं। तब भी शरीर 
में रक्त कम होने से वह ठीक ठीक न बहा । 
जिसलिओ वह गरम पानी में जा बेठा और जिस 
तरह असने अपना देहत्याग किया। 

मे ल्‍ः ्ः 

सत्याग्रही मुफ्त में मरना नहीं चाहता। 
बह जरूरत पडने पर प्राणदण्ड जरूर देता है। 
किन्तु शत्रु से लड॒ कर, असे मारने की कोशिश 
कर, असे आत्म-समर्थन का मौका नहीं देता । 
शत्र में वीरता का भी संचार नहीं होने 
देता । सत्याग्रही बिना किसी शस्त्र के प्रतिकार 
किये और बिना हार माने विरोब करता 
रहता है जिससे शत्रु को या तो अपनी, 
दृष्टता छोडनी पडती है और दुनिया के सामने 
और अपनी आत्मा के सामने भी हत्यारे जल्लाद 
की भूमिका धारण करनी पड़ती है । अदमी चाहे 
जितना गया-गुजरा हो दीघंकाल तक जिस 
भूमिका को बरदाश्त नहीं कर सकता। 

“थेंक गांड अओ सरेंडड “--“भीए्वर की कृपा 
कि असने हमें आत्म-समपंण की सदब॒द्धि 
और हिम्मत दी,” जैसा कहने की नौबत सत्या- 
ग्रही पर नहीं आ पढ़ती । 

क्र ्ः तर 

पोलेंड के लाखों लोग मर गये होंगे। 

जर्मनी के भी अुससे कम नहीं मरे होंगे। 
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पोलेंड की वीरता सिदूध हो चुकी, किन्तु 
जमंनी की करता कम नहीं हुओ। अगर 
पोलेंड ने सत्याग्रह किया होता तो पोलेंड 
का आज जितना नृकसान हुआ हे अससे अधिक 
न हुआ होता। पोलेंड का स्वाभिमान आज से 
किसी कदर कम नहीं रहता बल्कि कुछ अधिक 
ही हो जाता। जमंनी को जो यह कहने का 
मौका मिला कि असने अपना कीमती और 
गरम खून बहा कर पोलेंड को जीता है वह 
अुसे व मिला होता। जमंन लोग स्वयं पोलेड- 
विजय पर अभिमान करने की जगह शरम 
से सिर झुकाते। जमंनी की अत्याचार-वृत्ति 
जो आज संगठित हैं अुसका संगठन कमजोर 
हो जाता और पोलेंड ने जमंनी में और 
सारी दुनिया में कुछ न कुछ धघमंबुद्धि 
का बीज बोया होता। 
भेः मे न 

रोमन अितिहास के प्रारंभ का किस्सा है । 
जब रोम लडते लडते हार गया तब सब नगर- 
पिता राजसभा में गम्भीर हो कर निर्चल 
बेठ गये थे। शत्रु की सेना ने अन्दर घुस 
कर देखा और देख कर वे चकित हुआ। 
ये जिन्दा मनुष्य हैं या पत्थर की मूर्तियां 
है यह देखते के लिओ फिसी सैनिक ने अक 
सगरपिता की डाढी को स्पर्श किया। 
वह वृद्ध सत्याग्रह तो जानता नहीं था। 
अुसने क्रोध में आ कर अुस सेनिक पर 
प्रहार किया। फिरवया था? शत्रु संनिकों 
ने अुन बूढों को वी के बहीं ढेर कर 
दिया । 

अगर वे सत्याग्रह का तत्त्व जानते होते 
थो वे कत्ल होने से बच जाते असा मानना 
हो कठिन: है; किन्तु जानबूझ कर धसत्याग्रह 
की बृत्ति घारण कर के वे करल हो जाते 


हत्यापह और सत्यायई 
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तो अनके बलिदान का असर कुछ भर 
ही होता। 
क्र तर कैप 

श्‌ हिम्मत हार जाय, असकी शक्ति 
नष्ट हो जाय और वह निराश हो कर बृद्ध 
छोड दे, यही युद्व करने का अआद्देदय 
होता है।' सत्याग्रह का अुद्देदय भिन्‍म है। 
सत्याग्रही चाहता हैँ कि शत्रु अपने कार्य 
में केवल विफल ही न ह्वो जाय, किन्तु अुससे 
विरक्‍्त भी हो जाय। शत्रु का हृदय अगर 
क्र का क्र ही बना रहा तो हमते असपर 
विजय क्‍या पायी ? अगर शत्र्‌ दब गया तो 
वह हृदय में जलता रहेगा। “जय वेरं पसवति 
दुःखं सेति पराजितो “ 'जिसका पराजय हुआ 
हो असे रात को नींद नहीं आती, अुसके 
मन में वैरभाव बढ़ता ही जाता है!। जिस 
तरह छात्रु को हा कर अखका तेजोबध 
करने से दुनिया की हिंसा बढ़ती है। ओर 
यदि हम हार गये तो हमारी भी वहीं 
हालत होती है। सत्याग्रही स्वयं निर्भेय॑ 
हो कर दूसरे को अभयदान देता है, जिससे 
लोभी अपने लो के लिओ शरम अनुभव 
करता हैं, क्रोषी का क्रोध गल जाता है। 
सत्याग्रही की बीरता के प्रति सारी दुनिया 
के दिल में आदरभाव पंदा होता है और 
दुनिया मे तेजस्विता और मित्रता बढ़ती हूँ। 

नैः कः नौ 

आजकल छोट छोटे राष्ट्रों का और निहत्पे 
राष्ट्रों का लड॒ना व्यू है। युद्ध का शास्त्र 
और प्राणनाश्ष के साधन बअितते बढ़े: हें कि 
छोटों के लिओ, कमजोंरों के लिम्रे और ना« 
तैयारों के लिओ युद्ध का मार्ग है ही नहीं। 
अन्दें भाये दिन किसी न किसी बलिष्ड के 
पेट में जा कर ही बेठना है। शित लोगों के 
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यूदूअ का. ही पेशा पसन्द किया है और पंचहोथ- 
बारी योद्धाओं के समान जो नलाशिखान्त छेंस- 
ज्जित है वे अक दूसरे से खडते रहेंगे,और पस्स्पर 
नाश करते रहेंगे । युद्धज्वर, डर, शंका, लोभ, 
शीर्ष्पा, ये सब भूत हैं। जिन पर ये सवार हुओ हैं 
अुगका सत्यानाश किये बिना वे रहेंगे नहीं। 
लिन यूतों से बचने का अंक ही मंत्र है और वह 
हैं सत्याग्रह | 


सर्वोदिय 


जनवर्री 


सत्याग्रह की अपना असर करने के लिओ 
जो कीमत देनी पडती है अुससे वह हृठता नहीं। 
अगर हिसा निर्वीयं और विफल है तो सत्याग्रह 
रामबाण, अमोघ और विद्वविजयी है। भसमें 
किसीका भी पराजय नहीं है। सत्याग्रह के 
विश्वविजय में सारे विश्व को परास्त कर किसी 
अक के विजपी होने की बात नहीं हैँ । असमें 
तो सारा विद ही विजयी हो कर रहता है 


कोमी झगड़े 
( अक रोखक संवाद ) 
[ काका कालेलकर ] 


भैक पारसखी सज्जन मुझसे मिलने आये 
थे। कहने लगे, “ अब स्वराज्य का क्या 
होगा ? जिन्‍ना साहब ने असा अडंगा लगाया 
है। न हिन्दू अपनी तंगदिली छोड सकते हैं, 
ने मुसलमान | हम तो देखते हे कि दोनों में 
वोष है। 

मेंने तुरन्त कह दिया, “दोनों में दोष अवश्य 
होंगे, किन्तु अुन दोनों के दोष देख कर अपने 
जपको अंबे धरातल पर बेठाने का आपका 
अइंप्पन मुझे रुचिकर नहीं लगता। जहां 
कहीं दो आदमी या दो पक्ष लड़ते रहते 
है, वहां तीसरे के सामने वे तिरस्कार-पात्र 
ही ही जाते हैं; किन्तु अिस परिस्थिति से 
लाम अुठा कर अगर वह तीसरा अपनेको 
दोनों से श्रेष्ठ बताने लगे तो अुसकी वह 
शफ्त की बड़ाओं अन्हें माती नहीं। ” 

मेरी जिस कदुओ टीका से वे कुछ अस्वस्थ-से 
हो गये। भुनमें अपनी बड़ करने की आदत भी 


ही नहीं, यह में भी जानता था। किस्तु बड़ों 
का बहुत अनुभव होने के कारण मेंने अपना 
जबाब अन्हें भी दे दिया । 

वे दुःखी हो कर कहने लगे, ' देखिये, काका 
साहब, दोनों जमातों में हमारे अच्छे से अच्छे 
मित्र हैं। अुनकी संस्कारिता, अुनकी सज्जनता 
और अनकी न्यायप्रियता देख कर हमारा शिर 
अनके सामने झुक जाता है। ओक ही खयाल 
मन में आता हैं कि ओदवर की कितनी कृपा 
है कि असे आला दरज के दोस्त अंसने हमें 
दिये हें। किन्तु जब हिन्दू और मुसलमान 
की बात आती है तब वे असे बिगड़ जाते 
है कि अक दूसरे की तेक-नीयती पर विश्वास ही 
नहीं करते। ये महाशय जब बव्यक्तिश: ओेक 
दूसरे से मिलते हे तब भी हिन्दू और मुसलमान 
का भेद मन में लाये बिला दूसरे से अँसे 
पेश आते है कि मानों ओक ही मो के वो 


बेदे हों। लेकित जिनसे जरा सम्प्रदाम की 


न 


बात छेंडिये। फौरन अविश्वास, स्व.थं और 
तंगदिली का भूत आन पर सवार हो जाता 
है। दोनों में यह दोष पाया जाता है। 
किससे क्‍या कहें? ” 

मेन अनसे कहा, “मॉरल मैन अंड जिम्मौरल 
सोसायटी ” नामक किताब आपने पढ़ी होगी । 
आप पूछते है किससे क्‍या कहें ? अिसका 
कुछ जबाब देना चाहता हूं /। 

“ जो दोष दोनों में आप देखते हें बह 
आपमें नहीं है, अैसा तो आप नहीं मानते ? 
आपके दोषों को प्रकट होने का मौका नहीं 
मिला, जितनी ही बात है। आप दोनों से 
श्रेष्ठ नहीं हैं, जितना जब ध्यान में रक्‍्खेंगे 
तमी दोनों की कुछ सेवा कर सकेंगे । 

/ सिर्फ जितना कह देना कि दोनों में 
दोष हूँ, दोनों को समझदारी से काम लेता 
चाहिओ, दृदय-परिवर्तत करना चाहिओ और 
अुदारता दिखानी चाहिओ, किसी काम का नहीं 
है । अससे किसीको दिश्ञा-सूचन नहीं होता । 

“अगर आप हिन्दुओं के सामने मुसलमानों 
के दोषों का बयान करेंगे और मुसलमानों 
के सामने हिन्दुओं के दोषों का वर्णन करेंगे 
तो जब तक वे अलग अलग हैं तब तक हर 
ओेक कहेगा कि आप अच्छे हैं, आप न्याय- 
प्रिय हैं। आपकी प्रतिष्ठा बढेगी। किन्तु जब 
अित्तेफाक से दोनों अेक दूसरे के पास आ जायेंगे 
तो दोनों की हाजिरी में आपको तो मौन 
ही धारण करना पड़ेगा और आपकी 
स्थिति दयाजनक होगी। में जानता हूं कि 
यह रास्ता व्यक्तिदा: आपको पसन्द नहीं है । 
आप बसे खुशामद का रास्ता कहते हूँ और 
सफरत की ,छ्टि से देखते हें। 

/ धूसरा रास्ता यह हैँ कि आय दोनों 
है प्यार करें, दोनों के साथ संबंध 


कौरी ब्रगढ़े 
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रक्‍्खे, दोनों की सेवा करें और किसी को 
मनाने की कोशिश ने करें। जब कोओ ओेक- 
दूसरे की निन्‍दा करता है तब दुःखी हो कर 
अुसकी बात चुपचाप सुन लें और जिसना 
ही स्पष्ट बतावें कि असका दूसरा पहलू भी हो 
सकता हैं। दृढ़ता के साथ जिस नीति का अमल 
करने से और दोनों के प्रति पूर्ण सहानु- 
भूत्ति रखने से आपकी स्थिति साफ रहेगी 
और मौका आने पर दोनों के बीच समझौता 
करने की आपमें शक्ति रहेगी। 

“अगर दोनों पर आपका कुछ प्रभाव 
हैं, दोनों आपको मानते हैं तो आप जिससे 
कुछ आगे बढ सकते हैं। जो पवष दूसरे की 
शिकायत करने आपके पात्र आबे अससे कहिये 
कि लड॒ कर अक-दूसरे का नाश करके आप 
आस सवाल को हल नहीं कर सकेंगे । दोनों की 
स्थिति जिस देश में असी है कि कोओ भी 
अक पषष दूसरे का नाश नहीं कर सकेगा 
ओऔर जब तक बीच में अंग्रेज हैं तबतक वे 
अेक पक्‍ष को दूसरे पक्ष को परस्त भी 
नहीं करने देंगे। दोनों गुलाम रहें, दोनों 
अक दूसरे का अविश्वास करें और दोनों 
थोड थोड़े लड॒ते रहें तभी तो अंग्रेज आज 
जिस पक्ष की और कल अस पक्‍ष की थोड़ी 
थोडी मदद करके अपने राज को आपके 
दिल में मजबूत कर सकते हें। अंग्रेज हे शिस-« 
लिओे हम बच गये हैं, नहीं तो दूसरा पक 
हमारा कब का नाश कर डालता, यह खयाल 
दोनों पक्‍यों के मन में जम जाता है । 

“ जितना तो आप कहेंगे हो। किन्तु जौ 
पकथ आपसे दूसरे की शिकायत करने आता 
है भुसके साथ लानगी बातें करते भव अश 
के द्वारा होनेबाले वोषों को आप : बातें 
आये, अपनी शटस्थता से लाभ मूठों कर प्रेम से 
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भाप असे अुसके पक्‍्य की भूल बता दें और 
अूसे सुधारने का प्रोत्साहन देंवें। 

“४ और भी अेक बात है। दोनों पषथों में 
समान दोष होते हु भी हर ओेक झगड़े में 
किसी न किसी अंक पक का विशेष अपराध 
होता ही है। अुस समय दोनों सरीख हें, 
दोनों तंगदिल हैं, जितना कहने से काम नहीं 
चलेगा | अगर आपकी नन्‍्याय-बुद्धि प्रखर 
है और आप दोनों का हित चाहते हें, और 
दोनों पर आपका प्रभाव है तो आपका अपनी 
अावाज आठा कर कहना चाहिभे कि दोनों 
के दोष चाहे जितमे क्‍यों न हों, किन्तु जिस 
मामलें में तो दोष फलाने पक का ही 
हैं। अपनी आवाज अठा कर न्याय की बात 
जब आप कहेंगें तब आपका अस्तर जरूर 
होगा | में जानता हूं कि अतना करने से अक 
पक्ष आपपर बिगड़ जायगा ओर दूसरा 
आपको अपनी ओर खोंच कर आपको भी 
पक्‍्षकार (फ्रीक) बनाने की कोशिश करेगा । 
जैसे समय आपको तटस्थ रह कर अपने आपको 
सम्हालना होगा। मुमकिन है कि दोनों आप 
पर नाराज होंगे, किन्तु थोई दिन के ही 
लिअ। और नाराज हुभे तो भी क्या ?” : 

कितने में -अक ओऔसाओ महाक्षय वहां 
आ पहुंचे । अुनसे भी वही बातें हुआं। मेने 
भंपना विचार अनको भी सुनाया। वे कहने 
लगे, “ काकासाहब, आपकी बात सही है, 
हमलोग पहले पहले समझते थे कि घमं की 
समानता के कारण राज्यकर्ता और हम अेक ही 
हैं। आपलोग हमें दूर दूर रखते थे, अस- 
लि हम ओसाओ हो गये। बाद में हमें 
यह अंनुभव हुआ कि औसाओधम का स्वीकार 
करने पर भी हमारे राज्यकर्ता हमें दूर के 
दूर ही रखते दे । हम म हिन्दुस्तान के रहे, न 


सर्वोद्य 
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बिग्लेंड के हुओ। अपनी देशनिष्ठा हम भूल 
गये थे और हमारी राजनिष्ठा किसी काम 
न आयी। हम देखते हूँ कि राज्यकर्ताओं ने हमसे 
लाभ तो आठाया । विन्तु जब वे हारेंगे तब राज 
आपके ही हाथ में छोड कर जायेगे । हम अपने 
लिओ स्वराज्य हासिल नहीं कर सकते | हम 
अंग्रेजों से कुछ लाभ भुठा कर अुनका साम्राज्य 
और देश की गुलामी मजबूत कर सकते हैं । 
अब हम समझ चुके हें कि हमें देशद्रोह का 
ही कमीशन (आडत) मिलता है। ” 

मेंने कहा, “ आपने ठीक बात कही | अब 
आपकी स्वराज्य का पक्‍ष लेना चाहिओ। 
हिन्दून्मूसलमान आपस में लड़ते हूँ जिससे लाभ 
अठा कर अगर आप यों कहने लगेंगे कि हम 
भी अंक ' मेनौरिटी ' (अल्पसंख्यांक समाज) 
हैं; हमें भी हमारे सेफगार्डस ( संरक्षक 
निबंध ) चाहिमे; तो ओेक स्व॒राज्य को 
छोड कर, बाकी सबकुछ आप 'सेफगाई 
(सुरक्षित) कर सकेंगे। सबसे पहले तो देश की 
गलामी 'सेफगार्ड' करेंगे। आप अपने को 
' हिन्दुस्तानीऔसाओ ' कहते हैँ। यह नाम 
छोड कर आप अपने को ' ओसाओ हिन्दुस्तानी, 
कहिये; और स्वराज्य का विरोध न कर 
जिससे सब के सब अल्पसंख्याक लोग निश्चिन्त 
हो जायें, असा विधान बनाने में हाथ बटाजिये । 

“यह देखिये हमारे मित्र अर्देसरजी है। 
जिनसे बातचीत कीजिये। ये और भाप मिल कर 
जो कुछ तय करेंगे वह हमे मंजूर है । स्वराज्य 
पाना है, जिस भेक शर्त पर आप मूसलमातों 
को जो कुछ देने की बात करेंगे वह हमें मंजूर 
है। हमने आपको 'कोरा नेक दे दिया है। ” 

अितसे में श्री देशपांड यहां आ गये। 
अुन्होंने पिछली बात कुछ सुनी नहीं थी। 
वे कहने लगे, “ झ्जी, अक 'कोरों चेक' दे कर 
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स्‍्वराज्य के लिभ्र दिली सहायता मिलती हो 
तो में 'कोरा वेक' देने के लिओ भी तैयार हूं। 
किन्तु अनको 'कोरे चेक' से संतोष नहीं है। अन्हें 
सो अक समृच्री कोरी “चेक-ब॒क' चाहिओ, जिसे 
ले कर वे रोज रोज नयी नयी फर्माजिशें कर 
संकें। और कोरा चेक पा कर भी स्वराज्य 
की मांग करने में और अआसके लिओे सडने 
में वे हमारे साथ थोड़े ही आनंवाले हे? 
आखिरी चेक पर अनकी यह फर्माअिश होगी कि 
जब कि तुमने सब कुछ दे दिया है तब 
अब तुम जिस जमीन पर भारभूत हो कर 
क्यों रहते हो ? आत्महृत्त्या कर लो और 
छुटूटी पाओ। ' ” 

मेने हंस कर कहा, “ कोरे चेक की यह 
व्याख्या नयी है। में जिन लोगों से कहता 
था कि स्वराज्य के लिओ अंक होने की 
शर्ते पर जो जिसको चाहिओे वह देने को 
तेयार हूं। भौर में तो आर्देसर साहब 
के साथ और डब्हिड साहब के ही साथ बात 
कर रहा था। आपके दिमाग में जिन्‍ना 
साहब भरे हुआ हें।” 

आअतन में पड़ोस के कमरे में से बूटासिगजी 
आ गये। हम अन्हें सरदारजोी कहते थे। 
ओुन्होने कहा, “ आप सब साहब मिल कर 
वक्‍या क्‍या बेंटवारा कर रहे हें.? हम भी तो 
अक अल्पसंस्याक जाति हैं। हमारी संख्या की 
ओर न देखिय। हमारे अतिहास का और 
क्यात्रतेज का ध्यान रख कर ही हमें हमारा 
हिस्सा मिलना चाहिझ। ” 

आर्देसरजी ने कहा, “अजी, में जो टालना 
चाहता था वड़ी बात यहां आ कर खडी 
: हो गयी है।में बेंटवारा करने नहीं आया 
था। में कहता था कि आदमी चाहे जिस 
संप्रदाय का हो, व्यक्ति के नाते वृह अच्छा ही 


कोर्मा झगड़े 
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होता है। जब वह अपनी जमात का प्रतिनिधि 
बनता हूँ तब अूसमें तंगदिली आ जाती है । ” 

मेंने कहा, “ये सब अपनी अपनी जमात 
के ही प्रतिनिधि बनते हैं। अिसलिओ सामान्य 
मनुष्यता का प्रतिनिधि कोओ नहीं रहता। 
हर अक को अपनी अपनी जाति का खयाल 
है। सारे राष्ट्र का और स्वराज्य का खयाल 
नहीं हैँ ।? 

सरदारजी मेरी बात सुनते ही नहीं थे। 
कहने लगे, “ हम सिवख लोग केवल पंजाब 
में ही हैं। असलिअ हमें स्वराज्य का सच्चा 
खयाल नहीं आता । अगर अम्बंडकर हमारी 
बात मान जायें और हिन्दुस्तान भर के हरिजन 
व्वाह गुरु की फतह ' कहने लगें, तो हम अकेले 
सिक्‍ख ही हिन्दुस्तान को स्वराज्य दिला देगें | 
सब बोल आठे, “ वाह बहादुर, वाह !! ” 
आअितना कहने की ही देर थी कि सरदारजी 
ठण्डे हो गये। कहने लगे, में कृपाण की 
बात नहीं कह रहा था। गुरु का बाग के 
सत्याग्रह का मुझे खयाल था।” 

डब्हिड साहब कहने लगे, “ वह कुछ भी 
हो । हमें सबसे पहले स्वराज्य का खयाल 
रखना चाहिओ ओर सब मिल कर ही रवराज्य 
प्राप्त करता चाहिओआं। यदि अकेले सित्रख 
सत्याग्रह करेंगे तो क्‍या वह ' सिक्खराज ' 
नही होगा ? ” 

देशपांडे ने बात पूरी करते कहा, “आप 
सब मैनॉरिटो मिल कर अक बंडी मेजॉरिटी 
हैं। सच्ची म॑नॉरिटी तो हम ही हैं। 

आददेंसर ने कहा, “में फिर से कहता हूं कि 
आप मैनॉरिटो-मेजारिटी का यह पचडा छोड 
दें। जिस प्राकर ओेक अरक आदमी व्यक्ति की 
हेसियत से अच्छा है भुसी प्रकार हर अेक अपनी 
अपनी कौमस को, अपने अपने फिरके को तंगदिली 
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से बचाने की कोशिश करेगा तो अच्छा 
होगा । जिन फिरकों का खयाल ही छोड 
देना चभाहिओ। 

“ठीक हैँ, ठीक है,” सरदारजी बोले, 
“सच तो यह है कि अधिकार के बंटवारे 
का प्रइन ही नहीं अुठना चाहिओ। जहां 


स्बोदय 
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बेटवारा है वहां स्वराज्य नहीं है। हर 
अक को अगर पूरा पूरा नागरिक स्वातंत्र्य 
भर मज़हबी स्वातंत््य मिल जाय तो 
बंटवारे का सवाल ही कहां रहा ? जो लोग 
पिछड़े हुओ हैं अुनको अधिक शिक्या दी जाय 
तो मामला तय है।” 





कबृतर का गटरमूँ 
२. हृद्यपरियतेन 


आदरणीय संपादक भाओ, 
सबिनय पालागन, 

घीतकाल की धूप बडी नशली चीज 
है। में अपने दोस्त कंबुग्रीव से कह रहा 
था कि अगर कहीं सरदार साहब कांग्रेसी 
वजारत के दिनों में विनोबा को प्रधानमंत्री 
बनाते तो नश्वाबन्दी की फेहरिस्त में शिशिर 
अुतु की धूप भी शामिल की जाती। और 
फिर वह भी अल्प-संख्यकों के अक तगड़े 
दल के लिअे सत्याग्रह का अंक माकूल 
फारण साबित हो जाता। में बिनोवा के 
प्रति अन्याय नहीं करना चाहता। यह तो 
जाहिर ही है कि सावली फरिषद में अन्होंने 
धूप को किसानों का घी बताया था और 
खुले में आकाश के नीचे नंगे बदन काम 
करनेवालों को धनवान तथा धूप से बचने 
वालों को दरिद्री घोषित किया था। लेकिन 
जिस प्रकार अन्नमात्र से शराब निकाली 
जा सकती है तो भी हम सभी अन्‍्नों से 
परहेज नहीं रखते, अनमें कुछ विवेक करते 
हैं, अुसी प्रकार घितोबा आधशपान्त को भी 


वर्गकरण कर डालते हैं। भादों की धूप 
में काम करनेवाले किसानों की अन्हें ओर्षा 
होती हैँ। वे सोचते है कि भुमदा से अुमदा 
घी ये किसान अकेले हडप कर रहे हैं। चेत 
बेसाख का ताप भी अन्हें अत्यंत ओजस्वी 
और ग्राहृथ प्रतीत होता हैँ | परंतु शिशि- 
रातप विनोत्रा के शास्त्र में निषिद्ध हूँ। 
वे कहते हैं, 'जाड़ों में धूप खानेवाले का 
आत्साह वषीण हो जाता है। असकी बुद्धि 
जाग्रत नहीं रहती। और होशह॒वास ठिकाने 
न रहने के कारण बहु अपना कतेव्य करने 
में भी चूकता हैं। 

विनोबा गीता के योगी हेँ। अपने चले- 
चाटों को भी योगी बनाने के लिओ वे अपने 
प्राण निचोड रहे हे। अुनके लिओ गीतावाक्य 
स्वमावगत हो सकता हैँ। यधथा-'या निशा 
सबंभूतानां तंस्यां जागति संयमी । यस्यां जाग्रति 
भूतानि सा निशा पश्यतो भुनेः।! पर हम 
परिन्दों को अंसा बनावटी जीवन नहीं सुहाता | 
(हमारे घृषुकाका अपना राग आलाप सकते 
हैं परंतु बहुत खोजने पर भी भुनका किसी 
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को पता नहीं चलता।) 

यह तो आदमियों को ही मुबारक हैँ कि 
वे ठीक ठीक अिन्सान भी बनना नहीं जानते; 
मगर दम भरते हैं योगी, सिद्ध, महायोगी, पूणे 
योगी और जाने क्‍या क्‍या बनने का ! फिर 
भी, . मे विनोबा की भ्षिस बात का प्रचारक 
बन गया हू कि जाडो में आतपसेवन हानि- 
कारक हुँ। हाल ही में अक किस्सा अऔसा 
बन गया जिससे हमे यह अनुभव हो गया 
कि जाडों की घृप का नशा खतरनाक हैं। 

कुछ दिन हुआ हृदयकुंज के दक्षिण में 
पानी की पुरानी टंकी बालू से पाट कर 
जो छोटासा चबूृतरा बनाया गया है अस- 
पर बेठ बेठे में और कबूग्रीव गप्प छांट 
रहे थे और धूप खा रहे थे। “जमंनी का 
वह अभूतपूर्व अस्त्र चुबक-सुरंग ही है या 
और कुछ” ?-जिसके विषय में अनुमान की 
तरंगो में हम तैर रहे थे। अुस मीठी घूप 
में हमे यह सुध भी न रही कि बिल्ली 
कब अस चबूतरे के नीचे चुपके से आ 
धमकी | वह अकाअंक झपट कर हमारी 
पीठ की तरफ की कगार पर कूद पडी। 
लेकिन भगवान को हमें बचाना ही मंजूर 
था, जअिसलिओ अुसके पिछले पैर नीचे को 
खिसके और बालू में आवाज हुयी | कंबुग्रीव ने 
आहट सुन ली । वह ताड गया। मुझे आगाह 
करने के लि असने अपने पंख फडफडाये । 
हम बाल बाल बच गये। . अगर हम शिशिर की 
मीठी धूप के मोह में न फँसते तो न बसे बहोश 
होते और न अँसे खतरे में ही पडे होते | 

खेर, अपनी बीती बातें छपवा कर ख्याति 
कमाने के लिखे में यह किस्सा नहीं बता 
' रहा हूं। अपनी बातें अखबारों में छपी 
हुआ देखते का शौक पौक्षिययों को नहीं 


कबूतर का गटरयूँ 
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होता | यह मद॒दी कुटेव आदमियों में ही 
पायी जाती है। लेकिन भिस प्रसंग को 
ले कर हममें अंक मार्क की चर्चा छिड॒ गयी 
ओऔर कंबुग्रीव ने. अके. बडा भारी पैगाम 
सुनाया । असे आपकी सेवा में अपस्थित करना 
अपना कतंव्य समझ कर ये पंक्तियां भेज रहा हू । 
जे न शेप 

सवाल यह हुआ कि आश्रम में मुद्दतों 
रह कर भी यह बिल्ली आअितनी हिसक 
और खूखार कैसे रह गयी ? थअसी सवाल 
को ले कर चर्चा होने लगी। 

मैं-देखो कंबु भाओ, चलो, जिन आश्रम- 
बालों से हम हृदय-परिवर्तत का तिलिस्म 
हासिल कर ले और आश्रम की तमाम बिल्लियों 
का हृदय-परिवतंन करने में जूट जायें। 
हम असा करेगे तो हमारे बापूजी का सुयश 
भूमंडल की भांति नभोमंडल के भी कोने कोने 
को आलोकित कर देगा। 

कंबुर्प्रच-( कुछ अकड़ कर बेठ गया और 
बोला, ) 'हृदय-परिवर्तंन से तुम्हारा क्‍या 
मललब है ? तुम्हारे खयाल में जेसे हम किसी 
तख्ते को पलट देते हैं भूस तरह से हृदय 
भी पलटा जा सकता है ?--तख्ते की तरह 
अलट कर रख दिया जा सकता हे? 

मं-कम से कम गुजराती भाषा में तो 
बापूजी ने यही क्रियापद पसन्द किया है। 
वे हमेशा कहते और लिखते आये हैं, “जब 
तक विरोधी का हृदय पलट जानेका सबूत 
नहीं मिलता तब तक में अपनी हार ही 
मानूंगा!। जिसपर से मेरा कुछ अंसा खाल 
हो गया हैं कि आापूजी के आत्मबल के प्रभाव 
से अेक हृदय के गायब होते पर अुसकी जगह 
नया द्ववंय ले लेता है, जिसका रूपरंग भी 
कुछ और ही होता होगा। 
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परिवर्तन कहते हैं ? पिछले महायुद्ध में जमंनी 
को जब सब तरफ से घेर लिया गया तो 
असने चुपचाप अपने हथियार नीचे रख दिये 
और वार्साओ में मित्रराष्ट्रों की तमाम 
नाजायज मांगे मंजूर कर लीं। लाचारी का 
समय बीतते ही अब वह फिर से खम ठोक 
कर मैदान में अंतर गया है । तो क्या यह 
कहा जा सकता हे कि सन १९१८ में जुसका 
हृदय-परिवर्तव हो गया था और अब बीस बरस 
के बाद वह परिवतेन फिर गायब हो गया ? 

कंबुप्रीक-वह तो स्पष्ट ही हार और कम- 
जोरी थी । अहिंसा की लडाओ में विरोधी को 
कमजोर कर देनेवाली कोओ चीज नहीं होती । 
अहिसावादी खुद घुलेगा और पिसेगा; लेकिन 
अस पर आक्रम्ण करनेवाला सदा हृष्टपुष्ट रहेगा 
और ताकत तथा शस्त्र-सरंजाम नये नये 
रूपों में संगठित करता रहेगा। असे साम- 
थ्येशाली व्यक्ति को अपने पक्ष की ओर स्वेच्छा से 
झुका लेने का मतलब है हृदय-परिवर्तन। जिसे 
लाचारी नहीं, बल्कि समझदारी कहना चाहिआओ। 
जालिम यह महसूस करने लगता हैँ कि जो 
चीज में जिन लोगों से कराना चाहता हूं या 
लेना चाहता हूं असे वे मरते दम तक देने या 
करने वाले नहीं हैं । जिन्हें खुथ रख कर ही मे 
जिनकी मदद ले सकता हूं। जिनकी दोस्ती 
ही काम आयगी; दुश्मनी नहीं। 

मैं-तो क्या हृदय-परिवर्ततन का सीधासादा 
अर्थ समझदारी होगा ? 

कंबुप्लीय-अगर समझदारी सी कह लो 
तो मुझे खास आपत्ति नहीं है। छेकिन 
मेंने तो भुसके लिअ दूसरा ही शब्द निश्चित 
किया है। बहुत सोच-विचार करने पर में 
जिस नतीजे पर पहुंचा हूं कि हृदय परिवर्तन 
कोभी नया रसायन नहीं हैँ। हमारे अिति- 


सवोदेय 


जनवरी 


हास के आदि काल से मभलनृष्यों से जिस 
रसायन का प्रयोग किया हैं। अस क्रिया 
को व्यक्त करनेवाला प्रचलित क्रियापद हैं 
*हिलाना !। गुजराती में अुसे “हेलवबु ” कहते 
हैं। लेकिन सबसे श्रुपयुक्त धातु मराठी में 
हैं ' माणसाब्ठवणें ” “आदमियों में लाना । 
मैं-क्या गाय, घोडे, तोते और हमारी 
बिरादरीवाले मना जैसे परीन्दों को प्रालतू 
बनाने के लिये मनुष्यजाति जो हिकमतें 
लडाती है अन्हीसे तुम्हारा मतलब हे ? 
कंबुग्रीय-हां, अन्हींस। यह तो में कह 
चुका हुं कि मनृष्य का दिमाग ओके ही 
ढाल पर से लुढ़कन का आदी है। भिस- 
लिओ हजारों वर्षों तक मनष्यों को आपस में 
जिस रसायन का प्रयोग करने की नहीं सूझी | 
बापूजी ने यह बात सुझा दी, अिसलिओ अन्हें 
दुनिया भर के समझदार मनुष्य बहुत बडे 
मसीह और तारनहार कहने लगे। आदमी 
आदमी को किस तरह पालतू बना सकता हे या 
हिला सकता है असका अंक पूरा पूरा शास्त्र 
ही बन सकता है | बापूजी असी की रचना में 
लगे हुओ हें। पर असकी विधि और परि- 
भाषा बनाने में मनुष्यों को सदियां लग जायँगी ।* 
शब्दों की अलझन में से वे जल्दो रास्ता 
नहीं निकाल पायेंगे। लेकिन हम पंखीवृुन्द 
असे शीक्ष वाणीबदध कर सकते हैं। 
मैं-तो कर क्यो नहीं देते ? सर्वोदय के 
पाठक तुम्हारी विधि और परिमाषा का 
अवद्य विचार करेगे। 
कंबुआीव-लेकिन अब तो शिशिरातप का 
कफ अपना असर बताने लगा है। सर्वोदय 
के सम्पादक चाहेंगे तो अगली बैठक में 
में आदर्मियों को हिलाने, याने अनका हृदय- 
परिव्तेन करने, की कुछ विधियां बता दूंगा। 
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मैं-सिफे विधि बताने से काम नहीं. क्यों संपादकजी, कंबृधीथव को आपकी 
लेगा । कुछ प्रयोग भी दिखाने होंगे। ओर से आश्वासन देने में मेने कोओ गलती 
सर्वोदय के सम्पादकों ने तो हमें स्थान दे दिया तो नहीं की ? | 5 


है। अब अगर असका पाठकवृन्द हमारे आज्ञाकारी, 
सर्वोदय की जगह अडाने पर श्रेतराज करे ४ कृएबकराम 
तो देखा जायगा। 

मंगल-गुरु-युति 


पाठक दो दिन न चूकें। पांच दिसंबर से पूर्व की ओर जो बुध दीखता था वह 
अधिक से अधिक ग्यारह जनवरी तक ही पूर्व में दीखेगा। थोडे दिन पहले वह काफी 
अूचा चढ़ गया था। अब वह तेजी से नीचे आ रहा हूँ। 

शाम को आकाश में मंगल, ग्रूु ओर शनि करीब अंक पंक्ति में आये हैं 
का तेज छिपता नहों। अआअुसकी कुछ पश्चिम की ओर लाल मंगल हूँ और गुरु 
पूरव की ओर शनि है। 

मंगल तेजी से गुरु के पास जा रहा है। छ: जनवरी को वे दोनों अेके ही अत्तर- 
दक्षिण लकीर पर आ जायेगे। आत्तर ८हव और दबिषण ध्रुव में से पसार होने वाले 
काल्पनिक वर्तुल को याम्योत्तरवृत्त कहते हे। : जनवरी को मंगल और गर ओक 
ही वृत्त पर आने पर यह कहा जाता है कि आुतकी युति हुओ। 

युति के समय मंगल और गुरु में से कोओ किसीकी पूरब की ओर या पदिचम 
की ओर न होगा। दोनों के बीच पूर्व-पदिचिग अंतर छून्य होगा। 
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स्वोदय की टृष्टरि 


भायाय॑ रामदेवजी का स्थगषास 

आचार्य रामदेवजी की मृत्यु से आयेसमाज 
का अंक बड़ा विद्वान शिवपाशास्त्री चल 
बसा हैं। हर अंक जिन्दा समाज को धर्म, 
शिक्षा, राजनीति और अर्थनीति में जाग्रत 
रहना पड़ता है। जिसमें भी प्रथम स्थान 
हैं शिक्षा का । अगर किसी समाज की शिक्षा, 
जीवित, तेजस्वी और सर्वांगीण हूँ तो असके 
अत्कप में कोओ भी चीज सफलतापूर्वक 
बाधा नहीं डाल सकती। स्वामी दयानंद 
सरस्वती ने वैदिक पुनरुज्जीवन का जो 
सनन्‍्देशा देश को दिया असका राजनैतिक असर 
लाला लाजपतराय, लाला हरदयाल आदि 
समाजसेक्कों पर तुरन्त हुआ। अूसी सन्देशे 
का शैक्षणिक असर महात्मा हंसराज और 
महात्मा मुनशीराम पर हुआ। मुनशीरामजी 
ने अंग्रेजी विदूया और वेद्विद्या के बीच 
समझोता करन का सस्ता जौर व्यवहायें 
मार्ग न ले कर वेदिक संस्कृति का आधुनिक 
संस्करण तैयार करने की श्रद्धा से गुरुकुल 
खोला और असीको अन्होंने अपना जीवन 
अपंण किया। वंदिक संस्कृति पर श्रद्धा 
रख कर दीघंकाल की तपस्या के अन्त में 
वे श्रद्धानन्द हुओ और ओऔरशवर ने अुनको अनके 
गूरु के समान अपने मरण द्वारा भी समाज 
और राष्ट्र की सेवा करने का मौका दिया । 

स्वामी श्रदूधाननस्दवी के जिस राष्ट्रीय 
शिक्षणविषयक प्रयोग के सहचर आचार्य 
शामदेवजों थे। रामदेवजी ने बहुत दिन तक 
/ वैदिक” मैगेशिन चलाया। आयंसमाज को 
भारतवर्ष का जितिहास दिया। हिन्दी भाषा 
की अत्कृष्ट सेव्रा की। किन्तु अनका प्रधान 


जीवनकायें तो गुरूकुल की सेवा ही है। 

राष्ट्रीय शिक्षा की बनियाद में आयें 
परंपरा होनी चाहिओ यह गृरुकुल का 
मुख्य सिद्धात्त है। जिस सिद्धान्त को 
सिद्ध करने के लिओ आचार्य रामदेवजी ने 
अकाग्रता से कोशिश की। श्रद्धानन्दजी के 
गूरुकुल की हिफाजत अच्छी तरह से कर 
के अन्त में वह संस्था अन्होंने श्रद्धानंदजी 
के सुयोग्य शिष्य आचारय॑ देवशर्माजी के 
हाथों में सौँप दी और खुद कन्याशिवषा 
का प्रश्न हाथ में ले कर देहरादून में अंक 
कन्यागुरुकुल खोला । 

आयेसमाजी लोग संस्था खोलने में और 
चलाने में बडे सफल हुओ हें। सनातनी 
हिन्दु समाज में जो दानश्रद्धा रही है 
अुसी का शिक्षा के चेतन्यदायी कार्य में 
परिवर्तत करने का श्रेय आयंसमाज को 
है । ब्रह्मसमाज ने शिकपावपेत्र में जो काम 
किया है अुससे कहीं अधिक आरयंसमाज ने कर 
दिखलाया है| जिसका कारण यह हैँ कि सुधारक्क 
होते हुओ भी परंपरागत वैदिक संरक्षति के प्रति 
अन्होंने अपनी निष्ठा शिथिल नहीं होने दी । 

आचार्य रामदेवजी का देहरादून का कन्या- 
गुरुकुल मेने कओ बार देखा है । आर्य- 
समाज की शिक्षा संस्थायें देश के शिवधा- 
प्रयोग में अग्रगामी होनी चाहिओं अओसी आचार्य 
रामदेवजी की महत्त्वाकांक्धा थी | कांगडी 
गुरुकुल में और देहरादून कन्यागुरुकुल में 
खादीविद्या का प्रवेश तो हुआ ही है । वर्षा- 
योजना और होगांवशिवषा-पद्घति के प्रयोग 
वहां पर होने चाहिओं। आचार रामदेवजी जिस 


बात को गम्भीरता से सोच रहे थे। किन्तु 
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अतका शरीर जज रित हो गया था। स्वास्थ्यलाभ 
के लिओे महाराष्ट्र में आ कर यहां की कोओ 
अच्छी शिक्षषा संस्था में रहने का अन्होने मेरे 
साथ निश्चित किया था। लेकिन अुनको आराम 
देने के लिओ यमधर्म ने अुनको अपने यहां 
बला लिया । 

कन्या गुरुकुल का भार आचार्या बिदया- 
बतीजी योग्यता के साथ वहन करती ही 
हैं। कन्यागुरुकुल ही आचाये रामदेवजी का 
चैतन्यपूर्ण स्मारक हो सकता है। 
२५: १२:३९ का० का? 
पूना की अश्विल भारतीय शिक्षा-परिषद्‌ 
इमारे देश में राष्ट्रीय शिक्षा के प्रयोग कोओ 
चालीस या पंत्रास वर्ष से जगह जगह 
होते आये हैं; छेकिन सारी राष्ट्रीय शिक्पा- 
संस्थाओं को अंक सूत्र में बांधने का पहला 
प्रयत्न १९२१ की अखिल भारतीय कोग्रेस 
महासमिति की बैठक में श्री मृहम्मदअली ने 
किया । लेकिन अुस घकत मौलाना मुहम्भद- 
अली की सूचना या कार्यपद्वति किसीको 
पसन्द नहीं आयी। भिसलिओे अुस वक्त 
कुछ भी न हो सका। असक बाद दूसरा प्रयत्न 
गया कांग्रेस के समय बावू भगवानदासजी 
ने किया। अुस अधिवेशन के वक्‍त भी अुसका 
कोओ परिणाम नहीं निकला। परन्तु १९२३ 
में काशी में अन्होंने ओके परिषद बुलायी। 
गुसमें राष्ट्रीय शिक्षा के मूलभूत सिद्धान्त 
क्या होने चाहिओं जिसकी चर्चा करीब पंद्रह- 
बीस दिन तक चलती रही। गूजरात विद्चापीठ 
के द्वारा जो प्रयोग किया जा रहा था 
असकी स्पष्ठ प्रतिध्वनि जिस परिषद में 
सुनायी देती थी। तदनंतर १९२४ में बेलगांव 
में राष्ट्रीय शिक्षण की कुछ चर्चा हुओ, 
लेकिन अससे फलनिष्पत्ति कुछ भी नहीं हुओ। 
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अिस के बाद फिर वह प्रयत्न आता है 
जो १९३० में गुजरात विद्यापीठ ने अपने 
नव-वाधिक अुत्सव के अपलक्ध में अखिल 
भारतीय राष्ट्रीय. शिव्षण-परिषद बुला कर 
किया था। अिस् अवसर पर गजरात विद्या- 
पीठ का निमंत्रण स्वीकार कर तिलक महा. 
राष्ट्र विद्यापी5, बिहार विद्यापीठ, काशी 
विद्यापीठ, प्रेम महाविद्यालय, आन्ध्र जातीय 
कलाशाला, आदि सभी राष्ट्रीय शिक्या संस्थाओं 
के और महासंस्थाओं के प्रतिनिधि आये 
थे। जिस परिषद में राष्ट्रीय ।शक्‍्पा का अुद्देशय 
कुछ अंडा में भर्यादित परंतु भुत्कद भीश 
निश्चित किया गया। “ राष्ट्रीय शिक्षा का 
अद्देश्य स्वराज्य-प्रेमी नागरिक निर्माण करमा 
नहीं है; बल्कि स्वराज्य-परायण, चारिश्य- 
वान, संस्कारी सेवक (संनिक) निर्माण करना 
है” असा जिस परिषद मैं तय किया । यह 
परिषद विचार-विनिमय के लिभे थी। भिस 
विचार-विनिमय में से ओक स्थायी संगठन 
बनाने के लिख काशी विद्यापीठ के अुपाधि* 
वितरण के अंवंसर पर अंक अखिल मरतीय॑ 
राष्ट्रीय शिक्पा-समिति कोयम की गयी 
और यह तय हुआ कि जिस समिति के 
व्‌वारा सारे हिन्दुस्तान कीं राष्ट्रीय शिक्षा 
भेक सूत्र में बांधी जाय। परंतु गोलमेज 
परिषद समाथ्त होते ही अुग्र दमननीति को 
प्रारंभ हुआ और राष्ट्रीय शिक्या का सवाल 
फिर खठाओ में पड़े गया। 

१९३१ से १९३७ तक राष्ट्रीय शिक्या 
का सवाल आगे नहीं आया। असके प्रयोग 
में अनेक फेर-बदल हुओं। लेकिन संगठित 
प्रयतत नहीं हुआ। आगे चल कर जब कौग्रेस 
ने अधिकार-ग्रहण का निदचय किया ,और 
ग्यारह प्रान्तों में से आठ में कौग्रेसी मंत्रि< 


३०८ 
मंडल स्थापित हुओ तब राष्ट्रीय शिक्ष्या का 
विचार फिर शुरू हुआ। अिसी वक्‍त वर्धा 
में सौ-सवा-सौ राष्ट्रीय. शिवपा-प्रेमियों 
की ओके परिषद बुलायी गयी बोर असके 
सामने गांधीजी ने अपने चार प्रख्यात प्रस्ताव 
अपस्थित किये। जिस परिषद में जो चर्चा 
हुओ वह बिलकुल नयी थी और असीमें 
से वर्धा-शिक्रषा योजना का आरंभ तथा हिंदु- 
स्‍्तानी तालीमी संघ की स्थापना हुओ। 

जिसके पहले के संगठन में अक मात्र मुसल- 
मान राष्ट्रीय शिक्धा-संस्था जासिया मिलिया ने 
कभी कोओ हिस्सा नहीं लिया था। अुपयुक्‍त 
मुहूर्त जाननेवाले डा० जाकिर हुसेन ने वर्धा- 
परिषद में प्रमुख भाग लिया और गांधीजी 
ने अन्द्वींको तालीमी संध का अध्यक्ध बनाया। 

क्षिस संघ ने कांग्रेस की अमलदारी में 
दो साल तक जो काम किया अुसका प्िहाव- 
लोकन और भावी काये की दिशा निश्चित करने 
के लिओ पूना में सबको अंकत्रित करना 
तय हुआ | 

जिसने शिक्षा को ही अंक अत्यादक अुदयोग 
बना लिया आस पूना नगर में अिस परिषद 
का होना ओऔचित्यपूर्ण था। 

अिस परिपद का अभुरदश्य, शिवपा-शास्‍्त्र 
की दृष्टि से वर्धा-योजना निर्दोष है या 
सदोष, गांधीजी ने अपनी मूल भूमिका में कोओ 
परिवर्तन किया है या नहीं, हस्त-कौशल्य 
के विकास से बृद्धि में मन्दता आती है 
था नहीं, आदि सनातन प्रश्नों की बहस 
करना नहीं था। जिनमें जिस योजना का 
प्रयोग करने की श्रद्धा हू असे प्रत्यक्ष 
कार्यकर्ताओं की यह परिषद थी। अबैसे कार्य- 
कर्ताओं के अनुभव सुनने से लाम होथा, यह 
जिनकी धारणा थी जैसे कओ छोठे-बड़े प्रेक्षक 


* सर्वोदय ज॑नेंबरी 
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भी परिषद में अपस्थित थे। भुन तीन चार 
दिनों की चर्चा जिन्होंने सुनी है अन्हें यह 
विश्वास हो गया होगा कि अिस परिषद 
में माग लेनेवालों ने मन:पूर्वके और श्रमपूर्वक 
प्रयत्न किया है । 

जिस परिषद की अपवंता यह थी कि क्रान्ति- 
कारी कांग्रेसवालों की और राष्ट्रीय शिक्षा 
के पुरस्कर्ताओं की बनायी हुओ योजना कार्या- 
न्वित करने की जिम्मेवारी सरकारी शिक्षा- 
दिभाग ने ली थी। जिस कारण सदयः 
विचित्र प्रतीत होनेवाला संगम वहां दिखायी 
देता था। जिन लोगों ने सरकारी शिवपा- 
विमाग' के प्रति अबनी निष्ठा बताने के 
लिओ कॉग्रेस का अत्साह धारण किया होगा 
अन्हें कोग्रेस को अधिकारन्यास करते देख 
कर भी वही निष्ठा अिस परिषद में बतानी 
पड रही होगी, जिस विचार से अभय पकक्‍षों 
को कुछ अटपटा-सा लगता था। जिन थोड़े 
विभागनिष्ठ लोगों का मुझे अनुभव हुआ 
हैँ अुनके विषय में में यह कह सकता हूं 
कि आन्होंने अपनी तरफ से जिस योजना 
को अपनाने को और अुसके विषय में, 
अ॒त्साह रखने का प्रयत्न औमानदारी से 
किया है। जिन लोगों ने शिक्षा के भिन्‍न 
भिन्‍न प्रयोग किये हैं आओन्हें भेक दूसरे के 
अनुभव, कठिनाओयां और सूचना सुनने में 
अमृत के घूंट पीने का मजा आता हैं । 
लेकिन जिन्हें असे कार्यातन्द का अनुभव नहीं 
है अआुनका यह बकवास सुन कर जी भूबता 
जाता है। अुन्हें तो सिद्धान्तों का विवेचन, 
चटपढी दीकाटिप्पणी, मुलायम या अकडबाज 
भाषा में ही मजा भाता है। 

जिस परिषद में आज तक राष्ट्रीय शिकपा 
में भांग लेनेबाले हमारे कार्यकर्ताओं का 
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बहुत कम हिस्सा था। शिक्धाविभाग के 
कर्मचारियों ने बर्धायोजना की तंत्रवदूध 
करने के लिओ क्‍या क्‍या कोशिशें कीं जिसी 
का विवरण अधिक पाया गया । किन्‍हीं 
किन्हों बहुत ही मार्के की बातों पर भी 
चर्चा हुऔ। बम्बभी प्रान्त की ओर से 
भिस नीति का समर्थन किया गया कि किसी 
ओेक अविभकत पेत्र में सनःपूर्वक वर्धायोजना 
का प्रयोग किया जावे और वहां जो अनुभव 
आवे असके आधार पर तथा ज॑से जैसे हमारा 
मनृष्य-बल बढ़ता आंवे असके अनुसार समूचे 
प्रान्त में असि योजना का प्रसार किया 
जावे । युक्‍त प्रान्त में श्री सम्पूर्णानन्‍्दजी ने 
परिस्थिति को देख-परख कर दूसरी ही 
नीति पसन्द की है। वे कहते हैं कि “ समूचे 
प्रान्त में पहले वर्ग के लछिजरे नयी योजना 
अमल में लायी जाय और अतने अंक वगे 
के लि पुरानी पद्ूधति तोड़ दी जाय। 
जिस नीति से हम पुरानी पद्धति की जडें 
आसानी से खोद सकेंगे | पुरानी पदवति 
घासपात के समान है। अगर असका जरासा 
भी बीज कहीं रह जाय तो वहू सबभर 
पौल कर ही रहेगा। ये क्रान्ति के दिन हैं। 
गलतियां होंगी। गलतियां मालूम होते ही अुन्हें 
सुधार लेना चाहिओ | पुराने की जडें अद्लाड देना 
महत्त्व का काम है; अन्यथा नये की जडें जम ही 
नहीं सकेंगी |” बम्बओ प्रान्त कहता है कि 
“शिवषा राष्द्निर्माण का काम है। वहां जैसी 
जल्ददाजी वया काम आयेगी ? अगर बह 
योजना बिगड़ जावे और बदनाम हो जावे 
तो फिर भुनका कोओ प्रयोग ही नहीं करेगा। 
हमारे प्रतिपयषी यही तो चाहते हें”। मुझे 
दोनों के कबन में तथ्य दिखाओ दिया। 
मिंसलिभे अन्त में सर्व्रम्मति से यही शय 
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पाया कि युक्तप्रान्त में वे अपनी ही नीति 
से काम लें । परन्तु कुछ अखंड क्षेत्र में बम्बमी- 
वालों की नीति का भी प्रयोग करें। 

दूसरा अक महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव परिषद ने 
सर्वंसम्मति से मंजूर फर्मायां वह अवषरशः 
नीचे देता हूं। 

& यह परिषद अिस बात को महसूस करती 
है कि हिन्दुस्तान के शिकवा-क्रम में अंग्रेजी 
की पढाभी बहुत जल्दी शुरू करने से सारी 
पढाओ बिगड़ गयी है और देश का नुकसान हुआ 
है और सब विषय देशी भाषा में न पढ़ाने से देशी 
भाषाओं की शिक्षा-शक्ति भी बषीण हो गयी हे । 
अंग्रेजी के जरिये सब बातें पढने से विद्याथियों 
के मगज पर बोझ भी बढ़ता है। 

० असलिओ अस परिषद की सिफारिश 
है कि सिर्फ बुनियादी तालीम में ही नहीं, 
किन्तु हिंदुस्तान की तमाम स्कूलों में कहीं 
भी, जब तक विदयाथियों को सात बरस 
की बाकायदा तालीम अपनी जस्ममाषा में 
(स्वमाषा में) नहीं मिली है तब तक, अंग्रेजी 
बिलकुल नहीं पढाओ जाय । 

“ जिन लोगों की मादरी जबान अंग्रेजी है 
अनके लिओ बह बात लागू न हो।" 

भिस विषय में गांधीजी का आग्रह सर्वे 
परिचित ही है। राष्ट्रीय शिवपा में काम 
करनेवाले तथा अहनिश राष्ट्रहित की चिन्ता 
करनेवाले लोगों का अनुभव ही अन्हें यही 
बताता हूँ । लेकिन यवृयपि परिषद ने सर्वे 
सम्मति से यह प्रस्ताव स्वोकार किया तो भी 
जनता शथिस विषय में कहां तक आग्रह रकखेगी 
अिसमें शंकी हैं। गांधीजी जिस तरह 
अमुक काम अमुक कालमर्यादा में होगा 
ही चाहिओ जैसा संकल्प करके अपनी. सारी 
शक्ति की बाजी लगा देते दें भूसी प्रकार 
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यदि देश के नेता, समाज-सेवक और जिन्होंने 
अपने आपको राष्ट्रीय. शिवा को अपित 
कर दिया है वे सब लोग जोरों का प्रयत्न 
करेंगे तो राष्ट्र की छाती पर जो अक 
जबरदस्त भूत सवार हो गया है आुसको 
दफनाने का श्रेय अन्हें मिलेगा। 

चूंकि वर्धा-शिक्षण जीवन-शिक्षण है और 
चूंकि राष्ट्रजजीवन प्रामन्जीवन है, जिस- 
लिओ शिक्षकों में जनपद-वृत्ति निर्माण करना 
नितान्त आवश्यक है। जिसके विषय में भी 
ओऊ महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव परिषद ने किया है | 
अस अक प्रस्ताव का मर्म यदि हमारी समझ 
भें आ जावे और सारे देश में असका अमल 
हो तो दूसरा कुछ भी करने की जरूरत 
नहीं रहेगी । 

मूल भुदूयोग पसन्द करने में स्थानीय 
परिस्थिति और व्यवस्थाविशेष का खास 
खयाल रखना चाहिओ, यह आग्रह भी कम 
महत्त्व का नही है। खर्च का हिसाब करते 
हुओ जिस बात का खयाल रखना चाहिओ कि 
वर्षाशालाओं में प्राथमिक और साध्यमिक, यानी 
प्रायमरी से ले कर हाओस्कूल तक, की शिक्षा 
स्वभाषा द्वारा वी जायेगी। जिसी दृष्टि से 
अनका महत्त्व कूृतना चाहिओे। परिषद के 
अन्य प्रस्ताव प्रत्यक्ष कार्यकर्ताओं की ही 
अपयोगी हैं । 

दो तीन प्रस्ताव परिषद का अनुभवमूलक 
विश्वास प्रकट करते हैं; 

(१) वर्षायोजना राष्ट्र के लिमे बहुत 
अपयोगी है भौर॑ राष्ट्र के लिआर हितकारी 
हैं। लिसलिओ राज्य॑ब्यवस्था में पब्षान्तर 
होने पर भी वह जारी रहती चाहिजरे। 

(१) दो वर्ष का अनुभव संतोषकारक 
और मंविष्य के लिओ आशाजनक है। 


* स्वोदये 


जैनवरी 


(३) अनुबन्धी शिवषा-पद्षघषति न केवल 
शास्त्रशुद्ध ही है, अपितु व्यवहार-सिद्ध भी। 

(४) शहरों में भी यह योजना अमल में 
लायी जा सकती है। 

अन प्रस्तावों का महत्त्व अनके पीछे रहे 
हुओ अनुभव के कारण है। 

अब अिस परिषद से फलनिष्पत्ति क्‍या 
हुआ ? परिषद में तंत्रचर्चा अधिक हुओ 
ओर वर्धायोजना का चैतन्य दरकिनारे कर 
दिया गया--जैसी आलोचना गूजरात के दो 
प्रमुख कार्यकर्ताओं मे की है अंसकी तरफ 
अवश्य ध्यान देना चाहिओ। श्री मारतानन्द 
ने अंक दो-टूंक प्रस्ताव पेश करके विभाग- 
निप्ठ और शिक्षा-परायण लोगों को बहुत 
हैरान कर डाला । परंतु यदि गुजरात विद्या- 
पीठवाले आनका प्रप अपस्थित करते तो 
वह अधिक अच्छी तरह अपस्थित किया जाता। 
अगर बहुत ज्यादा तनातनी होती तो शिवकषण* 
परायण लोग और ग्रामसेवा-परायण लोगों 
में फूट पैदा हो जाती। जिन्हें चैतन्थ की 
चिता हैं बे आज तंत्र को दृढ होने दें और 
असमें से चैतन्य तिरोहित होमे न पाबे 
जिसका भी ध्यान रक्‍खें; यही ओक मागगं है | 

कौग्रेस दीघंकाल तक अधिकार*विमुख नहीं 
रहेगी । जब वह पुनः अधिकार की बागडोर 
अपने हाथ में लेगी तब अुसका बल पहले 
की बनिस्वत कहीं अधिक होगा। अस वक्‍त 
जिस योजना की स्थाभाविकता बाहर औयेगी । 
फिलहाल तो मूल अुदुयोग की स्थापना, अनु- 
बन्धी. शिक्रबा-पद्धति का प्रयोग, अंग्रेजी 
का निर्वासन और जानपद वृत्ति का आग्रह, 
जितनी बातें खम्हालना पर्याप्त है। 

आचाये कृपालानी के दो भाषण हुभे। 
वीनों जितने धुम्दर हुओ कि सारी परिषद 


१९४० 


अेक तरफ और दूसरी तरफ ये दो भाषण 
असा अगर कोओ कहे तो बहुत से लोग 
वह मंजूर करेंगे। श्री बालासाहब खर के 


संघष॒त्त 


१११ 


भाषण में प्रांजलता, आत्कतता और दो वर्ष 
के जोशीले कार्य का सार था। 
का? का० 


संघवृत्त 


आगामी सम्मेलन 

कार्यवाहक समिति की बंठक ता. २१- 
१२-३९ को वर्धा में हुओ थी। संघ का 
आगामी वाधषिक सम्मेलन ता. २० फरवरी 
१९४० से ता. २६ फरवरी १९४० तक 
मलिकन्दा (जि० ढाका, पूर्व-बंगाल) में करने 
का निशचय हुआ है। 


अध्यक्ष का चुनाव 

श्री किशोरलालभाओ को अध्यक्षपदारूढ 
हो कर पोच वर्ष पूरे हो चुक्रे हैं। 
नियमानुसार अब अध्यक्पपद के लिओ फिर 
से चुनाव करना पडेगा। मुख्यतः स्वास्थ्य 
के कारण पुननिर्वाचन के लिओरे श्री किशोर- 
लालभाओ ने अनिच्छा प्रकट की हैँ। अनके 
स्थान पर॒ किसे अध्यक्ष चुना जाय लिसका 
विचार भी कार्यवाहक समिति में हुआ था। 
लेकिन क्षिसके विषय में कोओ पक्‍की राय 
अभी नहीं हो पायी है। अब सम्मेलन में ही 
अिसका निर्णय हो सकेगा। 


का. या. स. का निर्यासन 


नियमानुसार कार्यवाहक समिति से अब की बार 
श्री. गोपवन्धु चौधरी और श्री गंगाधररावजी 


देशपांडे की निवृत्त होने की बारी हैँ । जिनके 
स्थान पर भी अपने में से दो का चुनाव सेवक 
सदस्यों को सम्मेलन में करना हीगा। निवृत्त 
होने वाले सदस्य भी फिर से चुन जा सकते हैं । 


नियम-परियतेन 

कार्यवाहक समिति की ओर से नियस 
संख्या ७ (औ) ४; ४ (आ) ३ ओर ४ (मे) 
में निम्न प्रकार बदल करने का विषय आगामी 
सम्मेलन मे पेश करने का निश्चय हुआ है--- 


कम ४(आ)४ में 

/ प्रति मास ” के बदले “प्रति तिभाही में” 

“ओक हजार” के बदले “नव हजार ” 
ओऔर बढाओ--- 

“और सिवाय कि वह चरखा संघ का 
सदस्य हो, संघ को प्रतिवर्ष अपने हाथ का 
काता हुआ, कम से कम बारह हजार गज 
सूत दे। 


कलम ४७ (झु) भु में 

“प्रतिमास” के बदले “प्रति तिमाही में” 
“ ओेक हजार ” के बदले “ छः हजार ” 
और बढाओ-- ह 


हैशर 


“/ और सिवा कि वह चरखा संघ का सदस्य 
हो, संघ को प्रतिवर्ष अपने हाथ का काता 
हुआ कम से कम बारह हजार गज सूत दे ।” 


कलम ४ (ओ) में 

४ नियमपूर्वक अथवा अकमृइत अआितनी ” 
के बदले “ अकमुह्त अथवा नियमपूर्वक प्रति- 
वर्ष रु. ६ से अतनी अधिक ” और बढाओ-- 

“अथवा प्रतिवर्ष कम से कम १२००० 
गज अपने हाथ का काता हुआ दस से अधिक 
अंक का सम और मजबूत सूत दे।” 

सदस्यों से निवेदन हैँ कि श्षिस परिवर्तन 
के संबंध में अपनी सूचनायें तथा नियम- 
परिवर्तन के सम्बन्ध में और भी कोओ 


सर्वोदय 


जनवरी 
सूचना हो तो वह ता. १५ जनवरी १९४० 
के पहले कार्यालय में पहुंच सके जिस सरह 
मिजवाने की कृपा करें। 


वार्षिक शिवरण 

चूंकि आगामी सम्मेलन पिछले सम्मेलनों 
की अपक्या बहुत जल्दी हो रहा हैं, सदस्पों 
से निवेदन हें कि वे अपने वाषिक कार्ये- 
विवरण हिसाब के साथ, ता. २० जनवरी 
१९४० के पहले कार्यालय में पहुंच सके 
जिस तरह मिजवान का ख्याल रक्‍खें | 


र. श्री, धोते 
मंत्री, गांधी सेवा संघ 


४ में संप्रदाय-प्रवर्तक नहीं हूं ” 

गांधीवाद जेसी कोओ चीज मेरे तो दिमाग में ही नहीं है । में कोओ संप्रदाय-प्रवतेक नहीं 
हूं । तत्त्वशानी होने का तो मेने कमी दावा भी नहीं किया है । मेरा यह प्रयत्न भी नहीं हैं। कओी 
लोगों ने मुझसे कहा कि तू म गांधीविचार की ओक स्मृति लिखो। मेंने कहा, स्मृतिकार कहां और 
में कहां ? मेरे पास कोओ योजना नहीं है । स्मृति बनाने का अधिकार मरा नहीं है । जो होगा, 
मेरी मृत्यु के बाद होगा । मेने तो केवल बगेर योजना के, अपने निजी ढंग से यही प्रयत्न किया है 
कि हम अपने नित्य जीवन में सत्य अहिसा आदि सनातन तत्त्वों का व्य।पक प्रयोग करें । बालक को 
तरह जैसी प्रेरणा मिली, प्रवाह में जो चीजे आ गयीं, अूसमें जो सूझा वह किया । 

फिर, मुझे पता चला कि जो में कर रहा हूं वह सत्य के प्रयोग हैं। असा करने में कभी कभी 
मुझसे भूलें भी हुओ हें। और अपनी _लों से मुझे शिक्षा भी मिल्री है। जिम तरद्द मेरे लिओ 
जीवन ओक सत्य का प्रयोग है | सत्य की शोध में ही अहिसा का साधन मुझे प्राप्त हुमा । 

-- गांधीजी 


प्रदीप 


अनगता के जीवन-अधिकार का पहरेदार 
बींसवी-सदी-राजनीति का हिन्दुस्तानी मासिक 


्ज्ज्््ख्नन्न्न्न्ट्य्ड््स्ट्ेस 


योरोप में लड़ाओ छिडी है 
हिन्दुस्थान में जीवन सोत के सवाऊ सड़े हैं 
आपने जैसी द्वालत में घर और बाहर की सही 
पूरी जानकारी के लिथे क्या प्रबन्ध किया है ! 


प्रदीप, दिन्दुस्तानी जनता की 


जिसी जरूरत को पूरा करने की, अेक नन्‍हीं कोशिश दे 
क्या आप सुसकी अक कापी 
ढूंढ कर नहीं पढ़ेंगे ! 


वार्षिक ४) ०) प्रसि 




















सम्पादक: प्रकाशकः 
जयदीश, ओम. ओ प्रदीप कार्यालय, 


लक्ष्मण त्रिपाठी. मुरादाबाद 


सुथना[- 

*सर्वोदिय ' में आम तौर पर जिश्तिहार नहीं लिये जायेंगे। अपवाद केवल वाचनीय 
ग्रन्थ और देशसेवा करनेवाली संस्थाओं के लिये रहेगा । भिनके भिद्तहारों के दाम नहीं 
लिये जायेंगे। केवल कागज, छपाई और डाकसर्च ले कर जिधश्तिहार छापे जायेंगे। जो 
साहित्य या संस्था निविवादरूप से लोकोपयोगी है, अुसीको रथान दिया जायगा। महू 
व्यवस्था केवल समाज-सेवा और ग्राहकों के हित को दृष्टि से चलायी जायगी। 


व्यवस्थापक, “ सर्वोत्य !, वर्धा । 


रि७9- चि०- ं, 7था 


निबेल के बल राम 


फिर सी, यह सवाल बाकी रह जाता हैं कि हमारा मकसद 
किस रास्ते पर हैं? बड़े बडे देश मतवाले हो कर जिस रास्ते 
जा रहे हें वह हमारे लिओ बेशक बंद है। ये बडे बडे राष्ट्र 
अपनी अस दौड़ में किस मुकाम पर पहुंचेंगे असका कोओ 
ठिकाना नहीं। सिर्फ अतना ही कहा जा सकता है कि अतिहास 
की गति अति गहन है। कमजोरों के दुःख भी बलाढयों के 
जहाज्‌ में सूराख करते पाये गये हें। जितिहास में केवल 
यूद्ध और लडाओी के ही सुयोग नही होते; बंचितों की निराशा 
भी अनुकल अवसरों को खींच लाती हें-- वे कहां से आ सकते 
हैं यह तो जिस कक्‍्यण हम नहीं कह सकते। हम यह ठीक 
ठीक नहीं बता सकते, अिसी कारण अुस सुअवसर का आकस्मिक 
अद्भव जिन बलाढय राष्ट्रों को हैरान कर देगा । जिन अभागे 
लोगों के लिभे मेल-मिलाप और मित्रता के रास्ते में कांटे बिछा 
दिये जाते हे और लड़ाओ के रास्ते में रोड डाल दिये जाते हैं, 
वे ही तो विधाता की अतकयें गति की ओर अत्कट अत्कंठा से देखते 
रहते हैं। लेकिन जो लोग राजनीति के क्षेत्र में दूसरे राष्ट्रों 
को दबा मारते हैं और युद्ध में नरसंहार के यंत्र बढाते 
चले जाते हें, वे जब ओऔए्वर के नाम की आड लेना चाहते 
हैं तो हमें आबइवासन नहीं मिलता। साक्षात्‌ ओश्वर का ही 
नाम ले कर हम यह॒कहेंगे कि बाहर से हम असहाय भर्ले ही 
दिखायी दें, परंतु फिर भी हम असहाय नहीं हैं। भिन्‍्सानों की 
जिस दुनियां में हम रहते हैं, अुस दुनियां की निःस्वार्थी मानवता, 
जो हमें अपना ही मानती है, कहीं से न कहीं से आ कर हमारे 
पक्ष सें सिलेगी। नहीं तो, विधाता का दूसरा अर्थ ही क्‍या 
हो सकता है? 


दिसंबर, १९३९ के 


डा माड्ड्न रिब्दयू हक से --रवीन्त्रनाथ टढाकुर 


'._ प्रकादकर-दादा धर्माधिकारी, बजाजवाडी, वर्षा (मध्यप्रांत )। 
मुद्रक/--बल्लमदास जाजू, भीकृष्ण छापलाना छिमिटेड, बच्छराज रोड, वर्षा। 


सवोदय 


ओपष यः पन्थाः सुकृतस्य लोके 
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ओऔशावास्योपनिषत्‌ 
' बिनोबा ] 
मेत्र--अन्धं तमः प्रधविशन्ति येप्संभूतिप्ुपासते | 
ततो भूय जिव ते तमी य भर संभृत्या _ रताः ॥१२॥ 
अथै--जिन्होंने निरोध को ही साधनसवेस्व मान लिया वे मानों 
घने अधेरे में प्रवेश कर गये । जो विकास म ही मग्न 
हो गये वे मानो अुससे भी घने अधेरे में जा पहुँचे । 
टिप्पणियां-( १) पिछले तीन इलोकों में बुद्धि-शोधन हुआ । अब यहां से 
हृदय-शोघन शुरू होता हैं । (२) (पापों का, दोषों का, या असद्वृत्ति का) निरोध, और 
(पुण्य का, गुणों का, या सदृवृत्ति का) विकास, दोनों हृदय-शोधन की अंक ही क्रिय। के निवृत्त और 
प्रवृत्त अंग हैं। अत्तओव अनके फल भी चौदहवें मंत्र में निवृत्त और प्रवृत्त रूप के दर्शाये गये हैं । 
(३) यहा जो 'संमभूति ' और “असंभूति ' शब्द हें अनके अर्थ के विपय में अंकमत नही है, और 
आगे भी होने की अधिक आशा नहीं की जा सकती । यहा जो अर्थ-निश्चय किया गया हैँ, 
असके विपय में अितना ही निवेदन हूँ कि असमें वैदिक त्राइमय की जितनी साकपी ली जा सकी 
अतनी ली गयी है । (४) जिस प्रकार आत्मज्ञानविहीन अकांतिक बौद्धिक साधना में अुसी प्रकार 
आत्मज्ञानविहीन अकांतिक हादिव साधना में भी नाना प्रकार का अधेरा भग्पूर होता हैं। वह हर 
अक अपने लिये आप खोज ले। अमे पूर्णतः टालन के लि आत्मज्ञाद की ही आवश्यकता हूँ । 
मंत्र--अन्यदेवाहुः संभवादन्‍्यदाहुरसंभवात्‌ 
आिति शुश्रुम घीराणां ये नस्तद्विचचक्षिरे ॥ १३ ॥ 
अर्थ-- ( आत्मतत्त्व ) विकास से भिन्‍न और निरोध से 
भी भिन्‍त बतलाया गया हेँ। जिन्होंने हमे वह 
समझाया अन ज्ञानी पुरुषों शे हमने अँसा सुना हूँ । 
रटिप्पणियां-- (१) अुभयविध बोद्धिक साधना से, तथा अभयविध हादिक साधना से 
भी आत्मज्ञान भिन्‍न वस्तु है । जिसे अपनिषद्‌ ही प्रतिपाइन कर सकते है । लेकिन वे भी पू्व॑ंग्रुओं 
का हवाला देते है । ' बिनु गुरु होय कि ज्ञान ? ” यही जिसका निष्कर्ष है। (२) 'संभूत ' कोर 
असंभूति' की जगह संभव' और असंभव शब्द केवल छन्द की सुविधा के लिअं प्रयुक्त है । 
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जयपुर-सत्याग्रह 


[ हरिमाओ्‌ आुपाध्याय ] 


राजपूताने में जयपुर आबादी के लिहाज 
से सब से बडी और आमदनी के लिहाज से 
दूसरे नम्बर की रियासत है। साधारणतया 
हेरिंजन-पाठशालाओं, खानगी व अअँग्रजी 
शिक्पणालयों, पुस्तकालयों, दबाखानों, सेवा- 
समितियों, खादी-केन्द्रों आदि के द्वारा जितने 
छोटे-बडे रचनात्मक काम जिस रियासत में 
फंले हुये हैं, अुतने, और राजनतिक, राष्ट्रीय 
तथा सामाजिक सुधार या प्रगति के कामों 
में जयपुर रियासत के-जिसमें सीकर और 
शेखावाटी शामिल हें- घनी-मानी जितनी 
दिलचस्पी लेते हैं, अुतनी, मध्यमारत और 
राजपूताना की किसी रियासत में नहीं हें । 
फिर भी, कोओ तीन साल पहले तक जयपुर 
राजनैतिक प्रगति में पिछड्डा हुआ माना जाता 
था। जबसे श्री हीरालालजी शास्त्री अपने 
विश्वस्त साथियों के साथ प्रजा-मंइल में 
शामिल हुओ और श्री जमनालालजी ने असका 
अध्यक्ष-पद ग्रहण किया, तबसे जयपुर-राज्य 
में राजनेतिक जागृति और आकांग्रपाओं की 
अंक बडी लहर अमई पडी। परन्तु श्री 
जमनालालजी के नतुत्व में प्रजामंडल अस 
लहर में बह नहीं गया--असने अपनी शवित 
को तौल-तौल कर कदम बढाया, साफ-सीधे 
ओर सहयोग लेने-देने की प्रवृत्ति रक्‍खी, 
'संघर्ष नहीं, सहयोग जीवन का नियम है', 
अिस आदर्श पर और 'संवर्ष आ ही पड तो 
अुससे पीछे हटना कायरता है, जिस नीति 
प्र, वे दृढ़ता से चलते रहे। 

प्रजामंडल का कार्यक्रम द्वविषर था-- 

(१) राजनेतिक मार्यो--जैसे अत्तरदायी 


शासन ओर नागरिक स्वतंत्रता को जयपुर- 
दरबार के सामने रखना और जन-मत 
को असके संबंध में शिक्षित करना; 

(२) प्रजा के कष्ट दूर करने संबंधी भिन्न भिन्न 
सेवा तथा रचनात्मक-कार्यों मे दिलचस्पी लेना । 

श्री जमनालालजी के प्रजा-मण्डल का 
अध्यक्प होने के समय सीकर-रावराजा तथा 
जयपुर- दरवार में जोर का झगड़ा चल रहा 
था, जिसमें म्ध्यकालीन रजवाड़ों की लडाओ का 
दृश्य दीखने लगा था; असमे सीकर-निवासी 
तथा जयपुर-प्रजामण्डल के अध्यवष होने के 
नाते जमनालालजी को विशेष दिलचस्पी 
लेनी पढ़ी । सीकर-आंदोलनकारियों की 
गलतफहमियों और नाराजगियों का शिकार 
हो कर भी जमनालालजी ने जयपुर-दरबार 
ओर सीकर-प्रजा को नेक-सलाहें दीं, और 
अपना सारा प्रभाव खर्च करके गोलाबारी 
ओर हत्याकाण्ड होने से--भुसके दुष्परिणामों 
से--जयपुर-दरबार और सीकर की प्रजा की 
रक्षा को। अिसमे स्वभावतः जमनालालजो 
और प्रजामण्डल का नैतिक बल बढा। 
शभिसके बाद ही जयपुर-रियासत में सख्त 
अकाल पडा--जिसमें संकट-निवारण का कार्य 
करना प्रजामण्डल ने अपना धर्म समझा। 

भिधर प्रजामण्डल प्रायः तमाम निजामतों में 
अपनी शाखायें खोल कर अपना संगठन पहले 
ही दृढ़ कर चुका था। ज्यों-ज्यों प्रजामंडल 
जनता में प्रविष्ट और प्रिय होता जा 
रहा था, त्पों-त्यों जयपुर के अंग्रेज शासक 
भयभीत होते जाते थे। अुनकी राय में 
प्रजामंडल यदि रहे भी तो मुट्ठी भर पढे-लिखे 


१७४० 


लोगों में ओर शहरों में भले ही रहे, गांबों 
में और जनता में न फैचे। जिसलिओ अन्होंने 
प्रकट और अप्रकटरूप से अँसी बंदिशें लगाना 
ओऔर बांधना शुरू किया जिसमें प्रजामंडल 
के नेता और कार्यकर्ता ग्रामीण जनता के 
संपर्क में न आवबें । अनकी अिस प्रवृति का 
अंत हुआ जमनालालजी के खिलाफ जयपुर-राज्य 
में प्रवेश करने की निषेधाज्ञा के रूप में; 
जबकि वे मुख्यतः अकाल-संकट-निवारण संबंधी 
प्रजामंडल के कार्यों को देखभाल के लिगरे 
जयपुर आ रहे थे। शांतिप्रिय, मगर स्वाभि- 
मानी, जमनालालजी जिस अनुचित हस्तक्षेप को 
सहन नहीं कर सकते थे, न प्रजामंडल ही 
अपने प्रिय नेता पर हुओ अिस वार को 
हजम कर सकता था। गाधीजी ने भी अिसमें 
प्रजामडल ओर जमनालालजी के भावों को 
ठीक समझा वे अनके पक्‍ष्ष का समथेंन 
किया । अंत को अंक मास का नोटीस देने के 
बाद भी जब अधिकारियों ने अपनी गलती 
को ठीक नहों किया, तो १ फरवरी १९३९ को 
जमनालालजी ने जिस आज्ञा को भंग करने के 
भुददेश से जयपुर में प्रवेश किया | जयपुर-राज्य 
के तत्कालीन कर्ता-बर्ता सर बीचम सेंटर्जान 
अपनी हेकडी में यह गलती कर तो गये । 
मगर गलती करने का जितना साहस अन्होंने 
दिखाया अुतना असे सुधारने का नैतिक बल 
अनमें नथा। अधिकारियों और सत्ताधारियों 
की यह आम प्रवृत्ति पायी जाती हैं कि 
काम करते समय वे जितना साहस और दृढता 
दिखाते हैं, अुतनी अपनी गलती को मानने 
और सुधारने में नहीं। जिसीसे वे लोगों में 
अंप्रिय और निरबंल होते जाते हैं। जिस 
नेतिक साहस के भभाव में सर बीचम की 
हालत 'सांप छछ्ूंदर' की-सी हो गयी। अऑन्हें 


जयंपुरं-सत्याग्रेह 


शर५ 
जमनालालजी को जेल मे रखने, या अपने 
हुक्म को वापिस लेने, का साहस त हुआ । दो 
बार पकड-पकड॒ कर अपनी हद के बाहर छोड 
आये । तीसरी बार जमनालालजी ने बन्हें 
अपने को जेल में रखने पर मजबूर कर 
दिया | फिर तो प्रजामण्डल के मुख्य नेताओं 
पर भी सरकार ने छापा मारा और सत्याग्रह 
पूरे रंग में आ गया। 

१८ मार्च तक सत्याग्रह चला। ६०० के 
लगभग गिरफ्तारियां हुआं। अन्त में ता. ९ 
अगस्त को जयपुर महाराज की दूरदशिता और 
समयसूचकता से जमनालालजी बिना-शरतं छोडे 
गये-यह सत्याग्रह की विजय थी। यदि गांधीजी 
का वरदहस्त, जमनालालजी का नेतृत्व, श्री 
हीरालालजी और अनके विश्वस्त साथियों का दृढ़ 
संगठन तथा जनता का स्वेच्छापूर्ण सहयोग--- 
अितनी सब अनुकूलताओं का सुदर संगम न हुआ 
होता तो जयपुर-दरबार को भी वस्तुस्थिति को 
समझने और अंसके अनुकूल अपने को बनाने 
की प्रेरणा न हुओ होती। 

मुझ यह लिखते हुओ बड़ा खेद हीता है 
कि जयपुर-नरेश का बनाया यह सहयोग 
और सद्भावना का वातावरण अधिकारियों 
की बेरुखी से बिगड़ता जा रहा है। यह 
देख कर मेरे मत में गंभीरता से यह प्रदन 
अठता हैं कि, “ जितने अधिक पृण्य, बल, 
. परिश्रम और कप्ट-सहन से जो वस्तु मिली 
क्या असकी जड़ सहज में ही और भितनी 
जल्दी हिलायी जा सकती हैं? और जो 
असी कोशिश करते हें, क्या वे अिन तमाम 
पुण्यप्रभावों से प्रभावित ही न हुओ ? यदि 
न हुओ तो अिसकी जिम्मेदारी किस पर है ? 
और प्रजामण्दल पर असकी कितनी और 
क्या जिम्मेदारी हैँ”? 


सौभाग्यवश, भें अन लोगों में से हूं जिन्हें 
जयपुर-सत्याग्रह को बहुत नजदीक से ही 
मैहीं, खूब अन्दर से देखने का मौका मिला 
है। जयपुर में पैदा न होते हुओ भी जयपुर 
और जयपुरियों से मेरा जैसा सम्बन्ध रहां 
हैं कि जयपुर मुझे अपना घर ही माल्तूम 
हीता है। भैसी अवस्था में मेने अक जयपुरी 
की भावना से ही जिन प्रश्नों पर विचार किया 
है, अुसका नतीजा यह है :-- 

सत्याग्रह का असर सामनेवाले पर तीन 
तरह से होता हैः-(१) सत्याग्रहियों की निष्ठा 
और शुद्धता का सीधा असर प्रतिपक्षी 
के विल॑ पर होता हे, जिससे वह अपनी 
अंल्पता और सत्याग्रही की महानता अब 
अपने पक्ष की अन्याग्यता या निर्बलता और 
सत्याग्रही की न्याम्यता का अमृभव करने 
लंगता है गौर अपनी हार मान लेता हैँ । 
जिसे शुद्घ सत्याग्रह की पूर्ण विजय कहना 
चहिओे । जिसमें सत्याग्रही विजय से फूलता 
महीं--अपमे अकेले के या अपने ही पक्‍य के 
लिभे “विजय ” श्त्रुद लगाना असे सत्य, शिव 
जौर सुन्वर नहीं मालूम होता--जिसमें असे 
सामसेबाले की भी भतनी ही विजय दिखायी 
देती है; क्‍योंकि सामनेवाले ने अपनी कमजोरी 
पक ली भोर अभसपर हावी हो गया; 
यह जूसकी कस विजय नहीं है । जिसी तरह 
पराजित, या ज्यादा सही भाषा में कहें ती, 
इक्यन्परिवर्तित व्यक्ति या पक यह महसूस 
हहँ कर पाता कि मेरी हार हुओ, हार 
की लज्जा या रलानि असके पास नहीं 
फटकती; अल्कि अपनी निर्बंलता पर विजय 
पाने और जिसे भूल से अपना श्षत्र सास 
लिया था, जुसे अपने मित्र के रूप में पाने 
भौर देखने का आनन्द वह अनुमय करत है। 


जिस परिणाम में फिर दोनों में दवेष या 
कलह का भय या संभावना नहीं रहती। 

(२) सत्याग्रहियों के बल-संगठन का प्रभाव 
सामनवाले पर पडता है। जिससे वह अपनी 
हानि-लाभ का हिसाब लगाने लगता है भौर 
अन्त में सत्याग्रही से लडते रहने में अपनी 
हानि समझ कर अससे सुलह करता है। 
जिसमें सत्याग्रही के गुण था आंतरिक शक्ति 
की अपेक्धा बाह॒घ बल अथवा संगठन मुख्य- 
रूप से काम करता और असर डालता है; 
ओअव॑ दोनों ओअक तरह के सौदे से संतुष्ट हो 
जाते हैं। जिसमें फिर दोनों में लंडाओ- 
झगड़ा होमे की आशंका और सम्भावना 
रहती है; क्‍योंकि भौतिक हानिलाभ का 
हिसाब तो परिस्थिति के अमुसार बदलता 
और कम-ज्यादा होता रहता है। असमें 
तत्काल फल जल्वी निकलता है, लेकिन आसके 
स्थायी होने में हांका रहती हैं। 

(३) “ सत्याग्रही ” कहलानेवालों के 
अन्धाधघुन्च बल और आतंक से भ्रतिपकथी 
घबरा कर जौर परेशान हो कर हतबुद्ध हो 
जाता है भोर “ सत्याग्रही ”' की शरण जाता 
हैं। जिसमें “ सत्याग्रह ” नाम-मात्र का होता 
है । भेक प्रकार की हिंसा या प्रति-हिंसा का 
ही वह सत्याग्रही, या शिष्टशसम्जन, रूप है 
ओर सामनेवाला भी किसी तरह रुक जाने 
का बहना, या ढोंग, या बाह्य किया, करके 
अपने शत्रु की आंख में धूल झोंकता हे, 
पहला मौका पाते ही वह अुसपर फिर वार 
करता है और अपने वादों या आदवासनों 
से फिरने और पलटने का अब अुनके अर्थों 
को तोडने-मरोडने का यत्न करता है । असल 
में तो जिस ' सत्याग्रह ' को * शस्त्राप्रह से 
भी सिकम्सा और भयंकर समझना चाहिणे | 
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जिससे दोनों पक्‍षों कोन लाभ है, न शांति 
है, न कल्याण है | शूद्घ सत्याग्रह जेसे अभय 
पक्ष के लिओ कल्याणकारी और मंगलदायी 
है, वेसे ही यह अभय पक्‍प के हित, लाभ, 
. शांति, सबके लिओ घातक हैं। जिसमें अपनी 
विजय भाननेवाला अधिक धोखे और घाटे 
में रहता है। 

अब जयपुर में यदि फिर वातावरण बिगड़ 
रहा है तो हम सत्याग्रहियों के लिओ सोचने 
और आत्मनिरीक्‍्षण करने का अवसर है। 
अिन तीन में से “जयपुर-सत्याग्रह” किस कोटि 
में आता है? मेरी राय और अनुभव में 
वह तीसरी कोटि का तो हरगिज नहीं था। 
प्रथम कोटि में भी वह नही चढ़ाया जा सकता । 
दूसरी कौटि में अुसकी गिनती होनी चाहिओे। 
पहली कोटि के सत्याग्रह के नमूने तो स्वयं 
गांधीजी के चलाये सत्याग्रहों में भले हो 
मिलें। अधिकांश सत्याग्रहों को दूसरी कोटि 
में ही स्थान मिलेगा। मेरी राय में यदि 
प्रजामण्डल के नेता और कार्थेकर्ता दूसरे 
तम्बर से प्रथम नम्बर में आने का प्रयत्न 
करते रहेंगे तो अस वातावरण को बिगाड़नें 
की जिम्मेदारी अनपर कदापि नहीं आ 
सकेगी । दूसरे नम्बर से पहले में आने के 
लिओ प्रजामण्डल का ध्यान नीचे लिखी बातों 
की ओर जाना जरूरी है: 

(१) आअईहहिसा के अच्चतम और शुद्घतम रूप 
को समझने तंथा ग्रहण करने का यत्न करना । 

(२) सत्याग्रह,- अर्थात्‌ सत्य और अहिसा- 
सम्बन्धी ज्ञान और प्रयोगों की चर्चा को बढ़ाना | 


जय(३-सत्यागह 


(३) कार्यकर्ताओं के पारस्परिक, संस्थायत 
तथा सामाजिक व्यवहार में, तथा, समाज और 
जनता में हुओ झगडेंटंटों को सुलझाने में, 
अहिसावृत्ति और अहिसात्मक साधनों से ही 
कितना काम लिया जाता है, जिसका विशेष- 
रूप से ध्यान रखना । 

(४) रचनात्मक और विशेषकर खादी के 
कामों में विशेषरूप से जुट पडना। जितनी 
निष्ठा और वेग से जिसमें जुटा जायगा, 
वह॒पारिचायक होगा अत्तरदायी शासन की 
मौग की सच्ची लगन का; असमें से वास्त- 
विक अहिसा प्रकट और स्थिर होगी । प्रचार 
ओऔर संघटनात्मक कार्यों की अपेक्षा रचनात्मक 
कार्यो में अहिसात्मक गृणों के अंदय होने 
ओर स्थिर रहने की विशेष संभावना हूँ । 

(५) प्रजामण्डल के तमाम पदाधिकारियों 
ओऔर कमिटियों के सदस्यों के लिये खादी 
पहनना और चरखा कातना लाजमी करना । 

यदि जयपुर-दरबार की मनःस्थिति सुलह 
करते समय बास्तव में तीसरी कोटि के 
प्रभाव में काम करनेवाले प्रतिपक्धी की 
रही हो तो बुन्होंने यह सुलह करके अपना 
या राज्य का कोओ लाभ और हित नहीं 
किया हैं। अन्हें या अनके अधिकारियों को 
कम-से-कम दूसरी कोटि की दृष्टि अवश्य 
रखनी चाहिओ, क्‍योंकि अन्त में मह बात 
तो अन्हें कभी न भूलनी चाहिओ कि “ राज्य 
और राजा प्रजा के लिये हैँ; जाग्रत बौर 
संगठित प्रजा-बल को रोकने का सामथ्यें संसार 
की किसी शक्ति में नहीं होता। 





सह-शिक्षण 


( काका कालेलकर |] 


र्‌ 


सामाजिक आदशे और शिक्षा 


सहशिक्यण का सवाल अभी तक हल नहीं 
हुआ है। जिन देशों में सहशिक्षण सावंत्रिक 
है वहां पर भी चन्द लोग असके बारे में 
साशंक हं;। और सुना जाता हूँ कि स्वीडन 
और नोंबें में अर्से तक सहशिक्षण चलाने 
के बाद वह बन्द कर दिया गया। अंक 
ओर लोग सहशिक्षण से डरते हैँ और 
दूसरी ओर सहशिक्पण से नेतिक लाभ भी 
बहुतसे बताये जाते हे । सहशिक्षण के बिना 
देश के युवकों की और युवतियों की शिक्षा ओेक 
अत्यंत महत्त्व के पहलू में अपूर्ण रह जाती है, 
अैसा भी कहा जाता है । यह भी कहा जाता हैं 
कि युवक और युवतियों जहां भेकत्र आती हैं 
वहां पर और कुछ होता या न होता हो, शिक्षण 
तो होता ही नहीं, यह निश्चित है। 

अस्लेंड में जब स्त्रियों को पालंमेंट की 
संदस्यता का अधिकार नहीं था और आस 
अधिकार की प्राप्ति के लिओ अुनका आन्दोलन 
शुरू हुआ था तब विरोधी लोग असी ही दलील 
पेश करते थे कि पालंमेंट के सभागृह में जब 
स्‍त्री और पुरुष साथ बैठ कर चर्चा करने लगेंगे 
तो राजकाज तो अलग रहेगा और केवल परस्पर- 
अंनुनय और आराधन की बातें ही चलेंगी । 

भनृष्य के जितिहास में अक्सर यह पाया 
भेया है कि हर अंक परिवततन के जो बड़े 
घड़े लाभ बताये जाते हैं वे आगे जा कर 
धास्तविक नहीं पाये जाते और जिन बडी बंडी 
हानियों का डर बताया जाता हे अुतनी हार्सि 
भी नहीं होती । मन्प्यस्वभांव को गति कुछ 


विचित्र ही है । चाहे क॑सी भी हालत क्यों न हो* 
असमेसे वह अपना रास्ता निकाल ही लेता है । 
क्योंकि मनुष्य-स्वभाव न तो अकाओक अंचा चढने 
के लिओ तेयार होता है और न सदा के लिओे 
गिर जाना पसन्द करता है । जैसी कुछ परिस्थिति 
हो, आुसके अनुकल रह कर मनुष्य-स्वभाव अपने 
हमेशा के धरातल पर स्थिर हो जाता है । 
अिसीलिओं अनुभवी सुधारक कहते हैं कि 
जो कुछ परिवतेन करना हो अंकदम न करो, 
आहिस्ता आहिस्ता करो। सभी सामाजिक 
सुधारों के निस्बत हेसन सलोली' का अपदेश 
खासतौर से दिया जाता है। कोभी सुधार कितना 
भी आवश्यक क्‍यों न हो, और असके बिना चाहे 
कितना भी नुकसान क्‍यों वे होता हो, तेजी 
से दोडते समय भी मनृप्य-स्वभाव का खयाल 
करके गति को जरा संयत रखना चाहिओ । 
सबसे पहले यह जान लेना जरूरी हूँ कि अिस 
सहशिक्धा के सवाल का असली रूप क्‍या हूं ? 
लड़के और लरूड्कियों के अंक ही स्कूल 
में और मेक ही कवषा में साथ बैठ कर 
पढ़ने को “ सह-शिक्पण ' कहते हैं। हमारा 
सामाजिक स्वभाव जितना बलवान्‌ हैँ कि 
जहाँ सहशिवषण की प्रथा है वहाँ भी कक्‍पा 
में लड़के अलग बैठते हे और लड॒कियों अलग। 
सभा में भी जहां स्त्री और पुरुष अकत्र आते 
है वहां स्त्रियों के लिआ्रे खास अलग जगह 
होती है और पुरुषों के लिभे अलग । जहां 
जी चाहे शामिल-शरीक हो कर बैठने का 
रिवाज हमारे देश में शुरू नहीं हुआ है। 
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अक ही छात्रालय में लडके और लड़कियों 
के रहने का भी रिवाज कहीं शुरू नहीं 
हुआ है और जहोतक मुझे पता है यूरोप 
या अमेरिका में भी कं असी व्यवस्था तो 
नहीं हें कि लडके और लडकियों अंक ही 
छात्रालय में अंक दूसरे के पडीस में रहें। 
रूस का हाल हम नहीं जानते। विद्यार्थी 
ओर विद्याथिनियों के 'सहजीवन' का सवाल 
तो अभीनतक आया ही नहीं है। अभी तो 
सवाल केवल 'सह-शिक्षा' का ही है; 
सह-वबास' का नहीं। 

सह-शिक्‍्पा का सवाल हर अेक प्रान्त के 
लिओ और हर अंक कौम के लिओ अक-सा 
नहीं हैं। जहाँ गोशे या परदे का सवाल 
हैं वहां सहशिक्पा की कल्पना भो शायद 
कोओ नहीं कर सकेगा। जिस समाज में पर्दे 
की प्रथा नहीं है और स्त्री-पुर्ष अपनी 
अपनी मर्यादा सम्हाल कर अंक दूसरे से मिल 
सकते हैँ और बातचीत कर सकते हैं वहाँ 
का सवाल असग हे। 

शाला में अगर भेक ही समाज के लडके- 
लडकियां पढने आती हों तब तो यह सवाल 
घहुत कुछ आसान हो जाता हे | जद्दां पर्दे की 
प्रथा नहीं हैं वहां की सहशिक्पण-संस्था में 
अगर पर्द की प्रथा-वाले समाज के चन्द लडके 
आ जाते हैं तो .सारा वायुमण्डल बिगड़ जाता 
है। पारसियों की सहशिक्पण-संस्थामें अगर 
देहात के हिन्दू या मुसलमान लडके पढने 
जावें तो आअुनकी स्थिति भी कु विचिवन्सी 
हो जाती हैं। जिसलिभ जब हम सहशिक्षण के 
सवाल का विचार करते हें तत्र हमें यह देखना 
चाहिओ कि संस्था में आनेवाले लडके-लडकियां 
भिन्‍न-समाजीय हैं या अंक ही समाज के ? 

अिस तरह सहशिक्धण का सवाल तिरा 


सह-शिक्षण 
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शैक्षणिक न हो कर सामाजिक है, जिस बात की 
तरफ खास ध्यान देना चाहिबे। 

सहशिक्यण में शैक्षणिक दृष्टि ही ने हो 
जैसा तो नहीं हैं। अगर स्त्री की और पुरुष 
की ग्रहणशक्ति भिन्‍न हो तो अन्हें साथ 
पढाने से लाभ हैं या हानि ?-यह देखना चाहिओ। 
हर अंक मनृष्य को गणितबृद्धि, तकंशक्ित, 
कलारुचि, अिन्द्रियनिग्रह, युद्घधकौशश्य, आदि 
अनेक बातों में प्रवीण करना आवश्यक है। जिन 
बातों में अगर स्त्री और पुरुष का विकासक्रम 
ओर अनुशीलन की मुत्कटता ग्ेक-सी हो तो 
सहशिकषण में कठिनाओं नहीं होगी । थोडा-सा 
फुरक रहने से दोनों को लाभ ही है। क्योंकि 
तेज की सोहबत से अेक हद तक मन्द भी तेज 
हो जाता हैं। किन्तु अगर दोनों का अन्तर 
अकाटय रहा तो दोनों का साथ पढ़ना दोनों 
के लिओ हानिकारक हूँ । 

सहशिक्यण में अमर का भी सवाल अपना 
अंक विशेष भहत्त्व रखता है। यह जुध्त 
का सवाल शैक्षणिक दृष्टि से भी प्रधानता 
रखता है और सामाजिक दृष्टिसे भी। 

बहुत-से शिक्षाशास्त्री कहते आये हैं कि 
तचपन से दस वर्ष तक लड़के ओऔर 
लडकियों में न तो ध्यान आकर्षित करने लायक 
कोओ शारीरिक भंद होता है और न मुनके 
स्वभाव में ही लिंगभेद का कोओ महत्त्व 
होता है। जिसलिओ दस वर्ष तक, याने 
संकुचित प्राथमिक शिक्षा के खतम होने तक, 
लडके और लड़कियों को साथ पढने में किसी 
किस्म का खतरा नहीं है। जितना ही नहीं, 
किन्तु भूससे सब तरह से लाभ ही है। 
और अगर सहंशिक्षणी प्राथमिक संस्थाओं 
में पढ़ाने का काम स्त्रियों के हाथों में ही 
सोंपा जाय तो वह आदर स्थिति होगी। 


३२० सर्वोदय 

हम भी मानते हें कि देश भर में प्राथ- 
मिक शिक्या का कायें स्त्रियों के ही सुपुर्द 
किया जाय । ( प्राथमिक शिक्षा में केवल 
स्त्रियां ही शिक्षिकायें रहें या स्त्री और 
पुरुष दोनों पढ़ाने का काम करें ?-- यह सवाल 
भी विचार करने योग्य है, किन्तु अुसका 
विवेचन अलग करना होगा। ) 

जब लड॒के ओर लड॒कियों अठारह या बीस 
बरस के हो जाते हें तब वे कामविकार क्या 
चीज है यह अच्छी तरह से समझने रूगते 
है। स्त्री-पुरध का आकर्षण और अुसकी जिम्मे- 
वारी-- दोनों बातों का बन्हें खयाल होता हैँ । 
बैसी हालत में अपने को सम्हालना यथा 
अध:पात के रास्ते भटकना अुनकी मर्जी का 
सवाल है। “जिम्मेवारी का जिन्हें खयाल है 
अन्हें पूर्ण स्वतंत्रता देनीही चाहिओ। फिर 
अुसका नतीजा चाहे जो हो, अंसा कहनेवाला 
और माननेवाला भी अंक पंक्प है। भिसी- 
लिओ कॉलेज में लडके-लड़कियां साथ साथ 
पढ़ें भिसमें अुसे कोओ आपत्ति नही है। 

जिसके विरुद्व दूसरा पक्ष कहता हूँ कि 
अपने अत्तरदायित्त का खयाल जिन्हें है 
वे सब अुसका यालन करने की शक्ति जब- 
तक नहीं रखते तबतक समाज को अन्‍्हें 
सम्हालना चाहिमे। बच्चों में अत्तरदायित्व 
का खयाल नहों होता, जिसलिओ मां-बाप 
और पालक अनपर अंकुश रखते हें। अूसी 
तरह समाज के सामान्य स्त्री-पुरुष अपना अत्तर- 
दायित्व समझते हुओ भी असको निबाहन की 
शक्ति नहीं रखते अिसलिओे अुनके लिआ सामाजिक 
शिष्टाचार और नियंत्रण आवद्यक है| मनुष्य 
की जितनी शक्ति हैँ भूससे जधिक बोझ 
आुसपर नहीं डालना चाहिमे | 


जैसे दि] 


शिक्षा में हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं 


फरवरी 


वेंसे वैसे शिक्ा का खर्च भी बढ़ता 
है। पुरुषों और स्त्रियों के लिझभे अलग 
अलग कॉलेजों की व्यवस्था कभ से कम 
हमारे देश के लिओ अशक्य-प्राय है। देश 
भर में स्त्रियों के लिभे दो-चार कॉलेज 
खोलने से यह सवाल हल नहीं हो सकता। 
देशभर की लडकियों पढने के लिजे अतनी 
दूर जा भी नहीं सकतीं। जिन सब बातों 
का विचार करते जिस निर्णय पर आना 
पड़ता है कि या तो लड़कियों के लिमे 
कॉलेज की शिक्षा ही बन्द कर दी जाय, 
या फिर अनहें पुरुषों के कॉलेजों में ही पढ़ने की 
जिजाजत दी जाय। 

सवाल विशेषकर अठता हैँ माध्यमिक संस्थाओं 
का, जहाँ दस और अठारह के बीच की 
अुम्र के लड़के और लड॒कियों पढ़ सकती हैं! 
जिस अुम्न में लड़कों में और लड़कियों में 
विकारों की जाग्रति हो सकती है; किन्तु 
अन्हें अुसका पूरा खयाल नहीं होता। मअुन्हें 
अपने कतंव्य की शिक्षा भी नहीं दी जाती । 
मगर अन्‍्हें निःसंकोचभाव से मिलने-जुसने 
से रोका भी नहीं जा सकता। अओेसी हालत 
में सहशिक्या का प्रयोग करना कहां तक 
मुनासिव हँ--यह सबसे बड़ा सवाल हूँ । 

शिक्‍पण को दृष्टि से असका विचार करनें 
के पहले सामाजिक दृष्टि से सोचना चाहिओे । 

जिस समाज में पर्दे की प्रथा है वहाँ 
के लोग घर में कंसे रहते है यह हम नहीं 
जानते । यह पर्दे की प्रथा अतनी भद्दी 
और असंस्कारी है कि घर के भीतर भी 
जो लोग अेक दूसरे से मुंह छिपाते हें अुनके 
जीवन-क्रम का विचार करने को भो जी 
नहीं चाहता। भारत में बरसे कभी समाज 
हैं जो अपने परिवार के बाहर के लोगों 
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को अपने घर के अंदर नहीं आने देते और 
अपने कुटूंबीयों से परिचय नहीं बढाने देते। 
किन्तु अक ही खानदान के लोग और अनके सब 
रिह्तेदार आपस में अक दूसरे से किसी किस्म 
का पर्दा नहीं करते | अक्सर असा देखा गया हैँ 
कि बसे समाजों में सदाचार की दृढ़ता अधिक 
से अधिक पायी जाती हैँ । क्योंकि वहाँ बच्चों 
को मर्यादित स्वतंत्रता के साथ साथ शील- 
रक्‍्या की शिवपा भी परिवार के वायुमण्डल 
में ही मिलती रहती हे। जिस समाज में पर्दे 
और गोशे की प्रथा है अुसके बच्चों के 
लिओ सहशिक्षण का प्रयोग आसान नहीं है । 
असमें मुख्य कठिनाओ बच्चों की ओर से नहीं 
मभाती; किन्तु शिक्पकों की ओर से ही आती है। 

सामान्यरूप से हर परिस्थिति के लिओे 
यही सिद्धान्त माना जा सकता हूँ कि सह- 
शिक्षण में जो कठिनाओ है वह सब 
से अधिक शिक्षकों की ओर से हूँ । क्योंकि 
अनके पास मर्यादित स्वतंत्रता, स्व-सम्मान 
और शील-रक्षा का कोओ निदर्चित और 
सर्वमान्य आदर्श नहीं होता। जो आदर्श 


सह-भसिक्‍्पण 
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३२२१ 
शिक्षक स्वयं हजम नहीं कर पाया है 
असका सच्चा वायूमंडल वह कभी बना 
नहीं सकता। यूरोप में हस्तान्योलन को 
रिवाज है। कहीं कहीं चुम्बन-आलिंगन 
का भी रिवाज होता है। जिनके लिशले 
यह स्वाभाविक हैं वे अुसे समझ सकते हैं 
ओर निबाह भी सकते हें। हमारे देश में हमें 
अँसे रिवाज चलाने जायें तो सारा मामला बिगड़ 
जायगा ।! यही बात सहशिक्षण की भी है । 

जब तक हमारे देश में समाजसुधार का 
आन्दोलन शरू ही नहीं हुआ था तब तक 
हर बक जाति का और सम्ताज का अपना अपना 
अक अलग भला-या-बुरा आदशे निचिएत था। 
अब वह स्थिरता टूट गयी है । और अब अलग 
अलग समाजों के अलग अलग आदर्श चलाना 
भी दिन पर दिन मुश्किल होता जायगा। वे लोग 
जो कि असुधारक हैं, ओर वे जो कि किसी 
भी आदर्श ं में विश्वास ही नहीं करते--वोनों 
प्रगति के विरोधी हें । सामाजिक आदशों 
में कुछ मर्यादा और स्थिरता ही सबसे बड़ी 
सामाजिक शक्ति हैं। 


गुरुणह, या वर-वधू-मृगया का क्पेत् ! 


आजकल नवयूवकों की ओर से ब्रेक 
अत्यंत स्वाभाविक किन्तु विचित्र दलील पेश 
की जातो है। वे कहते हें कि “अब वह 
जमाना गुजर चुका है जब कि हमारी शादियां 
हमारे मौ-बाप, या रिब्तेदार, या कुटुंब के 
पुरोहित, ठीक कर लेते थे। जब तो हमें 
अपनी सहँचारिणी स्वयं ही ढूंढनी होगी। 
और जब तक सहशिक्षण की प्रथा नहीं हूँ 
हब तक हम अपने समाज की लडकियों को 


किस तरह पहचानें, अुनसे किस तरह परिचय 
बढावें और अंक दूसरे को पसन्द भी किस 
तरह करें ” ? 

अिस प्रइन की स्वाभाविकत! तो स्पष्ट ही 
है। अुसकी विचित्रता जिस बात में है कि 
नवयूवक शिक्षा-संस्था को ही अपनी सहचारिणी 
ढूंढने का क्षे और मौका मान बेठे हैं । हमारा 
सामाजिक आदर्श कहता है कि शिक्धालयों में 
बिकारी दृष्ठि के लिआओ अवकाश ही नहीं रहना 
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खाहिश्रे । विकारी दृष्टि और ज्ञान की अुपासना, 
दोनों में कभी भी मेल नहीं हो सकता। 
अगर अध्यायन-काल में लड़के और लड़कियां 
परस्पर-अनृनय और प्रणयालाप करने खलर्गें, 
अथवा शादी की दृष्टि से अंक दूसरे का 
निरीक्‍्षण-परीक्षण करने लगें, तो शिक्षा का 
तो अन्त ही है भैसा समझता चाहिओ। 
प्राचीन काल में जब अनेक लडके और 
लड़कियां अंक ही गुरु के पास साथ साथ 
पढ़ती थीं तब असा सामाजिक नियम ही था 
कि अंक गुरुगृह में पढ़नेवाल लडके-लडकियों 
का नाता भाजी-बहन का रहे। अनमें शादी हो 
ही नहीं सकती थी । शिक्षक और विदयाथिती 
का संबंध पिता-पुत्री का और विद्यार्थियों 
ओव॑ विद्याथिनियों का संबंध गुरु-भाओ 
और गुरु-बहन का हो, यह आदर्श कायम 
करके शिक्षा का वायुमंडल निर्दोष और 
निर्भग बनाया गया था। 

युवकों को और युवतियों को चाहिओ कि 
वे अपने शिक्षषा-काल में शादी का विचार ही 
न करें। अतना ही नहीं; किन्तु अपनी भावी 
सह-धरंचारिणी या सहधरमम चरको ढूंढने का प्रयत्न 
भी वहां न करें। शिक्या-काल अुसके लिओ 
अनुकल नहीं है और शिक्वालय कोओ पति-या- 
पत्नी शोध का कषत्र नहीं है। 

अगर समाज यह मानता हैं कि युवक 
और यूवतियों का अपना अपना साथी ढूंढ 


सर्वोदय 


फरवरी 


लेना श्रिष्ठ और अुचित है, या अपरिहाय॑ 
है, तो समाज को अपने जीवन में-- 
शिक्यालयों में नहीं--असे मौके सिर्माण करने 
चाहिओें जब कि लड़के भौर लड़कियां अत्यन्त 
शुद्ध, प्रसन्‍न और खुली परिस्थिति में भेक 
दूसरे के परिचय में जा सके। कहा जाता 
हैं कि यूरोप में जब परिवार के सब लोग 
रविवार के दिन गिर्जाघर में अपासना 
के लि जाते हैं; तब वहों वड लोग जिस वक्‍त 
आंखें मूंद कर भगवान का ध्यान करते हूँ; 
अुस वक्‍त युवक ओर युवतियों अुस भक्ति के 
वायुमंडल में अंक दूसरे को सैना-सैनी करने 
की कोशिश करते हूँ । हमारी शालायें अँसे 
गिर्जाघधर का स्थान ले लें यह हम सबंधा 
अनुचित मानते हैं। जिस समाज में युवकों 
को और युवतियों को अेक दूसरे के परिचय 
में आने का स्वाभाविक और शुद्ध मौका 
दिया ही नहीं जाता अूस समाज में सह- 
शिक्षण की प्रथा चलानो ही नहीं चाहिओं। 
क्योंकि अससे न तो विवाह के सवाल 
का कुछ निर्णय हो सकता है, न शिक्पा 
का वायुमंडल ही निर्दोष रह सकता है । 

नवयुवकों को चाहिओ कि थे अपनी वैवा- 
हिक कठिनाओयों दूसरी चाहे जिस रीति से 
दूर करने की सोचें; किन्तु शिक्‍्पालयों को 
जिस अपवित्र दृष्टि के आक्रमण से सुरक्षिपत 
रक्‍्खे । 





विधानपेंचायत ओर अहिंसात्मक क्रान्ति 


[ आचार्य शैकर दत्तात्रेय जावड़ेकर ) 


"जब तक किसी प्रजा पर किसी विदेशी 
सत्ता का राज है तब तक अूस प्रजा के 
जुदा-जुदा अंगों में फूट रहेगी हो। ....... 
कार्ययमिति का विश्वास हैँ कि स्थायी 
अेकता के दर्शन तो असी वक्‍त होंगे जब 
विदेशी हुकूमत का नामनिशान सिट 
जायगा ।......कोग्रेस ने जंसी राष्ट्रीय पंचा- 
यत तजबीज की हैं वही जिस सवाल का 
आखिरी निपटारा करने का अेक मात्र अपाय 
है । ....... ...कग्रेसवालों ने अब अच्छी तरह 
समझ लिया हैँ कि खूब परिश्रम के बिना 
स्वाधीनता मिलनेवाली मेहीं हूँ। कौंग्रेस ने 
अहिंसा का अहद लिया है, भिंसलिभे अूस 
का आखिरी जोर सविनयभंग है, जो सत्याग्रह 
का ही अंक अंग है। 
( कार्यसमिति का प्रस्ताव, 
वर्षा, ता. २२ दिसंबर १९३९ ) 


भारतीय राजनीति की अपूर्वता 


जो लोग मौजूदा राजनेतिक घटना- 
चक्र को भलीभाति समझना चाहते हैं 
अन्हें सब से पहले भारतीय राजनीति के 
यथार्थ रूप की अच्छी तरह समफन्न लेना 
जाहिओ। वह जीवित राजनीति है और 
अब प्रौद्द दशा को पहुंच चुकी हैँ। दूसरे 
राष्ट्रों के अितिहास का अनुकरण करने की 
वाल्यावस्था में अंत्र बह नहीं रही। अब 
तो असने संसार के अतिहास में नये अध्याय 
लिखना शुरू कर दिया है। हिन्दुस्तान में 
मज अंक क्रान्ति हो रही है जौर अूस 
ऋात्ति का रूप बिलकुल अपूर्व है। जिष्लेंड, 


अमेरिका, प्रान्स या रूस आदि दैक्षों के 
अितिहास में जो घटनायें घटीं थे अूसी रूप 
में जिस देश में भी घटेगी, या घटनी चाहिबें, 
अंसी अपेक्धा या जिच्छा करना भी गलत 
होगा । आधुनिक भारत में गये बीस वर्षों 
से अंक क्रान्तिकारक नवशक्ति अपना प्रभाव 
दिखा रही है और असको सामध्यं लगातार 
बंद रही हैं । अुसका बाह्य रूप पाश्चात्य 
देशों की क्रान्तिकारक लोकशक्ति के जैसा 
भले ही दिखाओ देता हो; लेकिन असका 
अन्त: स्वरूप अधिक शुद्ध और अधिक सात्त्विक 
है। सिर्फ अिग्लेंड की विधानवादी क्रान्ति 
का ही अंतिहास जाननेबाले हमारे नरमवल 
के भातियों को, और केवल रूस और परान्स 
की विप्लववाती क्रान्तियों का ही जितिहास 
जाननेवाले हमारे कम्युनिस्ट भाजियों को, 
अपना अदभुत प्रभाव दिखानेवाली भारत 
की अिस आत्मशक्ति का यथार्थ ज्ञान अब 
तक नहीं हुआ है। 

नरमदलवाले विवानवादी स्वोध्थ्यप॑ डिस॑ 
(निष्कियवादी) अस भ्रम में हें कि भारतीय 
राजनीति को कान्तिकारक रूप कभी सी 
प्राप्त नहीं ही सकता । और हमारे ऋरान्ति- 
मीमांसकों की यह दृढ़ श्रद्धा है कि 
ऋान्ति हमेशा रक्‍्तपात के भीषण भेष में 
ही प्रकट होती हैं। मिसलिम भारतीय 
राजनीति को आज का रूप अन दोनों 
को असमंजस में डाल रहा है। अंन्दें अपने 
विचारों को सुलझाने के लिभ सब से पहले 
यहू समझ लेना चाहिभे कि हम संसार 


०. 


में अधित घटनाओों के जमाने में जीवित 


२३१४ 


है. और हमारा राष्ट्र संसार के अवतिहास 
में अक नया अध्याय लिखने जा रहः है। 
महात्मा गांधी की विभूति, सत्याग्रह को 
सिदुधान्त और अहिसक क्रान्ति की घटना 
में जो अपूर्वता है, वह जब तक समझ में 
नहीं आयेगी तब तक भारतीय राजनीति 
का आकलन कोओ नहीं कर सकता। व॒तंमान 
महायुद्ध के बाद नया संसार निर्माण होते- 
वाला है, भिस नयी दुनिया में हिन्दुस्तान 
ओेक स्वतंत्र राष्ट्र के नाते रहनेवाला है, 
ब्रिटिश आदि यूरोपीय राष्ट्रों का साम्राज्यवाद 
नष्ट होनेवाला है और गत दो-तीन शताब्दियों 
तक सारे संसार पर अपना अधिकार जमाने- 
वाली यूरोप की आसुरी पूंजीवादी संस्कृति 
नष्ट होनेवाली हें--यह भविष्य जो स्पष्ड 
देख सकते हें वे ही जिसका विचार कर 
सकते हैं कि अब मानवसंस्क्ृति को नया 
आधार कोनसा मिलेगा, या मिलना चाहिओ । 
जिन्होंने अस प्रदन का थोडा भी विचार- 
किया है आन सब को आज यह निश्चित- 
रूप से विखायी दे रहा है कि भविष्य में 
मानवीय संस्क्ृति को आत्मबल का ही अधिष्ठान 
मिलना आवश्यक है। भारत में निर्भित 
सत्याप्रही क्रान्तिशास्त्र जिस आत्मबल का ही 
भेक रूप है जौर वर्तमान भारतीय क्रान्ति के 
रूप में संसार के अजितिहास के ओक नये पर्व 
की भूमिका लिखी जा रही हैं। महात्मा 
गांत्री, सत्याग्रह तथा भारतीय कान्ति के रूप 
में बह जो नया बल, या आत्मदक्ति, प्रकट 
हो रहो है असकी बदौलत संसार के दलित 
राष्ट्रों का जेवं दलित वर्गों का अुदुधार होगा, 
सक््ती अभिनव मानवीय संस्कृति निर्माण होगी 
भोर सभी को वास्तविक लोकशाड़ी का, 
स्वतंत्रता का ओर यथार्थ शांति का लाभ होगा । 


सर्वोदर्य 


फ़रवरी 


बाहुबल, बुद्घिवल् और भआत्मबल 

बीस साल पहले भारतीय राजनीति ने 
विधानवादी आन्दोलन की लकीर पीटना छोड 
दिया। (ब्रिटिश पालंमेंट ही हमारा भाग्यविषस्ता, 
आदिदेवता, है और असके प्रासाद में से 
हमें हमारे सारे अधिकार प्राप्त होंगे --यह 
जिस विधानवादी राजनीति का आधारभूत 
सिद्धान्त था। जिस नीति से हम अपना 
स्वातंन््य प्राप्त नहीं कर सकते जिसका धुंधघला 
ज्ञान १९०५ के बाद आधुनिक भारत को 
होने लगा। भिसके बाद के दस-पंद्रह साल 
हमारी राजनीति के लिओ नये आधार की 
खोज में व्यतीत हुओे। १९१९ में महात्मा 
गांधी के नेतृत्व में भारतीय राजनीति को 
यह नया जाघधार प्राप्त हुआ। यही अहिंसक 
सत्याग्रही क्ान्तिशास्त्र है। पुराना बुद्धिषल 
का आधार निष्प्रभ और निष्फल साबित हुआ । 
असलिओ यह आत्मबल का नया आधार 
खोजा गया। लेकिन अस आत्मबल की 
राजनीति का क्‍या रूप होगा अिसका आस 
समय किसी को पता नहीं था। पुरानी और 
तयी--दोनो पीढियों के राजनीतिज्ञों का यही 
खयाल था कि जिस राजनीति का विकास 
होते होते अन्त में असे शस्त्रबल का आधार 
लेना पड़ेगा और असमें से खून फी नदियों 
बहने लगेंगी । पुरानी पीढी के राजन॑तिक विचा- 
रकों को लून की नदियों के ये भीषण 
दृश्य देख कर डर लगने लगा और नयी 
पीढी के तरुणों को अुस भविष्य की कल्पना 
से अल्लास और आशा होने लगी। आधुनिक 
यूरोप में जब जब राजनीति ने बुदुधिबल का 
आधार छोड दिया तब तब असे शस्त्बल का ही 
आश्रय लेना पड़ा है। यह अंतिहासिक सत्य हैँ । 
मिसलिभे यह स्वाभाविक ही था कि हिन्दुस्तान 


१९४० 


में भी अुसी बितिहास की पुनरावृत्ति का डर या 
आशा हो । मनष्य के पास बाहुबल या बुद्धिबल 
के अलावा तीसरा कोओ बल ही नहीं हँ--यह 
सिद्धान्त आधुनिक यूरोप ने रूढ किया है। अिस 
सिद्धान्त का खण्डन करके महात्मा गांधी, 
सत्याग्रह और भारतीय क्रान्ति को दुनिया 
पर यह प्रकट करना है कि अक्त दोनों 
बलों से श्रेष्ठ आत्मब्ल मनृष्य में है जौर 
असके आधार के बिना मानवीय राजनीति 
तथा सभ्यता के प्रइन हल नहीं हो सकते । 
भारतीय राजनीति बुद्धिवल का आघार छोड 
कर बाहुबल या शस्त्रबल पर अधिष्ठित 
होने के बदले आत्मबल पर अधिष्ठित हुओ 
हैं। ओसीलिओ आज असे अहिंसक ऋरान्ति 
का जगदुदधारक मंगल स्वरूप प्राप्त हुआ हैं। 


शान्तिमय वातावरण की आवश्यकता 


जिस राजनीति को आज स्वतंत्रता, स्वयं- 
निर्णय (आत्मनिर्णय) ओर विधानपंचायत (परि*« 
षद) का रूप प्राप्त हुआ है । विधानपरिषद की 
कल्पना सयी नहीं है । यूरोप में और अन्य देझ्षों 
में जब जब राज्य-क्रान्तियोँ हुआऑआं तब तब 
पुराना विधान तोड़ कर नया विधान बनाने 
का कार्य करना पडा | अैसे संक्रमणकाल 
में ही विवानपंचायत की राजनीति जोर 
पकडती हैं। जब तक पुराने विधान के 
बिकास दूवारा ही नये राजनैतिक सुधार 
अमल में आते रहते हैँ तब तक सुधारवादी 
वैधानिक राजनीति का युग कायम रहता हैँ। 
जब यह अनुभव होने लगता है कि अंसे 
सुधारवादी आन्दोलन से काम नहीं चल सकता 
ओर प्रचलित शासनविधान में आमूलाग्र 
परिवतंन की आवद्यकता प्रतीत होने लगती 
है, तब करान्तिवादी राजनीति का जन्म 


विधानपंचायत और अंहिंसात्मक कान्ति 


श्रे५ 


होता हैं। यह राज्यक्रान्ति लाठी के बल पर 
न हो कर न्याय के जोर से हो; जिस अभिष्राय 
से प्रजातंत्र के युग में विधानपंचायत की 
योजना निकाली गयी। ब्रिटेन में क्ॉमवेल 
की राज्यक्रान्ति, अमेरिका का स्वातंध्यपुद्ध, 
परान्स की राज्यक्रान्ति, रूस की राज्यक्रान्ति, 
ऑस्ट्रेलिया, दक्घधिणआपिरका आदि ब्रिटिश 
अपनिवेशों की स्वराज्यप्राप्ति--आदि ऋत्ति- 
कारक अवसरों में से विधानपरिषद की 
राजनीति का जन्म हुआ । तात्पयें यह 
कि जबकभी पुराना शासनविधान जडमूल 
से अखाई कर असकी जगह नया शासन- 
विधान, नये सिद्धान्तों पर, कायम करने 
का अवसर आता है, तब प्रजातंत्र के 
सिद्धान्तों के अनुसार नया शासन विधान 
बनाने के लि विधानपरिषद कराने की 
परिपाटी प्रजातंत्र-युग में जारी हुओ 
हैं। लेकिन विधानपरिषद की राजनीति 
की सफलता के लिओ और नया शासनविधान 
प्रजातंत्र के सिद्धान्तों के अनुसार बनाने के 
लिभे परिवतंन-काल में भी शान्ति का 
वायुमण्डल बनाये रखने की आवश्यकता होती 
है । पुरानी राज्यसंस्था नयी क्रान्तिकारक 
शक्ति से सम्मानपूर्ण समझौता कर ले और 
नये शासनविधान के निर्माण-काल में शान्तता 
का वायुमंडल कायम रखने में मंदद दे; तथा 
नयी क्रान्तिकारक शक्ति भी शान्ति की 
वृत्ति रख कर पुरानी राज्यसंस्था से सन्मान- 
पूर्वक सहयोग करे; तभी तों शान्तता के 
बायूमंडल में नये शासनविधान का जन्म 
हो सकता हैँ। जिसके विपरीत पुरानी 
सरकार नयी क्रान्तिशक्ति को कुचलने की 
अुदुदंड धृत्ति से ही काम छे, तो नयी क्रान्ति« 
शक्ति भीषण रक्‍्तपाती रूप ले कर ही 
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जन्म लेती है । असे फौजी वायुमंण्डल में प्रजा- 
तन्त्र के निर्माण का विधानपरिषद का प्रयोग 
सफल नहीं हो सकता | जब पुरानी राज्य- 
संस्था अपनी अमलदारी का जमाता गूजर 
चुका यहू समझ कर शान्‍्तवृत्ति से अपने 
क्रिया-करम की तेयारी करती है और नयी 
क्रान्तिशक्ति भी निरंकुश फौजी वृत्ति के 
बदले शान्तता की सात्विक वृत्ति से ही काम 
लेती है, तभी नये प्रजातंत्र का निर्माण शान्ति 
से होता है, या हो सकता हैँ। 


विधान-परिषद्‌ की असफलता के कारण 


ऋकरॉमवेल, नेपोलियन या लेनिन के जमाने 
में जो राज्यक्रान्तियों हुनीं अुस वक्‍त भी 
विधानपरिषदों की बात सोची गयी थी। 
लेकिन वे विधान-परिषदें सफल नहीं हुओं | 
ऋमवेल के जमाने में ब्रिटिश पालंमेंट ही 
विधानपरिषद बन गयी थी । लेकिन क्रॉमबेल 
ने अपने सिपाही ला कर अुसे तोड़ दिया। 
परेंच राज्यक्रान्ति के वक्त भी विधानपरिषद 
ने प्रजातंत्र की स्थापना की। छेकिन आगे 
चल कर वहाँ के सामंतों ने बगाबत की 
ओर विदेशी राजाओं की सहायता से फरासीसी 
लोकशाही का गणा घोंठमे के लिभ राकपसी 
पह्यंत्र रचा । तब नेपोलियन को लोकशाही 
तोड कर अनियंत्रित फौजी शासन स्थापित करना 
पड़ा। रूस की राज्यक्रान्ति के समय जूारशाही 
ने आखिर तक समझौते का रुस न बतलाया । 
लिसलिओं देश में बेबंदशाही ( अन्धाघुन्षी ) 
का साम्राज्य फेल गया । असके बाद करेन्स्की 
की अमलदारी शुरू हुओ। असने भी यथा- 
समय वि परिषद कराने के बदके देश 
की क्रान्तिशकितयों को कुचलने के लिओ 
ब्रिटिश और फरासीसी पूंजीपतियों की गुलामी 


सर्वोदय ह 


फरवरी 
स्वीकार की। आस वक्‍त देश में खवंत्र चौपट- 
राज फंल गया। अंसी अराजकता और 
बेबन्दशाही के जमाने में जो विधान-परिषद 
हुमऔ थी वह बोल्शेन्हिकों ने तोड़ दी 
और अन्होंने अपने ही दल की अनियंत्रित 
सत्ता स्थापित की। मतलब यह कि जब--- 
जेसा कि प्रथम चाल्सं, सोलहवें लूुभी या 
जार के दृष्टान्तों में पाया जाता है-- 
पुरानी राज्यसंस्था आखिर तक क्रान्ति-शक्ति 
को कुचलने की आसुरी बृत्ति अपनाती हैं; 
ओर, क्रामवेल, नपोलियन, या लेनिन के जमाने 
की नाओं, देश का प्रस्थापित राज्ययंत्र टूट 
कर सब तरफ बंबन्दशाही फैल जाती है; तब 
विधानपरिषद का लोकशाही प्रयोग सफल 
होने की बजाय फौजशाही या अकपबधीय 
अनियंत्रित सत्ता कायम हो जाती हैं। 


प्रिटेश भुपनिवेशों का दुष्टान्त 

अिसके विपरीत ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण 
आपिरका, आदि ब्रिटिश अुपनिवेज्ञों को जब 
स्वराज्य मिला अस वक्‍त पुरानी राज्य-संस्था न 
क्रान्तिशक्ति से सम्मानपूर्ण समझोता करके 
विधानपरिषद के छोटे प्रयोग सफल कर 
दिखाये-- असे भी अदाहरण अितिहाप्त में 
पाये जाते हैं। जिन अपनिवेक्षों में गोरे लोग 
बहुत थोडे थे और अन्होनें यह निश्चय 
कर लिया था कि वहां के मूलनिवासी काछे 
लोगों का अुनकी लोकशाही में कोओ स्थान 
नहीं रहेगा । जिसलिओ बहाँ की विधान- 
परिषदें बहुत छोटी थीं और भूनमें से जिस 
लोकशाही का जन्म हुआ बहू अंक लरह 
से गोरों का आधिपत्य ही हो गया हैं। 
आयलैंड में भी भेक प्रकार की विधानपरिषद 
कायम कर दी गगी थी। दर असल तो वहू 
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प्रस्थापित राज्ययंत्र को तोड कर स्थापित 
की हुओ लोकसभा ही थी। परंतु फिर भी 
असके प्रतिनिधियों से पालंमेंट ने सुलह की 
भौर असके बाद शान्तता का वातावरण निर्माण 
- हुआ। मतलब यह कि, जबकभी पुरानी 
राज्यसंस्था कऋान्तिशक्ति से समझौता करके 
अपना मृत्युसंस्कार और नयी लोकशाही का 
जन्मसंस्कार करने में हाथ बठाती है, तथा 
अभय पक्‍ष शान्ति की रक्‍या के प्रयत्न करते 
है; तबकहीं विधान-परिषद में से लोकशाही 
का जन्म होता है। परंतु जब जब पुरानी 
राज्यसंस्था या असके आश्रित आखिर तक 
क्रान्ति-शक्ति से लदइने को कोशिश करते 
है; तब तब क्रान्ति सफल होने पर खून-खच्चर 
का, बेबन्दशाही का और बदअमली का दौर- 
दौरा होता हे और विधान-परिषदें असफल 
होती है। फलत: देश में निरंकुश फौजी 
सत्सा, या अक-पषषीय सत्त), कायम होती है । 
यह भितिहास का अनुभव कहा जा सकता है । 


हमारी परिस्थिति की अजुकूलता 
हिन्दुस्तान जैसे महाद्वीपप्राय देश में 
लोकशाही की स्थापना का प्रयोग जितना 
अपूर्व है भुतना ही अपूर्व अितने बडे महादवीप- 
कल्प राष्ट्र पर अनियंत्रित विदेशी साम्राज्यशाही 
डेढसों वर्षों तक कायम करने का ब्रिठिशों 
का प्रयोग भी अपूर्व ही हैं। अूसी प्रकार 
हिन्दुस्तान में आविभूत अहिंसक करान्तितंत्र 
( करान्तिकला ) और सत्यात्रही तत्त्वशान 
भी अपूर्व ही है। मुतनी ही अलौकिक 
महात्मा गांधी की विमूति और अन्होंने जिन 
बीस वर्षों में जिस देश में जिस राजनीति 
का सृत्रपात किया वह राजनीति भो है। 
महात्मा ग्रांधी के समात साथुवृत्ति का 


विधानपंच/यत और अहिंतात्मक कान्ति 
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नेता संसार की किसी भी राज्यक्रान्ति के 
समय पैदा नहीं हुआ था और न लोकशाही 
की आधारभूत अहिसावृत्ति भी किसी क्रान्ति- 
कारक के पास आविभूत हुओ थी। अतः 
विधानपरिषद की लोकशाही की स्थापना की 
राजनीति पूर्णरूप से सफल होने के लिखे 
वर्तमान भरतखंड में जितना सुयोग है अतना 
पहले कभी किसी देश में नहीं था। विधान- 
परिषदों कौ राजनीति जिसके पूर्व अनेक राज्य- 
कऋान्तियों के समय पर असफल हुओ। तो भी 
हिन्दुस्तान में वह सफल होगी मैसी आशा का 
प्रधान कारण महात्मा गांधी का अलौकिक 
विभूतिमत्व तथा सत्याग्रह का अपूर्व ऋ्रान्ति- 
शास्त्र ही हैं। यही वजह है कि भारतीय 
राजनीति बृद्घिबल का आधार छोड देने के 
बाद शस्त्रअल का आधार लेने के बदले 
आत्मबल का आधार छे कर विकसित होने खगी। 


विधानपरिषद्‌ और सेश्रामाणि यश्ष 


प्राचीन भारत में पुराने राजा को गददी 
से अतार कर नये राजा को आभिषिक्‍त 
करने के लिओ सौत्रामणि नामक यज्ञ किया 
जाता था। जिस सौत्रामणि यशञ्ञ का नेतृत्व 
तत्कालीन अषिवर्ग या यतिवर्ग करता था। 
आधुनिक यूरोप से निकल्ली हुओ विधान-परिषद 
की ऋन्तिकारी योजना भी अस सौतवामणि वश 
का ही आधुनिक रूप हैं। परंतु आधुनिक 
यूरोप ने जिस घातक सिद्धान्त का स्वीकार 
किया कि धर्म और अध्यात्म का राजकाज से 
कोओ संबंध नहीं है । अतः वहां क्रान्तिकारक 
राजनीति ने सौत्रामणि यज्ञ का घाभिक तथा 
शान्तिसय रूप लेने के बदले रक्‍तपात का 
राक्यसी रूप धारण किया। राक्यसो हिसा- 
ब॒त्ति धर्मवृत्ति अंब॑ यज्ञसंस्था से असंगत 
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है । अिसलिओ आधुनिक यूरोप के जितिहास 
में अनियंत्रित राजसत्ता और सशस्त्र क्रान्ति- 
शक्ति के गजग्राह (खींचातानी) में विधान 
प्रिषदों का सौत्रामणि यज्ञ राक्यसी शक्तियों 
द्वारा अध्वस्त किया गया है । लेकिन महात्मा 
गांधी ने आधुनिक भारत में जो क्रान्ति-शक्ति 
निर्माण की है असमें यह यज्ञ-विध्वंसक वृत्ति 
नहीं है। असमें तो प्राचीन अषिवर्ग की 
धामिक और आध्यात्मिक वृत्ति प्रकट हुओ हैं । 


हिंसाप्रधान राजनीति और लोभमूलक 
अर्थनीति 


आधुनिक यूरोप में जिस समय लोकशाही 
आत्पन्न हुओ असी समय राजनीति और अरथंनीति 
का धर्म अब अध्यात्म से रिश्ता तोड दिया 
गया। जिसलिओ वहां की संस्कृति को हिंसा 
तथा लोभ का आधार मिलता गया | राजनीति 
में हिसा और अर्थतीति में लोभ का प्राधान्य 
होने लगा । जिससिश्रे यूरोप के राष्ट्रवाद में से 
धनिकशाही (पूंजीशाही) पैदा हुओआ। जिस 
साम्राज्यशाही के प्रतिकार में से भारतीय 
राष्ट्रवाद अृत्पन्न हुआ है और ब्रिटिश धनिक- 
शाही के प्रतिकार में से भारतीय अर्थनीति का 
जन्म हुआ है । अतः महात्मा गांधी यह कहते हें 
कि भारतीय राजनीति तथा अथंनीति हिसा और 
लोभ का आधार न ले। सत्याग्रही राजनीति 
का आधार अहिंसा और सत्याग्रही अर्थनीति का 
आधार अपरिग्रह हैं। अहिंसा और अपरिग्रह 
की नींव पर नयी मानवीय संस्कृति निर्माण करने 
का प्रयत्न महात्मा गांधी कर रहे हैं। अहिसा 
के आधार पर ही वास्तविक लोकशाही 
का निर्माण हो सकता हैं, यह महात्मा गांधी 
का दृढ़ विश्वास है। भिसीलि अन्होंने अपने 
ऋ्रान्तिशास्त्र को अहिसा का हुरूप दिया हैं 


स्वोदय . 


ब्ब्ड्छ 


फरवसे 


ओर वे जिस बात की निरंतर चेप्टा कर 
रहे हैं कि विधानपरिषद कें अवसर पर 
प्राचीन सौत्रामणि यज्ञ के समान शान्ति, 
घम॑ और अध्यात्म का वायुमण्डल कायम हो । 


विधानपरिषद्‌ के दर्ज और मिन्र 


हिसामय और लोभप्रधान पादचात्य संरक्ृति 
ने जिनकी दृष्टि को मंत्रमृर्ध कर दिया 
हैं, अन्हें यह डर या आशा है कि 
विधानपरिषपद के अधिवेशन के वक्‍त रकक्‍त- 
पात होग। और रूस के समान अिस देश में 
भी वह तोड़ दी जायगी। जिन्हें यह डर 
है वे विधानवादी आन्दोलन पर कायम रह कर 
अपने विघान का निर्णय ब्रिटिश लोगों को 
सौंपने के लिअ तैयार हैं। जिसके विपरीत 
जिन लोगों को विधरानपरिषद तोड कर 
लेनिन की राजनीति का आरंभ करने की 
आशा है वे केवल अंक रण-घोष (स्लोगन) 
के तौर पर विधान परिषद का समर्थन 
करना चाहने हूँ। परंतु महात्मा गांधी और 
पंडित जवाहरलालजी जैसे लोकशाही के सच्चे 
समर्थक विधानपरिषद केवल अहिसक क्रान्ति 
के काल में ही सफल हो सकती है यह 
जान कर, अहिसक क्रान्ति की नीति का सच्चे 
दिल से अनुसरण कर रहे हेँ। बोकशाही 
राज्यपद्धति अहिसावा दियों की समझ में आसानी 
से आ सकती है। क्‍योंकि वह अहिसा की 
पोषक है। अुसी तरह अहिसावादियों की 
समझ में विधानपरिषद की राजनीति भी 
सहज में आ सकती हैं। क्योंकि लोकशाही के 
आरंभ का ओर साम्राज्यशाही के विनाश 
का वही अेकमात्र अहिसक मार्ग है। जो यह 
कान्ति नहीं चाहते, अंथवा जिनकी यह दृढ़ 
धारणा हैकि वह हिंसा के सिवा हो ही 
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यहीं सकती, वे विधानपरिषद का समर्थन 
बुद्चिपुर्वक कर ही तहीं सकते। जिनमें से पहले 
अूसे गोलभेजपरिधद का विधानवादी रूप 
देने की कोशिश करते हें ओर दूसरे असे 
- यथासमव तोड़ने की ताक में हैं। अिस 
प्रकार पहले अपनी विधानवादी वृत्ति के 
कारण ओर दूसरे सशस्त्र क्रान्तिवाद के कारण 
विधानपरिषद के कट्टर और वास्तविक 
शत्र हो जाते हैं। परंतु केवल अहिसक क्रान्ति- 
कारक ही विषानपारषद के सच्चे पुरस्कर्ता 
हैं। अुनकी जिस निष्ठा का आधार सत्य 
औद अहिंसा में अनकी अटल श्रद्धा है। 
वर्तमान भारतीय राजतिनी की बागडोर जिन्‍्हीं 
अहिंसक कान्तिकारियों के हाथ मे हैं। 
सिसीलिओ यह दृढ़ आशा है कि यहां की 
विधानपरिषद प्राचीन भारत के सोत्रा्मणि 
यज्ञ का धाभिक रूप लेगी और आधुनिक 
भारत में अहिसा की नीव पर लोकशाही के 
शुद्ध रूप का निर्माण होगा | 


विरोधियों के तीन बे 


यह स्वाभाविक है कि ब्रिटिश साम्राज्यशाही 
हमारी राष्ट्रीय. विधानपरिषद की तथा 
भारतीय राष्ट्रीयता अब लोकशाही की कट्टर 
दुश्मन हो। लेकिन ब्रिटिश साम्राज्यशाही 
केवल अपने बल आस देश में राज नहीं कर 
सकती । असने अपने मायावी मोहक रूप की 
बदौलत अपने अनेक मित्र बना लिये हैं। 
अुसके ये मित्र विधानवादी राजनेतिक तत्त्वशान 
से म्रथ नरमदलवाले ओर साम्राज्य सत्ता 
के रोब और दबदव से भयभीत देशी 
नरेश, तथा ब्रिटिशों की कुटिल नीति के लोभ भेव॑ 
अज्ञान के शिकार बने हुओ जातिनिष्ठ, धर्मं- 
निष्ठ तथा घननिष्ठ नेता हें। विधानपरिषद 


विषानपंषायत और अहितात्मक कान्ति 
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के बिरोध के जिन तीन वर्गों के अलग 
अलग कारण हे। मगर फिर भी, अन 
सबके विरोध का अंक सामान्य मूल कारण 
यह है कि वे अंसा समझते हें कि अबतक 
हिन्दुस्तान की सार्वभौम सत्ता ब्रिटिश लोगों 
के हाथ्व में रहेगी तभी तक अनकी संपत्ति 
और सत्ता अबाधित रहेगी। नरमदल की 
राजनीति का अन्तिम ध्यय ब्रिटिश साम्राज्य- 
शाही की चौखट से बाहर जा ही नहीं सकता । 
भारतीय राजकाज की अन्तिम निर्णायक 
सार्वभौम सत्ता भिग्लैंड से हिन्दुस्तान में लासे 
की क्रान्तिकारी राजनीति आुनकी परंपरागत 
विचारप्रगाली में बैठ ही नहीं सकती । 
देशी नरेश और पूंजीपति अपनी सत्ता और 
संपत्ति की लालच से, और भारतीय लोक- 
शाही के डर से, साम्राज्यसत्ता के दोस्त 
बन गये हें। अगर अनन्‍्हें यह विश्वास होता 
कि क्रान्ति के बाद अिस देश में सामंतशाही 
और घनिकशाही स्थापित होगी तो में वर्ग 
भी क्रान्तिकारी राजनीति में शामिल हो 
जाते और विधानपरिषद पर अपना कबजा 
जमा कर या अूसे तोड कर अपनी अवि- 
यंत्रित सत्ता जिस देश में कायम करते। 
परंतु यहाँ की सॉमन्तशाही और पूजोशाही 
में न तो बअितना आत्मजिश्वास हैं और न 
जितना नेतृत्व-कोशल्य, या अितनी कत्त्वशक्ति । 
अिसलिजअं अन्हें ब्रिटिश लोगों की अपेष्धा विधान- 
परिषद से अधिक डर लगता है। ये दोनों बर्गं 
सच्ची विधानपरिषद का विरोध अवहय करेंगे ! 


खसामन्‍्त और पूजीपति 


परंतु जिस सामन्‍त और पूंजिपतियों के 


वर्ग में भो जो दूरदर्शी हें अन्हें यह विरोध 
छोड्‌ देना ही अुचित हैं। क्योंकि यदि वे 


शैरै० 
दैसा म करेंगे तो अन्त में अआन्हें भारतीय 
जनता का रोव सहन करना पड़ेगा। जिस- 
लिओे अन्हें चाहिआ कि वे अिस समय जनता 
से द्रोह करके साम्राज्यसत्ता का आश्रय न 
ले कर हिन्दी लोकशाही की बढती हुओ शबित 
के साथ, अगर सहयोग नहीं तो कम-से-फम, 
अविरोध का व्यवहार करें। शिसीम दूर- 
दर्शिता है। मिसके अलावा वतं मान भारतीय 
क्रान्तिशवित अनत्याचारी होने से अनके 
वर्ग का सम्पूर्ण निःपात करने की नीति भी 
असने अखत्यार नहीं की है। और फिर, 
जिस साम्राज्यसत्ता के बल, वे भारतीय 
लोकशाही का विरोध करना चाहते हैं वह 
साम्राज्यसत्ता ही सांप्रत क्‍्पीण हो रही है । 
जिसलिओमे यह जान कर कि ब्रिटिश साबे- 
भौम सत्ता अस्ताचल की ओर जा रही है, 
धुन्हें दूरदृप्टि से अिस देश में अुदीयमान 
नयी सार्वभीम सत्ता से सहयोग करना चाहिओ। 
कम-से-कम अससे झगड़ा तो मोल नहीं लेना 
चाहिबे। अितनी दूरदृष्टि कुछ पूंजीपतियों 
को भले ही प्राप्त हो जावे; लेकिन सामन्तों 
और देशी राजाओं को अज्ञान तथा अनीति ने 
लितना घेर लिया हे कि अन्हें अितनी दूरदृप्टि 
प्राप्त होना असंभव-सा प्रतीत होता है। अन्हें 
दूरदृष्टि प्राप्त होने के लिओ ब्रिटिश रेसिडेन्ट 
और अधिकारियों को ही भुनके गले यह बात 
अुतारनी चाहिओ। ब्रिटिश राजनीतिज्ञ लोभी 
जौर स्वार्थी होते हुआ भी अन्धे नहीं हैं। 
जिसलिओ वे अपना भीषण भविष्य जितना जल्दी 
देख सकते है अुतना अनके अबत मित्र 
नहीं देख सकते । असलिओ “हमारे जिन मित्रों 
से हमें बचा “--असी प्रार्थाा भगवान से 
करने की नौबत ब्रिटिश राजनीतिज्ञों पर 
जल्दी हो आनेवाली हैं। परंतु यह तभी 


स्वोदिय 


फागरी 


हो सकता है जबकि दर असल ब्रिटिश 
राजनोतिज्ञ स्वार्थ ओर लोभ से अन्धे न हो गये 
हों। मौजूदा चेंबरलेन-मंत्रिमंडल और भारत- 
सबिव लॉ्ड झेटलेड देशी नरेशों के समान अम्धे 
भले ही त हों, लेकिन फिर भी, संसार के अदूर- 
दृष्टि और रवार्थान्ध राजनीशिज्ञों में अुनका 
अनुक्रमांक (नम्बर) काफी अपर लगेगा। जिस 
कारण जब तक भारतीय जनता सत्याग्रह की 
अग्निपरीक्षा में से अ॒त्तीणं हो कर अपना 
आत्मतेज प्रकट नहीं करती तब तक अनके 
दिमाग में अपने भविष्य का प्रकाश पड़ने 
की बहुत कम संभागना है। ग 


धर्मनिष्ठ और आतिनिष्ठ नेता 


अब धमंतिप्ठ और जातिनिप्ठ नेता और 
अनकी दलबन्दियों का विचार करें । हिन्दुस्तान 
में घ्मं और जातिया हजारों साल से हे । 
लेकिन लोक्शाही के राजकाज में जातिनिष्ठ 
पृथक्‌-निर्वाचन-कपेत्र बना कर राष्ट्रभावना 
छिन्न-भिमन्‍्न करने की तरकीब ब्रिटिश राज- 
तीतिज्ञों के ही दिमाग की अपज हैँ। क्षिन 
भिन्‍न निर्वाच्ििनवत्रों की मदद से राजनिष्ठ 
राजनीति निर्माण करके राष्ट्रीय लोकशाही 
की प्रभावी राजनीति को शिकरत देने की 
जाल ब्रिटिश राजनीतिज्ञों ने मोलें-मिण्टो 
सुधारों के जमाने से ही शुरू की थी। 
मॉण्टफोर्ड सुधारों के बाद जिस चाल ने जोर 
पकडा और दविषण में ब्राह्मणतर पवष तथा 
अ॒त्तर मे मुसलमानों के आन्दोलन को बल 
मिला। अिस प्रकार कौग्रेस की राजनीति पर 
हमछे किये गये । जिसी नमूने पर अस्पृष्यों की 
राजनोति डॉ० अम्बेडकर आदि नंताओं ने 
शुरू की । आज ब्राह्मणेत्तर आन्दोलन अपना 
अराष्ट्रीय रूप छोड कर कोंग्रेस-निष्ठ हो गया 
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है। मुसलमानों में भी ओक राष्ट्रीय पक्ष 
बन गया हैं ओर कोग्रेस में लाखों मुसलमान 
शामिल हुओ है । कांग्रेस के सत्याग्रह आन्दोलन 
में हजारों मुसलमान जेल जाने को भी तैयार 
हो सकते हे यह भी साबित हो चुका हैं । 
भितना ही नहीं, बल्कि सरहदूद प्रान्त और 
सिंघ जैसे दर असल मुसलमानी प्रान्तों में 
मुसलमान जनता ने कोंग्रेस का समर्थन किया । 
अिसलिओे मुस्लिम लीग की हालत धीरे 
घौरे पुराने ब्राह्मणंतर पक्‍ष जैसी और 
बेरिस्टर जीनना की हालत अ-राष्ट्रीय ब्राह्मणेतर 
नेताओं जेसी होने लगेंगी। तो भी मुस्लिम 
लोग ही अकेली मुसलमानों की प्रतिनिधि 
है, अंसा बैरिस्टर जीन्‍ना दावा करते हैं । 
ओर ब्रिटिश सरकार भी लोगों को असी 
भ्रम में डालना चाहती हैँ। दर असल तो 
जातिनिष्ठ नेताओं की राजनीति नरमदल 
की नीति का ही बिगड़ा हुआ रूप हैं। 
क्रान्तिकारी राजनीति जिन लोगों की ताकत 
से परे है, लेकिन सिर्फ नरमदल की नीति 
के आधार पर जो लोग साधारण जनता 
की व्होट प्राप्त नहीं कर सकते, अन्होने 
तरमदल की विधानवादी राजनीति पर 
धर्मनिष्ठा और जातिनिष्ठा का रॉगन चढा- 
कर अक नयी राजनीति का भ्रम फंलाया 
है । लोकमान्य तिलक ने नरमदल की नीति 
के बारह बजा दिये। अूसके बाद असके 
लिओ अपने पुराने नरम और साम्राज्यनिष्ठ 
रूप में जीवित रहना असम्भव हो गया। 
अिसलिओ लोक्शाही के जमाने में अज्ञान 
जनता को परंपरागत जातिनिष्ठा और 
भतिष्ठा के फेर में डाल कर सामख्राज्य- 
धत्ता की मदद करने के लिभे यह नयी 
शाजनीति अवतीर्ण हुजी है। जिस बीस वर्षों 
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में जिस धमंनिष्ठ और जातिनिष्ठ राजनीति 
को बढ़ावा दे कर भारतीय लोकक्षाही पर 
आक्रमण करने की नीति ब्रिटिश राजनीतिज्ञों 
ने अखत्यार की। गोलमेज परिषद में यह 
नीति अपनी चरम सीमा को पहुंची। तब 
से भारतीय राजनीति में गोप्मेज परिपद 
अेक मजाक की बात हो गओऔ है। हिन्दु- 
स्तानियों के आत्मनिर्णय के अधिकार की 
पर्वाह- न करते हुआ सभी दलों के दाोत॑ 
खटटे करने की हिकमत का नाम गोलमेज 
परिषद--असा अुसका अर्थ भारतीय राजनेतिक 
कोप में दर्ज हो चुका हैं। 

असके बाद विधान परिषद की क्रान्ति 
कारी राजनीति का आरंभ हुआ। असका 
अहिंसक रूप जान कर महात्मा गांधी ने 
असकी सिद्धि के लिओ अपना सारा आत्म- 
बल लगा देने का निदपचय किया । भिस विधान- 
परिषद में जनता के सच्चे प्रतिनिधि ही 
आते जिस मनशा से असका चुनाव सावंत्रिक 
मतदात के अधिकार से हो और अल्प« 
संख्यक जमातों के हित की रक्‍्षा होने के 
लि अुन्हें, जहां मुमकिन हो, अलग निर्वाचन 
की सुधिधां दी जावे, जैसी योजना की गयी 
है । लेकिन अँसे सावेत्रिक मतदान से निर्वाचित 
प्रतिनिधियों मे अपनी कोओ हुस्ती नहीं 
रहेगी यह जान कर जातिनिष्ठ और ध्मे- 
मिष्ठ नेताओं ने तथा आअुनकै दलों ने विधान- 
परिषद को योजना का विरोध करना छुझू 
किया हे। अपना विरोध सफल करने के 
लिअ बैरिस्टर जीन्‍न्ना और डॉ० अम्बेडकर 
अंक ही गये और कुछ हिन्दूसभा भक्त 
भी अुन में शामिल हो गये हें। झिनमें 
से कोमी भी यह नहीं मानता कि वे जनता 
के विद्वास-पात्र हें। जिसलिओे अुन्दें यहु 
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विश्वास नहीं है कि वे और अनके दल 
विधानपरिषद में बडी संख्या में आ सकेंगे । 

लेकिन ये जातिनिष्ठ नेता केवल विधान- 
परिषद के ही विरोधी नहीं हे । वरन्‌ अनहें 
लोकशाही का यह मोलिक सिद्धान्त भी 
मान्य नहीं है कि भारतीय स्वराज्य में बहुसंख्य 
दल का मन्त्रिमंडल हो, और वह अेक- 
पक्‍थीय हो । अिसलिअं जिन जातिनिष्ठ, दलों 
ने यह शिकायत करना शुरू किया हैं कि 
कौग्रेस ने अक-परवधीय मंत्रिमंडल बना कर 
अन पर बडा जुल्म ढाया। क्षिस चिल्लाहट 
में नरमदलवाले और लोकशाही स्वराज्य- 
पक्षवाले भी कभी कभी अपनी आवाज 
मिला देते हैं। जिस प्रकार कौग्रेस-विरोधी 
सारे विधानवादी नरमदरक विवानपरिषद के 
खिलाफ हैं| 


दूसरे प्रकार के विरोधी 


जिसके विपरीत जिनकी यह श्रद्धा है 
कि महात्मा गांधी की अहिसक क्रान्ति कभी 
पशस्वी हो ही नहीं सकती, वे फिलहाल 
विधानपरिषंद की घोषणा का अुपयोग क्रीान्ति- 
कारी परिस्थिति निर्माण करन के लिअ तथा 
सोस्राज्यसत्ता नष्ट करने के लिओ भर्ले 
ही कर रहे हों, तो भी अचित अवसर आते 
ही विधानपरिषद तोड कर मजदूर और किसानों 
की ओर से अक-वर्गीय अनियंत्रित सत्ता 
इ्थापित करने के विचार क्रान्तिकारियों के 
दिमाग में लकक्‍कर लगा रहे हों तो कोओी 
ताज्जूब तहीं । विधानपरिषद के ये दो प्रकार 
के विरोधक हैं। लेकित अन दोनों को दोष 
न देते हुओ अपनी अहिसात्मक राजनीति 
सफल कर दिखाने की हिमत कोग्रेस आज 


अर रही है। 


संवॉर्दियं 


: फरवरी 


आत्मबऊ की कार्यक्थमता 

शिन बीस वर्षों में भारतीय जनता क्यो 
आत्मबल संगठित करके अआुसके दुबारा ब्रिटिश 
साम्राज्य को प्रभावित करन का महत्कार्य 
महात्मा गांधी ने किया है। अबर आज 
हिन्दुस्तान में अंसी कोओ ताकत है जिसका 
कि ब्रिटिश सामस्राज्यसत्ता पर असर होता 
है, तो वह सत्याग्रही कॉग्रेस की ही ताकत 
है, असमें कोओ शक नहीं रहा । यहाँ को 
जनता अब यह भी भली-भांति समझ ख़की 
है कि अँसी प्रभावी शक्ति के बिना किसी 
भी प्रकार की राजनीति सफल नहीं हो 
सकती; और यह कि असकी सर्वागीण अन्नति 
में साम्राज्यसत्ता ही बाधक हो रही है। 
जिसीलिजे सभी जातियों और धर्मों की 
साधारण जनता कांग्रेस की हिमायती हो 
रही है। फलतः जातिनिष्ठ नेता और अनकी 
जात की जनता का अ्रेक दूसरे से विच्छेद 
हो रहा हैं और दिन-पर-दिन यह वस्तु- 
स्थिति प्रकट हो रही है कि ये नेता अआुन 
जातियों या धर्मों के नेता नहीं हें। वरन्‌ 
अन जातियों में या धर्मों में जो लोग ध्ाम्राज्य- * 
शाही के आश्रित हैं अभूनके नंता हें। जैसे 
नेताओं को हिन्दुस्तान में नेत॒त्व था मंत्रि- 
पद प्राप्त नहीं होगा अस डर से वे कांग्रेस 
की विधानपरिषद का अर्थात भारतीय जनता 
की स्वतंत्रता और स्वयंनिर्णय का विरोध 
कर रहे हें--बह बात अब हलके हलके 
समझदार लोगों के ध्यान में आने लगी है । 


साप्नाज्यशाह्दी का अन्त निकट दे 

लेकिन साम्राज्यशाही के जिन आखशितों के 
ध्यान में भेक बात गाज भी नहीं आ रहो 
हैं। यह यह कि अब ब्रिटिश साम्राज्यशाही 
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के अवसाग की घड़ी विजकूल समीप आ 
गयी हैं और हिन्दुस्तान में ब्रिटिश छत्ता 
का सार्वेशीमत्व टिकना असंभव हो गया है! 
ब्रिटिश साम्राज्य, यूरोप की श्रेष्ठता और 
बहाजनी संस्कृति के दिन अब लद चूके हैं। 
संसार में जेक सांस्कृतिक क्रान्ति अवश्यंभावी 
है । जिस बात का शान हमारे नरमदल वाले 
राजगीतिशों, देशी नरेशों, सामन्तों और पूंजी- 
पतियों तथा जातिनिष्ठ क्षेवं धर्मेनिष्ठ नेताओं 
को करा देना आवष्यक है! थे सब 'औटिश 
साम्राज्यसत्ता के आश्रित ओर भक्त हें; अस- 
लिओअ अन्हें यह ज्ञान करा देने की जिम्मेवारी 
असी सत्ता की है। अब साम्राज्यवादियों 
को चाहिओ कि वे अपनी मृत्यु की घड़ी 
की समीपता देख कर अपना मृत्युपत्र बनाने 
की और अपने क्रियाकम॑ की यथाविधि 
तैयारी करने की हिम्मत दिखावें। जो लोग 
मृत्यूपत्र॒ और क़ियाकर्म की तैयारी में 
रुकावट करते है वे यह नहीं जानते कि केवल 
मृत्यूपत्र या क्रियाक्मं की तैयारी रोक 
देने से वे साम्राज्यशाही की मृत्यू टाल नहीं 
सकते | लेकिन आसक्ति और मोह से ब्न्धे 
ही कर जो आगे की सोच नहीं सकते अनकी 
मृत्यु, बिना मुत्युपत्र के होती है और 
क्रियाकर्म भी यथाविधि नहीं हो पाता। आगे 
अनके बारिशों में झगड़े-झ्मले होते हें और 
अन्त में अक की मृत्यु के बाद दूसरों को 
श्री मारपीट या भूख से मरने की नोबत 
आती हे। जिसश्े॒ भावी संकट को टालने के 
लिओ मूमूर्ष्‌ व्यक्ति के हितंषी मित्र अससे 
वसौयतनामा लिखा छेते हैं। महात्मा गांधी 
भी ब्रिटिश राजनीतिज्ञों से यही तकाजा कर 
रहे हें और अनसे बड़े प्रेम से अनुरोध कर रहे 
हैं कि अपना वर्सीयंतनामा लिखो और भविष्य 


विधानपंचायत और अद्ठिलेत्मिक क्रान्ति 
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के लिओ कुछ बजिन्तञाम कर जायो'। 
लेकिन अनकी बह प्रेम की बात अब सक 
सेंब्रलेन, श्लेटलेण्ड प्रभूति ब्रिटिश राजनीतिशों 
के से नहीं अतरती । अतः अनकी 
दृष्टि शुद्ध करने के लि सत्याग्रह-संग्राम 
करके स्वतंत्रता ओर आत्मनिर्ण का 
अधिकार प्राप्त करने का निश्चय कॉग्रेस को 
करना पडा हैं। जहां ब़िटिश राजनीतिज्ञों 
की दृष्टि में परिवर्तन हुआ जौर हुन्होंने 
विधानपरिषद को अपनी स्रम्भलि दे दी कि 
विबानपरियद के सारे विरोधियों का विरोध 
अपने आप हवा हो जायगा।। ब्रिटिश राज- 
नीतिशों को अपनी साम्राज्यशाही का अन्त 
अब दिखायी देने लगा हे) अब जित्तना ही 
बाकी हे कि ने अपने आओअतों को अपने 
अ॒त्तराघिकारियों के पास जा कर अपना 
अपना प्रबन्ध कर लेने की हिदायत दे दें। 


सार्थभौम-सत्ता का अत्तराशिकार 
ब्रिटिश साम्राज्यशाही की सत्ता का अत्तरा- 
घिकार भारतीय लोकशाही का ही हो सकता 
है, न कि साम्राज्यशाही के भाश्वितों का। क्योंकि 
अन आश्िितों में से किसी भी अंक में, या 
अनेकों में, भारतीय जनता का राजकाज चलने 
की ताकत या अक्ल नहीं है । अंगर अनमें यह 
ताकत होती तो भारत का सार्वभौमत्व ब्रिटिशों 
के हाथों में न गया होता और अगर गया भी 
होता तो अुसे वापस लेने की कोशिश ये 
आश्रित करते। परंतु ब्रिटिशलोग सार्वभौम 
सत्ताधीश हुओ भर अुनके सार्वभोमत्व की जडें 
हिलाने का कार्य सत्याग्रही भारतीय जनता 
ने ही किया है । अब बह जनता क्िटिशों के कद 
यहां की सार्वभौम सत्ता होगी जिसके विषय में 
कोओ सन्देह नहीं। केवल साझ्राज्यशाही के 


हा] ब्ब 
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आश्रित हो यह बात मानने से अनकार 
करते हें। लेकिन जब खुद साम्राज्यसत्ता 
ही अपना मुत्युपत्र बनायेगी और यह घोषित 
करेगी कि आ।िन्दा भारत में लोकशाही की 
हो सावंभौमसत्ता रहेगी; तब अन आश्रितों 
को भी विश्वास होगा और फिर वे विधान- 


परिषद का विरोध करने से बाज आयेगे । 


अभिनव मानव-संस्क्ृति का निर्माण 

जिस प्रकार भारतीय क्रान्ति यदि सत्याग्रह 
दुवारा सफल होगी ) यहाँ अंक अभिनव 
मानव-संस्कृति का निर्माण होगा और 
आधुनिक यूरोप में मुत्पन्न व्यक्तिस्वातंत्र्य, 
राष्ट्रस्वातंत्य, सामाजिक और आधिक समता 
तथा लोकसत्ता और समाजसत्ता को सत्य- 


सबोदियें 


- फरवरी 
निष्ठा तथा अहिसा का अधिष्ठान प्राप्त होगा । 
धर्म और अध्यात्म का आधार छोड कर 
राजनीति और अथंनीति की निर्माण करने 
से कौन-सी अनर्थ परंपरा आ पढ़ती है यह 
यूरोप के विनाश के बाद सारी दुनिया 
पर प्रकट हो जायगा। तब आधुनिक यूरोप 
में अपजी हुओ अर्थ-काम-प्रधान संस्कृति नष्ट 
हो कर धर्म-मोबष-प्रधान अभिनव संस्कृति की 
दीक्षा संसार को देने का कार्य सत्याग्रही 
भरतखंड शुरू करेगा। लेकिन यह सत्र तभी 
होगा जब सारे भारतनिवासी बेक निष्ठा 
से और अनुशासनपूर्वक तथा सच्चे दिल 
से महात्मा गांधी का नेतृत्व स्वीकार करेगे। 


(मराठी 'चित्रमय जगत्‌', जनवरी १९४०) 





अन्तिम विज्ञय का अधिकारी 

परन्‍्तुं अुस भावी यूग का आरंभ हो चुका है जब कि शस्त्रास्त्रों से लैस व्यक्ति 
के सामने निःशस्त्र व्यक्ति निर्मीकता से खडा होगा। अस दिन॑ विजय असकी नहीं होगी 
जो कत्ल कर सकता हैं धल्कि असकी जिसे मरता मं र है। जो दुःख देता है अुतकी 
हार होगी, और जो कष्ट सहन कर सकता है, अुसीको अन्तिम विजय प्राप्त होगी। 
स्थूल बल का सामना आत्मबल से करता हुआ मनुष्य यह घोषित करेगा कि अब वह 
हेवान नहीं रहा; बल्कि प्राकृतिक निर्वाचिन की सीमाओं को पार कर चुका हैँ। जिन 
महान्‌ सत्यों को प्रमाणित करने का क॒तंज्य और दायित्व हमें सौंपा गया हैं । 


/ मॉडन रिव्यू ” | 
जनवरी १९४० 


“-रघीन्टनाथ ठाकुर 


कातने की शर्त क्‍यों ! 


[ किश्ोरलाल घ० मशरूवाला ] 


यह सब स्वातंत्य-प्रमी लोग चाहते हैं कि 
' हमारे देश में हमारा ही राज हो और 
अुतके लिजे जोर का आन्दोलन हो । “१९३०- 
३२ के जेसा कोओ जोर का आन्दोलन कब शुरू 
होगा ? “जिसके लिम्रे बहुत-से कोग्रेसवादी 
बेचन हो अ॒ठे हे । कुछ स्वातंत््यमक्त गांधीजी 
पर जिसीजलिओ नाराज भी हैं कि वे जल्दी 
आन्दोलन श्रू करते के बदले हम पर खादी 
पहनने की ओर चरखा चलाने की शर्तें 
लादते हे। दरिद्रता दूर करने में खादी का 
तात्कालिक आपयोग हो सकता हँ--अिस दृष्टि 
से कओ लोग खादी के विषय में गांधीजी 
का आग्रह समझ सकते हैे। ओर सही भी 
मानते हे। लेकित हर अेक से यह अम्भीद 
करना कि वह कातते--यह बात बहुत-से नेताओं 
की भी समझ में नहीं आती; नवे यह भी 
समझ सकते हें कि खादी पहनने और कातने 
से भेग्रेजी राज को नष्ट करने के प्रयत्न का क्या 
संबंध हो सकता हैँ। मुख्य सवाल तो यह है 
कि “ क्या अंग्रेज सरकार से लडने के लिओे 
गांधीजी के नेतृत्व की हमें जरूरत हूँ जिसीलिये 
हम कातें ?-या दर असल कातने का स्वराज्य 
से कोओ जरूरी संबंध है जिसलिअं गांधीजी 
जिस तरह की शर्त पर जोर देते हैं ? / 
पंपूर्ण-स्व॒राज्य-वादियों को जितना तो मानना 
ही पडेंगा कि पूर्ण-स्वराज्य के रूप में देश 
को जो स्थिति प्राप्त होगी वह स्थायी होनी 
चाहिओे और देश के लिआ वह अंक संपत्ति 
के रूप में आती चाहिओ, न कि विपत्ति 
के रूप में। देश में क्षितनी ताकत पैदा होनी 
चाहिओ कि अ्षेंग्रेजी राज्य का बंधन टूट जाने पर 


हम किसी दूसरे देश के गुलाम न हो सके 
या देश में दंगा-फसाद, बगावत और बलवों 
की धूम मच कर निरंतर यादवी (भीतरी 
कलह) पैदा होने का डर न रहे। जिन्हें 
यह घ्येय मान्य है वे यह भी मानेंगे कि 
स्वराज्यें-प्राप्ति का साधन अहिंसक ही होना 
आवश्यक हैँ । 

हमें यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिओ 
कि हमारी गूलामी का सब से पहला 
कारण हमारे अन्दर पैदा हुओ खराबियाँ हैं । 
महत्त्वाकांकपी विदेशियों दुबारा हराये जाने के 
पहले ही हम अपनी बुराजियों के सबब से पराजय 
के लायक बन गये थे। डिन दोषों में से सबसे 
बडा दोष हे--व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्धा | सदियों 
से हमारी संस्कृति ने हममें भ्रेक भेसी वृत्ति 
पैदा कर दी है कि जिस व्यक्ति में कोओ विशेष 
पुरुषार्थ या शवित हो वह केवल अपने, या 
अपने कुछ अने-गिने अनुयायियों के, ही हित 
की फिक्र करता है। अपना अंक छोटा-सा 
मंडल, संप्रदाय, आश्रम या राज्य कायम कर 
असका सर्वेसर्वा बनने की और जिस अद्देदय 
से, जिस राज्य या संस्था का बह पहले 
से भेक अंग रहा हो, अंस राज्य या संस्था 
को तोड़ने या कमजोर करने की प्रवृत्ति 
हमारे देश में कओ शताब्दियों से पायी 
जाती है। यह वृत्ति आध्यात्मिक वृत्तिवाले 
गौर भौतिक वृत्ति वाले--दोनों तरह के लोगों 
में पायी जाती हैं। हमारी विशेष शक्ति 
जड को मजबूत करने की कोशिश करने 
के बदले अससे अलग होने की ही कोशिश में 
खर्च होती हैं। अगर हम अपने देश का अितिहांस 
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सबोदय 


फरवरी 


देखें और हमारी प्रगति में रुखावट करने- अस्े अक देवी की प्रतिमा ही आती हो, 


वाले कारणों का विचार करें तो मालूम 
होगा कि हमारे पराजय का यही मूल कारण 
है। यह जैब हिन्दू और सुसलमाच दोनों 
जमातलों में है। जब तक यह विकार मौजूद 
हैं तब तक स्थायी और सुखमम्र स्वराज्य 
की स्थापवा असंभव हैं। 

मतलब यह कि, राज्यकरान्ति की सफलता 
के लिखे हमारे जनस्वभाव में क्रान्ति होना 
जरूरी हैं। स्वभावक्रान्त केवल प्रवचन, 
आपदेश, वयतृता, साहित्य, गीत, आदि से नहीं 
होती। बिन साधनों से असकी भूमिका तैयार 
हो जाती है। लेकिन तेयार की हुओ जमीन 
में भी तो बिना अच्छा बीज बोये फल नहीं 
मिलता । वह बीज है-- तय विचारों के साथ अुन 
बिचारों के अनुरूप कर्म का अम्यासयोग । 

हम सब हमारा देश, जिच शब्दों का प्रयोग 
करते हूँ । लेकिन देश' शब्द का अर्थ राजशाही 
(राजकीय ) दृष्टि से और लोकशाही (प्रजाकीय ) 
दृष्टि से बिलकुल भिन्‍न होता है। राजशाही (राज- 
बादी ) दृष्टि से देश' शब्द का अर्थ है--पृथ्वी का 
अेक खास भागोलिक विभाग । जिस दृष्टि 
से हिन्दुस्तान, काइमीर से कन्याकुमारी तक 
ओर सरहदूद प्रान्त से आसाम तक का भूमिभाग 
है। जिस भूमिभाग पर जिस-किसी की 
सत्ता हो असीका व्रहें। राज्य कहा जाता हैं । 

परन्तु लोकशाही (प्रजाबाद) की दृष्टि से 
/ देश ' छाब्द का अर्थ जितना संकीर्ण नहीं 
होता । भिस दृष्टि से “देश” छाब्द का अर्थ 
हँ--हिन्दुस्ताव की पेंतीस करोड जनता । जिस 
व्यवस्था से जूस जनता का कल्याण होगा 
असीको स्वराज्य कहना चाहिओ। 

“हमारा देश ” कहते ही अगर हमारी दृष्टि 
के सामने सिर्फ हिन्दुस्तान का नकक्ञा छोर 


और अुसके प्रति हमारा हृदय भक्त से 
अमड आता हो, तो वह राजशाही (राजवृष्टि) 
के अनुरूप देशभवित है। बल्ितनी भगत 
स्थायी और सुखमथ स्वराज्य की स्थापना 
के लिझ काफी नहीं हैं। ' हमारा देश 
कहते ही हमारी आंखों के सामने फ्सीस 
करोड हिन्दुस्तानी जनता का चित्र खड़ा 
होना चाहिझ । अनेक जातियों, भाषा, धर्म, 
धन्धे, संस्कार आदि से युक्त महांव हिन्हु- 
स्तानी जन-सागर ही दर असल हिन्दुस्तान देश 
है; और असके हित की व्यवस्था ही स्वराज्य हूँ। 

अब, पेंतीस करोड़ जनता का चित्र आखों के 
सामने आने के लिमे अेक खास दृष्टि चाहिभे । 
अगर वह दृष्ठि न हो तो “हमारे देश के 
लोग * कहने पर भी हमारे दिल में अन 
शन्हों का बहुत ही संकीर्ण अर्थ आयेगा। 
हमने अब्सर कओ देहातियों को यह कहते 
सुना हैं कि फलानी बात “सारी दुनिया! में 
फेल गयी हैँ । लेकिन जरा गहराओ्री से देखने 
पर पता चज्रता है कि अुनकी सारी दुनिया' 
अुनका अपना गांव, या बहुत तो आसपास 
के कुछ मांव--जितनी ही होती है । भिस्री तरह 
वहुत-से पढे-लिखे लोग भी जब “हम लोग' 
शब्द का प्रयोग करते हैं तो अतका मतलब 
केवल अपनी जाति, घमं, भाषा, या धन्धे के लोगों 
से ही होता हूँ। अुदाहरण के लि मध्यम 
श्रेणी के लोग जब यह कहते हैं कि बेकारी 
बेहद बढ़ गयी है, अुसका कुछ ने कुछ 
जिल्ाज करना चाहिअ--तब अनके सामने 
केवल मध्यम श्रेणी के ही लोग होते हे। 
अनकी योजनायें केवल असी श्रेणी के लोगों 
के लिल्रे होती हैं। दो या ढाभी आने की रोजी 
देने का प्रबन्ध करनेवाली योजना अनकी 
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दृष्टि से बेकार है। क्योंकि असमें मध्यंम 
श्रेणी के लोग शामिल नहीं हो सकते | वे तो 
'हम लोग' शब्द से केवल मध्यम श्रेणी के 
लोग' ही समझते हें । मिसलिओं दूसरी 
श्रेणियों के लोगों के प्रति अनर्मभें अपनेपन की 
भावना नहीं है और न अनकी हालत पर 
विचार करने की दृष्टि ही है। 

गांधीजी ने पेंतीस करोड़ लोगों का दर्शन 
किया है और वह दर्शन हमें कराने के 
लिमे अन्होंने हमारे सामने चरखे का प्रतीक 
रक्‍खा हैं। अगर हम अपने देश की प्रजा 
को अलग अलग वर्गों में बोट दें, तो शायद 
दस-पंद्रह लाख लोगों की गणना राजा- 
महाराजा, धनाढय और खुशहाल लोगों में 
हो सकेगी। चार-पांच करोड अँसे गिन 
लीजिये जो मध्यम स्थिति में रह कर गुजर- 
बसर कर सकते हें। जिसके बाद आठ-नौ 
करोड़ों की हालत अगर बहुत ही गिरी हुआ 
नहीं तो कम-से-क्म कंगाली की तो होती 
ही हैं। लम्बी बीमारी, मौत या शादी 
जैसे खचे के मौके, या बंकारी के दिन, 
आने पर अन्‍्हें रोटियों के लाले पड़ते हैं। 
ओर कजेंदारी तो सदा बनी ही रहती है । 
जिन सब-से बहुत बडा, याने करीत्र करीब 
बीस करोड आदमियों का, अक अंसा वर्ग 
है जिसे साल में से जब-तब दोनों जून 
पेटभर अन्न मिलता हूँ और कम-से-क 
चार-पांच महीने दो या चार पैसे की रोजी 
देनेवाला धन्धा भी नहों मिलता। मतलब 
यह कि, हिन्दुस्तान वह देश हैँ जहाँ 
तीन-चोथाओ से भी अधिक समाज भूखों मरता 
है, या भूखों मरने के डर में दिन काटता है । 
बित्ती हिन्दुस्तान का वर्णन गांधीजी ने दूसरे 
शब्दों में सात लाख गांवड़ों का', या 


कातने की झर्त क्यों ? 
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: दरिद्र-नारायण का देश ', कह कर किया है। 
जिस व्यवस्था दुवारा जिन वरिद्र-नारायणों 
का कल्याण हो सकेगा, वही दर असल स्वराज्य 
है। जो संस्था अन्हीं के हित के लिगे 
कोशिश करती रहेगी, वही दर असछ राष्ट्रीय 
कोग्रेस, होगी ओर जो कार्यकर्ता या प्रदरय 
असके कल्याण के कर्मयोग का आचार करेंगे 
वे ही सच्चे कौग्रसवादी होंगे। 

सारी जीवसृष्टि के क्यूधा-पिपासा (भूल 
न्यास, आदि षड्मियों (छ: प्रकार की स्वाभाविक 
प्रेरणायें) होती हैं। आदमियों के और भी दो 
अभियों होती हँ--शीतोष्णता और लज्जा। 
भिन' अमियों का जाति, धममं, असर, लिंग या 
अमीरी-गरीबी से कोओ संबंध नहीं है । भूख 
ओर प्यास के समान जिन अमंगों के भी समाधान 
की सुविधा सब को होनी चाहिभे । श्वितोष्णता 
और लज्जा का निवारण कपड़े से होता है । 
जिस तरह कुछ लोगों को अपनेत्रों के रूप 
में चश्मे की जरूरत होती है, भुसी तरह 
सब्‌ अर्वाचीन मनुष्यों के लिओ वस्त्र “अपत्वचा 
ही हो गयी है। वह 'भुपत्वचा' मौसम और 
परिस्थिति के अनुसार मोटी, महीन या कीमती 
ओर सस्ती हो सकती है । अून, रेशम, कपास, 
आदि कओ पदार्थों से वह बनायी जा 
सकती हैं। लेकिन अुसकी जरूरत सशको हूँ । 
वह अुपत्वचा है अिसीलिओं असे परिश्रम से बनाना 
पड़ता हैँं। अुसके बनाने का सर्वोपलभ्य साधन 
चरखा है। जिसलियभे गांधीजी कहते हें कि 
चरखा हमारे स्वराज्य का प्रतीक है। अुसके 
दवारा गांधीजी हमें. अुनकी याद दिखाते हूँ 
जिनके लिओ कि स्वराज्य चाहिमे। अनकी 
गरीबी का दयोतक खंत्र वे हमें दिखाते हें, 
अनसे अकता करने के लिओ हमसे कहते है 
और हमें अुनके लिग्रे श्रमरूपो यश करने 


डै३८ 


का अपदेश देते हें। हमारे देश की व्यापक 
आधिक अन्तति के प्रयास की पहली सीढी 
चरखा है । वह जाति-धमं-भोदतीत है । 
करोडों लोगों का संगठन करने की असमें 
शक्ति है। करोडों लोगों को पेट के लि 
मुप्तकी जरूरत हैं। कुछ करोड़ों को, अगर 
वैट के लिज नहीं तो, स्वावलंबन की दुष्टि से 
बह अपयोगी है। दूसरों के लिओ, भक्त दो 
कारणों के लिये नहीं तो भी, करोड़ों से 
पमामता के और अनकी सेवा के चिन्ह के 
रूप में, समाज की नयी अधंव्यवस्था के 
प्रतीक के रूप में और राजनंतिक संगठन 
के साधन के रूप में अुसका महत्त्व हूँ। 
अक्धर यह आव्षप किया जाता है कि 
पुराने जमाने में चरखा और खादो होते 
हुओ भी हम गुलाम हुमणे। बात सही हैं। 
लेकिन अुसकी वजह दूसरी है । पुराने जमाने 
में चरखा था। लेकिन वह अतायास था। 
श्रुसका कोओ प्रतिस्पर्धी नहीं था। जिसलिभे 
बृंद्धिमान लोग अूसमें संशोधन करने के 
लिंग अपना दिमाग नहीं चलाते थे। वम्बओ 
जैसे बड़े शहर में रह कर स्वास्थ्य बिगडने 
के बाद ही शारीरिक संपत्ति के लिअ देहात 
की शुद्ध हवा का मूल्य हम महसूस करते हैं। 
अूसी तरह भूस समय यह छोटा-सा चक्रहमारे देश 
में कितनी दोलत पेदा करता था और कितना 
मूककार्य करता था--जिसका हमें पता नहीं था । 
“हम्न अपने देश के दरिद्र-नारायणों के 
लि चरखा चलाते हें “--जिस संकल्प में ही 
आसका राजनंतिक महत्व है! गरीब और 
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अज्ञान जनता में चरले का प्रचार केवल 
अदरनिर्वाह के लिग्रे और शरीररकक्‍्या के 
लिभे है; लेकिन बुद्धिमान भौर स्वातंत्र्याकांकबी 
कोग्रेसवादियों के लि असका मूल्य अुसकी 
संगठन-रक्ति और अुसके मूलभूत संकल्प में 
है। अंक विशेष आकृति और रंगवाला 
कपडे का टुकड़ा जितना महत्त्वपूर्ण क्यों समझा 
जाता हैँ कि मुसके लिज्रे लोग अपनी जान 
भी दे देते हें ?--जिसमें जूस कपड़े की या 
असके रंग, अथवा असपर बनी हुओ आकृति की 
कीमत नहीं हैं । कीमत है आस संकल्प की जो 
विन सब्र के मूल में है। हम अपने संकल्प से 
अुस कपड़े में अपने देश की सारी प्रतिष्ठा 
मूर्तिमती करते हैँ। भुसी तरह अगर हम 
ओक राय से स्वराज्य के लिम यज्ञ करने 
के संकल्प से सूत-परिश्रम करें, तो हमारे 
अुस संकल्प से ही सूत कातना स्वराज्य- 
प्राप्ति का साधन हो जाता है। राष्ट्र के 
लिअ चरखे का स्वतंत्ररूप से आथिक महत्त्व 
हैं ही । भिसके अलावा वह अहिसक समाज का 
प्रतीक भी हैं। जिन भावनाओं में स्व॒राज्य 
का संकल्प मिन्ता कर चरखे को राजनेतिक 
महत्त्व प्राप्त करा देना अचित ही है। 

मुझे आशा है कि जनता चरले को 
स्व॒राज्य के लिओ राष्ट्रीय संगठन का तथा 
दरिद्रनारायण की सेवा का साधन मान कर 
गांधीजी के सूत्र-यज्ञ संबंधी आदेश पर अमल 
करने का दृढ़ संकल्प करेगी। 


(मराठी हिन्द सेवक' से) 





स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा कां अर्थ 


[ बिनोबा का ओर प्रवचन ] 


( ता, २६-१२-३९ कौ नवभारत विद्यालय वर्धा में नागपुर प्रांतिक कांग्रेस कार्य- 
कर्ताओं तथा सेनिकों के शिबिर में श्री विनोबाजी ने निम्न प्रवचन दिया:) 


आप अिस प्रान्त के कार्यकर्ता यहां जमा 
हुओ हैं अिसलिभे मुझ से कहा गया कि में 
अपने विचार आप लोगों के सामने रक्‍खूं; 
मेने अनतकार नहीं किया और न हिचकते 
हुओ स्वीकार किया। आपका यहां अकत्र 
होना मुझे पसम्द आया। भअिसलिभे अपना 
कतंथ्य समझ कर में अपने विचार आप॑ 
लोगों के सामने अपस्थित करने आया हूँ । 


शान के अन्न की कमी 


अक्सर अँसा देखा गया हूँ कि हमारे 
कार्यकर्ताओं को ज्ञान का अन्त जितना पहुंचाना 
अाहिओे अतना पहुंचाने की व्यषस्थ। हम नहीं 
करते । हमारे राष्ट्र की विशालता और हमारे 
प्रहयों की बिकटता के लिहाज से हमारे 
पास कार्यकर्ता बहुत कम हैँ और अुन 
कार्यकर्ताओं के पास ज्ञान की पूँजी अससे 
भी कम है। हमें बहुतसे कार्यकर्ताओं की 
अरूरत है। लेकिन हम सिर्फ बडी संख्या 
नहीं चाहते। अगर हमारे पास कतंव्यदक्ष, 
लारिश्यवान और अपने कार्य की भूमिका 
भलीभांति समझ्षनेवाले ज्ञानवान कार्यकर्ता 
भोडे भी हों तो भी काम बहुत होगा। 

भाज से ठीक अंक महीन बाद, २६ जनवरी 
को, हमें स्वातंत्रप की प्रतिज्ञा करनी है। 
ज्ाज तक की हुओ प्रतिशा अधिक स्पष्ट 
भाषा में दोहरानी है। करीब दस वर्ष से 
हर साल हम असे दोहराते हैं। जितनी 


बडी पुनरावृत्ति का क्‍या प्रयोजन हैं ? यह 
आप लोगों को समझाने के लिखे में अुस 
प्रतिशा का स्पष्टीकरण करनेवाला हुं। 


अधिरत युद्घ 

हम कहते हैं कि अब स्व॒राज्य की लडाभी 
नजदीक आ रही हे, लेकिन यह गलत है । 
“लडाओ करीब है,” कहने का अतसब 
यह होता है कि आज लडाओ जारी नहीं 
है। यह बात सही नहीं है। हमारी लडाओी 
ती निरंतर जारी ही है भौर जारी रहनी 
शआाहिओ। हमारी लडाओ का रूप जेक नदी 
के समात है। वह निरंतर बहती ही रहती 
है। फिर भी, असके प्रवाह में गरमियों 
में और बरसात में फक होता है। जाड़ों 
में हम नदी का असलो रूप देख पाते हैं। 
किन्तु वह बहती तो अखंड रहती हूँ। 
असी प्रकार हमारी लडाओ भिन्न भिन्‍ने 
रूप लेती हुओ भी निष्य जारी है। हम 
कार्यकर्ताओं की बसी घारणा होनी जोहिओे 
कि हम तो हमेशा लडाओी में ही लगे हैं। 

जो यह मानते हें कि अब तक हम लडाणी 
नहीं कर रहे थे और अब करनेवाले हैं, 
अनके सामने यह सवाल पेश होता हैं कि 
अब लडाओ के लिओ वया तैयारी करें? 
बे सोबते हे कि 'अब जेल में जाता पड़ेगा; 
जअिसलिओ अपनी आदतें बदलनी चाहिमें।' 
लेकिन में तो कहता हूं कि हमारों लड़ाओी 
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हमेशा जारी है। हम लड़ाओ की आदतें 
डाल चुके हें। अब आन आदतों के बदलने 
का क्‍या मतलब हूँ ? अब क्‍या बगेर लडाओ 
की आदतें डालनी होंगी ? हमें निरंतर यही 
भाव जाग्रत रखना चाहिमे कि हमारी लडाओी 
हमेशा चालू है । 


केबल घाकूमय पुनरुच्चार व्यर्थ दे 

मिस साल स्वातंत्र्य की प्रतिज्ञा में कुछ 
बातें जोड़ दी गयी हैं और अन बातों के साथ 
अंस प्रतिशञा का पुनरुच्चारण करने के लिओ कहा 
गया है। लेकिन जहाँ श्रदूधा न हो वहां 
निरे पुनरुच्चार से क्‍या होगा ? मुझे श्रेक 
किस्सा याव भाता हैं। अभेक था साधु। 
भुसने अपने चेले से कहा कि “ रामनाम जपने 
से मनुष्य हूंर किसी संकट में से पार हो 
सकता है '। असके बाक्य में शिष्य को श्रदृधा 
तो थी। लेकिन असे यह पूरा पूरा विश्वास 
सद्दी भा कि चाहे जिस संकट में से राम- 
भाम मुसे तार देगा। अंक बार असे नदी 
वार करती थी। वह बेचारा अधंश्रद्धाल 
शामनाम रढते हुओ मंदी पार करने लगा। 
जैसे-तैसे गले तक पामी में गया ओर वहां 
मै गोते खाता हुआ बड़ी मुश्किल से बापस 
झावा। गुर से कहने लगा, “ लगातार 
मामस्मरण किया, लेकिन पानी कम नहीं 
हुआ। सारा अकारथ गया। ” गृरु बोला, 
“/ अनेक बार मामस्मरण किया असलिभ 
अकारथ गया । अगर नामस्मरण में तुझे श्रद्धा 
थी तो जेक बार किया हुआ नामस्मरण तुझे 
बस क्यों नहीं लगा ? श्रद्धा कम थी जिसलिओं 
तूने बार बार नामस्मरण किया और जिसीलिओे 
गोते खाये।” स्वातंत्रय की प्रतिशा ओक 
बार मनपपूर्वक करनेवाला सचमुच निदचयी 


सर्षोदंय 


है थैसा हैंमें मान सकते हें। लेकिन अगर 


फरवरी 


बह हर साल प्रतिशा करेने लगे--मिस साल 
नंबर अक की प्रतिज्ञा, अगले धाल नंबर 
दो की प्रतिशा, फिर तीसरे साल नंबर तीन 
की प्रतिशा--जिस तरह प्रतिज्ञा्ें करने 
लगे---तो यह क्षक होने लगेगा कि जिसकी 
प्रतिज्ञा का कोओ अर्थ हूँ या नहीं ? केवल 
वाहूमय के पुनरुच्चार से प्रतिज्ञा दृढ़ नहीं होती । 


स्थावरुंबी और परायलंबी फाकाकशी 
लेकिन अस साल की प्रतिशा महज 
बोहरशन के लिअ नहीं है। भसमें महत्त्वपूर्ण 
स्पष्टीकरण है। हमारी गुलामी कै अनेक 
कारण है। अंग्रेजी राज्य पर हम कऔ आक्षप 
कर सकते हें; लेकिन सब-से बड़ा आव्षप 
तो यह है कि अंग्रेजी राज्य की बदौलत 
हमें फाकाकशी की देन मिली। आप अगर 
जनता से प्रूछिये कि “तुम्हारी स्वराज्य की 
परिभाषा क्‍या है ' ? तो वह जिस प्रकार जवाब 
देगी-- “आप कहते हैं कि आठ प्रान्तों में 
कोंग्रेंस की अमलदारी रह चुकी है। कोंग्रेस 
का अुस तरह का राज अगर ग्यारह-के-यारहों 
प्रान्तों में हो जावे, और अब तक जो 
अधिकार नहीं भिले थे वे भी सब मिल जावें; 
मगर हमारी फाकाकक्षी ज्यों-की-त्यों बनी 
रहे--तो हम तो यही कहेंगे कि यह स्वराज्य 
नहीं है। यही हमारी परिभाषा है ” । परावलंबस 
की जगह स्वायलंबन प्राप्त हो जावे मगर भूलीं 
मरना कायम ही रहे; तो केवल भारत की 
ही जनता नहीं, बल्कि भारत की जनता के जैसी 
शोचनीय हालत में रहनेवाली संसार के किसी 
भी देश की जनता यही कहेंगी कि " हम वह 
स्वावलंबी फोकाकशी नहीं चाहते । ने हम 
स्वावलसंबी अपास के कायल हूं, व परावलंबी । 
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हम तो भूखों मरना ही नहीं चाहते। फाकाकशी 
ही नहीं चाहिज, फिर अुसका विशेषण कुछ 
भी क्यों न हो! । 

कुछ वक्‍ता जोश में आ कर कह देते हैं 
कि ' गुलामी में चाहे जितना अन्न मिले 
' तो भी, हमें गुलामी नहीं चाहिओ; स्वतंत्रता 
चाहिओ। फिर, स्वतंत्रता में हमारी चाहे 
जितनी बुरी हालत हो; भूखों भी क्यों ने 
मरना पडे।” लेकिन अन्हीं वक्‍ताओंँ से 
अगर आप यह कहें कि “ अगर स्वराज्य 
में रेलगाडियां न हों तो? ” तब वे कहने 
लगते हैं कि, “ असा स्व॒राज्य किस काम 
का ? ” अनसे आप पूछिये कि “ रेलगाडीवाली 
गुलामी की अपेक्षा बिनारेलगाडीवाली स्वतं- 
जता क्या श्रेष्ठ नहीं है?” लेकिन बात 
अनके गले नहीं अतरेगी। “ स्वराज्य की 
कमी सुराज्य से पूरी नहीं हो सकती “--यह 
कहनेवाले बिना-रेलवाले स्वराज्य की कल्पना 
से भी घबड़ाते हे। तब बतलाजिये कि अगर 
भूखों मरने की कल्पना से साधारण आदमी 
चबड़ाने लगें तो क्‍या आइचरय हे? 


स्वराज्य रोटी का सपाल दे 

यहां मुझे कॉंकण की कातकरी नामक 
जाति के अंक रिवाज की याद आती हैं। 
कातकरी अपनी जाति के भरे हुआ आदमी 
से कहता है, “देख, अगले जनम में बामण 
बनेगा तो रट-रठ कर मरेगा; फलाना बनेंग्रा तो 
फलाना कर-कर के मरेगा; लेकिन अगर कातकरी 
बनेगा तो बन का राजा बनेगा। ” यह गोव की 
संस्कारवान्‌ परतंत्रता नहीं चाहता; असे जंगल 
की संस्कारहीन स्वतंत्रता ही प्रिय है। शहरि 
और बनैले चुहों का किस्सा मशहूर है। वह 
बनेला चुड कहने लगा कि 'मुझे न शहर 


स्वतंत्रता क ग्रतिन्ना का अर्थ 


,ललडलज&९० ०० 3०8०७ >*+० ०%० २१०५० १० ४+०० ०७७०० ०० 


३४२ 


की यह शान चाहिभे, भौर न यह पराधीनता' । 
अगर जनता की भी यही हालत होती तो हमें 
सवेत्र स्वतंत्रता ही दिखायी देती । स्वातंत्र्य की 
प्रतिश्ा तो ठेठ वेदकाल से चली आयी है-- 

व्यविप्दे बहुपाय्ये यतेमद्दि स्वराज्ये 
जिस वेदवचन में स्वातंत्र्य की प्रतिज्ञा व्यक्त 
की गयी है। '्यिष्ठ' का अर्थ हँ--अत्यंत 
व्यापक, जिसमें सबको मतदान का अधिकार है; 
और “बहुपाय्म' से मतलव हे--जिसकी बहुसंख्या 
अल्पसंख्यां को रक्षा के लिमे खबरदार है; 
जैसे स्वराज्य के लिझे हम कोशिश कर रहे 
हें--यह भूस प्रतिशा का अर्थ है। सतलब 
यह कि अुस अत्रि अषि के जमाने से अस 
पंडित जवाहरलाल के जमाने तक यही स्वातंत्र्य 
की प्रतिशा विदयमान हैं। वेद की प्रतिशा 
जेसी आप चाहते हैं ठीक वेध्षो ही है । बुसमें भी 
बहुवचन का प्रयोग है। 

सारांश यह कि हम अपने जोशीले 
व्याख्यानों में, था कविताओं में, स्वराज्य की 
जो व्याख्या करते हे वह जाम जनता के 
गले नहीं आुतरी है। जिसमें अन्न-जल 
का जिन्तजाम न हो अेसा स्वराज्य जनता 
नहीं चाहती। अुसे नेमित्तिक अपासों का 
अभ्यास है। अकादणशी, शिवरात्रि के दिन बह 
व्रत रखती है। लेकिन हमेशा की फाकाकशी 
वह सहन नहीं कर सकती | चाहे आप जिसे 
हमारा पशुत्व भले ही कह लीजिये। लेकिन 
जिस मानवीय पशु को पेटभर अन्न चाहिशे। 
समाजवादियों और साम्यवादियों के कथमे 
में यही तब्योरा (सत्य) है। हमारी भी 
मुख्य पुकार यही है। हम भुश्लमर्रापन नहीं 
बाहते । हमें भरपेट अन्म चाहिब। चाहे 
जाप जिसे हमारा अधिकार कहिये, 
कतंब्य कहिये, था भौर किसी नाम 
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से पुकारिये। भरपेट खाने की स्वतंत्रता 
हमें चाहिब। 

हिन्दुस्तान में जिस प्रकार की स्वतंत्रता 
हमारा प्रधान विचार है। में स्वराज्य के 
विषय में विचार क्‍यों करता हूं ?--जिसलि ये 
कि हिन्दुस्तान में स्वराज्य के लिअ विचार 
न करता महां थाप हे। स्वराज्य का सवाल 
फाकाकशी से मुक्त होने का खवाल है। 
जैसा कि तिलक कहते थे, वह 'दाल-रोटी 
का सवाल है! । बद्धिमान आदमी अपने घोडे 
या बैल को पेट-भर खिलाता है। वह यह 
तो चाहता है कि यह घोडा घोडी ही रहे, 
बैल बेल ही रहे, मेरे जैसा आदमी न बने; 
लेकिन वहू असे पेटभर खाने को तो देता 


है भौर तब अससे काम लेता है। 


जिसमें सोदे की बात कह्दां है ? 

लेकिन यह भेंग्रेजी-राज हमें पेटभर खिलाता 
भी नहीं । अैसा राज हमें भेक क्षण के लिओ 
भी सहन नहीं करना चाहिओअ । यद्ढठी स्वराज्य 
का सवाल है। आज काँग्रेस यह सवाल 
-अुठाती है तो सरकार कहती हैँ कि 'तुस सौदा 
करना चाहती हो' । ये परमार्थी (कॉग्रेसवाल) 
जवाब देते हैँ नहीं, हम सौदा नहीं करना 
चाहते । अरे, जिसमें सौदा हैँ ही कहां ? तुम 
हमें खाने को कुछ देते नहीं और कहते हो कि 
लड़ने चलो। हम खाने के लिते मांगते हैं 
यह क्‍या सौदा है ? अक सिपाही अपने 
घोड़े को न चने खिलाता हैं, न पानी 
पिलाता हैं; पर अससे कहता है कि 'लडाओ 
पर चल'। घोडा कहता है, “मुझे दानापानी 
धो दे।” सिपाही शुझला कर बोलता हैं, 
“तू मेरे संकट के वक्‍त अिस तरह सौदे 
की बातें करता है” ? अरे भाजओ, तुझपर तो 


सर्वोदिय > 


फरवरी 
आफत आज आयी है; केकिन मेरी विपदा 
तो आज सौ साल से निरंतर कायम है। 
जिसमें सौदा कहां है ? 

हमारे स्वराज्य के प्रश्न जिस प्रकार के हैं । 
मीठा तेल सराढे पांच आना सेर मिलता 
था वह अब आठ आना सेर हो गया। 
यह मेरा स्वराज्य का प्रइन है। जिसमें सौदे 
की बात ही क्‍या है? दवाखाने में पड़े 
हुआ मरीज से ग्रामा पदलवान कहता है कि 
/ मेरी कुस्ती बदी है, मेरी मदद के लिअं 
चल । ” मरीज कहता है, “ भाजी पहले 
मुझे दवापानी तो दे।” गामा झलला कर 
कहता हैँ, “ मेरी मुसीबत के वक्‍त तू मुझसे 
सौदा करता है? क्यों ? ” 

स्व॒राज्य की यही भाषा जनता की समझ 
में आती है। वह खाने-पीने की चीजें मांगती 
हैं। जिस देश में खाने-पीने के सामान की 
जिफारात थी, अिसलिभे जहां विदेशी आ आ कर 
बसते थे वहां लोग रोटियों को मूहताज ही 
रहे हैं, यह अंक नयी बात हैँ। यह अँग्रेजी 
राज की देन है। अिसलिओ हम अस राज 
को सहन॑ नहीं कर सकते। स्व॒राज्य कीयह 
सीधी-सादी, समझ में आने लायक व्याख्या है। 


घतमान यूरोप : अहिंसा का पदार्थपाठ 
कोओ कोभी पूछते हें कि अहिसा से 
स्वराज्य कैसे मिलेगा ? जिसकी चर्चा अगर 
हम आज शुरू करें तो बह स्वराज्यप्राप्ति 
तक खतम नहीं होगी । अिसलिओे मे अूस 
फेर में नहीं पडता । वर्तमान यूरोप का चित्र 
अहिंसा का पदार्थपाठ है। अहिंसा के 
अभाव से क्या होता हैं? --जिसका पता मौजूदा 
यूरोप को देखने से चलता हे। छोटे-छोटे 
राष्ट्र तो आाज कच्चे ख्राय जा रहे है । 
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माज-कल तो सभी काम बिजली के बढन 
की तेजी से होते हैं। पहले आदमी सौ-सो 
वर्ष जीते थे; अब तडाक-फडाक मर जाते 
है। पंद्रह दिन में समूचे राष्ट्र गायब हो 
जाते हैं। पहले भ्ेंसी बातें न किसी ने 
देखी थीं, न सुनी थीं। जाज तो मानो 
बटन दबाते ही राष्ट्र नदारद हो जाता है। 
चीन का कितना बडा हिस्सा जापान निगल 
गया है अिसका आज हमें पता ही नहीं । 
विष्य में जब नया नवशा तैयार होगा तव 
हमें पता चलेगा। शस्त्रास्त्रों की मितनी 
तैयारी करने पर भी आखिर चीन की क्या 
हालत हुओ ? हिन्दुस्तान जैसा गलित-कलेवर 
राष्ट्र शस्त्रास्त्रों से स्व॒राज्य कब पायेगा ? 
'पतेमहि' (कोशिश करना) तो अत्रि के जमाने 
से शुरू ही है। क्‍या अुसी तरह अनन्त 
काल तक कोशिश ही करते रहें ? आज तो 
सब कोओ छडी में ही विश्वास करते हैं । 
हिटलर से ले कर मामूली देहाती शिक्षक 
हक सब का अंक ही सूत्र में विश्वास है: 
# डो लागे चट विद्या आवे पट।” 


यूरोप की बुद्घिबल में अभ्रदूधा 

कुछ लोग मुझसे कहते हें कि तुम 
सथे विचार नहीं पढ़ते। आधुनिक विचारों 
के साथ परिचय नहीं बढाते'। सुनता हूं 
कि ये विचार यूरोप से जहाज में आते हें 
ओर बम्बओ के धक्के पर लगते हैं । मगर अुधर 
से जो कुछ आता है वह सब-कुछ अच्छा 
ही होता है असा तो अनुभव नहीं है । अधर 
से लअिन्पलुअंशा की हवा आयी, जिससे साठ 
लाख आदमी मरे। विचारों की हवा के 
ये झकोरे बराय-मिहरबानी ढ्लन्द कीजिये। 
हम शिक्षा छेते के लिओे किस शाला में जायें-- 


स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा का अर्थ 
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यह भी तो सोचने की बात है । जिस शिक्षक 
को शाला में पांचसो छडियां और सिर्फ 
दो ही चार पुस्तक हों असकी शाला में भी क्या 
हम जायेंगे ? यूरोप के लोग बहुत-सी पुस्तकें 
लिखते हैं । अनके पीछे खर्च भी बहुत करते 
हैँ--यह में जानता हूं। लेकिन साथ साथ 
में यह भी तो देखता हूं किये फौज पर 
पुस्तकों से कितना गुना ज्यादा खर्च करते हूँ । 
हमें विचार भी तो अुसीसे ग्रहण करना 
चाहिओ जिसका कि विचार में विश्वास हो। 
शंकराचायं ज॑ंसा कोओ हो तो अससे हम 
विचार ले सकते हे। क्योंकि असकी तो यह 
प्रतिज्ञा है कि में विचार ही दूंगा'। अुससे 
पूछिये कि “ अगर मेरी समझ में न आवे 
तो ? ” बह यही जवाब देगा कि “ में फिर 
समझाअंग ।” “और फिर समझ में न 
आया तो ?” “ दुबारा समझाअंगा, | / “और 
फिर भी न आया तो ?” “ फिर समझाओुंगा, 
समझाता ही जाअंगा । अन्त तक विचार से 
ही समझाअंगा (--असी जिसकी प्रतिज्ञा है 
अस शंकराचार्य से विचार सीखने को में 
तैयार हुूं। अंसी प्रतिज्ञा अगर जम॑न या 
रशियन करता तो अुसकी पुस्तकें भी में 
खरीदता। लेकिन वह सिर्फ जितना ही कहता 
है कि “तम मेरी पुस्तकें पढो।” और 
अगर हम पूछते हें कि “ हमारी समझ में 
न आया तो ? ” तो वह जवाब देता है, 
“ विटोगे । ” जिसका विचारों की अपेक्षा छड़ी 
में विश्वास अधिक हैं अससे विचार कंसे लें ? 


हथियार-पररुती बनाम बहादुरी 

यूरोप को पद्धति का अनुकरण करना 
हिन्दुस्थान के खून में ही नहीं है। कहा 
जाता है कि अंग्रेजों ने हिन्दुस्तानियों 
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के हथियार छीन लिये यह बडा नेतिक अपराध 
किया है । में भी यही मानता हूं। जबरदस्ती 
सम्‌थे राष्ट्र के हथियार छीनना घोर अपराध 
है। लेकिन में अपने दिल में सोचता हूं कि 
“जिन मुट्ठीभर लोगों ने अुस समय के 
पच्चीस करोड़ लोगों के हथियार छीन केसे 
लिये ? अन पच्चीस करोड़ों के हाथ क्‍या 
घास खाने गये थे ? अन्होंने हथियार मांगते 
ही जिन्होंने दे कैसे दिये ” ?-जिस का अंक 
ही कारण हो सकता है। वे हथियार हम 
लोगों के जीवन का अंग नहीं थे। अगर 
इमारे जीवन का अंग होते तो वे छीने नहीं 
जाते । तुकाराम ने अंक भले आदमी का 
जिक्र किया है। असके अंक हाथ में ढाल और 
दूसरे हाथ में तलवार थी। बचारे के दोनों 
हाथ अलझे हुओ थे, जिसलिओ वह कोओ 
बहादुरी का काम नहीं कर सकता था। वही 
न्याय तो यहां पर भी लागू नहीं करना है 
न? बिसलिओ हमारे हथियार छीन लिये 
गये जिसका सीधा अर्थ यही हो सकता है 
कि हिन्दुस्तान के लोगों के खन में हथियार 
नहीं थे। कुछ फौजी जातियो थीं। दूसरे 
लोग भी हथियार रख सकते थे। लेकिन 
रखे रखे अनपर जंग चढ़ गया था। 
लेकिन अिसका यह मतलब हरगिज नहीं 
कि हिन्दुस्थात के लोग बहादुर नहीं थे। 
आअुसका मतलब शअ्ितना ही है कि अुनका 
हथियारों पर दार-मदार नहीं था। हिन्दुस्थान 
के सारे अतिहास में यह आरोप किसीने 
नहीं किया हैं कि यहां के लोग शूर 
नहीं हैं। सिकंदर को सारी जमीन मुलायम 
लगी; लेकिन हिन्दुस्तान में अुसने खासी 
ढोकर खायी। जहां जहां आंट जा सकता 
भा वहां मुसलमान मजे में चले गये। 


सर्वोदिय 


फरवरी 


जहां खजूर और रेत थी वहां अनका अंट 
बढ़ता चला गया। लेंकित हिन्दुस्तान में 
प्रवेश पाने के लिखे अन्हें बीस साल लगे। 
हिन्दुस्तान बहादुर नहीं था अिसका अतिहास 
में कोग सबूत नहीं है। 


हमारी संस्कृति की मरयावा 


लेकिन हमारी संस्कृति की क्रेक मर्यादा 
निश्चित थी। जिसीलिअ हमने दूसरे राष्ट्रों 
पर आक्रमण कभी नहीं किया । किसी-न-किसी 
कारण से हमारी संस्कृति अहिंसक रही। 
तभी तो हमारी पेंतीस करोड जनता हैं। 
यूरोपीय राष्ट्र दो करोडु या चार करोड की ही 
बात कह सकते हूँ। यहां पेतीस करोड़ है । 


हिंसा टूटी-फूटी और अहिंसा साबित है 
जिसका यह कारण है कि हिसा का सिद्धान्त 
टूटा-फूटा और अहिंसा का सिद्धान्त साबित 
है। यरोप की हालत कोच के प्याफे जैसी 
हैं । जमीन पर पटकते ही टुकडे-टुकडे हो 
जाता हैं। अप जरा अकाध कांच का प्याला 
जमीन पर पटक कर तमाशा देखिये। यूरोपीय - 
राष्ट्रों के नकशों के समान छोट-बड़े टुकड़े 
हो जायंगे। लेकित हम लोगों ने अपना पानी 
पीने का साबित प्याला बडी हिफाजत से 
सम्हाला हैं। कोभी सज्जन बम्बओ जाते हैं; वहां 
किराये पर अंक कमरा ले छेते हैँ। बअिकलौते 
ओेक मिर्यों और अिकलौती बेक बीबी--यह 
जनाब परिवार कहलाने लगा! ! वहीं हाल 
यूरोपीय राष्टों का हैं। यूरोप हमें सिखाता 
है कि अगर हम अहिंसा का मार्ग अपनायेंगे 
तो हो ओेक राष्ट्र की हैसियत से जी सकेंगे । 
यह बात हमाडी जनता बड़ी जल्दी समन्न 
जाती हैं। लेकित हुम शिविष्वतों के गले 


बह - अब तक नहीं आअुतरती। गयोंकि हम 
पढ़ें/लिखे शोग अंग्रेजों के मानस्पुत्र ठहरें । 
अंग्रेजों का हम पर बरदहत्त हे। अंन्होंने 
औुमारे विभागों पर जादू कर दिया है। 
जिशीसिशे तो पूंजी का कहीं ठिकाना न 
होतें हुओ भी हम बड़े पैमाने पर अुत्पादन 
की लैम्बी लम्बी बातें करते हैं। हैसियत चरखा 
खरीदने की भी नहीं है, लेकिन बात पुतशी- 
घर खोलने की करते हैं । 


हमारा बौद्धिक पारत॑प््य 

अंग्रेजी राज से हमारी आम जनता का 
यह नुकसान हुआ है कि कह, भूलों मरने 
लगी है ओर शिक्वित बर्ग का नुकसान जिस 
बुदधिपा रतंत्य के रूप में हुआ है। हम अनको 
तीन करोड की कितायें खरीदते हैं। शिष्य- 
स्तेऋूं श्ाधिमां त्वां प्रप्नम्‌, कह कर, हाथ 
जोड कर, अंन पुस्तकों को पढते हैं गौर 
तीन करोड़ रुपया मु्दक्षिषणा में देते हें। 
अन्होंने हमारी बुद्धि स्वतंत्र --याने अुनके 
अपने तंत्र (वश)०-- में कर सी है। हमसे 
कहा जाता है कि हम अआओनसे शिक्वा 
लें। क्‍या शिक्षा लें? बहुत बड़े पेमाने 
पर हत्या करने की ? क्या यह भी बडे 
पैमाने पर अंत्पादन का ही अेक रूप समझा 
जाय ? हम अुनसे कया सीखें ? समाज-शास्त्र 
सीखें ? जिन लोगों ने पेंतीस करोड़ जनता 
को क्रेकत्र सम्हाला ये समाज-शास्त्र जानते 
हैं, या वे जो दो-दो तीन-तीन करोड के 
नन्हें-मन्हें राष्ट्र बना कर आपस में लडाओी- 
झगड़े करते रहते है? कहा जाता है कि किसी 
समाने में परान्स में अक क्रान्ति हुमी और 
.बूसमें से स्वतंत्रता, समता रब बंधूता के 
,सिदुधान्‍्त पैदा हुओ। आुससे कितने ही 


पहले ये मुट्ठीभर पारसी लिप्त देश वें 


कराये और अन्हें हमने स्म्हाला। तो क्‍या 


हम बंधुता जानते ही नहीं थे ? थे यूरोप, तेरे 


कस अेसा क्या है कि हम तुझते बंता का 


पाठ ऊझें ? तूने हमको लूटा; क्‍या यही 
तेरे बंधृत्व का सबृत समझा जाय ? 

याद रखिये कि अगर आप हिंसा के 
फेर में पडें तो अस देश के यूरोप के समान 
केवल छोटे-छोटे टुकड़े हो कर ही नहीं रहेंगे । 


बल्कि हमारी ख्लास परिस्थिति के कारण 


टुकड़े भी नहीं मिलेंगे। हमारा तो चूरा 
ही हो जायगा। 


प्रतिज्ञा के तीन भाग 

हमारी स्वतंत्रता की प्रत्िशा के तीन भाग 
है। पहला--स्थसंजता की आवश्यकता 
क्यों दे! दूतरा--स्थतंत्रता जिस भागे से 
प्राप्स करमी द खुस मार्भ में अद्घा ओर 
तीसरा--हमारी साघन-साम्रप्री का, अर्थात 
रखनारमक कार्यक्रम का। अब तक दो भागों 
का विवरण किया। अब रचनात्मक कार्य- 
क्रम पर आता हूं। 


रखमार्मक कार्यक्रम 

रचनात्मक कार्यक्रम में हिन्दू-मुस्लिम जेकता, 
अस्पृष्यता-निवारण, ग्राम-सेवा और झांदो, 
आदि का समावेश है। 

मुख्य बात यह है कि हम सच्चे दिल 
से और लगन से कृति करें। लोग कहते 
हैं कि, “तुम रचनात्मक कार्यक्रम पर जोर 
देते हो लेकिन अुधघर जीन्ना क्या कहते हैं, 
अम्मेडकर का गया कहना है ?--वह तो 
सुनिये। वह खुद कर गुस्सा आता है। 
अम्येडकर कहते हैं कि “ जिन लोगों ने पूना 
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का समझौता किया और जिन्‍हीं बदमाशों ने 
भूसे तोड दिया।” हम कहते हैं, हमने 
जऔमानदारी से जूस समझोते पर अमल करने 
की कोशिश की'। लेकिन जरा वस्तुस्थिति 
तो देखिये। जनता में क्या हो रहा है? 
दूर की बात जाने दीजिये। सेगांव और 
पौनार को ही ले लीजिये। पौनार में कासने 
के लिजे जो सड़के आते है अनमें कुछ 
हरिजन लड़के मी हैं। अनमें से अंक हरिजन 
अडके से मेने कहा, तू खाना पकाना जानता 
हैं ?”' असने कहा "नहीं । मैंने कहा, 'हमारे 
यहां रसोओ बनाने आया कर, हम तुझे 
सिखा देंगे।' वह हमारे यहां रसोभी बनाने 
आने लगा। में पौनार के कुछ लोगों को 
नेंबता देने लगा। शुरू में जो दस-पांच 
लोग आये ये ही आये। अब कोओ नहीं 
आता । में वहां गाय के दूध से थी बनाता 
हैं भौर मही मफ्त में बांटता हूं। लेकिन 
मुफ्त का मही लेने के लिओ भो कोओ 
नहीं आता। यह हाल है। 

अच्छा हुँम कार्यकर्ता लोग भी खगन से 
काम करते हों, यह बात भी नहीं हैँ । किसी 
कार्यकर्ता से कहा जाय कि अंक हरिजन लड़का 
बिलकुल अपने निज के बेटे के समान अपने 
परिवार में रकक्‍्खो; तो वह कहता हैँ कि यह 
बात मेरी स्त्री को पसन्द नहीं है, मेरी मो लो 
भानेगी ही नहीं। 'स्त्रीको पसन्द नहीं है, 
मो मानती नहीं है यह सब सही हे । लेकिन 
अससे परिणाम क्या निकलता है ? यही कि 
हम हरिजनों को दूर रखते है। जिसलिओे 
अम्बेडकर तो मुझे अवतार ही लगता है। 
लाहे किसी प्रकार की क्यों न हो, हरिणनों 
में यह चेतना पैदा करता है। वह हमारा 
भरोसा क॑से करे? “जिसे पसन्द नहीं है, 


तोदय 


फरपरो 
वह मानता नहीं हे'--जिने बातों का अूल्य 
हमारे नजदीक हरिजनों को अपनाने से भी 
अधिक है। हम कहते हैं, हम हरिजनों को 
अपने घर में नहीं रस सकते, हम जनके 
घर भोजन नहीं कर सकते । जिस तरह हुदव 
से हुदह कैसे मिलेगा ? 


समाजबादी की दिकमत जेकार है 

समाजवादी कहता है, “तुम यह जस्पृदयता- 
निवारण की झंझट ही छोडो। भूख्य गरीबी 
का और भूख का ही सवाल लो।” में 
कहता हैं, “भाओ, तुम्हारी यूक्ति बड़ी अच्छो 
है, में अुसे स्वीकारने को भी हैयार हूं। 
लेकिन, भाओ मेरे, वह काम नहीं आयी! 
हिन्दुस्तान से भी ज्यादा कंगाल सोग दुनिया 
में जौर कहीं हैं? लेकिन मेरा मुफ्त दिया 
हुआ मठा भी सवर्ण लोग लेने को तैयार 
नहीं हैं। यह सवाल तुम्हारी हिकमत से हले 
नहीं होगा। तुम कहोगे कि अब छुआ-छुत 
कम हो चला हैँं। रेल में, स्कूलों में, लोग 
छूत नहीं मानते । लेकिन जिसमें तो बहुत- 
कुछ करामत अंग्रेजों की हे। जिसका यह 
अर्थ नहीं कि जनता ने छआ-छत मानना 
छोड दिया हैँ ।” 


यास्तथिक अस्पृश्यतानियारण 

अश्यमेत्र सहस्तेण सत्यंध तुझया शतण्‌। 

अश्यमेध् सहर्यादृधि सत्यमेष विशिष्यते । 
(हजारों अश्वमेधों के साथ सत्य तौला गया। 
पाया गया कि सत्य ही श्रेष्ठ है। ) हरिजतों के 
लिये बोडिय लोलना, अन्हें छात्रवत/तियों देश--- 
ये सब बाहय कृतियां-अश्यमेधों के समान हैं। 
असे हजारों अप्यमेध-यश्ञों की अपेक्धा झेक 
हरिजनत सडका अपने परिवार में रखना---जिस 
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प्रेम से हम अपने कुटंथीयों से पेश बाते हैं 
अुसी प्रेम से अुसके साथ व्यवहार करना--यह 
सत्य अधिक महत्त्व रखता हैँ। हमें अुनके 
सुख में ओर अुनके .दुस में शामिल होना 
ऋदिये | अन्हें अपनाना चाहिमे और मिस 
तरह अुनकी स्थिति को ओढ लेना चाहिलरे। 


आतीय दंगों का मिलाज 


हिन्दू-मुस्लिम अकता के सवाल का भी 
जेसा ही ,खिलबाड किया जा रहा है। आज 
जो कुछ हो रहा है में तो असे खिलवाड़ 
ही कहूंगा। अक कहता है “तुम आपस में 
लड॒ते हो निसलित तुम्हें स्व॒राज्य नहीं 
मिलेगा ।” दूसरा जवाब देता है “ स्वराज्य 
नहीं हैँ मिसोलिय आपस में खडाओ होती 
है ।--मेसा तमाशा चल रहा है। जस 
देहातों में जा कर देखिये । वहां हिन्दु-मुसलमानों 
में बेर नहीं है। सक्च पूछिये तो अनमें 
बेर है ही नहीं। कुछ महत्त्वाकांक्षी, बेकार 
ओर पढ़ें-लिखे लोग दोनों को .जुझा कर 
खिलवाड करते हे। जिन लोगों के तीन 
विक्षेषण ध्यान में रखिये--पढे-लिखे, महत्त्वा- 
कांक्यी और बेकार। ये लोग हिन्दू-मुसलमानों 
को बरबस अभाड कर अनके झंग्ड़ों का 
झुनहूने, के समान अपयोग करते हैं। 
, भिसका क्या जिलाज किया जाय ? अक 
ही बिलाज है। जहां कहीं अैसी बारदात 
हो जाबे बहां जा कर हम अपने प्राण दे दें। यह 
जूपाय देहातों में काम, नहीं आ सकता। 
क्योंकि दंगे वहां से क्षुरू नहीं होते। ये पढे- 
लिखे, बकार और महत्त्वाकांक्बी लोग जहां दंगे 
कराते हैं, मा आुनके शब्दों में कहें तो ' दंदोबस्त 
करते हैं “---कढों जा कर प्रयोग करना चाहिओे । 
लिन अ्ककस्‍्थापकों ने दुनिया को परेशान कर 
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डाला हैँ। अनसे लभितनी ही विनय है. कि 
“आमी मेरे, यह व्यवस्था का धन्‍्बा छोड़ो और 
खुद व्यवस्थित बनो।” लेफिन वे मारेंगे 
नहीं । बजिसलिमे यही जेक जिलाज हैँ कि जहाँ 
दंगा हो जाय वहाँजा कर हम अपना सिर 
फुडवा लें । सौ-दो-सो शान्तिपरायण लोगों को 
जैसे मौकों पर अपने सिर फूडवा सेने भाहियें। 
जित झगडों का कोओ ठौर-ठिकाना ही नहीं । 
ये सिर्फ हिन्दु-मुसलमानों में ही नहीं हैं। 
पहले ब्रस्म्वणेतर दश था ही। अब सुनते 
हैं कि कोओ मराठालीग भी निकाली गयी 
है। भुखमरें टुकडेखोरों का बाजार भम है । 
में जब बडौदे में रहता था तो वहां का 
जेक पारसी किसी तेवहार के आुपलक्ध्य में 
कभी-कभी भिखारियों को अन्न बोटता था। 
अन टुकड़ों के लिभे वे आपस में लड़ते थे । 
वही दाल यहां है। सरकार से जो कुछ 
टुकड़े मिलेंगे अन्हें ये बीच में ही हडपना चाहते 
हैं। हमारे तत्त्वज्ञान में मृत्य्‌ू के डर को 
स्थान नहीं है। और अब रोटडियों के अभाव 
में भूलों मरने का भी अभ्यास हमें हो गमा 
है। जअिसलिअ जहाँ दंगा हो रहा हो यहां 
हमें शान्तिपृ्वक जा कर बैठ जाना चाहिये । 
बिच्छा हो तो कातना शुरू कर देना चाहिमे। 
जितना काफी हैं। हम लोगों की बैंसी भारणा 
है कि बिना नारियल और सिंदूर बढ़ाये 
पूजा नहीं होती । नारियल की जगह मूसंबी, 
नारंगी, जाम, आदि चढ़ाने से काम नहीं 
बलता । नारियल ओर सिटूर ही अआहिभे। 
लिसलिओ में कहता हूं कि आप अपना सिर फुडक 
कर अपना जून चढामिये तो पूजा पूरी हो जावगी। 
लेन-देन के समझौतों ते जिय झगड़ों का निपटारा 
नहीं होगा । ने “छेन '. चाहिले न “देन ' | 
मुस्लिमतीय से फंसे तसपिया किया जाभे ? 
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आपासना 

खादी के विषय में भी लोग बिसी तरह 
पूछते है। कहते हैं कि “लादी तो ठीक हैँ; 
लेकिन यह कातने की बला आप क्यों क्षगा 
रहे है?” में कहतों हूं कि “क्या करूं ? अगर 
कातने के लिभे न कहूं, तो बया सिमभी बनाने 
कहूं ? तुम्हीं तो कहते हो न; कि लोग 
भूखों मर रहे है? जैसी हालत में कुछ 
न-कुछ निर्माण करनेवाली क्रिया ही राष्ट्रीय 
अपासना हो सकती है। जिसीको आज 
अनुशासन कहते हें। नहीं तो स्वराज्य के 
आन्दोलन में आप जनता को किस तरह 
शामिल करेंगे ? ” अगर कोओ काम न हो 
तो सिर्फ मेरे जैसा बातूनी आदमी ही स्वराज्य 
का आन्दोलन कर सक्रेगा--अर्थात्‌, व्याख्यान दें 
सकेगा । लाखों-करोडों लोगों को स्वराज्य 
के आन्दोलन में सीधे शामिल करने “की 
कोओ तरकीय निकालो। जो तरकीब निकालोग 
वह भी जैती होनी चाहिभओे कि जिसे लोग 
सहज में समझ सकें। अखबारवालों को जब 
कोभी बात सास तौर पर लोगों के सामने 
रखनी हो तो वे भेक-ओक शभिंच के बुलन्द 
टाओीप में शीष॑ंक देते हैं। यूरोप में तो 
अब सिर्फ़ शीषकों से ही काम नहीं चलता; 
वहूँ चित्र देने पड़ते हें। वहां के मजबूर 
चित्रों पर से समाचार भौप जाते है । भावार्थ 
यह कि स्थूस, स्पष्ट और लोगों का ध्यान 
आकर्षित करने लायक सौज होनो चाहिओ। तभी 
कुछ काम होगा। खादी ओोर चरला लोगों 
की समझ में आसानी से आतेवाला, अहिसक 
जान्दोलन का प्रत्यक्ध चिन्ह है। अुससे सारे 
राष्ट्र में स्फूति को आग फैल सकती है। 
अगर अिस विमारत में कल आग लग 
जाय तो अुसके जलने में कितनी देर लगेगी ? 


के "फल्को 
आप असा हिसाब ने कौजिये कि जिसम 
पहली चिनगारी लगने के लिथ्रे अगर चालीस 
साल सगे तो सारी जिमारत असने में कितने 
साल सर्गेंगे। जैसा अट-पटांग भराशिक आप 
ने करें। जिस लिभारत में बाग लगने के 
लिमे चालीस सास भले ही लग गये हों; रेकित 
असके खाक टोने के लि अक घन्‍टा काफी है। 
जिसलिये तोते के समान क्रान्ति के सिद्धाग्त 
रटने और रटाने से काम नहीं होगा। 
सिर्फ सुआ पढ़ाने से राष्ट्र नहीं सुलगते । मिट॒द्‌ 
की तरह राष्ट्र को सिर्फे-- 
'लटपट प्रगिया चतुर सुजान। 
पढ़ो प्रमाते श्री भगवान ॥ 
या 
सत्त गुश्दत्त शिवदत्त दाता। 
का मंत्र पढाने से काम नहीं होता । 


अंज और तंत्र का संर्धध 

आप मंत्र का अर्थ ती समझते -हैं न? 
आज-कल तो लोग मंत्र ही पढ़ते हैं। जिन्‌किसान 
जिन्दाबाद'---अित्यादि कओ तरह के मंत्र अच्छे 
भले भले पढे-लिखे आदमी भी रास्ते पर अुज्य 
स्वर से चिल्ला चिलसा कर पढ़ते हैं। पढ़े 
लिखे लोग कहते हैं कि पुराने लोगों को 
मंत्रों में ब्रेदद विश्वास था। मेरी शिकायत 
यह है कि तुम लोगों का विद्वास समंत्र में 
पुराने आदर्मियों की बनिस्वत कहीं अधिक 
है। स्वराज्य का मंत्र जनता तक आप कंसे 
पहुंचागेंगे ? जिसका जेक ही रास्ता है--मंत्र के 
साथ तंत्र भी चाहिजे। जनता से सम्पर्क कायम 
करने के लिश्े मंत्र की दुयोतक किसी न किसी 
याहच कृति-की जरूरत है। शितिहास में मिस 
बीत के सथृंत विद्यमान हैं कि जैसे तंत्रगुक्‍्त 
मंत्र से समूत्रे राष्ट्र प्रज्यसित हो बुध्ते हैं 


है 
विजानपेजायत क्यों 

आज हम क्या मांग रहे हैं ? हम आज 
ही स्वतंत्रता नहीं मांगते। वहु सौदा हम 
माय नहीं कर रहे हैं। हम जितना ही कहते 
'हैं कि तुम अपनी नेक-नीयती साबित करने 
के लिभ्रे जितना तो करो कि हमारी विधान- 
पंचायत की मांग मंजूर कर सो। 

पह विधानपरिषद क्‍या है? आप धहिफ 
शब्दों से बिपटे न रहिये। स्वराज्य जब 
मिलेगा तब मिलेगा । लेकिन शब्दों के जंजाल 
सेतो आज ही छुटकारा पाशिये। विंधान- 
परिषद की मांग का जितना ही मतलब है 
कि हर अंक आलिग व्यक्ति को मतदान का 
अधिकार हो, और वह किस तरह का राज्य 
चाहता है यह खुद तय करने की आजादी हो | 
अगर वह मगह तय करे कि मौजूदा राज ही 
अच्छा है तो भी कोओ हज नहीं। 

“हरिजन ! में बापू को अ्ेक अंग्रेज का 
लिसा हुआ पत्र छुपा है। वह कहह्नं है 
कि सब लोगों की राय लेने की झंझट में 
पड़ने के बदले सयाने लोगों की सलाह से 
जिसका निर्णय किया जाय। जअुसकी बात 
मुझे भी जेंचती है। 'फी-आदमी लेक राय'--- 
यह बात तो मुझे भी कुछ बेतुकी-पी मालूम 
होती है। हर ओेक के भेक ही राय क्‍यों? 
अेक हो सिर है अिसलिओभे ? सिर की तरफ 
ध्यान गया बिसलिशे 'फी-आदमी' ओक राय 
का नियम बसा। और अगर कानों की तरफ 
ध्यान जाता तो ? हर अक के दो-दो रायें 
होती भाहिओं जैसा कहते। “हर जेक के दो 
कान होते है; तस्मात्‌ हर जेक के दो रायें होनी 
थाहिमें।' हर अक को जेक ही राय का अधिकार 
होना भाहिभे जिसका मुझे कोओ सयुव्तिक 
कारण नजर नहीं आता, सिवा मिसके कि 


“रक्‍तंत्रका की अतिजा के अरब. 
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हर भेकफ के भेक ही सिर होता है। क्योंकि 
हमारा यह अनुमग है कि जेक अनच्य में 
जितनी बुद्धि. होती है भुसकी अपेश्या दूसरे 
में हजार गली अधिक हो सकती है। कैकिन 
फिर भी बापू न अूस आंग्रेज-सम्जन को 
दिया हुआ जवाब ठीक है। वापू पूछते हैं 
कि “ये सयाने लोग हैं कहां? और 
अनका प्रमाणपत्र क्‍या है?” यहू सवास 
मुझे भी कुंठित कर देता है । में मेक खवाने 
को दूसरे हजार आदभियों की अपेक्धा अधिक 
महत्त्व देता हूँ। लेकिन बिस सयाने का 
प्रमाणपत्र क्या हो ? आज तो यही 
परिमाषा हो गयी हे कि व्हाबिसराय जिसे 
प्रमाणपत्र दे दे वही सयाना है। लिस तरह 
के सयानों ने गोलमेज-पारषद में जो घपला 
किया सो दुनिया जानती है। अगर यह 
कहा जाय कि जिसे कोग्रेस सयाना कहेगी बही 
सयाना समझा जाय; तो यह बात भी बहुत-से 
लोग मानन को तैयार नहीं हें। हम 
अपने धरों भें भी यही करते हैं। जब किसी 
अभेक की, या किसी बुजुर्ग की, बात भानने 
के लिये परिवार के लोग तैयार नहीं होते तो 
हम सभी की राय ले लेते है। वही अब 
तथ किया हैे। विधानपंचायत दबारा हम 
जिस सवाल का निपटारा करनेवाले हैं। 


बोलती छिपटियों और गूंगे आदमी 


कहा जाता है कि जिन निरक्धर लोगों 
की राय ले कर काम कैसे चलेगा ? में कहता 
हैं कि लिखने-पढने का यह व्यर्थ बोल-आला 
क्यों ? बिना तकलीफ के दूसरे लोगों के 
भेजों में ज्ञान टूंस देने की आलसी लोगों 
की हिकमत का नाम है लिखना-पंदना | बित 
लिखने-पढने से बहुत बडा नकसान हुआ है । 


सेमांग के महात्मा गांधी अगर किशोरलालभाजी 
से कुछ कहना चाहते हें तो ओफ रक्‍के पर लिख 
कर बंद लिफाफ में भेज देते हें। वह लिकाफा 
ले कर अक अनाडो जादमी किक्षोरतालभाओी 
को दे देता हैं और थे बापू की बात 
समझ लेते हे। छूटपन में हम ' बोलती 
छिफ्टी ' ( टाकिग लिप ) का किस्सा पढ़ा 
करते थे। लोग कहते हें कि देखो क्‍या 
समत्कार है! पढने-लिखने की कला की 
बदौलत छिपटियों भी बोलने लगीं।” मेरी 
यह शिकामत है कि सिर्फ छिपटियां ही 
बोलनेवाली नहीं हुआं; बल्कि बोलनेवाले 
छिपटियों जैसे गूंगे हो गये। अगर लिखने 
की कला न होती तो गांघीजी को अपनी 
जगह छोड कर किक्षोरठालभाओ के पास 
जाना पडता। केकिन हमेशा औसा करना 
मुश्किल है। जिसलिजबे दूसरा अपाय यह 
करता पड़ता कि अन्‍्हें अपने आसपास 
के लोगों को अच्छी तरह से समझा- 
बुझा कर लअितना होशियार बनाना पड़ता 
कि बे ठीक-ठीक सन्देशा पहुंचा सकें। 
लेकिन लिखने की कला की बदौलत आदमियों 
को 'छिपटियां' बनाने से काम चल सकता है। 
गांधीजी के पाशे जितने बेवकूफ आदमी रह 
सकते हें अतने क्या कभी प्राचीन अषियों 
के पास रह सकते थे? आज चिदृठी के 
भरिये गांधीजी की बात बीच के आदमियों 
को श्ांघ कर मेंढक के सत्रान छत्तांग मार 


कर किशोरलासभाओ के कस पहुंच जातो है । 
/ हिन्दुस्तान के लोग भेड-अकरियों जैसे 
अपबड है। तभी तो तीन-चार क्ाख गोरे 
अनपर राज कर सकते हैं। जितनी तो भेड़ें 
भी कोजी सम्हाल नहीं सकता। “--जिस तरह 
की बातें में कभी यार व्यास्यानों में खुनता 
हैं। मेरा जवाब यह है कि अयर हिन्दुस्तान 
के लोग भेडें होते तो भुतकी देखभाल के 
लिअ बहुत-से लोगों की जरूरत पडती। वे 
आदमी हें---और मुरब्धी भौर सुजान आदमी 
हैं; जिसलिओ अनकी राज्यव्यवस्था के लिओ 
बहुत आदमियों की जरूरत नहीं। ये फालतू 
तीन-चार लाख गोरे नहीं थे तब भी अुनका 
राज खूब अच्छी तरह चलता था। 

यहाँ के लोग अपड भले ही हों; लेकिन 
अजान नहीं हैं। हमारे यहां जिसपर कभी 
बहस नहीं हुओ कि स्त्रियों को मतदान का 
अधिकार हो, या न हो। यूरोप में स्त्रियों 
को मतदान के अधिकार के जे अपने पुरुषों 
से लड़ना पडा। हमारे यहां बेजंट और 
सरोजिनीदेवी का कोग्रेस का अध्यकक्‍षपद 
लेता स्वाभाविक माना गया। 

मतलब यह कि जहां के शोध सुजान 
ओर अनुभवी हैं। पढ़े-लिखे तन हों तो भी 
विधामपंचायत के लिओ प्रतिनिधि चुनते, के 
बायक हूं। 

जिस तरह यह सारा विषय मेंते आपके 
साम घुनक कर रख दिया है। 





कबुतर का गंटरगूँ 
३. हृतय-संथर्य 


माइरजौप सम्पादकभानी, 
सबितय पालागन, 

' आज अब में हृदयकुज्ज में पहुंचा तो 
कम्बश्रीय असारे की कंजो पर बडी ओंठ से 
टहलता हुआ ठसक दिखा रहा था। अआुसकी 
गरदन फूल कर ढाओ गुनी मोटी हो गयी थी । 
मुझे देखते ही बिना राम राम किये ही असने 
अपना गटरगूं शुरू कर दिया। 

फकम्बुश्नीच-माज तो मेंने आश्नम-परम्परा 
की घडल्ले के साथ अवहेलना को है। अपनी 
विरादरी के अंक बालक को खूब अच्छी 
तरह मरम्मत करके आया हूं । 

हरिहरमाओ की “मौन्‍्टेध्तरी-पद्यति, या 
जुगतरामभाओ की “ मातुश्री-यद्वति ” को में 
हर बात में आदर्श मानने के लिये तेयार 
नहीं हूं। कोओी पम्द्रह-बीस दिन हुओ होंगे; 
बह काूतरी पृथकार-पुचकार कर अपने भन्‍हें- 
भनन्‍्हें बच्छों को पंखों से काम लेता सिखा 
रही थी, पर कोओ बच्चा जिस केची से नीचे 
जतरता ही नहीं धा। जरा पंख फड़फड़ाये 
जीर मां के गले से चिपट गया। मां अपने 
वात्सल्यभरे पंख में आध आप घंटे तक 
असे छिपाये रखती थी और फिर अुसे तालीम 
देना धुरू करती थी। पर गह बच्चा अडने 
की हिम्मत ही मं करता था। अखिर मुझसे 
रहा ने गया, कफबृतरी को तो मेंने अलग 
हटने के लिगे कहा और स्वयं अस बच्चे 
पर टूट पढ़ा। वह घबराहट के मारे नीचे 
गिर पडा और पंज के सहारे लिडकी में 
फुदक कर बेठ गया । धहां जा कर मेने फिर 
' झुसे दो तीन झपडटे जमाये तब वेंचारा 


मुढ कर आंगन में बंठा | भेंने क्िर जुसे-बारा, 
तब वह छप्पर पर जा पहुंचा । अब निःसंदेह 
वह अपनी माता से जल्दी सबक के केया। 
मैं-तुम्हारा अभिप्राय क्‍या हे ? जया शुभ 
यह कहना चाहते हो कि पिटाओ ही शान 
प्राप्ति का राजमार्ग हूँ? 
कंस्बुओब-तुम्दारे कटानप से में डरवेकासा 
नहीं हूं। जिस बात में में दृढ़ हूं कि किया 
ठोकर सागर कोजी तरक्की गहीं करता । 
मैं-तव तो सारी शिक्‍्वायोजनाओों को 
ताक पर रख कर आतश्रग के जिन शिकगा- 
पंडितों को पुराने गवारू तरीके पर लौट 
जाना चाहिमे। ओर होते ही हरेक द्चे 
पर हाथ साफ फरना चाहिभे, और बल्यों 
के हाथ-पेर बांघ कर अन्हें कमरे में लौंधा 
लटकाने का खिलसिला फिरसे कररी 
करना चाहिशे | 
कम्बुश्रीब-यदि जैसा करने से सचमुच 
तरक्की होती हो तो में अेसी पिटाभी से 
परहेज न करूंगा | परन्तु जिस पिहान्नी से 
दिमाग के दरवाज बन्द हो जायें, दिल 
मुझाति लगे, और अछ्ये को अपनी जिदभी 
का भी बोझ होने लगे, वह बहुत खतरनाक है । 
जिसके विपरीत दुध-मुंहे बच्चों को आओ मन्दिर 
के देवता की तरह पूजा जाय, जिन्हें बेठने 
का सहर नहीं जैसे नन्‍हें नन्‍्हें बच्चों ,को 
£ सरोज बहिन  “ चम्पा बहित ' “ अभिना 
बहिन ” या ' बिट्ठलभाभी ' ' क्णेशक्षती, 
'मरधुकरमाजी' कह कर पुकारा जाये, और दुशने 
जमाने में जिश तरह विद्याथिगण आचार्य 
की सेया-टहल में लगे रहते थे, अुछी तरह 


ईै७५२ 
शिंक्यंक-गर्ण विंदयायियों की तैंगा-टहुल में जुंटे 
रहें--पह भी कम खतरनाक नहीं है। जरूरत 
है विद्यार्थी के हृदय पर आधात करने की । 
दिक्बक विद्यार्थी के हृदय को ज्यों-ज्यों अधिका- 
घिकर चोट पहुंचायेगा त्यो-त्यों विद्यार्थी को 
जिशासा, योग्यता, स्मृति, प्रशा, मेघा--सब 
कुछ जाग्रत होने लगेगी। 
मैं-तब तो कंबुमाओ, किशोरलालभाओ ने 
जिस तरह 'क्ेछ्वणीना पाया” मामक पुस्तक 
लिखी है, भुसी तरह तुम भी “चोट की 
प्रतिया” पर जेक पुंस्तक लिखों! 
कंशुप्रीय<बिलली के बंगूल से अुस दिन 
, हम संयोगवद् अच गये। तभी से में अस 
विषय पर दिन-रात सोच रहा हूं। हृदय 
पकड़ने वाले सूत्रों का शास्त्रीय संग्रह हो 
. थाना बहुत जरूरी है। परंतु मुझे बड़ा 
आरी डर तो यह है कि'''***** 
मैं- यही न कि गांधी सेवा संघ वाले 
और आश्रम वारे अपनी कडी आलोचना से 
तुम्हारी भुस पुस्तक की धज्जियां अंडा देंगे? 
कंधुप्रीव-भजी भिसका मुझे कोमी 
डर नहीं । दादा धमधिकारी ओर 
मगवभाओ देसाओ जेसे बदद ओर बेरहम 
क्रालोचकों के कठोर ग्रहार भी में सह 
: झकता हूं, ओर अपने साप्ताहिक पत्र में 
बहादेवभाभी, प्यारेलाभलजी, या गुजरायी 
/ कुमार ” में छपनेवाले जाश्रम के जितिहास 
में वे प्रमुदाभाओ, मेरी बुरी से बरी 
बदनामी करें, तो भी में गम खा सफता 
हूं। मुझे तो अंक दूसरा ही भय है। 
मैं- जो आलोचना और बदनामी से नहीं 
ढरता, अछे फिर शर किस बात का? तुमने 
बहू बूजराती मित्ताल तो सुनी ही होनी कि 
/ जेने महीं लाज (होने नानु सरल राज |” 


सबोदक 
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हिन्दी में भो $७ नैसी ही कहावत है कि 
से खुदा भी ढरेंता हैं । बंगाल प्रॉम्तिक 
समिति ने आज जैसा ही छोटानसा राज्य 
वाया है, यह बात सारा देश जानता है । 
कंघुभीष- यहां साय और राज की बात 
नहीं हैं। मुभे तो मिस बात का दर हैं 
कि ' हरिजन सेवक ' सें '-तीव महिनों से 
बापूजी अधिसा के बारे में नित्त तयी नेगी 
बातें हमारे सिर पर थोप रहे हैं। में जो 
पुस्तक लिखूंगा बह कहीं छापलसाने से बाहर 
आने के पहले ही पुरानी न हो जाय ? जाने 
किस समय वापूजी अपनी युवृधनीतति में 
कौनसे रंग लायेंगे--कंसा प्रकाश डालेंगे ? 
भांधी” और “आंघी' का शब्दानुप्रास केवल 
शाब्दिक ही नहीं हैं। बापूजी का बेग कभी 
कभी आंबी से कभी गुना तेज हो जाता 
हूैँ। आज-कल बापूजी अहिंसा के अमोध बल 
के बारे में धआधार विवेचन कर रहे हूँ । 
वे समूचे मानवसमाज को अहिंसा की विराट 
वीचिमालाजओं दूवारा आगे आगे बहा छे जाने 
के लिओ दिन-रात कोशिश कर रहे हैं। पूणिमा 
के चांद की तरह अभुन्होंन समस्त मानव- 
सागरों में खलबली मया दी हे। असी परि- 
स्थिति में हृदय-परिवर्तन जैसे गूड़ और नित- 
नूतन विषय को किताब की बार दीवारों में 
कद कर छेना वैसी ही बेवकफी होगी, जेसी 
कि हमारे बिरादर टिट॒हरे ने समुद्र को रोकने 
की कोशिश करते में की थी। 
मैं- जिस तरह पत्तहिम्मत होना हम 
जिड़ियों को शोभा नहीं देता | यह तो आदमियों 
को ही बीमारी हुँ कि महीनों और वर्षों 
मिहनत-मशक्‍्कत करके कोश्ी चीज बता 
पायेवे और जो श्रीज वन जावगनी वह 
निकामी और संडियक्त साबित होने पर 


१९४० 


भी असे फेंक देने की हिम्मत नहीं करेंगे । 
हम पक्‍ष्यीगण अस अवगुण से बरी हैं। 
हम श्रति वर्ष नया घोंसला बनाते हैं। और 
तुम कबृतर तो घोंसला बनाने के घैये 
.मे ला-सानी हो। दिन में दस बार भी 
सारे घोंसले का ढांचा गिर जाये तो भी 
तुम नहीं हारते और फिरसे बनाते हो। तो 
फिर हृदय-परिवर्तन के बारे में तुम्हारा 
कथन निकम्मा या अपूर्ण साबित हो तो 
असमे रंज की क्‍या बात है? दुबारा भन 
सिद्धांतों का संकलन हो जायगा। 

कम्धुश्ीव- खैर ! तुम्हारी ही बात सही। 
मे अपने सुपारी के-से ठोस दिमाग की 
सारी ताकत “ हृदय-संघ ” के गढ़ विषय में 
लगाने का साहस करता हैं। जहा गलती 
दीख पड वहाँ बता देना। 

मैं-गलती बताने के ठेकेदार “सर्वोदय” के 
दो-दो सम्पादक जो बंठ हैं ! 

कस्थुग्रीय- किसी भी व्यक्ति या व्यक्ति- 
समृह के हृदय पर बाहर का दबाव पड़ने 
से तीन परिणाम निकलते हैं.-- 
१. हृदयाघात २. हृदय-परिवर्तन ३. हृदय-दान। 
अिनमेसे प्रत्येक के फिर क्रमश: चार चार 
रूप: होते है:-- 

इृदयघात के-- अदासीनता, दवेश, करता 
ओर आत्महत्या । 

हृदय-परिवर्तन के-- आदर, सहानुभूति, 
भुदारता और खूत्सगं । 

हृदयदान के---व त्सल्य, समर्पण, पूजा और 
आत्म-विलोपन । 

जिन तीन परिणामों में से तीसरा परिणाम 
बहीं प्राप्त होता है जहा कि व्यक्तिगत सम्बन्ध 
असाधारण अच्च भूमिका पर पहुंच जाते हूँ। 

सामदायिकरूप से कोओ सारा का सारा 
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३५३ 
समाज किसी दूसरे समाज से हृदय-दान प्राप्त 
कर सके--यह तो जिस समय कल्पना के परे 
की बात है। हो सकता हैं कि किसी दूर 
के भविष्य में क्रान्तिकारी आन्दोलन अतनी 
अंची सतह पर जा पहुंचे । लिस समय 
अपस्थित विषय हें--सामूहिक आन्दोलन का 
हृदय पर होनेवाला असर। वह अपर बताये 
गये पहले दो प्रकार का होता है--ओेक 
हृदयधात और दूसरा हृदय-परिवतेन । प्रत्येक 
शिवपाशास्त्री, समाज-सुवारक और सत्याग्रही 
सेनानायक के लिभे यह जान लगना अनिवार्य 
हो जाता है कि किस प्रकार के दबाव से 
हृदयघात या हृदय-परिवर्तत सिद्ध होगा ? और 
कौनसी चोट हृदय का कैसा रूप प्रकट करेगी ? 
मैं- तुम्हारी झिस बात को तो में. कबूल 
करूंगा कि चोट पहुँचाये बिना आदमी की 
प्रगति नहीं होती। लेकिन चोट पहुँचाने मे 
यदि गलती हो जाय, तो? 
कम्बुआव-चतुर-से-चतुर सेनापति भी 
हमला करन में गलती कर जाता. हे, परन्तु 
असकी सिफत तो जिस बात में होती है कि 
वह सबसे पहले विपरीत परिणाम को भौष छेता 
है; ओर फोरन अपना मोर्चा बदल देता हैं । यही 
वजह हैँ कि बापूजी बार बार अपनी हिमालय 
से भारी भूलों का बैलान करते हे; बीच ही 
भे लडाओ रोक देते हें; और पिछली बार 
राजकोट में तो अन्होंने सारा मैदान ही छोड 
जाने की अद्वितोय वीरता दिखलायी है। 
मैं-सारी दुनिया को जहां निरी कायरता नजर 
आती है, वहाँ सत्याग्रह के शास्त्रियों को वीरता 
की चरम सीमा दीख पडतो है ! असीको तो 
नौजवान लोग सठियायी हुओ बुद्धि कहते हें । 
कस्बुआख- भगर राजकोट-प्रकरण की 
बहस में तुम मुझे घसीटोग तो में अपनी 
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बात खतम नही कर पाजूंगा । हृदय-परिवतेन 
के बदले परिणाम में हृदयाघात की मात्रा बढती 
हुओ देख कर अपने दल के सारे-के-सारे बलि- 
दानों को भुला देने की और अपने संनिकों के 
अत्साह का संवरण करने की यह अद्मूत वीरता 
अपनी जिन्दा लाश्ञों से समृद्र की खाओ पाटने की 
जापानियों की वीरता-से कओ गूनी बढ़कर है । 
हृदय संघर्ष के रणवीरों को अितना ध्यान तो 
रखना ही चाहिझे कि कहीं हृदय-परिवतंन 
के चारों पहलुओं के बदले हृदयाषात के चार 
पहलू तो प्रकट नहीं हो रहे हें ? यदि आदर 
के बदले अंदासीनता, सहानूभूति के बदले 
दवेश, अदारता के बदले करता और अत्सगं, 
यानी अपनी चीज या अपनी सत्ता का थोडा-सा 
अंश भो दूसरे को सौंपने की वृत्ति के बदले अपनी 
प्रतिष्ठा, अिन्सानियत और अपनी हस्ती भी 
खतरे में डालने की टेक अगर विरोधी पक्‍व 
में बढ़ने लग तो वह सत्याग्रह नहीं, विनाशा- 
ग्रह कहलायेगा। सारे संघर्ष को अँसी अधो- 
भूमिका पर गिरने से बचाने के लिअ अपने 
पिछले सारे बलिदानों को भुला देना, ओर 
विरोधी पक्‍थ पर नये सिरे से नंतिक दबाव 
डालता साधारण वीरता का काम नहीं है । 
मैं-लेकिन मरें सत्पाग्रही, जले सत्याग्रही, 
अपने घर-बार बरबाद करें सत्याग्रडी; और 
विरोधी पक्‍थय दिन-दिन हरा-मरा बनता चले, 
ओर अपर से सत्याग्रहियों पर खार खाता 
रहे; तो असमें सत्याग्रहियों का क्‍या कसूर ? 
कम्बुपआब-यही तो समझने की बात है। 
में ओके नकश्ा तुम्हें बताअंगा । जिससे हृदय- 
परिवर्तन और हृदयाघाती बलों का व्यूह तुम्हारी 
समझ में आ जायेगा । जिस व्यूह का अन्तिम 
लक्प्य है विरोधी या जालिम को अपनाना । जैसा 
कि में अससे पहले बतला चुका हुं हृदय- 


सर्वोदय 


फरवरी 


परिवर्तन का पर्यायवात्री शब्द है 'हिलाता' 
(पालतू बनाना )। जंगली, खूंखार, निमंम प्राणी 
को मार डालना, कत्ल कर देना, मिनटों का 
खेल है । परन्तु असे पालतू बनाना वर्षों और 
पुइतों का काम है। किसी जोव को काट कर चबा 
जाने में जितना स्वाद है अुससे कओ गुना स्वाद 
जिन्दगी भर असे पालने-पोसने में है--जिसका 
भारतवासियों को पूरा पूरा स्वानूभव हैँ । सत्या- 
ग्रह-संग्राम में यही सिद्धान्त काम करता हूँ । 
किसीका हृदय-परिवर्नेन करने, या अुसे पालतु 
बनानेका मतलब है अुसका विश्वास कमाना। जो 
आदमी या मनृष्य-सम्‌ह विश्वास नहीं कमा 
सकता अझूसके काबू में हम कबूतरों ज॑से निर्बल 
और निःशस्त्र जीव भी नहीं रहते । और जो 
हमारा विश्वास पा रेते हे अुनका कार्य करने के 
लिओे गोला-बारूद की घनघोर वर्षा में हम अपनी 
जान खतरे में डाल कर दोड जाते है। बस; 
अब भिस नकशे को समझ लो। जिसकी में 
कोओ व्याख्या करना नहीं चाहता । 
सम्पादक भाओआ ! फिर कम्बुग्रीव ने जमीन 
पर बेठ कर पारिजात की कक्‍्यारी में अपने 
विचारों का पूरा खाका पैर के पंज से खींच 
दिया। वह दो हिस्सों में बेटा था-- हृदया- | 
घात और हृदय-परिवर्तन | जो बात पहिलछे 
मुझे बिलकुल धृधषली दिखायी देती थी वह 
अस नकशे से बहुत स्पष्ट हो गयी । कम्बुग्रीव 
की अनुमति से असकी नकल सर्वोदय के 
लिओ आपके पास भंज रहा हूं। छेकिन 
कम्बग्रीव की अक शर्ते है कि आकाश-दर्शन के 
नकशों के काका साहब जैसे विवरण भेज 
रहे है वैसे कम्बुगव से न मांग जायें। जुसका 
कहना है नकशा स्वयं पर्याप्त विवरण है । 
आपका आश्ाकारी 
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सर्वोदय की दृष्टि 


गांधीजी की श्ते 

अब की बार गांधीजी ने देश का नेतृत्व 
मेक छोटी-सी शत पर लिया हैँ। शर्तें तो 
छोटी-सी हैं किन्तु अबकी बार वे असका 
पालन बडी दुृढ़ता से करानवाले हैं। 
लोग गांधीजी का नेतृत्व तो चाहते हे किन्तु 
अनकी दृष्टि को नहीं समझते। चन्द लोग 
यह अनावदयक भी समझते हैं। जो लोग 
गांधीजी के कार्यक्रम की समालोचना नहीं 
करते, बल्कि अुसे चुपचाप स्त्रीकार ही कर 
लेते हैं, वे सभी गांधीजी की सारी बातें 
समझते हैं, अथवा मानते हें, असा अनुमान 
करना खतरनाक है। जितने लोग भूनका 
खुल्लमखुलला विरोध करते है अृतने भर 
आअनके विरोधी हैं, मैसा हमें नहीं समझना 
चाहिअ। चन्द लोग बोलने की हिम्मत करते 
है, दूसरे कभी नहीं करते। प्रसंग आयेगा 
तब देखा जायगा, “सब से भली चुप / 
असा समझ कर वे चलते हैं। 

तब क्‍या गांधीजी की बात सचमूच राष्ट्र- 
मान्य नहीं हैं? अँसा होता तो गांधीजी 
की तीन दिन भी नहीं चलती। राष्ट्र के 
अधिकांश लोग स्वभाव से, हृदय से, गांधीजी 
को मानते हें--गांधीजी का मार्ग आअुनके 
लिअ अधिक-से-अधिक अनुकूल हैं। अगर 
सामान्य जनत) और मांधीजी का हो सवाल 
होता तो किसी किस्म की कठिनाभी नहीं 
होती । किन्तु बुद्धि में अनेक शाखायें 
पैदा करनेवाले हमलोग हैं। हम कहते हैं 
कि हमलोगों का भी तो देश को नसीहत 
देने का अधिकार है! हम जो नये नये 
'काद” पैदा करते हैँ भुनसे देश में बुद्धिभेद 


पैदा होता हैं। अत: देश की शक्ति अकाग्र 
तहीं हो सकती । किन्तु ये अनंक “वाद ' हम 
कैसे टाल सकते हैं? अनेक वाद ” चलाने- 
वाले लोगों पर गांधीजी चिढ भी कैसे सकते 
हैं? देश अन 'वादियो' का भी हैं जिनकी 
सहायता से स्वराज्य का आन्दोलन चलाने की 
गांधीजी आशा रखते हैं। अुनको अपने-अपने 
विचार देश के सामने रखने का अधिकार पूरा 
पूरा होना ही चाहिआ। अससे अगर गांधीजी 
का कार्य अत्तरोत्तर कठिन होता जाता हो तो 
गांधोजी को वह सब बरदाक्त करना ही 
चाहिभे । गांधीजी ने आज तक जिस बात 
की कभी शिकायत भी नहीं की । और यदि 
की भी हो तो जिसके साथ अनकी दिन- 
रात गफ्तगू चलती है आुस भगवान से ही 
की होगी। वे पक्‍के खिलाड़ी हे। कभी यह 
शिकायत नहीं करते कि मेरे हाथ में ताश 
के हलके पत्ते क्‍यों आये ? जैसे पत्ते हाथ 
में आ जावे वैसे ले कर वे खेलने लगते हे । 
अितना ही नहीं, किन्तु अनको जैसे साथी 
मिल जाते हैँ अन्हींकों ले कर खलते हेँ। 
साथी अगर कुछ बिगाड़ भी दे तो वह भी 
खेल का अंग ही मान कर आग बढ़ते हे। 

जब कभी कोओ वैद्य किसीकी जिकित्सा 
करता है तो दवा के साथ कुछ परहेज भी 
बताता जाता है। अगर मरीज वैद्य की बातें 
शुरू से मान जाय तब तो काम आसान है। 
किन्तु अगर मरीज ने अपथ्य करना जारी 
रक्‍खा तो वैद्य को भी अपने परहेज पर 
ज्यादा दृढ़ हीना पड़ता है। 

गधीजी ने देश में अहिंसा का वायुमण्डल 
बनाने की जी-जान से कोशिश की--अपवास 
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किये, प्रायद्चित्त किये, अपना आन्दोलन 
स्थगित किया, क्रान्तिकारियों से अनुनय किया । 
अबतक गांधीजी के कार्य में किसीने बाधा 
नहीं डाली तबतक वे आगे बढ़ते गये। किन्तु 
जन॑' देश के ही लोग बे-मौके अपनी अपनी 
बातें - आगे करने लगे ओर गांधीजी के मार्ग 
की समालोचना करने लगे तब देश में बृद्धिभेद 
पैदा हुआ, संगठन शिथिल हो गया ओर 
देश की तैयारी नहों रही। 

जन लोगों की अक बात खास ध्यान 
में लेने लायक हुँ) वे कहते हे कि देश 
में वायूमंडल तो जैसा हम चाहते हैं वैसा 
हो, किन्तु लडाओ का नेतृत्व लें गांधीजी । 
अक समाजसत्तावादी नवयुवक ने मुझसे चर्चा 
करते हुओ कहा कि हम चाहते हें कि जिस 
बूढे की शक्ति और हम नोजवानों की अकल 
का अगर संयोग हो जाय जिससे सारा काम 
अच्छी तरह से चले। मेँ अपनी हंसी 
रोक नहीं सका। बूढे की शक्ति और नौजवानों 
की शक्तिहीन अक्ल--खासा संयोग है ! सभी 
समाजवादी भिस ढंग से विचार नहीं करते । 
किन्तु अितना तो कहते ही है कि वायु- 
मंडल हमारी मर्जी का हो और लडें गांधीजी । 

अगर युदृव केवल अंके खेल होता और 
करोडों देशवासियों के जान-माल का सवाल 
न होता तो बात अलग थी; किन्तु गांधीजी 
अन्धा युद्ध तो नहीं चला सकते। 
निःशख युदूघ और सशख्र युद्ध 

सरास्त्र युद्ध के लिओ राष्ट्र की जो तैयारी 
चाहिओ अससे बिल्कुल भिन्‍न प्रकार की,-- 
किन्तु अुससे किसी कदर कम नहीं--तैयारी 
किये बिना हम अहिंसक यूदूध नहीं चला सकते 
और न सफलता की आशा रख सकते हें। 
सशस्त्र युदूध के लिश्रे सेना की पूरी तैयारी 


सर्वोदय की हृष्टि 
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ही तो काफी है। सामान्य जनता हिम्मत 
न हारे, कष्ट-सहन के लिगे तैयार रहे 
ओर युद्घनीति के प्रतिकूल न चले, अतना 
बस हैं। 

अहिंसक युद्ध के लिओ अंक खास मर्यादा 
तक सारी जनता की तैयारी होती चाहिओ। 
सशस्त्र युदूध जारी रहे तभी तक युद्ध की 
तैयारी की जरूरत होती है। युद्ध समाप्त 
द्वोते ही लोग अपने हमेशा के पुराने ढंग 
के जीवन पर वापस जा सकते हैं। अहिसक 
युद्ध का रास्ता कुछ निराला ही है। समाज 
में अगर अहिंसक शक्ति पैदा करनी हो तो 
असका जीवन-क्रम ही बदलना चाहिभे | 
“हम रहेंगे तो दुनिया के दूसरे देशों के 
समान मगर लडेगे अहिसा के ढंग से,-- 
यह बात चलनेवाली नहीं है। “ हम दूसरे 
देशों के जितना भी राष्ट्र संगठन नहीं करेंगे 
बौर तो भी हम अक राष्ट्र बन कर लड़ेंगे, “ 
-+यह कल्पना केवल मनोराज्य ही हैं। 

गांधीजी ने देश का नेतृत्व स्वीकारते समय 
स्पष्टरूप से कह दिया हैं कि मुझ देश 
में सर्वत्र खादी चाहिओ। खादी कोओी वंदय 
की फीस नही है कि अितनी फीस दे देने पर 
वह चिकित्सा करेगा। खादी तो राष्ट्र का 
परहेज हैं जिसके बिना चिकित्सा हो ही 
नहीं सकती | 

खादी में दो गण हैं। अंक तो खादी के 
दवारा हम देश के गरीब लोगों को अपना 
सकते हूँ; आज जहां अनको भूखों मरना 
पडता है वहां हम अन्हें कुछ खिला सकते 
हैं। स्वयं कातने से हम खादी कुछ 
सस्ती भी कर सकते हें! खादी का 
दूसरा और सब से बड़ा लाभ यह हैं कि 
जब सारा का सारा देश खादी पहनने लगेगा 
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तब हिन्दुस्तान के साथ फपड़े की तिजारत 
करनैबाले शिग्लेंड और जापान जैसे देक्षों 
की बिगड़ी हुओ निगाह शुद्ध हो जायगी। 
हिन्दुस्तान के साथ अि्लेंड का सब से बडा 
संबंध है कपड़े का। हिन्दुस्तान के देशी 
मिलवाले भी देश को कुछ कम नहीं चसते। 
जादी सावंत्रिक होते ही अंग्रेजों का 
मलिन स्वार्थ रहेगा ही नहीं और फिर वे 
हमारी स्वतंत्रता के हामी बन जायेंगे। 
कम-से-कम बरबस विरोधी तो नहीं रहेंगे! वे 
आज जिस तरह हम लोगों के बीच फूट पेंदा 
करते रहते हैं वैसा आगे नहीं करेंगे। अन्हें 
जिस बात की शर्म आने लगेगी। 

अरेक विश्वास हमें दृढ़ करना होगा कि 
किसी भी देश की जनता के लिअ स्वतंत्रता 
का रास्ता कभी भी बन्द नहीं हो सकता। 
अगर स्वतंत्रता ही हमारा ध्येय हो जाय 
ओर अूसके लिअ हम सर्वस्व का बलिदान 
करने के घहिओ तैयार हो जायें, तो चाहे 
हमारी संख्या कम हो या ज्यादा --- हमारे 
विरोबी संगठित हों या असंगठित -- हम 
स्वतंत्र हो ही जायेंगे । भिसलिओे अन्तिम 
विचार करके गांधीजी ने यह निर्णय दिया 
है कि यदि हम तुरन्त भर सचमृच आजाद 
होना चाहते हैं तो हमे मुसलमानों के प्रति 
मानसिक विरोध भी नहीं रखना चाहिओ। 
वे कैसे भी चलें, हमे तो अुन्‍्हे अपने भागी हो 
समझना चाहिओ और अपने जीवन की सब- 
से महत्त्व की जरूरत जो कपडा-- असके 
विषय में प्‌र्णतया रवावलंबी बनना चाहिब । 
अगर कपड़े के बारे में हम खांदीनिष्ठ 
हो गये तो बाकी ग्राम-अुद्योग हम आसानी 
से प्रस्थापित कर सकेंगे। 

अगर हम बढ़े बड़े कन्न-कारखाने चलाने 


सर्वोदस 


फरवरी 


के फेर में पड़े तो न तो हम देक्ष में 
अहिंसा का वायुमंडल प्रस्थापित कर सकेंगे 
और न शास्त्र-युदूध ही टाल सकेगे। 


का० का० 


कस्मे देवाय हृविषा विघेम ? 

स्व॒तंत्रता-प्राप्ति का पुराना और अितिहास- 
प्रसिदृष तरीका यृंद्ध है। युद्ध में परास्त 
होने के बाद और सिर पर गूलामी आते 
के बाद युद्ध की तैयारी के लिओ देश में 
षड्यंत्र करते रहना और परदेश की मदद 
के लिओ कुछ न कुछ कोशिश करते रहना-- 
यह अंक बडी साधना होती हैं। अपने अपको 
व्यवहारकुशल और स्वातंत्र्यवीर समझनेवालें 
लोग जिसी मार्ग में विश्वास करते है। जिस 
पक्‍ष के लोगों ने १८५७ के साल में अंक 
बड़ा प्रयोग कर के देखा। अन्दर की फूट, 
ब-खबरी, गफलत और चारिश्यहीनता के 
कारण असमें शिकस्त खायी और वे निराश 
हो गये। निराशा दीघंकाल तक नहीं टिक 
सकती | अन्होने फिरसे तेयारी करना शुरू 
किया । किन्तु यह कार्य कितना बडा है, 
असके ले किस प्रकार की तंय।री चाहिओ, 
शत्र की शक्ति और तैयारी कितनी है--मिसका 
अनके पास कोओ हिसाब नहीं था और जिन 
स्वभावदोषों के कारण हम परास्त हो गये थे 
अन दोषों को पहचान कर अन्हें दूर करने 
की जो कोशिश होनी चाहिओ थी वह अनसे 
नहीं बनी | 

अतने में कोग्रेस का आन्दोलन आया। 
असके तो रहनुमा अंग्रेज ही थे। अन्होंने 
कहा कि “ ब्रिटिश जनता न्याय्प्रिय है, असे 
हिन्दुस्थात की हालत के बारे में शिनिषत 
करो, वह हिन्दुस्थान को जरूर न्याय देगी । ” 


१९४० 

हम लोगों ने जिस तरह लिबरल पार्टी 
में विद्वास करना शुरू किया और लिबरल 
दल का तत्त्वश्ञान ही हमारा राजनेतिक 
स्मृतिशास्त्र बन गया। 

बाद में यह पाया कि लिबरललोग मुश्किल 
से अधिकारारूढ होते हें और जब होते भी है 
तो दिल के और व्होद-बल के अितने 
कमजोर होते हैं कि हिन्दुस्थान को सिवा 
सहानुभूति के और कुछ भी नहीं दे 
सकते। अनमें जब हमारा विश्वास कमजोर 
हीने लगा तब हम फिरसे स्वावलंबन की 
बातें सोचने लग। अितने में मजदूरदल ने 
आगे आ कर कहा, 'हम आपके खैरमख्वाह 
है, हम रैडिकल हैं, हम अंधिकार-पद पर आंते 
ही आपको सब्र कुछ दे सकेगे।” हमारे 
बड़े बडे नेता मजदूरपक्ष के नेताओं के 
प्रशंभक्ष बन गये। अुसके बाद मजदूरदल 
कुछ दिन के लिओ अधिकारारूड हो गया। 
जान मोर्ले के कार्यकाल में जो हालत श्री 
गोखले की हुओ वही हालत रेंम्से मेंकडोनाल्ड 
के दिनों म॑ भक्त नेताओं की हुओ । 

अिंस बीच में गदरपंक्ष के लोगों ने बर्म 
का मार्ग आजमा कर देखा। परदेश में 
जा कर कितनी सहानुभूति मिल सकती हैं 
यह देखने के लिआ वहांवालों के दरवाजे 
भी खटखटाये। बडी बडी सभायें कराके, 
सरकार का निषेध करके केवल लोगों में 
असंतोष जाग्रत करने का निषधात्मक रास्ता 
ओअक पक्ष ने आजमाया। काम आगे बढा। 
अितने में भारतीय संस्कृति का हाद॑ पहचान 
कर गांधीजी ने सत्याग्रह का और रचनात्मक 
कार्यक्रम दूवारा राष्ट्रसंगठन का प्राचीन, किन्तु 
नया, रास्ता निकाला। परदेशी वित्वार पर 
निर्भर रहनेवाले लोगों को पहली बार ओक 


सर्वोदेय की दृष्टि 
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स्वदेशी तत्त्वशान मिला जिसमें शक्ति को 
सच्ची अपासना थी; और थी राष्ट्रनिर्माण 
की पूरी सामथ्ये। 

जिस मार्ग का अनुसरण करके देश के 
कओ स्त्री-पुरुष जेल में ग्रथे। गांधीजी के 
लाडले और यूवकों के प्रतिनिधि पंडित ज़वाहर- 
लाल नेहरू जिस युद्ध में बडे जोश से शामिल 
हुमे। किन्तु अन्होंने गांधीजी के स्वदेशी 
तत्त्वज्ञान के विषय में शंका प्रकट कर परदेशं 
का समाजशास्त्र प्रतिष्ठित किया और देश 
के नवयूवक गांधीजी की ठंडी युवधनीधि 
से अब कर देश में मतभद पैदा करने 
लगे। जअन लोगों को रूस का तत्त्वशानं और 
रूस की विजय बहुत ही आकर्षक मालूम 
हुओ; और देगखतें देखते गांधीजी की जगह 
माक्सं, लेनिन और स्टेलिन ने ले ली। अब 
देश में स्वातंत्रय का जोश बढ़ता चला। 
असके साथ साथ कप्तजीरी बढ़ाभेवाले 
मतमंद भी बढे। जंवाहरलौॉलजी ने मतभेद 
की नींव तो डॉली किन्तु वे स्वर्य काँग्रेस 
के साथ ही रहे भौर गांधीजी के नेतृत्व 
का अन्होनें कंभी भी त्याग नहीं किया। 
जवाहरलालजी के समाजवाद से मजदूर और 
किसानों में अक नथी दृष्ठि आ गयी जिसके 
साथ अगर गांधीजी की अंहिसा मी होती 
तो कोग्रेस के काम को सबसे अधिक फायदा 
पहुंचता । किन्तु माक्से, लेनिन, स्टेंलिन कहाँ 
अहिसावादी थे ?--फिर हमारे किसान-मजदूरों 
के आन्दोलन से अुसका आग्रह कैसे रक्‍्ला 
जाय? गांधीजी को खुश रखने के लिओ 
और कंग्रेस में रहने के लिओ अहिंसा का 
कुछ संकल्प मुह से बोल दिया गौर जुस 
का मनमाना अर्थ कर लिया; और छुट्टी 
पायी! --असा तरीका देश में बहुत चला। 


३६० 
देश में जोश बढ़ा, वाद-विवाद बढ़ा, मतभेद 
बढ़े, किन्तु असकी शक्ति नहीं बढी--बह 
तो घट ही गयी। 
भेसी हालत में वर्तमान महायुद्ध आया। 
हमारी अहिसा-निष्ठा, हमारी संस्कृति-निष्ठा 
कितनी गहरी है या कितनी छिछली हे--जिसक्री 
अक वषण में कसोटी हुओ और राष्ट्र को 
मपना दिल टटोलने का मौका मिला। 
अब हम देखते हें कि जहां 'रेस' (वंरा) 
का खयाल बढ़ता हैँ वहां "गोरे! और “हब्शी' 
के जैसा सवाल खडा होता हैं। चाहे आप 
अमेरिका में जाजिये या दविषण आपिरका 
में । जहां 'वंश' का सवाल आया वहां 'गोरे' 
और “पील' का झगड़ा बढ़ता है; फिर वह 
अमेरिका के जापानी रेस्टरों के बारे में 
ही क्‍यों न हो। जहां बंश' का सवाल आता 
है वहां 'जमंन'! और 'यहुदी का भी झगड़ा 
शरू होता हैँ और असकी निर्दय सर्फलता 
देख कर सारी दुनिया चकित हो जाती है | 
यूरोप में समाज-सत्तावाद को बढ़ता 
देख कर राष्ट्रपूज न-नेशन लिजम ने- नया 
रूप धारण किया और वह 'फैंसिजम' और 
“ तात्सीजम ' में परिणत हो गया। 
हिन्दुस्तान में बिविनचन्द्र पाल और अरबिद 
भोष के प्रचार से जो मेजिनीछाप राष्ट्रीयता 
बढ गयी थी अुसका विरोत्र श्री रवीन्द्रनाथ 
मे किया। स्वामी विवेकानन्द की राष्ट्रीयता 
कुछ और तरह की थी । असका प्रचार 
भारत में बहुत हुआ । अब गांधीजी ते भारतीय 
ढंग की अंक राणष्ट्रीयता चलायी हैं जिसकी 
बुनियाद में मारतीय संस्कृति हैं, जो सब 
घर्मों को समान मानती है, सबों का स्वीकार 
करती हैं और भिन्न भिन्‍न धर्म, पंथ और 
फिरकों को अकन्र ला कर अुनका लेक 


:. सैबोदिये 


फरकी 


कुटुंब बनाना चाहती है। जिस बुनियादी सर्वे- 
संग्रहाक भारतीय संस्कृति का व्याकरण है--- 
सत्य, अहिसा, सेवा, त्याग और बलि- 
दाव। जो लोग जिस व्याकरण के नियमों का 
पालन नहीं करते वे भारतीय संस्कृति को 
क्यीण करते हैं। मगर भारतीय संस्कृति अुन्हें 
निबाह कर ही अन्हें शुदृध करने की और 
आत्मसात्‌ करने की श्रद्धा रखती -है। 

रूस के प्रति हमारे देश में जो श्रद्धा 
ओर भक्ति पैदा हुओ थी असका प्रचार 
बहुत हुआ। ओर “अगर हिंसा से--ज़ितनी 
अत्यावश्यक हे अतनी ही हिंसा करके--हम 
स्वतंत्र बने सकते हैं तो हिंसा का परहेज 
क्यों रक्‍ला जाय, अँसा कहनेवाले लोगों को 
संख्या बढी। किन्तु स्टैलिन ने यहः सिद्ध 
कर दिया कि हिंसा शत्र को जब मारेगी 
तब मारेगी, परन्तु हिसाकरनेवाल की आत्मा 
को, असकी तत्त्वनिष्ठा को और लोकहित 
को तो प्रथम मार डालती हूं। अब भारत के 
समाजवादी लोग सोचने लगे हें कि हम रूस 
का साम्यवाद ही चलाने था असका कोछी 
नया अहिंसक संस्करण तैयार करें। 

अब अक तरह की राष्ट्रीयता के प्रतिनिधि - 
सावरकर है ओर दूसरी तरह की राष्ट्रीयता के 
सूभाषबाब्‌ । अिनपर राष्ट्र का कुछ न कुछ मोह 
अवश्य है; किन्तु विश्वास नहीं बैठ सकता। 
अंबिसीनिया का और स्पेन का अनुभव होने 
के बाद जिस तरह लीग ऑफ नेशन्स की 
परीक्षा हो चुकी अुसी तरह पोलेंड और 
फिनलेंड के बाद रूस के कम्युनिजम का 
भी जिस्तिहान हो गया है । कब्युनेंलि- 
जम और कम्युनिजूम में यह जेक साध्य 
है कि दोनों समूबे समाज का विचार 


नहीं करते । 


१५४० सर्वोदिय की दृष्टि ३६१ 


अब तो न रूस के पीछे जाने को जी मतःन्‍न्‍्तर तो बहुत हैं। “ किसके पीछे 
चाहता है, न दूसरों को भिन्‍न या पराये मान- जायें ?”-... कस्मैय देवाय हविषा विधम?” 
मेदाली राष्ट्रीयता के ही पीछे जाने का | मत- १३-१२-३३ का० का० 





संघवृत्त 


सरदार बलल्‍लभभाभी 

अिधर कुछ अखबारों में अंसी अफवाह 
छपी हैं कि सरदार वल्लभभाओं ने “गांधी 
सेवा संघ ' से अिस्तीफा दिया है; और हर अंक 
की अपनी-अपनी कल्पनाशक्ति के अनुसार 
अुस आिस्तीफ के कारण भी बताये गये हे । 
जिम मामले में सच बात जिस प्रकार हैः-- 

कभी दिनों से सरदार बलल्‍लभभाओ संघ 
की सदस्यता से मुक्त होते की जिच्छा करते 
रहे हैं। यह बात संघ के सदस्य शायद जानते 
ही होंगे। गांधीजी ने भी व॒न्दावन-सम्मेलन 
में असकी तरफ कुछ आशारा किया था। 
( देखिये विवरण पृष्ठ ३७, अथवा सर्वोदिय! 
अंक ११, जून १९३९, पृष्ठ ३१) 

लेकिन अुस समय असके जो कारण थे, वे बाद 
में नहीं रहे। मगर फिर भी, पालंमंटरी बोई 
का काम सम्हालने में सरदार कदम कदम 
पर यह महसूस करते थे कि सेवक-सदस्यता 
का धर्म असके शुद्व रूप में निबाहने में 
अन्हें धर्ममंकट का सामना करना पडता 
हैं। अनके दिल में हमेशा जिस विषय में 
शंका बनी रहती थी। जिसकी तरफ अन्होंन 
अपने वृन्दाबन के भाषण में कुछ जिशारा 
किया है। श्री जमनालालजी संघ के सेवक-सदस्म 
कहलाने में जो कटीनाओ महसूस करते थे वैसी 
ही परिस्थिति यह भी थी। असलिओं कारयवाहक 
समिति की हाल की बैठक में अिस विषय 


की चर्चा ही कर यह निश्चित हुआ 
कि ऑन्हें सेवक-सदस्यता से मुक्त हो कर 
सहायक-सदस्य रहने की जिजाजत दी जाय। 
यह खबर स्वोदिय के पिछले अंक में ही 
दी जाती। परंतु असकी बाजाप्ता कारंवाओी 
(विधि) पूरी नहीं होने पायी थी। भिस- 
लिअ वह न दी जा सकी | ञिस बीच में 
कुछ सुती-सुनायी बातों के आधार पर कुछे 
अखबारों के संवाददाताओ ने कल्पना की 
अमारतें खूडी करना शुरू कर दिया। मतलब 
यह कि, सरदार वललभभाओ अब संघ के 
सहायक-सदस्य हो गये हे और अनकी संघ की 
कार्यवाहक समिति की ट्स्टीशिप और सदस्यते 
कायम हूँ। * 


अध्यक्ष 


मेरे बारे में भी यह बात फैलायी गयी है 
कि, हालांकि मेरी मियाद सम्मेलन के वक्‍त 
खतम होती है तो भी, तुरन्त निवृत्त होने की 
जिच्छा से मेने अपना त्याग्र-पत्र पेश कर दिना 
हैं। जिस बात में कुछ भी सत्य नहीं है। 
तकली या लरशखा ? 

कुछ सदस्यों की राय है कि सम्मेलम 
के सूत्र-यञ्ञ में चरखे के बदले तकली चलाने 
की सूचना सदस्यों को दी जाय। यह तो 
में मानता हूं कि चरले की अपेक्या तकली 
में सामूहिक कताओ की दृष्टि से अधिक 
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एण है। सबसे बडी बात यह हैं कि अुस 
में नाद बिलकुल नहीं होता; जगह कम 
लगती हैं और कुशल और सशक्त आदमी 
के हाथ में वह चरखे के बराबर काम दे 
सकती हैं। फिर भी, चरखे की मुमानियत 
करना में ठीक नहीं समझता; क्योंकि चरख 
में भी अंक भेसा गृण हैँ जो तकली 
में नहीं पाया जाता। वह यह कि अशक्त 
आदमी भी अुसे चला कर लाभ अ॒ठा सकता 
है। मेरे जैसों के लित्र तकली चलाना 
असंभव-सा हैं । और फिर अब की सम्मेलन 
में कताओ का कार्यक्रम दो धण्टों का रखना 
तय हुआ है। यज्ञ-कार्य का सब्र से अच्छा 
प्रबन्ध तो वह है कि जिसमे अशक्त से 
अशक्त भो हाथ बटा सके। जिसलिओ यह 
खयाल पैदा करना आुचित नहीं है कि सूत्र- 
यज में चरला नहीं चलाना चाहिभे । लेकिन 
में जिस विचार से सहमत हूं कि जिनने 
सदस्य तकली चलाने में कुशल हे वे सामूहिक 
कंताओ के लिंअ चरखे की जगह तकली 
पसंद करें। 


गण हें 


कि. धं. मशरूवाला 
अध्यवष, गांधी सेवा संध्ल 


धृम्दावन-विवरण 

वृन्दावन-सम्मेलन का विवरण छप कर 
तैयार हो गया है और सदस्यों के पास 
भेज दिया गया है। 

विवरण कीं कीसत डाकव्यय सहित अंक 
रूपया रक्‍खी है। 


स्वोदर्य 


फरवरी 


मलिकन्दा-सम्मेलन 

आगामी सम्मेलन के बारे में परिपत्र भी 
ब-दस्तूर सदस्यों की सेवा में भेजा जा चुका 
है। सम्मेलन में विचारा्थ प्रस्ताव, प्रश्न 
आदि जो सदस्य भेजना चाहें, वे अन्हें शीध्र 
ही भेजने की कृपा करें। 

जो सदस्य सम्मेलन में अुपस्थित न हो सकें 
वे सम्मेलन के सात दिनों तक अधिक-से-अधिक 
समय दे कर चरखा कातें और अिस तरह 
अपने-अपने स्थान से ही सम्मेलन में अपना 
सहयोग देवे। जितना सूत तैयार हो जाय 
असकी सूचना कार्यालय के पास भेजें। 


त्याग-पत्र 

निम्त लिखित सेवकञ-सदस्थों ने संघ से 
त्यागपत्र दिये हे । 

१ श्री रमणीकलाल मगनलाल मोदी 

२ श्री. माधघवलाल शंकरलाल पंडइत्रा 

३ श्री. जयदेव वेदालंकार 


कार्य और स्थान 


सदस्यों को स्मरण रहे कि अनके कार्य 
में और स्थान में बदल होते ही अुसकी 
सूचना कार्यलिय के पास तुरन्त पहुंच जाना 
आवश्यक हैं । महत्त्व के बदल करने के 
हेंले अध्यक्य की अनुमति प्राप्त करना 
अचित हे। 


२० श्री८ धोत्े 
मंन्त्री, गाँधी सेवा संत 


आकाश-दर्शन 


[ फाका कालेलकर ] 


पिछले साल आकाश की ज्योतियों के बारे 
में में लिखता चला गया; किन्तु पाठकों की 
ओर से कोओ खास जिज्ञासा नहीं दिखायी 
गयी । की लोगों ने यह मान लिया कि 
वर्षों पहले मेने गूजराती में ' देवों का काव्य 
शीष॑क्र जो लेखमाला लिखी थी अुसीका शायद 
यह अनुवाद है। जिसलिअ भी इन्द लोगों 
ने अु्स नहीं पढा ! कुछ अँसे भी पाठक 
थे जिनको न तो देवों से मतलब था बोर 
न काव्य-विवेचन से। अन्होंने छेखों का 
शीषेक देख कर ही अन छेखों से मुह मोड 
लिया । शीर्षक बदलते ही अन्हें पता चला 
कि ये तो हमारे सनातन साथी, प्रसन्‍्न- 
बदन, तार की बातें हे। तब से वे चाव 
से पढने लगे हैं। आकाश-दर्शन सीधा और 
सरल नाम है । दिवों का काब्य' वक्रीक्ति थी । 
देव भले ही परोक्‍पप्रिय हों, आदमी को 
सीधी बात पसन्द आती हैँ। अब लोग पढ़ने 
लगे हैं और मानचित्र भी देखने लग हेँ। 
पत्र लिख कर पूछते भी हूं। अब मेरा 
विचार हैं कि आकाश के कुछ अत्यंत आकपंक 
तारक-सम्‌ हों की मुल्य आकृतियां बता दू और 
वह केसे पहचाने जाये यह भी कह 
दू । मुझे ज्योतिष के बारे में बहुत 
कुछ कहना है। हिन्दुस्तान, अरबस्तान 
खाल्डिया, मिप्तर देश, यूनान, रोम, चीन, 
अमेरिका--सभी देशों के हमारे प्राचीन पूर्वजों 
ने नक्‍षत्र-विद्या में दिलचस्पी ली हैँ और 
अपना आनन्द कओ तरह से व्यक्त किया 
है । अगर जिन तारा-प्रेमी ज्योतिषियों का 
वृत्तात्त हम सुर्ने तो दूसरे विज्ञानवीरों की 
तपस्था की अपेक्षा जिनकी तपस्या किसी प्रकार 
कम दर्जे की नहीं मालूम होगी। 
ज्योतिषशास्त्र पिछडढे पच्चीस वर्षो में 
अितना कुछ बढ़ा हैँ कि असने अनन्त का 
विस्तार भी हमारे घिअ अनन्त गुना बढा 


दिया हैं। पहले हम अक ही विश्व को बात 
करते थे। ज्योतिषशास्त्र ने देखा हैँ कि 
जैसे किसी देश में अनेक नगर होते हैं अथवा 
किसी महासागर में अनेक टापू होते है, या 
सहारा जैसे वीरान मरुस्थलों में जेसे 'ओअसिस' 
अथवा “रणोद्यान' होते हैं, असी तरह मिस 
अनन्त आकाश में ओक के पीछे अक असे 
अनन्त विद्व पाये गये हैँं। अक-अओेक विश्व 
में लक्षावधि तारे होते हैं और भेक-ओेक 
तारे के साथ यदि अनकी ग्रहमालायें हों, 
तो अनकी तो कल्पना ही नहीं हो सकती। 
जिन तारों और तारकनगरों के, तथा जिन 
विश्वों के अन्तर भी हम पृथ्वी पर बैठे-बैठे नाप 
सकते हैं। जितना ही नहीं, किन्तु जिन तारों 
के पेट में कौन-कौन-सी वायुयें हें और अष्णना 
कितनी है जिसका भी अन्दाजा अनकों नब्ज 
देखे बिना ही हम लगा सकते हूेँ। यह सब 
किस तरह किया जाता हैँ जिसका भी कुछ 
बयान करमा होगा। 

आज कल के दिन--अर्थात रातें--तारक 
निरीक्रण के लि अत्यन्त अनुकूल हैं। 
आकाश स्वच्छ होता है, रात्रि में घंटे 
ज्यादा होते हैं, तारो के तेज में भी ज्यादा 
खुमारी आती है और शाम का आघ घण्टा 
और सुबह का आधघ धण्टा मिल कर हम 
करीब करीब सारा का सारा आकाश देख 
सकते है। अिसलिओे पाठक लिन लेखों की 
राह न देखते हुओ अपने मंत्र से आकाश 
के अन दिव्य गणों के साथ परिचय बढावें और 
अपने ही मन से भिन्‍न भिन्‍न आइतियों 
बनावे | वे पायेगे कि जो आक्ृतियो अन्होने 
अपने मन से निश्चित की होंगी वे ही अनेक 
देशों के प्राचीनों ने भी निश्चित की हैँ । 

रे न झ्ः 

अिस “महीने में हम सब्र-के-सब ग्रह देख 

सकेंगे । शाम को पश्चिम में शुक्र का अप्रतिम 
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तेज ध्यान खींचता ही है; असके अपर गुरू 
विराजमान है; गरू के अपर मंगल और 
मंगल के अपर शनि। जिन चारों को अस 
तरह-से देख कर हठात्‌ यह विचार आता 
है कि ये जरा दाहिने-बायें देख कर अंक 
सीधी कतार में आ जायें तो कक्‍याही अच्छा 
हो ! अगर भगवान अन्‍्हें “अक कतार 
का हुक्म दे तो वे तुरन्त अंक सीधी रेखा 
में आ जायेंगे । लेकिन भगवान हमारी आंखों 
की तृप्ति के लिअ थोड़े ही अिन ग्रहों की 
कवायत ले रहे हे ? 

फरवरी की ६ ठी तारीख के बाद ब॒ध भी 
पष्चिचम की भोर सूर्यास्त के पइचात्‌ तुरन्त 
दीख पडगा । किन्तु थोड ही समय में वह 
सूर्य के पीछे पीछे जायेगा । दिन-पर-दिन वुध 
पश्चिम में ज्यादा समय रहेगा और सूर्यास्त 
के बाद वह अत्वरोत्तर अपर को दीख पडेगा। 
फलत: असका अस्त भी सूर्यास्त के बाद 
देर से होता जायेगा । करीब अंक महीने तक 
बुध अूचा ही अंचा चढ़ता जायगा । अक महीने 
के बाद वह आहिस्ता आहिस्ता नीच को आता 
हुआ दिखायी देगा ओर फिर अुसका पश्चिम 

सूर्यास्त के साथ ही अस्त हो जायेंगा। 
पंद्रह दिन की छुटटी लेने के बाद वह फिर 
से मार्च महीन के तीसरे सप्ताह में पूर्व 
में दर्शन देगा। जिस तरह से यह सूर्य का 
अन्तेवासी कभी पूर्व में ओर कभी पश्चिम 
में दर्शन देता रहता हूँँ। वह कभी सूर्य 
से बहुत दूर नहीं जा सकता। जिस वजह से 
मध्यरात्रि को बृध का दर्शन होना असंभव है । 


शक्र की भी यही हालत है, किन्तु सूर्य से 
कुछ अधिक दूर होने के कारण वह आकाश 
में बुध की अपेक्धा कुछ अधिक अंचा चढ़ 
सकता हैँ और सुबह ओर शाम को आकाश 
में अधिक देर तक दर्शन दे सकता हूँ । 


शनि और ग्रु दोनों धीमी-ध्रीमी चाल 
से चलनेवाले ग्रह हें। शनि का तो नाम 
ही ' शनेश्चर --“ मन्दगामी “-- है। पृथ्वी 
सूर्य की प्रदक्‍िणा करने मे अंक साल लेती 
हैं तो शनीचर २९ वर्ष में कही अपनी 
परिक्रमा पूरी कर पाते हैं । 

शनीचर के बाद और भी तीन ग्रह हूँ । 
किन्तु अन्हें हम दूरवीन से ही देख 
सकते हैं। निरी आंखों से अनमें से कोओ 


सर्वोदिय 


फरषरी 


दिखायी भी दे तो भी असंल्य तारों में से 
असे पहचान लेना अशकक्‍्य ही हूँ। 


अन सब ग्रहों को अंक परिक्रमा के लिअं 
जितना समय लगता है वह ध्यान में रखने 
लायक है: बंध को सूर्य की अक प्रदक्विणा 
के लिओ ८८ (अठासी) दिन लगते है। शुक्र 
करीब अक साल के अंदर अपनी प्रदविषणा 
पूरी कर लेता है। मंगल का वर्ष ६८७ दिन का 
है। गुरु का अेक वर्ष हमारे १२ वर्ष के 
बराबर हे और शनि का, जेसा कि हम 
अपर कह चुके हें, २९३ वर्ष का हैं। जिस 
के बाद के ग्रह जैसे दूर रहते हैं वैसे अनके 
व्ष भी ९४, १६५ और २५० वर्ष के हैँ । 
भिस तरह से आज सूप के आसपास घमने- 
वाले ग्रह ९ हे। अंतिम ग्रह का आविष्कार 
१९३० में हुआ। अूसका नाम  प्लूटों ! 
अथवा 'प्रांतक' है। पाइचात्यों के पुराणों में 
प्लूटो यमर।ज का नाम है। हमारे यहाँ यमराज 
को अंतक ' भी कहतें हे। जिस ग्रह को 
प्रांसत कहने से दो बातें ध्यान में भाती 
है * अंक तो यह कि वह सुर्यमाला के सीमा- 
प्रात में हैं और दूसरी यह कि पाश्चात्य 
लोगों ने असे “अंतक ', यानी यमराज, 
का नाम दिया हैं। बृध से ले कर प्रांतक 
तक ग्रहों की आबादी है। असके बाद बहुत 
दूर तक केवल अंधेरा ही अंधरा है| केक्‍्ल पोला 
आकाश ही आकाश हैें। 


हघ भा भर 


खगोल की सामान्य बाते जाननेवाले लोगों को 
यह पता हैं कि हमारा चंद्र कभी पृथ्वी की ओर 
से मह नहीं मोडता | वह पशथ्बी के जि्दे-गिर्द 
हमेशा घूमता रहता है, किन्तु आअुसने कभी 
पृथ्वी को अपनी पीठ नहीं दिखायी। 


असी तरह बंध और शुक्र भी सदा 
अपना मुंह सूर्य की ओर रख कर अपनी 
बफादारी जाहिर करते रहते है। दूरबीन 
से बृध और शुक्र दोनों की चांद के जैसी 
कलायें दीख पड़ती हे। श॒क्र जब पृथ्वी के 
नजदीक आता है तब असका आकार बड़ा 
होता है, किन्तु भुसकी कला छोटी होती है । 
जब वह हमसे दूर जाता है तब, असका बिब 
पूणिमा के जैसा पूर्ण होते हुओ भी अंतर बढ़ 
जाने के कारण छोटा दिखागी देता है। 


दीपक 


-++%७*-- 


[ हिस्दी साहित्य सम्मेछन की सम्पत्ति तथा पंजाब में राष्ट्रमाषा प्रचारार्थ स्थापित, 
साहित्य-सदन, अवोददर, का मासिक मुख-पन्र ] 


यह क्‍या है! 


जनहितपोषक, नवीन विचारघारा-दयोतक, सच्ची राष्ट्रीयता का समर्थक 
और मानप्तिक क्रान्ति का सन्देश-वाहक । पंजाब प्रान्त में यही हिन्दी का 
पहला पत्र है जो अनेक कठिनाअ्ियों के बावजूद भी जितने वर्षों अपना 
अस्तित्व कायम रख सका हैं । 


जिसमें क्या पढ़ोंगे! 


स्फूत्तिदायक जीवनियों, दिलचस्प व अदबोषक कवितायें, कहानिया, बालो- 
पयोगी व स्त्रियोपयोगी सामग्री अव॑ जीवन-चर्चा, नयी तालीम, स्वास्थ्य- 
रक्‍्या, आहारविज्ञान, प्रामोद्घार, राष्ट्रभाषा तथा राष्ट्रीय-आन्तरराष्ट्रीय 
समस्याओं पर चने हुओ लेख । 


दीपक-लगमभग सभी हिन्दी-भाषा-भाषी प्रान्तों तथा कओ राज्यों के 
शिक्‍्पा-विभागों दवारा स्कूल कॉलेज आदि के लि स्वीकृत है । 


नमूना भक; चार आना : वाषिक मुल्य २॥) रुपया 


प्रबन्ध+- दीपक ! 
साहित्य-सदन, अबोहर 
(पंजाब ) 


खूबना-- 

'सर्वोदय ' में आम तौर पर जिश्तिहार नहीं लिये जायेंगे। अपवाद केवल वाचनीय 
ग्रन्थ और देशसेवा करनेवाली संस्थाओं के लिये रहेगा । थनके जिद्तिहारों के दाम नहीं 
लिये जायेंगे। केवल कागज, छपाई और डाकखर्च ले कर बिश्तिहार छापे जायेंगे। जो 
साहित्य या संस्था निविवादरूप से लोकोपयोगी हे, अुसीको रथान दिया जायगा। यह 
ब्यवस्था केवल समाज-सेवा और ग्राहकों के हित को दृष्टि से चलायी जायगी। 


व्यवस्थापक, * स्वोदय ?, वर्धा । 


रि७७- ०. |, 74। । 


बावन तोले पाव रत्ती स्वदेशी 


मुझ अिसमें गंभीर संदेह है कि कपडे के कारखाने और 
मिर्लें बंगाल की मांग कहां तक पूरी कर सकेंगी; और यदि बंबओी, 
अहमदाबाद या दूसरे स्थानों की तरह वह मांग पूरी की भी जा सके तो 
भी वैसा करना कहां तक वांछनीय होगा। बहुत पुराने जमाने 
से बंगाल में कपड़े बुनने का अेक अँसा व्यवसाय रहा है जिसकी 
कओी सभ्य राष्ट्र प्रशंसा और ओर्ष्या करते थे। बंगाल के 
सामाजिक संगठन का यह आुदुयोग ओक महत्त्वपूर्ण घटक हैँ । गंगा 
के डेल्टा के हर अक जिले में पचास हजार से ले कर अक लाख 
तक आदमी जन्म, स्वाभाषिक प्रवृत्ति और पेशे से जुलाहे हे । विदेशी 
प्रतियोगिता के मारे और प्रोत्साहन के अभाव में वे बेचारे भूखों 
मर रहे थे। स्वदेशी आन्दोलन ने ओऑन्हें मानो नया जीवन दिया 
है; ओऑनन्‍्हे वया जोश और गति दे कर अनकी शक्ति बढायी 
है । जिस देशी दस्तकारी का विकास मेरी निगाह में भुतना ही 
महत्त्व रखता है जितना कि मिले और कारखाने । बल्कि अधिक। 
बयोंकि वह ओक स्वयं-व्यवस्थित, स्वयं-संचालित और स्वाश्रयी योजना 
है । भूसकी बदौलत कओ गूने अधिक आदमियों को काम मिलता है; 
ओर वह अधिक मजबूत आधिक सिद्धांतों पर स्थित हैं। मिलें चाहे 
पनपें या मुरझाये : लेकिन अंक जाति कंसे नष्ट हो सकती है ? 
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बैगरमंग-द्िन -- बादू अंबिकायरण मजूमदार 


प्रकाशक:-दादा धर्माधिकारी, बजाजवाडी, बर्घा ( मध्यप्रांत )। 
मुरक:---वल्छमदास जाजू, श्रीकृष्ण छापशाना लिमिटेड, बच्छराज रोड, वर्धा। 


सवोदय 


ओपच वः पन्‍्थाः सुकृतस्य लोके 
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(५ ) खादी भण्डार, हैरिसन रोड, करूकत्ता । 

(६) सस्ता साहित्य मण्डल, कनाट सकस, न्यू देहली । 

(७ ) सस्ता साहित्य मण्डल, लखनअ्‌ । (८) गांधी आश्रम, गोरखपुर 
(९) मगनमाल हिम्मतलाल भट्ट, कोग्रेस हाभूस, नाणावट, सूरत | 
(१०) सस्ता साहित्य मंडल, जअन्दौर । 
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स'वादय 


सेष वः पन्‍्थाः सुकृतस्य लेके 
संपादक--कोका कोलेकक्क...............___ सार्च, १९४० 
_ दादाधरमाधिकारी _ दीप ___ पा 


औशावास्योपनिषत्‌ 


[ विनोबा ] 


मेत्र- संभूतिं ख विनाशं च यस्तदूवेदोभयं सद्द । 
बिनाशेन मृत्यु तीत्वा संभूत्याउम्तुत मश्न॒ते ॥ १४॥ 


अर्थ--विकास और निरोघ, दोनों सहित जो अुस आत्मतत्त्व को जानते 
हैं, वे ( अुस आत्मतत्त्व के बल ) निरोत्र से मृत्यु को पार कर 
विक;स से अमृत को पहुंचते है । 


टिप्पणी--आिस मंत्र में 'असंभूति” के लिये “विनाश” यह दूसरा पर्यायशब्द प्रयकत 
हैं। असका अुददेश यह है, कि दोपनित्रुत्ति या निरोध के दो हिस्से हैं, (१) नये दोषों 
से बचना, (२) पुराने दोष छोडना। “ असंभूति ” शब्द के अव्षरा्थ से पहला हिस्सा सुझाया 
जाता है। दूसरा हिस्सा सुझाने के लिथे “विनाश” शब्द है। योगशास्त्र 'निरोध! शाब्द 
में दोनों हिस्सों का समावेश करता है । 


मसन्च--दिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यथापिद्दितं मुखम | 
तत्त्वं पूषन्‍नपावृणु लत्यघर्माय दृष्टये ॥ १०॥ 


अर्थ--सुवर्ण मय पात्र से सत्य का सूख ढेंका हुआ है । हे विश्वपोषक प्रभो, में सत्य- . 
धर्म का अपासक हूं। मुझे दर्शन दिलाने के लिओ तू आुसे प्रकट कर। 


टिप्पणियां-- (१) “ सत्यधर्म ” शब्द का भुल्लेख अुसके पुराने रूप में ('सत्यधर्मन्‌') 
ऋणग्वेद ने चार-पांच बार किया है। वहां वह बहुब्रीहि हे। बिसलिओं अुसका अर्थ होगा “सत्य 
की अपासना जिसका धर्म है वह । 

(२) यह व्रैदिक घ्॒मं की सावंभौम प्रार्थना है । आज िसी में से अगले तीन मंत्रों में जो 
ध्यायत्रगी है अुसका संपादन करना है | 
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| किश्नोरलाल घ० मशरूबाला ] 
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कओ यथे बीत गये । (शायद सन १९र२र या 
“२३ की बात है ।) अमलनेर का तत्त्वज्ञान-मन्दिर 
देखने गया था। महाराष्ट्र के अक प्रसिद्ध 
अध्यापक, जो अब दिवंगत हो चुके हैं, भुस वक्‍त 
यहां काम करते थे। अन्होंन मुझसे कहा कि 
पीर्वात्य भौर पाइचात्य तत्त्वज्ञान का सूक्ष्म 
अध्ययन करके पीर्वात्य तत्त्वज्ञान, विशेष कर 
बेदान्त, कितना श्रेष्ठ ओर पूर्ण हैँ--यह सिद्ध 
करने का प्रयत्न अस संस्था में रहनेवाले विद्वान 
करते हैँ । अपनी संस्था की बहुत-सी जानकारी 
देने के बाद अन्होंने मुझसे सत्याग्रहाश्रम का 
हाल पूछा। मेंने वह बतलाया। बाद में वे 
मुझसे कहने लगे, “देखिये, में सच कहता हूं । 
आप बुरा न मानिये । हम लोगों को आपकी 
यह अहिंसा बिलकुल नहीं जँचती। यह तो 
ग्रांधोजी का अंक खब्त है। वह मनृध्यस्वभाव 
के विदद॒व है । वर्गरा वगेरा । 

बसा कहा जा सकता हैं कि यह राय--अगर 
सारी महाराष्ट्रीय जनता के मत की नहीं, तो 
कम से कम जिस शिक्पित वर्ग ने आज तक 
महाराष्ट्र का जनमत बनाया है और अुसका 
नेतृत्व किया हँं--अुस वर्ग के मत की प्रतिनिधि- 
ख्प हे । 


प्रयोगों द्वारा मत-परिवतंन 


अपनी जो राय बन गयी हो भूसे साहित्यिक 
और ताकिक शक्ति के जरिये बडी कुशलता से 
प्रतिपादन करने की कला में यह विद्वान वर्गं 
सिद्घहस्त है । असलिओ लोगों में दूसरे किसी 
मत के प्रति श्रद्धा अत्पन्त करने के लिझे पहले 


जिस विदुवान वर्ग के मत में क्रान्ति कराना 
जरूरी हो जाता है। जब तक हम शनका मत- 
परिवतंन नहीं कर सकते तब तक चाहे साधारण 
जन-स्वभाव दूसरी तरह का और अहिसा- 
शक्ति के अनुकूल क्‍यों न हो, तो भी लोगों की 
सारी शंकाओं का निरास हम नहीं कर सकते। 
सभी चित्‌ शक्तियों का यह धर्म है कि साशंक 
अवस्था में वे अपना पूर्ण और बलवान्‌ स्वरूप 
प्रकट नही कर सकतीं। कारण स्पष्ट हैं । 
स्वस्थ शरीर में किसी रोग के जनन्‍्तु पैदा 
कर देना जितना आसान है आुतना भुन जन्तुओं 
का वहां से अन्मूलन करना नहीं है । शंका पैदा 
करना जितना आसान हैँ अुतना आसान अुसका 
निरसन करना नहीं हे। अुसके लिओ केवल 
साहित्यिक और ताक्षिक कला ही काफी नहीं 
है। बल्कि बार बार अनेक प्रत्यक्ष प्रयोगों 
दवारा अनुभव से सिद्ध करने की तथा लोगों 
की वृत्ति भिन्‍न संस्कारों द्वारा नये ढोचे में 
ढालने की जरूरत होती है। अत: जिस काम 
के लिअ अहिसा-शक्ति का प्रतिपादन करनेवाले 
साहित्यकारों और ताकिकों की अपेक्षा आअुस 
शबित के कुशल 'सेनापति अधिक योग्य हे । 
अन्हें अपने अहिंसा के प्रयोगों दवारा विद्वानों 
के मत-परिवर्तंन का प्रयत्न करना चाहिओ। 
वे सफल ही होंगे यह कहना तो मुश्किल है। 
क्यों कि छटपन-से जो मत कायम हो जाता हैं 
वह अंका-अक नहीं बदलता। और अगर मत 
बदल भी जाय तो भी स्वभाव नहीं बदलता; बौर 
मत बदलने की चेप्टा करनेवाले के प्रति मत्सर 
का भाव पैदा होने का संभव रहता है। यह 
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विषय केवल मत से संबंध रखनेवाला नहीं है। 
यह स्वभाव का सवाल है। जिसलिओ मत- 
परिवतंन कराने का प्रयत्न करनेवाले पर क्रोध 
भी आता हूँ। लेकिन यद्यपि वर्तमान विद्वानों 
का भत न बदले; तो भी अहिंसा के सफल प्रयोग 
नयी पीढ़ी के जीबन को नये ढोँचे में ढालन में 
सहायक होंगे और साधारण जनता को जल्‍दी 
ही जेंचने लगेंगे । 

अतः मेरी तो यह राय है कि जिनेका आज 
अहिसा में थोडा-बहुत विश्बास है; वे, जो विदुवान्‌ 
असे नहीं मानते भुनका, साहित्य और तक दवारा 
मत-परिवतंन कराने की झंझट में न पडें | बल्कि 
जे अहिसा के सफल प्रयोग कर दिखाने का 
और नयी पीढ़ी में अहिसावृत्ति निर्माण करने 
का प्रयत्न करें। किसी जमाने में पृथ्वी अपने- 
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आप की और सूय की चारों तरफ घूमती हूँ; 
बसा कहनेवाले लोग सिर्री समझे जाते थे। 
किसी जमाने के वैज्ञानिकों को यह असंभव 
प्रतीत होता था कि हवा की अपेक्था भारी 
पदार्थ के बने हुओ विमान भी हवा में आभुड 
सकेंगे। जिसी प्रकार आज के मानसशास्त्री 
और विश्ानशास्त्री जिस बात पर जोर देते हुओ 
पाये जाते हे कि “ अहिसा साधारण जनस्वभाव 
के प्रतिकल है; ओर यह कि “ विकासबादी 
“ज्ञानिकों ने प्राणिमात्र में विद्यमान जिस 
आत्मरबक्‍षा की प्रेरणा का निरूपण किया है अभूसी 
गे से हिंसा का-मुइभब हुआ है ”। लेकिन जिसके 
बावजूद भी जिन लोगों की बुद्धि को अहिंसा 
जँचती है, अन्हे अनुभव की दिल्ला मे अपना कदम 
लगातार आगे बढाते रहना चाहिभे। 


ब्न्यून 


सामाजिक विशेषताओं के बारे में अम॑ 


आज करू यह कहने का रिष्राज जोर पकड़ रहा 
है कि “हर अंक मनुष्य की जेक खास प्रकृति होती 
हूँ ओर प्रत्येक समाज की भी अक प्रकृति-विशेष 
होती हैं। महाराष्ट्रीय स्वभाव फलाने तरंह का 
हीता है, गृजराती ढिमके तरह का, बंगाली 
भैसे होते हैं, कानडी वैसे होते हैं, मुसलमान में 
अमुक खासियतें होगी ही चाहिओं”--आदि आदि 
तरह की बातें हम आज-कल बहुत जीरों से कहने 
लगे हैं। गुजरातियों का महाराष्ट्रीयों के विषय 
में, या महाराष्ट्रीयों का गृजरातियों के विषय में, 
कोओ खास राय कायम कर लेता अल्प अनुभव 
का परिणाम है। समझदार लोगों को अैसे विचार 
हरमिज नहीं फैलाने चाहिओें। बल्कि अन्हें ती अपने 
प्रान्त के लोगों की औसी धारणायें दूर करने की 
कोशिश करनी चाहिओ। अंसी गलत धारण/ओं की 


बदीलत प्रान्तीं में परश्पर बिंदवेष पैदा हौता है | 
लेकिन ये घारणायें बिलकुल अूपरी होती हैं। 
आनके कारण आक्षपित समाज के लोगों का 
स्वभाव बदलता हो, सो बात नहीं। अदाहररण 
के लिओअ, महाराष्ट्र में अगर यह धारणा हो कि 
गुजराती लोग भावना-प्रधान हीते हैं, या महाराष्ट्र 
के देशस्थ॑ ब्राह्मणों की असी धारणा हो कि 
कोंकणस्थ ब्राह्मण भावनाशन्य होते हैं, अथवा 
कोंकणस्थ ब्राह्मणों की यह धारणा हो कि 
देशस्थ फूहड होते हैं, तो अुसकी बदौलत जो 
व्यवहार-कुशल गुजराती हैं, जो कोंकणस्थ 
भावुक हैं, या जो देशस्थ व्यवस्थित हैं, अनका 
स्वभाव बदलने की कोओ संभावता नहीं है । 
लेकिन जब किसी समाज के लेखक था बनता 
अपने समाज के विषय में यह कहने लगते हे कि 
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“हम कैसे हें और वैसे हैं, हमें फलानी चीज 
जेचती हें और ढिमकी हरगिज नहीं जेच सकती, 
हमारे खून में यह हैँ और वह नहीं है, हमारी 
परंपरा अम्‌क है”, आदि आदि--तब ओक बडी 
भयानक बात पैदा हो जाती है । क्‍योंकि असी 
बातें बार बार दोहरान से जो संस्कार स्वभावगत 
तन हों वे भी अन बातों के लगातार सुनते रहने 
से पंदा होने लगते हैं । “ गांधीजी गृजराती हैं 
अिपसलिओ हमें पसन्द नहीं हैं; अहिसा भावनामय 
है, अिसलिओ हम अुसफे खिलाफ हैं; लोकमान्य 
ने अहिंसा का प्रतिपादन नहीं किया अिसलिओं 
हम असे नहीं चाहते; श्री समर्थ रामदास के 
साहित्य में हिसा या मुसलमानों के द्वेष को 
स्थान है असलिओ हम अहिंसा और सांप्रदायिक 
अकता की बातें मुनना नही चाहते; तुकाराम 
महाराज ने भी दुष्ठों का नाश करने के पत्रप 
में अपनी सम्मति दी है अिसलिओ अहिसाधर्म 
हमारे प्रान्त के लिअ अनुकूल नहीं है; अहिसा 
जैनों और बीद्धों की है, वह हिन्दुओं की नहीं 
है “--जिस प्रकार के संस्क्रार करते रहने से, 
अहिसावृत्ति आत्पन्त होना संभव और जुचित हो 
तो भी, वह चित्त में घर नहीं कर सकती । 
सद्यृत्ति और असदूबृत्ति 

मतलब यह कि, बुद्धिमान मनुष्य को यह 
भूचित नहीं है कि वह हर अंक सत्‌ था असत्‌ 
बृत्ति को प्रान्त-स्वभाव बनाने की चेष्टा करे । 
अगर हिसा ही अचित हो तो असकी नींव केवल 
महाराष्ट्र में ही पुख्ता हो यह काफी नहीं है । 


संवीदय 


& 
भाच 


अगर अहिंसा ही अुचित हो तो केवल गुजरात 
में अुसका विकास होने से काम नहीं चढेगा। 
हिंसा, अहिंसा, या दोनों का तारतम्यपूर्ण 
मिश्रण--जो कुछ भी मनृष्य की अन्तति के 
लिओ अुपयुक्त हो--अुसका विकास प्रत्येक 
मनुष्य में कराने की कोशिश होनी चाहिओे | 
हिसा-अहिसा, दया-क्रोध, क्यमा-दंड, आदि 
वृत्तियां हैं, न कि कृतियां । वृत्ति में व्यक्ति- 
गत विशेषता की न्यूनाधिकता रहेगी । लेकिन 
भौगोलिक या जातीय कारणों से विशेषता नहीं 
होती चाहिभे। कम से कम असे पैदा करने 
की कोशिश तो कदापि नहीं होनी चाहिओे। 
कृतियों के विधय में जिस प्रकार का प्रयत्न 
किया जा सकता है। अुदाहरण के लिओ, 
समुद्र के किनारे रहनेवाले लोगों में परंपरा से 
नाविकविद्या मे निपुणता निर्माण हो तो भुस 
में कोओ दोष नहीं । समतल भूमि पर रहने- 
वाले लोगो में कृषि-कौशल्य निर्माण करने का 
प्रयत्व करने में हज नहीं है। लेकिन अहिसा, शौये, 
भय, अुदारता, कृपणता आदि गणों की वृत्तियां 
आम तौर पर सव्वेत्र विकसित होनी चाहिभें। 
तात्पयं यह्‌ कि, अगर अहिसा अंक हीन वृत्ति 
हो तो वह कहीं भी नही होनी चाहिभे। और 
अगर वह अ॒दात्त हो; मगर महाराष्ट्र में अुसके 
विकास के लिअ काफी कोशिश न की गयी हो, 
तो अब असके विकास की चेष्टा करनी चाहिओ । 
केवल प्रान्ताभिमान के कारण असका निषेध 
करना न _तकंशुद्ध हे और न स्वार्थ-साधक ही। 


मो मा 


केवल प्राकृत प्राणी 


काम-स्ेघ-लोभ-भय, आदि के समान अहिंसा- 
दया-क्यमा-औदार्य आदि व॒त्तियों भी प्राणिमात्र 
में निसगंत: मौजूद हें । औैसा जेक भी जीवधारी 


नहीं है जिसमें अहिसा लशमात्र भी नहो। में 
यह भी स्वीकार करता हुं कि हिसावृत्ति-शूल्य 
जीवधारी भी अब तक कभी पैदा नहीं हुआ है । 
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मनृष्पेतर जानवरों की हर अक योनि में विविध 
वृत्तियों का विकास विशेष प्रकार से हुआ है । 
यह गाय सीधी हैं, वह अद्‌दंड है --जिसत तरह 
के कुछ व्यक्तिगत भेद भले ही पाये जाते हों; 
लेकिन अक्सर ये भद बहुत छोटे दायरे में रहते 
हैं। शायद ये भद पालतू जानवरों में ही पैदा 
होते है । कौभ, चिडियो, गीदड, चीलें वगेरा 
आजूद प्राणियों में जुनके जाति-स्वभाव ही पाये 
जाते हैं। व्यक्तिगत स्वभाव-भेद कम से कम 
अितने स्पष्ट तो नहीं होते कि वे नजर आयें । 


प्रकति और प्रयत्न 
लेकिन मनृष्य की बात कुछ और हो गयी है । 
वहां प्रत्यक व्यक्ति, तथा भौगोलिक, राजनैतिक, 
धाभिक या जातीय बन्धनों से संबदुव मानव-सम्‌ ह, 
ने अस बृत्ति का विकास, या पहास, भिन्‍न भिन्‍न 
परिमाण में किया हुआ पाया जाता है ! मनुष्य 
केवल निसर्गावलंबित नहीं रह गया है। वह 
अपनी वृत्ति में भी प्रयत्न-पूर्वक फर्क करता है । 
परंतु फिर भी अेक पीढी या भेक व्यक्ति 
के जीवन में यह परिवतंन अंक खास मर्यादा 
में ही हो सकता है। प्रकृतिधर्म में आमूल 
परिवर्तन नहीं किया जा सकता । जिसीलिमे 
तो गीताकार को कहना पडा कि :- 
सशशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेशाॉनवानपि। 
प्रकृति यान्ति भूतानि निप्रह: कि करिष्यति | 
और अर्जुन का जाति-स्वभाव जान कर अरासे 
कहना पडा :- 
यदईकारमाश्ित्य न योत्स्य जिलि मन्यसे | 
मिथ्येष उप्रवसायस्ते प्रकृतिस्त्यां भियोकध्यति ॥ 
स्वभावजेन कोल्तेय निमद्धः स्वेन कर्मणा | 
कतुं नेचछसि यस्मोहा।त्‌ करिषस्यवशो5पि सत्‌ ॥ 
ताल्पय यह कि, मनुष्य में भिन्न न्‍ल प्रकार 
के स्वभाव तथा वृत्ति पैदा करने का सतत प्रयत्न 


मनुष्य की स्वभावगत अहिशावृत्ति 
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प्रार्चन काल-से ही होता आया है। केकित ओक 
अवधि में या व्यवित में अस॑ प्रयत्न को मर्यादित 
सफलता ही मिल सकी है। अजिसी प्रयत्न के 
पर्यायवाची शब्द है--संस्कृति, संस्कारबर्म , 
शिक्षा, तालीम, सिविलिजेशन, कल्चर, आदि | 

अन प्रयत्नों की और भी अ्रेक मर्यादा हैं। 
संस्कार बदलने का. कितना ही प्रयत्न करने पर 
भी मूल वृत्तियों का आमूल अच्छेद कभी नहीं 
हो सकता । अर्थात्‌, अगर अहिसा मानव-स्वभाव 
की अंक मूल वृत्ति हो तो असका किसी ओक 
व्यक्ति या समाज से अत्यंत भुच्छेद होना असंभव 
है । वह अपने विकसित रूप में भले ही न रहे, 
किन्तु बीजरूप में तो अवश्य रहेगी । चाहे यह 
बेलि बहुत बडे क्पत्र में न फंले, फिर भी, वह 
अपने छोटे-से नपे-तुले दायरे में तो अवश्य रहेगी। 
असमें बड़े-बड़े फल भछते ही न लगें लेकिन छोटे 
अवदप लगेंगे । अेक पीढी पें वह सूल गयी-सी 
मालूम हो, तो भी दूसरी पीढी में वह फिर 
पनपेगी । परंतु अहिसा-शून्‍्य व्यक्षि या समाज 
बन ही नहीं सकता। असी तरह अगर हिसां 
भी मूल वृत्ति हो तो असके लि भी यही 
कहना पड़ेगा । 


'हिंसा' और “हिंसा! की व्याध्या 

तब हमें सबसे पहले जिस बात की खोज 
बीन करना जरूरी है कि हिंसा और अहिंसा 
में से मनुष्य की मूल वृत्ति कौनसी है ? भर 
यदि ये दोनों अुसकी मूल व॒त्तियों हों तो अेक 
दूसरे से अनका मेल कैसे कराया जाय ? 

शअिसका शोध करने के लिओ 'हि8ता' और 
'अहिसा-दोनों दाब्दों को अक निश्चित अर्थ देना 
जरूरी है। अन्यथा,बहुत-सी चर्चा फिनूल जायेगी। 

बीजरूप से देखा जाय तो अहिंसा का अर्थ 
है--अपनी लुंद की शारीरिक, बाचिक या 
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मानसिक लिच्छायें, कल्पनायें, आदशे, सुख, 
आवद्यकतायें, आदि का दमन कर दूसरे जीव की 
सुख-प्राप्ति, या दुःख निवृत्ति के हेतु संतोष-पूर्वक 
त्याग करनेकी वृत्ति । हिंसा का अर्थ है--दूसरे 
जीवों की शारीरिक, वाचिक या मानसिक 
जिच्छा, कल्पना,आदर्श, सुख, आवश्यकता, आदि 
की पर्वाह न करते हुओ अपनी ही सुख-प्राप्ति, या 
दुःख-निव॒त्ति करने की वृत्ति । 


' इिंसा !-' अइईसा ! का विस्टेषण 

जिसमें दो बातें हें। अहिंसा में दूसरे के 
लिओे खुद खपने की और असमें संतोष मानने 
की स्पष्ट ब॒त्ति होती है । हिसा के लिझ्े दूसरे 
को दुख देने की, या होने की, स्पष्ट वत्ति 
आवश्यक नहीं है । केवल खुद को सुख हो, अथवा 
दुख न हो, और दूसरे के सुख दुल की पर्वाह न हो, 
अतना काफी है । पहली में, यानी अहिसा में, 
स्पष्ट भावना खुद कुछ कष्ट सहने की है। और 
दूसरो में, अर्थात्‌ हिंसा में, स्पष्ट भावना स्वार्थ- 
सिद्धि की और जीवनाभिलाषा की है । जब 
जीवनाभिलाषा सुगमता से सिद्व नहीं होती 
तब जिस ला-पर्वाही में से कठोरता पैदा होती 
है । प्राणिमात्र में जो सहज हिंसा हैँ अुसका 
यह परिस्थिति के कारण बना हुआ विकृत रूप 
हैं । वह हमेशा आवश्यक नहीं होती। जिसलिओं 
यह नहीं कहा जा सकता कि वह प्राणि-स्वभाष है । 

कोओ प्राणी जब दूसरों के प्रति अदासीन या 
मिष्ठर होता है अुंस वक्‍त वह हिसक बनता हैं । 
जब वहं दूसरों के प्रति मीहवश, कारुण्यवश, या 
अंन्प किसी भावना से प्ररित हो कर, अपनी 
अुदासीनता या कठोरता छीड कर अंसकी चिन्ता 
करने लगता है, तब वह अहिसक बनता है । हर 
कक प्राणी में ये दोनों वृत्तियों निसगंसिदूध हैं । 
दूसरों के लिओे त्याग करने की वृत्ति क्रा अगर 


सर्पोदय 


मार्च 


निसगंतः ही अभाव होता और वह वृत्ति बाद 
में कृत्रिमरूप से प्राप्त की गयी होती, तो संसार 
में प्राणि-सूष्टि का संभव ही न होता । जन्तु- 
मात्र अपनी संतान के लिओ, और कओ बार 
अपनी जाति तथा बंधुओं के लिओ, और कभी 
कभी तो दूसरी जातियों के लिझे भी, भित्य या 
नैमित्तिक त्याग करता है; अिसीलिअं प्राणियों 
का सृजन गौर पालन हो सकता है । जिस 
योनियों में समूह-जीवत का विकास हुआ है 
आुनमें यह वृत्ति विशेष परिमाण में बढ़ी हैं! 
अिन प्राणियों में से मनुष्य अक है । 


मलुष्येतर जीथों में संगठित हिंसा का अभाव 


अंक दृष्टि से देखा जाय तो मनुष्यतर 
प्राणियों में स्वाये-साधन की वृत्ति की अपेबषा 
त्याग की वृत्सि अधिक बलबान्‌ पायी जाती है । 


- स्वार्थ-सिद्धि के लिअ वे दूसरे प्राणियों का 


नाश करते तो हे; लेकिन असमें बहुत-सी मर्यादायें 
होती हैं । बाज दफा अंक ही जाति के दो 
व्यक्तियों में लडाओ हो कर वे अेक दूसरे की 
जान भी ले लेते हैं । परंतु हिस्र प्राणियों में भी 
कभी अँसा नहीं देखा जाता कि ओक ही 
योनि के दो दल, भेक दूसरे पर आक्रमण कर 
युदृध कर रहे हों। अंक जाति के चूहे दूसरी 
जाति के चूहों को भले ही मार डालें; 
लेकिन अंक ही योनि के चूहों का बेक समूह 
स्व-्योनि के दूसरे समूह से दल बना कर 
लडाओ नहीं करता। मतलब यह कि मनृष्येतर 
प्राणियों के जीवन में आम तौर पर व्यक्तिगत 
हिसावृत्ति है । दूसरी योतियों के प्राणियों के 
नाश के लिठग हिंसा का तात्कालिक संगठन भी 
क्वचित्‌ पाया जाता है, परंतु आम तौर 
पर हिसक संगठन--संगठित हिंसा--नहीं 
पायी जाती । 
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अ्दिसा भौर समूह-फीयन 

लेकिन जिन प्राणियों में समह-जीवन पाया 
जाता हूँ अुनमें थोड़े या अधिक परिमाण में 
अहिसक संगठन होता ही है । यह कहा जा सकता 
हैं कि अहिसावृत्ति के विकास के बाद ही प्राणियों 
में समूह-जीवन की योग्यता पैदा होती है । था 
यों कह लोजिये कि किसी कारण से समूह- 
जीवन की अभिलाषा पँंदा होने पर अहिक 
संगठन की आवश्यकता प्रतीत होने सगती हे । 
परत्तु प्राणि जीवन का निरीक्षण करने से यह 
निद्चितरूप से ज्ञात हो जायेगा कि अहिंसक 
संगठन और समाज-जीवन का पारस्परिक 
समयाय संबंध है । 

अहिसक संगठन में सनृष्य कोओ अपवाद- 
रूप जन्तु नहीं है । मनुष्य चाहे बिलकुल बबर 
अवस्था में हो या ब्रिलकुल अद्यतन “सभ्यता! 
की अवस्था में हो, असके लिओ अंक समाज के 
रूप में जीवित रहना तभी संभव होगा जब कि 
व्यक्ति, व्यक्ति तथा परिवार के लिअ, परिवार 
जाति के लिअं, जाति राष्ट्र के लिभे और 
राष्ट्र अखिल मनृष्यसमाज के लिओ, विवेकबल्ल 
या भावनाबल से त्याग करेंगे। चाहे यों कह 
हीजिये कि व्यवस्थित समाज को स्थापना का 
ही दूसरा नाम अहिसक संगठन हूँ । 


मलुष्य का जिधिध रूप 

लेकिन मनुष्य और दूसरे प्राणियों में 
भेक बड़ा भेद है । पालतू जानवरों के सिवाय 
दूसरे सारे प्राणी केवल प्राकृत हैं। वे प्रकृति 
की प्रेरणा से व्यवहार करते हैं और अुसके 
नियमों के आधीन हो कर रहते हें । वे स्वप्रकृति 
या बाहच्च प्रकृति में कोओ परिवर्तन करने की 
फोशिश नहीं करते । मनुष्य भी अन्ततः प्रकृति 
की प्रेरणाओं ओर नियमों के आषीन तो है। 


मनुष्य की स्वभाषयत अहिंसावात्ति 


३७१ 
लेकिन अक ह॒द तक वह अपनी और बाह्य 
प्रकृतियों में परिवर्तन करता है । यह परिवर्तन 
विकृत और संस्कृत दोनों तरह का हो सकता है। 
मतलब यह कि, मनष्य प्राकृत, विकृत भौर 
संस्कृत--असा त्रिविध प्राणी हे | त्रिगुण (सत्त्व, 
रज, तम, ) के समान प्रकृति, विकृति जौर संस्कृति 
भी हर अंक मनृष्य में थोडे या अधिक परिभाण 
में होती ही हूँ । 


मनुष्य का रुव-जाति-प्रोद 
अिसलिओ हर बात में ममृष्य का व्यधहार दूसरे 
प्राणियों की अपेक्या कुछ भिन्‍न छूप का होता 
है। अभदाहरण के लिओ, में अपर कह आया हूं 
कि मनुष्येत्तेर जीवधारियों में नैभित्तिक संगठन 
का अपवाद छोड कर हिसक संगठन नहीं होता । 
जीवनाभिलाषा होते हुओ भी जाम तौर पर 
स्वजाति-शत्रत्व नहीं होता। बल्कि अनके 
व्यवहार से तो भैसा प्रतोत होता हैं कि मानों 
अहिसक संगठन से ही जीवन का घारण-पोषण 
सुचारु-रूप से हो सकता है--असी अुनकी धारणा 
हो । अपने खादूय प्राणियों के अतिरिक्त दूसरे 
प्राणियों को फाडने की वृ॒त्ति श्रुनमें साधारण- 
रूप से पेंदा नहीं होती । परंतु मनृष्य में जिस 
प्रकार अहिसक संगठन का विशेष विकास हुआ 
हैं असी प्रकार हिसक संगठन का भी बहुत बडा 
विकास हुआ हैं। स्वयोनि-शत्रत्व-रूपी विकृति बहुत 
भद्‌दी तरह से प्रकट हुओ है । जिसलिभे अूस 
संगठन का अुपयोग केवल खाद्य या पीडक 
जन्तुओं के संहार तक हो सीमित न रह कर 
वह निर्दोष प्राणियों की हत्या तथा स्वयोनि-संहार 
के लिये भी बहद काम में लाया जाता है । 
हिसक संगठन का, यानी लडाओी की तैयारी 
का, सवाल हमारे सामने क्‍यों जुपस्थित होता 
है ? जिसका अक ही कारण है। वह यह कि 
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मनुष्य में स्वयोनि-शत्र॒त्व अमर्याद है। हजारों 
बर्षों के अनुशीखन से मनुष्यों में यह गुण रूढ 
हो गया हैँ। परंतु क्षितना ध्यान में रखना 
आवश्यक है कि यह गूण चाहे कितना हो प्राचीन 
क्यों न हो, असकी बदौलत प्रकृति में संस्कृति के 
बदले विकृति हो हुआ है। जिस प्रकार तपेदिक या 
कोद मनुष्य-समाज में वेद-काल से विदुयमान 


स्वोदय मार्च 


होते हुओ भी वे विकार ही हैं, विकार ही रहेंगे 
और अखाड़ फेंकने के ही योग्य समझे जायेगे; 
असी प्रकार स्वयोनि-शत्रुत्व भी; चाहे वह बाबा 
आदम के जमाने से ही क्यों न चला आता हो; 
अक विकार ही है और असकी जडें खोदना 
संस्कृति का अद्दिष्ट कार्य है। 


ओक मार्मिक प्रश्न 


सुपरयुक्त सारी बातें स्वीकार करने पर भी 
अक प्रदन रह जाता है “जो दूसरे के लिअ 
संतोषपूर्वक त्याग करता हैँ अुसके विषय से हमें 
कोओ शिकायत नहीं है। लेकिन जब अक 
तरफ स्वार्थं-तृप्ति की विकृत वृत्ति हो और 
दूसरी तरफ, संतोषपूर्वक नहीं, बरन लाचारी से, 
त्याग करने की परिस्थिति हो, तो अुस समय 
अस दूसरे पक की स्थिति न तो 'प्राकृत 
कही जा सकती है और न “संस्कृत ' ही। 
असे तो “विकृति ' ही कहना होगा । आपकी 
ही व्याख्या के अनुसार जिसमें त्याग हो परंतु 
संतोष न हो, अुसे “ अहिंसा ” नहीं कह सकते । 
चाहे असे भय”, “निःसहायता, या औौर 
किसी दूसरे नाम से पुकारिये | लेकिन यह तो 
मानना ही पडेंगा कि वह विक्ृति है। जिस प्रकार 
जब अभय पवषोंमें विकृति हो तब न्याय के रूप में 
अंक विवेक पेंदा होता है, जो स्वार्थ-साधु पवष 
का निग्रह और त्रस्त पक्ष की सहायता के 
लिओं त़तिःस्वार्थी मनुष्य को प्रेरित करता हूँ । 
चिड़िया बिल्ली का भवष्य हूँ । अिसलिअ अगर 
बिल्ली चिडिया को पकड़ ले, तो दर असल हमें 
बिल्ली पर गुस्सा आने का या दखल देने का 
कोजओी कारण तहीं होना चाहिओ। लेकिन हम 


यह साफ देखते है कि चिड़िया अपनी खुशी से 
बिल्ली का शिकार नहीं बनती । बल्कि विवश 
हो कर अपनी प्राण-हानि सहन कर लती हूँ । 
जिसलिओं हमारे अन्दर अंक न्यायवृत्ति जाग्रत 
हो कर वह हमें चिडिया को बचाने की गजं से 
बिल्ली का निग्रह करने को प्रेरित करती है । 
अिसमें बिल्ली को बाज दफा अरेकाध धौल भी 
खानी पड॒ती हैं । यदि विवेक से देखा जाय तो 
बिल्ली पर गुस्सा आने का कोओ कारण नहीं 
हैं। आस पर भी दया ही आतो है। लेकिन 
फिर भी अगर दुबारा वसा मौका आये तो हम 
फिर वही करेंगे जो अब किया है। क्‍योंकि 
जब बलवान और निबंल में अपने अपने स्वार्थ 
के लिओ संघर्ष पैदा होता हे, तो बलवान का 
निग्रह और निबंल की मदद करने की ओेक 
बलवान वृत्ति हमारे अन्दर मौजूद है । अिसे 
अहिंसा कहा जाय, या हिंसा ? अब अगर संयोग 
से हम या वह चिडिया, अस चिड़िया के अन्दर 
किसी अपाय से बिल्ली को हरा कर आत्मरक्‍षा 
करने का बल पैदा कर सके; तो अस बल को 
विक्ृृति क्‍यों कहा जाय ? बल्कि, यह क्‍यों न कहा 
जाय कि हम या वह चिडिया अधिक संस्कारी 
बनी ? 
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यहां चिड़िया और बिल्ली भिन्‍न योति के 
जन्तु हैं, यह बात सही है । कदाचित्‌ आप यह 
भी कहेंगे कि अुनके लिओ दूसरा नियम होगा 
और मनुष्य-मनुष्य के व्यवहार के लिभे दूसरा। 
लेकिन यह क्यों ? अगर आदमियों में भी अक 
व्यक्ति या समूह विल्ली जैसा बन गया हो, और 
दूसरा चिडियों जैसा, तो वहांभी वही नियम 
क्योंन लागू किया जाय? शथअिसलिओ आपके 
जिस हिसा-अहिंसा के पृथक्करण में न्यायवृत्ति 
का स्थान कहां है, सो तो समझाजिये ” । 

अब्र जिसका विचार करें। 


स्यायवृत्ति, साहाय्यवृत्ति का मालुष रूप है 

विचार करते से ज्ञात होगा कि न्यायत्रत्ति 
केवल मानुषी वृत्ति है । दीगर प्रकृतिवश प्राणियों 
में न्‍्यायवृत्ति जैसी कोओ प्रेरणा नहीं है । अुन 
में साहाय्य-वृत्ति की प्रेरणा है। खुद कष्ट सह कर 
भी स्व-योनि के या दूसरी योनियों के जन्तुओं की 
सहायता करन की वृत्ति प्राणि-मात्र में पायी जाती 
है। अुसीके मानुषरूप को हम नयायवृत्ति' संज्ञा 
देते।हें । मतलब यह कि, न्यायव॒त्ति प्राणि-मात्र में 
पायी जानेवाली साहाय्य-वृत्ति का ही भेक रूप हे । 


आत्म-रक्षषा का प्रश्न 


मिस संबंध में पा क की भूमिका जिस प्रकार 
हो सकती है :-- 

“थोडी देर के लिम्र आप का यह सारा 
कथन भान भो लिया जाय; तो भी हमारे सामने 
सवाल यह है कि स्वयोनि-शत्र॒त्व चाहे अक विकार 
भले ही हो; परंतु आज वह मनृष्यसमाज में 
बिलकुल दृढ़ हो गया है। जिसलिओ हमें यह 
डर सदा बना रहता है कि मनृष्यों की कोओ न 


मनुष्य की स्वभावगत अहिंसावृत्ति 
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साह/य्य-वृत्ति के क्षेत्र में व्यक्ति केवल अकेला 
खुद नहीं आ सकता । दूसरे प्राणी, या दूसरों के 
साथ वह स्वयं, आ सकता है । केवल अपने लिओे 
प्रयत्त करना साहाय्य-वृत्ति नहीं है । वह तो 
महज जीवनाभिलाषा--प्रकृति-धर्म गत हिसा-- 
है । दूसरों के लिओ खपना साहाय्यवृत्ति हैँ । 
असमें संतोष-पू्वंक खुद त्याग करने की बृत्ति 
है । अिसलिओ वह अहिंसा के क्षत्र में आती है । 


साहाय्ययृत्ति का दूषिविध रूप 

लेकिन दूसरी सारी वृत्तियों की तरह साहाय्य- 
ब॒त्ति ने भी मानवयोनि में विकृत और संस्कृत 
दोनों रूप लिये है। मुलभूत प्रश्न यह नहीं है 
कि “त्यायव॒त्ति अहिसक है या हिसक''; बल्कि 
यह कि “असके कौन-से रूप प्राकृत हें, कौन-से 
विक्ृत और कौन-से संस्क्रृत? ” न्याय-वृत्ति-+- 
साहाय्यन्वुत्ति--अहिसा से भिन्‍न नहीं है । अिस- 
लिअ अहिसा की शुद्धि, वृद्धि और संस्कृति 
में ही न्यायत्र॒ुत्ति का परिपोष हो सकता है । 

अिसलिअ यह प्रश्न छोड कर हम अहिसक 
संगठन के मृल प्रश्न का ही विचार करें | 


कोओ टोली हम पर कहीं धावा न बोल दे । 
जिन टोलियों पर दूसरी तरह के संस्कार करने 
का भी कोओ साधन हमें प्राप्त नहीं है । भुनके 
नेता तो अुनका वह विकार बढाने की ही कोशिश 
करते रहते हें और नित्रंल टोलियों के संहार के 
लिओ बहुत बडी तैयारी करने में जुटे रहते हें । 
अंसी दशा में सिवाय बलवान हिंसक संगठन के 
हमारे सामने दूसरा चारा ही कौनसा है ? ” 
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प्रक्ष का वास्तविक रूप 

यदि यह सवाल आज ही हमारे सामने 
ब्यवहाये रूप में अपस्थित हो जाय,--यानी, हमें 
दर असल पूर्ण स्वराज्य हासिल हो जाये और 
अपने देश का भला-बुरा जो चाहे सो करने 
की आजादी मिल जाये--तो में यह मानता हूं 
कि देश की रक्‍षा के लिओ मौजूदा हालत में 
हमें किसी न किसी परिमाण में हिंसक संगठन 
की आवश्यकता रहेगी। क्‍योंकि देश की 
रक्षा के लिअ जो विशेष अहिसक संगठन 
चाहिअे असकी तैयारी हम अब तक नहीं कर 
पाये हैं । असलिअ जिस प्रकार काँग्रेस की 
प्रान्तीय सरकारों को पुलीस की नित्य, और 
फौज की नैमित्तिक, मदद लेनी पड्‌ रही है 
और आस रूप में हिंसक सामग्री तैयार रखनी 
पड रही है; भूसी तरह यदि आज ही रवराज्य 
मिल जाये, तो अखिल भारतीय कॉग्रेस सरकार 
को भी--वावजूद अिसके कि असका ध्येय 
अहिंसक है--वही करना पडेगा । 

लेकिन हमारे सामने आज यह प्रदन असके 
व्यवहाय रूप में प्रस्तुत नहीं है। आज जिन 
पर देशरकपा की जिम्मेवारी हुँ अनक्ता भिस 
संबंब में जितना निरचय हैं कि चाहे भारतवर्ष 
अंक आवाज से हिंसक साधनों का निषध क्यों न 
करता रहे और अुस दिशा में अआुनके प्रयत्न में 
बाधा क्‍यों न डालता रहे; तो भी वे अपना 
स्वार्थ जान कर हिन्दुस्तान को विदेशी आक्रमण 
से बचाने के सब आवश्यक अपाय करेंगे । 

जिसल्विअओं हमारे सामने यह प्रश्न आज ही 
समाधान के लिभे प्रस्तुत नही है। बल्कि जिस 
रूप में पेश है कि * भविष्य में अगर अहिसा से 
असे हल करना हो तो वह कहां तक संभव है, 
ओर अगर संभव हो, तो असके लिओ आज हो से 
कौन-से अपाय करने चाहिओं ? ! 


सर्वोदय 


मार्च 


अद्दिसिक संगठन की अनियायेता 

ज्िसी दृष्टि से अब जिसका विचार करें। 
जिस संबंध में अंक महत्त्वपूर्ण बात ध्यान में 
रखनी चाहिओ। वह यह कि जिस मात्रा में किसी 
प्रजा का अहिसक संगठन बलवान होगा अुसी 
मात्रा में अूसका हिंसक संगठन भी बलवान हो 
सकता है। अगर अहिंसा का संगठन निबंल हो 
तो हिंसा का संगठन भी निबंल रहेगा। साधारण 
बोलचाल की भाषा में, जिस मात्रा में कोओ 
प्रजा सुसंगठित, व्यवस्थित, स्वावलंबी और अक- 
दिल होगी असी मात्रा में वह दूसरी प्रजा का 
सामना करने के लिओ सुसंगठित, व्यवस्थित और 
अकदिल हो सकेगी। जिस प्रजा में भीतरी फूट, 
अव्यवस्था, परावलंबन, बहुशाख बुद्धि, आदि 
दोष पाये जाते हे, वह बलवान हिंसक संगठन भी 
नहीं कर सकेगी । अगर हिन्दुओं को मुसलमानों 
के खिलाफ, मुसलमानों को हिन्दुओं के खिलाफ, 
या सारे हिन्दुस्तानियों को अंग्रेजों के खिलाफ, 
अथवा सारे साम्राज्य को जापान, जम॑नी आदि 
के खिलाफ, हिसक अपाय काम म लाने हों तो 
हर बेक को अपने अपने आुददेश्य के अनुसार 
अपने अपने दायरे में--यानी सारे हिन्दुओं को, 
सारे मुसलमानों को, सारे हिन्दुस्तानियों को या 
साम्राज्यान्तगंत सारी प्रजाओं को आपस में-- 
सच्चे दिल से अंकता करनी पडेगी। अगर 
हिन्दुओं में आपस की फूट हो, मुसलमानों में 
भीतरी संघष हो, या हिन्दुतानियों में आपसी क्षगड़े 
हों, अथवा साम्राज्य की भिन्‍न भिन्‍न प्रजाओं 
में अंतःकलह हो, तो दुश्मन के खिलाफ बलवान 
हिसक संगठन भी नहीं किया जा सकता। 


हिंसा की स्घरतंत्र प्रतिष्ठा नहीं है 
मतलब यह कि, जिम तरह असत्य की कोओ 


स्वतंत्र प्रतिष्ठा नहीं है, अुसे किसी न किसी 


् 
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सत्य के आधार पर ही खड़ा होना पडता है; अुसी 
तरह हिस्तक संगठन की भी कोओ स्वतंत्र प्रतिष्ठा 
नहीं है। अहिसक संगठन की नींव पर ही 
असका निर्माण हो सकता हे । 

आअितना तो हमें निविवाद-रूप से मानना 
ही पड़ेगा. कि स्वाधीनता प्राप्त होने पर 
अफगानिस्तान, रूस, जमेनी, जापान वगैरा 
का मुकाबला करने के लिओ हमें हिसक साधनों 
से काम लेना पडे या न पडे, लेकिन हमारे अपने 
देश का बलवान अहिसक संगठन करना नितान्त 
आवश्यक हुँ। अिसके बिना न तो हम हिंसा 
का ब्रलवान संगठन कर सक्रेंग और न विशेष 
प्रकार का अहिसक संगठन ही कर सकेंगे । 


युद्ध की निजी और सजीव सामग्री 

हिंसा के संगठन से हम यूद्व का साज- 
सामान, फौजी तालीम और नेकचाल फौजु-- 
भितना अर्थे समझते हैं। अिसमें युद्ध का 
साहित्य कितना और किस प्रकार का हो यह 
तो अुस जमाने के वैज्ञानिक आविष्कारों पर 
निर्भर रहेगा । आखिर वह निर्जीव साधन है । 
वहां सवाल सिर्फ पैसे का और भंडार भरने का 
ही है । लेकिन फौज जीवित साधन हैं । भिस* 
लिअ आश्रका योग्य प्रकार से शिक्षित होना मुख्य 
चीज हैं । अगर अनुशासन में रहनवाले शिकषा- 
प्राप्त, निष्ठावान्‌ सिपाही न हों तो सारे 
अद्यतन साधनों के होते हुओ भी विजय प्राप्त 
नहीं हो सकती । 

किसी भी देश में अस प्रकार के संनिकों की 
संख्या कुल जनसंख्या का अंक छोटासा अंश ही 
होती है। लदाओ छिद जाने पर भी प्रत्यक्ष 
युद्धकार्य में लगे हुआ सेनिक, या सेना के 
साथवाले लोग, बहुत नहीं होते। अनसे कभी गुने 
ज्यादा सेनिकेतर नागरिक अपने अपने घरों में 


मनुष्य की सभावगत अहिंसावृत्ति 
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होते हें। यह सैनिकेतर वर्ग कओऔ तरह की 
असुविधायें सह कर, कओ प्रकार से त्याग कर, 
सारा काम चलाता है और सेनिकों की मदद 
करता है। सैनिक वर्ग में आम तौर पर केवल 
हृदूटे-कट्ट नौजवान ही होते हैं। शेष सारी 
आबाल-वृद्ध जनता अहिंसक संगठन के दूबारा, 
लेकिन हिंसा में अदधा हो जाने के कारण, 
युद््‌व जारी रखने में भदद करती है | लूद त्याग 
करके सहायता करने की सैनिकेतर जनता की 
यह तत्परता ही बहुत बडी मात्रा में युदूध की 
सफलता का कारण होती है । हिसक मृद्ध के 
लिअ भी सेनिकेतर जनता का यह अहिंसक 
संगठन अनिवायय है । 

आंकड़े देखने से विदित होगा कि फी सदी 
पच्चोस आदमी भी हिंसा के प्रत्यक्ष कार्य में 
भाग नहीं लेते । लेकिन भिन सैकडा पच्चीस 
नौजवानों को मौका आने पर खून करने को 
प्रवृत्त करने के लिओ हमें जनता के दिल में यह 
विकार निरंतर पैदा करना पडता है कि मानों 
हिंसा ही जीवन-निर्वाह की कुंजी हैं। जो 
बाल्यावस्था से ही सुनते में मजेदार मालूम 
हो अैसी युद्ध कथायें रच कर, जिन्हें हमने 
अपना दुश्मन मान लिया हैं अुनके प्रति दवेष 
पंदा करने के लिभे सच्ची भीर झूठी बातें 
गढ कर, दवेष बुद्धि से शराबोर वातावरण 
बनाना पड़ता हैं। अिस सारे प्रयास का फल 
जितना ही निकलता हूँ कि होवहार तरुणों का 
अक अँसा छोटा-सा दल तैयार होता है, जी 
विपक्ध के जितने आदमी हाथ आ सके अनके 
प्रति आततायी के जैसा व्यवहार करने के लिओ 
प्रवुत्त होता है और मनुष्यों में स्वयोनि-शत्रुत्व- 
रुप्री बिकृति जीवित रखता है। यह विकृति 
निसगं-विरुद्ध, नीति-विरद्ध धर्म-विरुदध और 
अध्यात्म-विरुद्ध हूँ । 


३७६ 
अहिसक खेनिक मिलने की आशा 
अब मान लीजिये कि व्यापक हिसा करने के 
लिओ प्रजा में जिस अहिसक संगठन की आवश्यकता 
है वह सब हम अच्छी तरह कर रहे हे; सारी 
प्रजा में अकता स्थापित करते हे; आपस के 
धाभिक, प्रान्तीय, जातीय और आथिक, कलह 
और अन्याय निपटाते हे; जनता को स्वावलंबन 
से अपने सारे काम करने की शिक्षा और प्ररणा 
वेते हैं, अुसे संयम और परिश्रम-शीलता की 
आदतें डालते है; ओक दूसरे के लिअं त्याग करने 
की निसगंदत्त वृत्ति का किचन और अनुशीलन 
कर असे पुष्ठ करते हैं; “मनृष्य-जाति को दूसरे 
प्राणियों की अपेक्धा स्मृति, तक, विवेक, भापा 
आंदि की जो विशेष देन मिली है अुसका अुद्देश 
मनुष्य-जाति के ओेक छोटे-से अंश के भोगविलास 
की सिद्धि नहीं है; बल्कि अुसके दघारा समग्र 
मानव जाति का और दुसरे प्राणियों का भी हित 
संपन्‍न होना चाहिओं--श्िस प्रकार के संस्कार 
भी देते जा रहे है। तो जिस प्रकार हिसक राज्य 
दिसक सेना के लिभे विकारवश जनता मं से 
कुछ बहादुर और साहसी सिपाड़ी पाने की 
अम्मीद रखते हें, अुसी प्रकार हम भी असी 
संस्कारी जनता में से कुछ बहादुर, साहसी, परंनु 
अहिसक, सैनिक पान की आशा क्यों न करे ? 


प्बोदिय 


मार्च 


“युदधे प्राणास्यक्त्वा धनानि च ' की वृत्तिवाले 
बहादुरों की जरूरत दोनों तरह की संगठना के 
लिओे होगी । दोनों में स्वदेशभकति की जरूरत 
समान होगी। परंतु जहां हिसक फौज को, 
जिसे असने अपना शत्रु माना है अुस जनता के 
प्रति घोर द्वेषब्र॒द्धि से विकृत होना पडता है, 
वहां अहिसक सेना को शत्रु के प्रति भी कारुण्य 
तथा दया की और भुसके हित के लिओ त्याग 
करने की प्रफुल्लतर वृत्ति का विकास अपने 
अन्दर करना पड़ेगा। आचित पद्धति से प्रयत्न 
करने पर यह असंभव क्यों माना जाय ? 


हिंसा और बीरता 
शरता सिर्फ हिसा में ही बसनेवाला गण नहीं 
है। बह अंक स्व्रतंत्र वृत्ति है। वह हिंसक 
मनृप्य में भी हो सकतो है और अहिंसक मनुष्य 
में भी। हमारे देश के संतों ने यह भेद बहुत 
पुराने जमाने में ही जान लिया था । 
सती, झूर, अरु संत का, तीनों का अक सार । 
जग, मरे, उख परहर, तथ रीसे किरतार ॥ 
तब री किरतार, सबे संसार सप्हावे । 
नहीं तो होत जुबार, हार जीत सब ही जाने ॥ 
दाखत ग्म्हानंद महा दृढ़ अचछ मति का। 
तीनों का ठोक तार, घर, अरु सैत, सती का ॥ 


4“ 


अंदिसक संगंठन का अभ्यर्थ शुपयोग 


लेकिन जिंतने से शायद पाठक की संतोष 
नहीं होगा । बह कहेगा कि, “मौन लीजिये कि 
सन्‍्तों के वुन्द बनाने के अभिप्राय से आपने 
सिपाहियों की सेना नहीं बनायी। लेकिन 
आपकी अहिंसा-निष्ठ सेना प्रस्तुत होने से पहले 
ही कोभी शत्रु हमारे देश पर बावा बोल दे तो 


देश की क्या हालत होंगी ? आप तो लोगों को 
अहिसा की ही सीख देते रहेंगे, अुतपर आुसोके 
संस्कार करते रहेंगे। अत: सिपाहियत के लिओे 
कठोरता के जिन गुणों की जरूरत है अुनका 
विकास नहीं हो सकेगा । अैसी स्थिति में क्‍या 
हमारी फजीहत नहीं होगी ? 
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थोडा विचार करने से मालूम होगा कि 
जिस प्रकार का अन्देशा करने की कोओ वजह 
नहीं हैें। अहिसक संगठन जितना दृढ होगा 
अतना ही, अुसकी बदौलत, मौका पडने पर, 
सशस्त्र फौज तैयार करता आसान होगा, न 
कि मुश्किल । क्योंकि जनता में अकता, सहयोग, 
त्यागवृत्ति, स्वावलंबन, आदि गुणों का विकास 
हुआ होगा और, जेसा कि अपर कहा जा चुका 
है, अनुशासनयुवत्‌ वीरता का भी अुसमें आत्कर्ष 
हुआ होगा। असी जनता के लि युद्ध का कतेव्य 
अपस्थित ही हो जाय तो असे सज्ज होने में देर 
नहीं लगेगी। अब तक संतों की सेना नहीं 
बन सकी असका अितना ही अर्थ है कि 
लोगों में किसी न किसी आंश में मारक वृत्ति 
विदयमान है । 


बिकृति की विशेषता 


शिसके अलावा, सूवप्म हिसा, यानी जीवना- 
भमिलाषा, जीवधारियों में से कभी पूर्ण रूप से नष्ट 
नहीं होगी । वह अनुशासन में रह सकती है; 
विक्ृत भी हो सकती है; किन्तु नप्ट नहीं होगी । 
संस्कृति की अपेक्षा विकृति में अंक बड़ी भारी 
क्षमता यह हैँ कि असका वेग गुणाकार- 
पद्धति से बढ़ता है। अपर चढने के लिओ 
हर कदम पर परिश्रम करना पडता हे, शक्ति 
लगानी पडती है । लेकिन नीचे गिरने के लिअ 
केवल अंक धक्का काफी है। बाकी की सारी 
क्रिया आत्तरोत्तर अधिक वेग से अपने आप 
होती है । आवश्यकता तो अुस वेग के नियमन 
की होती है। मतलब यह कि, विक्ृति को 
अनुशासन के बंधन की जरूरत हैँ। सुसंगठित 
जनता में अहिंसा का अनुशासन थोडासा शिथिल 
होते ही हिसा अपने आप जोर पकडती है। 
अिसलिओं अहिसा के संस्कार की बदोलत हिंसक 


मनुष्य की संरभावयगर्त अहिंतावाति 
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शव नष्ट होने का अन्देशा कतओ नहीं है। 


सहज और ध्रम-साध्य प्रगति 


सच तो यह है कि, प्राणिमांत्र को जिस 
वस्तु का ज्ञान अनजाने, स्वाभाविकरूप से, 
मिलता रहता है अुसका महत्त्व, अुसके विकास 
में पायी हुओ सफलता, था रही हुओ त्रुटियां, 
विचार के बिना वे महसूस नहीं करते । परंतु 
जिस चीज के पीछे अन्होंने कृत्रिमरूप से बहुत 
मिहनत की हो अुसका महत्त्व और आसमें की 
हुओ प्रगति वे कभी नहीं मूलते । हम अपनी 
मातृभाषा बाल्यावस्था से ही अनजाने सीखते 
रहते हैं। अन्य भाषा-भाषी पडौसी हों तो अन 
की भाषा भी बोलने लगते हैं । ढेकिन अुसका 
महत्त्व, या असम की हुओ तरक्की, का अन्दाज 
लगाने की हमें कभी नहीं सूझती । लेकिन अंग्रेजी 
भाषा हम बडी मिहनत से सीखते हैं; जिसलिये 
असका महत्त्व महसूस करते हे और असमें की 
हुओ तरक्की भी समय समय पर नापते हे । 

अबोधपूर्वक हुओ प्रगति भर शान के विषय 
में हमें अतना अज्ञान होता है कि आसमें बुद्धि- 
पूर्वक प्रगति करने की बात छेडनेवालों को 
कभी कभी विरोध का सामना करना पडता है । 
जिसके दोनों पैर साबित हे भुसके लि चलना, 
दोडना, या अटारी पर चढना सहज है। वह 
समझता है कि भिसमें सीखन की कोओ बात ही 
नहीं । असलिओ अगर कोओ व्यायाम-विश।रद 
यह कहने लगे कि चलना, दौडना और चढना भी 
अंक कला है, जो हमें परिश्रम से सिदूध करनी 
चाहिअं, तो कऔ लोग अुस्की बात पर हसेंगे । 
परन्तु बिच्छूचाल चलना, तैरना, घोड़े पर 
सवारी करना, साओऔकिल चलाना, आदि श्रम- 
साध्य कलाओं का महत्त्व हमारी समझ् में तुरन्त 
आजाता है । 


३७८ 
दिंसक झुपथार घिकृति का लक्षण हे 

अहिसा-हिंसा पर भी यही नियम घटित होता 
हैं । संसार में अहिंसा की--दूसरे के लिओ खुद 
खपने की--ओक बलवान प्रेरणा जत्तुमात्र में 
स्वाभाव सै ही है । जिसीलिओं अनेक प्राणी झुड 
बना कर रह सकते हैं और दीमक, मधुमक्खी 
और चीटियों से ले कर मनृष्य तक, अनेक जन्तु 
अपनी अपनी हेसियत के अनुसार व्यवस्थित 
समाज-रचना तथा, छोटी बडी रज्य-रचना भी 
करते है । भुन सब में नियमन, दंड, शासन, आदि 
होते हूँ । लेकिन यह मानना गलत होगा कि हर 
अंक समाज जिन्हीं की बदौलत चलता है । ये 
बातें अपवाद-रूप हें और जिस मात्रा में अहिंसक 
संगठन बलवान होगा असी मात्रा में ये साधन 
कम काम में लाये जायेगे । 

भिन अुपायों के अुपयोग की आवद्यकता, 
दवा या जिन्‍जक्शेन की आवश्यकता के समान, 
विकृति का लक्षण हैं। कभी कभी विक्ृति 
संक्रामक बीमारी की तरह फैल सकती है । अुस 
मौके पर क्षिन अपायो को बई पेमाने पर और 
व्यवस्थितरूप में काम में लाने की नौबत आती 
हैं। लेकिन जिन कभी कभी होनेवाली विक्ृतियों 
का अलाज करने के लिओे मनृप्य-समाज ने हृद 
से ज्यादा मिहनत की है। जिसलिओ अुसकी 
अँसी श्रदवा हो गयी हैँ कि विकृति का जिलाज 
करना ही अध्यात्म है, वही धमं है और वही 
विज्ञान है, वद्ी अकमात्र जीवन कला हैं, 
समाज-ब्यवस्था और राजकारण में वही नीति 
हैं । दण्डनीति ओर युद्ध-कला के बडे जबरदस्त 
शास्त्र मनुष्यों ने बनाये हैं । 


यह भिलाज़ असर क्‍यों नहीं करता ? 
में मानता हूं कि मनुष्य ने बडी मिहनत से 
ओर सैकड़ों साल के तजूबें से ये शार्ते बनाये 


स्वोदय 


मार्च 


हैं। लेकिन यह प्रश्न अवध्य विचारणीय हैं 
कि समाज से जो दोष नष्ट करने के लिओ यह 
अपाय-योजना करनी पडती है वे दोष अब 
तक नष्ट क्‍यों नहीं होते ? कहा जाता है कि 
यूरोप से कुष्ठ रोग बिलकुल मिट गया, चेचक 
भी जाता रहा हैं। अिसलिओं में यह मानते 
को तैयार हूं कि जिन अंपायों से ये बीमारियां 
नष्ट हुआं बुनमें कुछ अपाय-योजना थी। 
लेकिन स्वयोनि-शत्र॒त्व के मं पर अँसा कोओ 
असर होता हुआ नजर नहीं आता । जिसलिओ 
मेरी यह धारणा है कि अिसमें कोओ न कोओ 
गलती जरूर है | 


नाव द्वी कच्ची दे 

यह नुक्स कौनसा हो सकता हैं ? हमारे 
समाज-जीवन की नींव ही--जिस पर हमने यह 
सारा हिंसक संगठन का ढांचा खडा किया हैं--- 
कमजोर हैं। अुसपर भिमारत बनाने के पहले 
जितनी मिहनत ली गग्री, जिन पत्थरों से 
अुसे पाटा गया और जिन तत्त्वों से अन पत्थरों 
की जोडाओ की गयी--वह सारा सामान रदुदी 
था। अुसका वैज्ञानिक शोध भी ठीक ठोक 
नहीं हुआ। अुसपर मिहनत तो बहुत कम लो 
गयी । फलस्वरूप जिस प्रकार नालन्दा के विश्व- 
विद्यालय की भ्षिमारतों की अटारियों में और 
अपर के हिस्सों में भव्य और घिशाल रचना 
द्वोते हुआ भी नींव की जमीन ही कच्ची होने 
के कारण कओ बार अिमारते बनाने पर भी 
वे सव निकम्मी ठहरीं और अनको छोड देना 
पड़ा; भूसी तरह हमारी समाजरचना तथा 
संस्कृति का बाह्धरूप भव्य और शोभनीय 
दिखायी देता है; लेकिन ज्यों ही बे पूर्णता को 
पहुंचना चाहती हैं त्यों ही अपने ही बोझ से 
दब कर ढह जाती हूं । 


१९४० 


थअसलिओे हमें संस्कृति की बुनियाद का ही 
खयाल करना चाहिणे और जुसीका शास्त्र पहले 
सीखना चाहिओं। 

अगर यह न्याय-संगत प्रतीत होता हो, तो 
यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिभे कि समाज- 
रूपी मंदिर को सुरक्षितता अुसके अहिंसक 
संगठन पर निभंर है, न कि हिंसक संगठन पर । 
हर अंक चल और दौड सकता हे; लेकिन फिर 
भी चलने-दौडने का ओक खास शास्त्र हैं ही। 
असी तरह प्राणिमात्र की अन्तवर्ती अहिसा- 
बृत्ति का शास्त्रीय ढंग से अनुशीलन होना, और 
समाजरचना में असका शास्त्रीय ढब से संगठन 
होना जरूरी है। अुसपर बनायी हुओ जिमारत 
देखने में सीधी-सादी लगे तो भी टिकाओं और 
मुखप्रद होगी । लेकिन कच्ची बुनियाद पर बनी 
हुओ खूबसूरत लगनेवाली अिमारत भी न तो 
मजबूत होगी, और न आराम-देह । 


विकृृति को द्वी सेस्कराति का नाम 
चदमा, बूट-सूट, दांत और अप-दू-डेट वेशभूषा 


मनुष्य की स्वभावगत अहिंसाबृत्ति 


३७९ 


से सजे हुआ किसी चिर-रोग-प्रस्त युवक के 
विषय में यह कहना कि वह सलोना दीखता हैं, 
विरूप को सुरूप कहने के बराबर है! असी 
प्रकार मनृष्यों की हिंसा पर मनुष्यों ने जिस 
समाज-रचना का निर्माण किया है असे संस्कृति 
के नाम से पुकारना विकृति को ही संस्कृति 
मानता हैं । 

प्राणियों में हिसावत्ति भी हैँ ही। जीवना- 
भिलाबा का ही वह अपर नाम है। लेकिन अुसका 
जिलाज हिसात्मक संगठन नहीं है; प्रत्युत, शास्त्र- 
शुद्ध अहिंसात्मक संगठन हैं। भुचित अपायों 
से और अचित ढंग से हर अेक को जीवनयापन 
का सुयोग मिले तो यह वृत्ति संतुप्ट हो जाती 
हैं। किसी व्यक्ति में अकाघ मर्ज की तरह, या 
बाज दफा, सारे समाज में छत की बीमारी की 
तरह, वह फट पड़ तो असका निवारण करना 
चाहिओ। लेकिन असा करने में भी अपर अपर 
के अुग्र अपचार करने की अपेक्षा, व्यक्ति अथवा 
समाज की नींव में कहां कभजोरी पैदा हो गयी 
हँ'--शिसी की धैय से खोज करनी चाहिअ । 


>-७- 


अहिंसा और भीरुता 


हम लोगों में जिस वहम ने घर कर लिया 
हैं कि हिंसावृत्ति और शूरता भ्क ही गुण है 
और हिन्दुस्तान में अहिंसा धर्म पर ही बेहद जोर 
दिया गया जिसलिओ वह पराधीन होता गया । 

में अपर कह चुका हुं कि हिसा और शौर्य 
ये दोनों बिलकुल भिन्‍न वृत्तिय्रां हें। कोओी 
जीव हिसक हो कर भी कायर हो सकता हूँ 
और अहिसक हो कर भी बहादुर हो सकता है । 
बहुबा जैसा देखा गया है कि जहां हिंसा 
होती है वहां भय भी होता है । जिसमें स्पष्ट 


साहसिकता हूँ अंसी शूरता शायद अहिसा के 
साथ हमेशा न पायी जाय । लेकिन वह अहिंसा 
के साथ होती ही नहीं भैसी बात नहीं है । हिसा, 
अहिसा, साहस और शौर्य आदि अंक वृत्तिके 
रूप में मनृष्य में सहज है । लेकिन गुण के रूप 
में वे परिश्षम-पूर्वक किये हुओ अनुशीलन ही से 
प्रकट होते हैं । 


भारत में अद्िसक संगठन की कमी 


यह कोओ नहीं साबित कर सकता कि 


३६० 
हमारे देश में किसी भी जमाने में वीरता 
का गण बहुत कम रहा हो । कम से कम खास 
ज/तियों ने निरंतर परिश्रम-पूर्वंक अुसका विकास 
किया । छेकिन अहिंसा--विशेष कर संगठित 
सामाजिक अहिसा--के गृण की कमी हमेशा 
पायी गगी हैँ । चाहे महाभारत-काल का, 
राजपूतों का, मुगलों का, या चाहे सिक्‍खों का 
और मराठों का, जितिहास ले लीजिये। आप 
यही पायेंगे कि अह्वत्थामा-कर्ण विवाद, शल्य- 
कर्ण विवाद, जयचन्दी फूट की परम्परा 
अविच्छिन्सरूप से चली आयी है। कुरुक्पत्र के 
युद्व से ले कर पानपत के युद्व तक सेनापति 
के मरने पर सेना में अन्धाबुधी, आपस में 
लडाऔओ और अन्त में प्लायन--यही हमारा 
जअितिहास रहा है । जिसमें व्यक्ति की हँसियत 
से सेनापति या सैनिकों में वीरता का अभाव 
नहीं दिखायी देता । बहादुरी और हिम्मत की 
कमी नहीं है। परंतु प्रेम, अनुशासन और 
कर्तव्यबुद्धि की व्यापकता तथा अुनका संगठन 
बिलकुल नदारद है । 

बह नेताओं में ही नहीं है; असीलिअ जनता 
में भी नहीं है। बुधदिभद और जेमनस्य पैदा 
करनेवाला तकंकोशल्य सदा सुलभ रहा है। 
लेकिन सब से मेल करनवराली बुद्धि और कमें- 
कौशल्य सदा दुलंभ रहा हैं। क्योंकि हमारे अन्दर 
आम तौर पर अहिसा अंक असंस्कृत ओर मूह 
बृत्ति के रूप में होते हु भी अुसका सामाजिक 
भनुृशीलन कभी नहीं किया गया । 


ना 


संतों की सीख का विश्लेषण 

हम बडे गर्व से कहते हे कि हमारे देश में 
“अहिसा परमों धर्मं:” 'सत्यमेव जयते,' आदि 
घोष (स्लोगन्स ) विदयमान हैँ । हमारे संतों ने 
ब्रहमचर्य, संयम, अजिन्द्रियनिग्र ह, आत्मानात्म- 


सर्वोदय 


| 


माच 


विवेक, भूतदया, वैराग्य, आदि का भूरि-भूरि 
अपदेश किया है। अिसलिभे साधारणरूप से 
हमारी असी धारणा हो गयी है कि हमारे देश 
की व्यापक आध्यात्मिक संस्कृति हूँ । कोओ कोओऔी 
तो जैसा भी मानते हें कि हमने लिन ग्रृणों का 
अतिरेक ही कर डाला है । 

लेकिन अन अपदेशों का भेक दूसरी दृष्टि 
से भी विचार किया जा सकता है । जो गण 
किसी समाज में व्यापकरूप में पाये जाते हों, 
अनका बार बार अपदेश करने की प्रवृत्ति 
साधारणत: नहीं होनी चाहिअ । ,जिन गुणों का 
समाज में अधिक अनुभव नहीं होता, मगर 
जिनकी आवश्यकता तो प्रतीत होती है, अन्हीं पर 
अपदेशक जोर देगा | अआषर्युक्त गुणों का सन्‍्तों 
ने निरंतर अपदेश दिया अिसका यही कारण 
हो सकता है कि अन्होंने समाज में अन गुणों 
का अस्तित्व पर्याप्त परिमाण में नहीं पाया । 
यह आदेश करवेवाले सन्‍्तों ने दूसरी भी कुछ 
बाते समय समय पर कही हैं। अन्होंने कहा 
है कि “संसार स्वार्थभय हैं, हमारे आत्मीय 
और सगे-संबंधी, सभी अपना अपना स्टकार्थ 
देखते हैं, कोओ किसी का नि.स्वार्थ आप्त नहीं 
है।” जिस पर से यह पता चलता हैं कि 
अन्हें जीवन में क्या अनुभव होता था, पार- 
माधथिक वृल्लिवालों के लिभ अुस वृत्ति के विकास 
के रास्ते में, हमारा समाज कौन कौनसी 
कठिनाओियां अुपस्थित करता था और जिसलिये 
सब का त्याग करना ही अकमात्र मार्ग क्‍यों 
समझा गया । 


दमारी जनता की प्रकृति 

असके विपरीत हमें अन गुणों का भी विचार 
करना चाहिओ जो हमम नहीं थे और न जिनके 
लिओे हमारी भाषा में कोओ शब्द ही थे। बल्कि 
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जिनके समान बृत्तियों का हमारे सन्‍्तों ने 
निषेध भी किया । अुदाहरण के लिओ, “'स्वदेश- 
भक्ति! या 'स्वरेशाभिमान' शब्द हमारे पुराने 
साहित्य में नहीं पाये जाते। वर्णाभिमान, जात्य- 
भिमान आदि का संतों ने जोर से निषेध किया 
हैं। क्‍योंकि लिस देश में बसा बिरला ही 
कोओ रहा होगा जो अपनी भूमि से प्रेम न 
करता हो । अपना खेत, अपना गांव या अपना 
प्रान्‍्त छोडने की व॒त्ति हममें बडी मुश्किल से 
पेदा होती है । जिनसे बिछडने में हमें अत्यधिक 
दुःख होता है । 

किसानों में तो अतना जबरदस्त भूमिप्रम 
पाया जाता है कि खेत की काननो मालकियत 
से हाथ धो बैठने पर भी अस पर अपना कबजा 
जमाये रखने के लिओे वे अपनी जान लडा देंगे। 
हमारा वर्णाभिमान और जात्यभिमान तो मशहूर 
ही है । स्मृतिकारों ने भुसका जितना जबरदस्त 
शास्त्र बना रखा है कि बृद्ध और महावीर से 
ले कर आज तक हर भेक संत के अस की निन्‍दा 
करने पर भी; हमारे समाज से अूसका प्राबल्य 
नष्ट नहीं हुआ । 

बुद्ध से ले कर गांधी तक जिस देश में जो 
महान प्रवर्तक हुओ अुन सब ने साधारण जनता 


मनुष्य की स्वभावगत अहिंतावाति 


३८१ 


के लिओ पांच ही नियम बतलाये हें:--चोरी न 
करो, व्यभिचार त करो, शराब न पीओ, मांस 
न खाओ, झूठ न बोलो । जिन पांच में से मांस 
का निषेध करन की तो आज किसी की हिम्मत 
ही नहीं होती । और अगर कोओ हिम्मत करे भी 
तो अुसकी कोओ मानेगा नहीं । लेकिन जिस पर 
से कि ढाओ हजार वर्षों से हमें लगातार जिन पंच 
ही नियमों का अुपदेश करना पड़ रहा है हमारी 
सर्व-साधारण संस्कृति के रूप का पता चलता है । 

मतलब यह कि, अहिंसा, ब्रम्हचर्य, अस्तेय, 
आदि के विषय में हमारे देश में विपुल साहित्य 
और प्रचुर अपदेश अपलब्ध है। जिसपर से यह 
अनुमान करना गलत होगा कि सदुगुणसंपरन 
संपत्ति हमारी जनता की प्रकृति हें । जितना 
ही कहा जा सकृता है कि हमारी प्रकृति को क्षिन 
गणों दवारा संस्कृत करने का प्रयास सैकड़ों 
वर्षों से हो रहा है । अनेक महापुरुषों ने असकें 
लि अपनी सारी अम्र बिता दी। लेकिन फिर 
भी यह नहीं कहा जा सकता कि हमने कोओ 
किक्षेष प्रगति की । कारण यह हैं कि अुनके 
कार्य में विकृतिग्रस्त लोगों ने विष्न डालने में 
कुछ जुठा नहीं रक्‍्खा । तथापि अहिंसा-प्रेरित् 
मनृष्य अुस प्रयत्न को छोड़ नहीं सकते । 
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वास्तविक आवश्यकता 


“अगर जपंनी या जापान का आक्रमण हो 
जाय तो हम कौनसा अहिंसक अिलाज करें यह 
आज ही बतलाओ ”--अ्रेसा प्रइन अप्रासंगिक है । 
आज हमारे सामने जो प्रश्न अुपस्थित है वह तो 
यह है कि “अंग्रेजों के और हमारे दरमियान 
परतंत्रता का जो बन्धन है वह कैसे काटा जाये, 
और हम स्वाधीन किस तरह बनें ” ? हिंसावादी 


भी यह महसूस करते हैँ कि जिसका कोओ 
व्यवहाय॑ हिंसक अपाय अब तक प्राप्त नहीं हुआ 
है । हमारी अहिंसा शुद्ध भले ही न रही हो, 
लेक्नि यह जुन्हें भी मानना पडेगा कि जैसी 
कुछ संभिश्र और स्थल अहिसा का हमने प्रयोग 
किया अुसकी बदोलत हमें थोडीबहुत सफलता . 
भी मिली। जिसलिओ व्यवहारचानुर्य तो असी 
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में हैं कि समझदार लोग हिसा-अहिंसा के बाल 
की खारझू निकालने के बदले अहिसा के सेनापति 
के बतलाये हुओ तरीके से असे शुद्ध और संगठित 
करने की कोशिश में जूट जायें । 

अगर हम आजादी चाहते हें तो सारा देश 
श्ेक होता चाहिओ | जातीय, प्रान्तीय, घामिक 
और वाणिक द्वेष नष्ट होने चाहिओें, प्रजा का 
आन्तरिक व्यवहार न्याय और नीति के अनुसार 
चलना चाहिज । बलवानों को निबंलों के लिखे 
खपना चाहिभे। अुनके शोषण से बाज आना 
चाहिभे। हर अक को पेटभर रोटी, तनभर 
कपड़ा और आरामभर मकान मिलने का प्रबन्ध 
करने में सारे सुज्ों को हमराय हो जाना चाहिओे। 
यह सब संपन्न करने के लिओ व्यक्तिगत तथा 
समाज व्यापी अहिंसा की, यानी दूसरे के लिखें 
सानन्द, कर्तव्यबृद्धि से और प्रेम से खपने की 
आवश्यकता है, न कि हिंसा या देष की। जरूरत 
निःस्वार्थ बुद्धि की है, न कि स्वार्थबद्धि की; 
सर्वव्यापी ममता की है, न कि तंग दरबों में 
बन्द किये हुओ अहंममत्व के भाव की । 


आत्मरक्‍वा का अह्दिसक तरीका 
कथ मिलेगा? 

यदि हम अपने जीवन तथा संस्कारों में अिस 
प्रकार की क्रान्ति कर सकें तो जमंनी या जापान 
के आक्रमण से अपना बचाव करने की अहिंसक 
योजना भी हमें अपने आप सूझ जायेगी। क्योंकि 
यह क्रान्ति ती अहिसा के अनुशीलन से ही ॥ 
सकेगी । तब तक आज कितना ही सिर क्यों न 
खुजायें, तो भी वह तरीका नहीं सूझेगा । जो 
कुछ सुझाया जायगा वह बालिश कल्पना में 
शुमार होगा। क्योंकि असके सुझाने के लिजे 
जिस पूर्ज-परिस्थिति की आवद्यकता है वही 
भाज नहीं हैं। भाज बतार के तार से अंक 


शर्पोरय 


माचे 


क्यण में अक शब्द सारे संसार में भेजा जा 
सकता है । अब अगर कोओ पूछ बेठे कि 'फर्जे 
कीजिये कि शब्द के समान अक विनाशक किरण 
भी दुतिया भर में फेलायी जा सके तो अससे 
अपनी रक्षा का कौनसा अपाय किया जाय ? -- 
तो समझदार वैज्ञानिक जितना ही जवाब दे 
सकेगा कि पहले अस तरह का यंत्र तो बनने दो. 
तब मेरे दिमाग में विचार आने लगेंगे। 

आज हिंसक साधनों से हम अपनी रक्षा करते 
हैं। लेकिन असके लि हमारे पास कितनी 
सेना है, किस किस्म की कितनी तोफें, वायुयान, 
जहरीली वायू के गोले, मास्क, आदि साधन 
है, वे कहां कहां रक्‍्खे गये हैं, अच्छी हालत में 
हैँ या नहीं ?--भिसकी चर्चा या जो।थपडताल हम 
कहां करते हैँ ? सर फिलिप चेटवृड से जिस 
संबंध में कितनी जानकारी मांगते हें? हम 
तो यही मानते हैं कि जो लोग युद्धकला के 
विश्वास-पात्र विद्येषज्ञ हैं वे भुचित प्रबन्ध करेंगे 
ही । और जिस विश्वास से युद्ध के दिनों में भी 
निश्चिन्त हो कर सोते हैं । 


यास्‍्तविक समस्‍या 


अगर अहिसा के क़्घेत्र में भी जिसी प्रकार 
हमारी अक विशेष साधना हो जाये तो क्‍या 
अुसके भी कुछ विशेषज्ञ पैदा नहीं होंगे ? हमारे 
देश में अहिंसाधमं में प्रवीण और अहिंसा से जनता 
की रक्‍्या कर सकते का आत्मविद्वास रखनवाला 
जो वीर पुरुष होगा अुसी को हम अपना युद्घ- 
मंत्री बनायेंगे और गुसकी सूचनाओं पर चढेंगे। 
तात्पयं यह कि, 'जमंनी के खिलाफ अहिंसक 
योजना कया हो ? --यह सवाल मभुतना महत्त्व 
नहीं रखता जितना महत्त्व यह सवाल रखता है 
कि 'हम अपने नित्य के जीवन के छोटे-बडे कलह 
अहिंसा से किस प्रकार मिटावें ? ” अगर दो 
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आदमियों में युवुष करने के शास्त्र का आविष्कार 
हो जाये तो सैकडों और लाखों की लडाओ का 
शास्त्र भी खोजा जा सकेगा। यही नियम अहिंसा 
पर भी लागू है । 

अन्त में गांधी विचार दोहन' से जिस संबंध 
में दो परिच्छेद आुद्धृूत कर यह लंबा लेख 
समाप्त करता हूं :-- 

“अहिसा में तीव्र कार्यसाधकु शक्ति भरी 
हुओ हैं। जिस अमोध शक्ति की अब तक पूरी 
पूरी खोज नहीं हुआ है ! ' अहिंसा के समीप 
सारे वैर-भाव शान्त हो जाते हे',--यह सूत्र 
शास्त्रों का कोर पांडित्य ही नहीं है, बल्कि 
अधियों का अतुभव-वान्य है । अिस शक्ति का 
संपूर्ण विकास और सब अवसरों और कार्यों में 
जिसके प्रयोग का मार्ग अब तक स्पष्ट नहीं हुआ 
है । हिसा के मर्गों के संशोधनार्थ मनुष्य ने जितना 


राष्टि ही संहार-त्ैला के सबक 


हु 
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-सुदीर्ष अुवयोग किया है और अुसके फलस्वरूप 


हिंसा को बहुत बडे परिणाम में ओक विशानशास्त्र 
सा बना दिया है; अृतना भुदुयोग यदि अहिसा- 
शक्ति के संशोधन में किया जावे, तो मनुष्य 
जाति के दु:खों के निवारेणार्थ यह भेंक अनभोल, 
अव्यर्थ तथा अन्त में अभय पक्‍यों का कल्याण 
करनेवाला साक्ष्न सिद्ध होगा । 

“ जिस श्रदूधा और अध्यवसाय से वैज्ञानिक 
प्रकृति के बलों की खोज-बीन करते हैं और 
असके नियमों को विविध प्रकार से व्यवहार में 
लाने का प्रयत्न करते हैं, जुतनी ही श्रद्धा और 
अध्यवसाय से अहिंसा की युक्ति का अन्वेषण 
तथा अुसके नियमों को व्यवहार में लाने का 
प्रयत्त करने की आवश्यकता है। 


(गांधी विचार दोहन : “अहिंसा” १०, ११) 


सृष्टि की संहार-लीला का सबक 


[ काका कालेलकर ] 
>-१- 


“राजा रूठे नगरी रखे अपनी; में हर रुठया 
कहां जाना ? “-मीराबामी 

यूरोप में संहारलीला विष्वन्नाश का संकल्प 
करके मुहुते की राह जीह रही है । में बिसीनिया 
स्पेन, चीन आदि के अनुभव ताजे. हैं ही। मनृष्य 
जब घात करने के लिओ अद्यत हो जाता है तब 
प्रत्यक्ष हत्या से जितना नुकसान होता है अससे 
कहीं बढ़कर वह नुकसान है जो दिसावुत्ति बढ़ने 
से हृदयनाश के रूप में होता है । तो भी ये सब 
मानवी आपत्ततियां हें। मनृष्य चाहे तो जिन में से 
बंच सकता है । क्षत्र की शरण जा कर, युद्व से 


भाग कर या देशान्तर कर, मनृष्य अपने को 
बचा सकता है। किन्तु यह रास्ता कायरों का 
है । वीरों को वह पसंद नहीं आता । 

वौरों को भी मानवी संहार से बचने को 
अुपाय मिल सकता है। क्षेत्र की अपेक्धो अधिक 
तैयारी करके और बहुत-से शूरों की बलि 
दे कर बाकी के लोग बच सकते हें। सत्याग्रह 
कर के भी मनुष्य युद्धों का अलाज कर सकता 
है और प्राणद्वानि टाल सकता है । 

किन्तु जब कुदरत का कोप होता है, हरि 
रूठ' जाता है, तब बचने का कोओ अपाय नहीं 
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है | भूचाल, बाद, हैजा, प्लेग आदि बीमारियां, 
या अकाल अित्यादि कुदरती आपत्तियां, जब आ 
प्रडती हैं, तब जो मनृष्म-संह्ार होता है अुससे 
कौन कैसे बच सकता है ? जो वीर हें वे ही 
बच सकेंगे असा तो हम नहीं कह सकते। और 
न जो कायर हें वे ही बच सकेंगे अँसा ही 
कोओ नियम है। कुदरती आपत्ति वीरों को खा 
जायगी और अबला और बच्चों को छोड देगी 
जैसा भी कहीं नियम नहीं है। पवित्र लोग 
बच जाते है और अपवित्र ही मृत्यु के शिकार 
होते हैं अेसा कहीं नहीं पाया जाता। जब दुबारका 
समुद्र के अंदर में डूबनेवाली थी तब अपने 
श्रेष्ठ भक्तों को भगवान ने दुवारका छोड जाने 
का आदेश दिया ओर अन्हें बचाया। सज्जनों 
के प्रति भगवान का यह पकक्‍षपात हम सही मानें 
या ने मानें, लेकिन भगवान ने फिर कभी बसा 
पक्षपात नहीं किया है। अब तो जबकभी 
आपत्ति आती है तो वह बिना किसी भेदभाव के 
अपना अन्ध विनाश-कार्य कर हो डासती हैं। 
अभी तुकों के अंगोरा में भयानक--जिससे 
भय भी भयभीत हो जावे अतना भयानक«७- 
प्राकृतिक प्रकोप हुआ | महायुद्ध चाहे जितना 
भीषण हो, असमें अंक दिन के अन्दर, ओक 
क्यण के अन्दर, पेंतालीस हजार लोगों का संहार 
सहज नहीं हो सकता । युद्ध में लोग कम से कम 
अक दूसरे पर यम होते हैं, शूर लोग बदला 
छेते हैं, संकट कहां से आया हई भुसे पहचान कर 
भुसका जिलाज करते हैं । प्राचीन काल के धर्म- 
युद्ध में सोते हुओ शात्र को जगा कर, असके हाथ में 
शस्त्र न हो तो अुसे शस्त्र दे कर, अुसके पास रथ 
मे हो तो खुद रथ से अुतर कर, पहले . समानता 
सा कर, बाद में क्वत्रिय लोग युदृध करते थे । 
किन्तु कुदरत ने धर्मयुद्घ का असा नियम ने 
कमी माना है, न कभी पाला है । भूचाल कभी 


सैगोंदर् 


: मंच 


यह नहीं देखता कि विन हुँ या रात, लोग घर 
में हें या बाहर घूम रहे हैं। वह तो ओेक गवण के 
अन्दर बड़े बड़े अंचे महलों को जमीदोज कर देता 
है। शहर के छोटे- बड़े सब मकानों को जिस 
तरह डगमग-डइगमग हिला देता है कि मानों के 
सब ताश के ही प्रासाद हों । 

भचाल से कभी कभी कओ सकान अपना 
मुह फेर कर विरुद्ध दिशा में देखने खगते हें । 
नदी का पाट अपर अठ कर अस नदी को कहीं 
और ही भज देता है। कभी कभी जहां जंगल 
था वहां अक तालाब बना देता है और जहां 
सरोवर था वहां हिमालय जैसा पर्वतराज खड़ा 
कर देता हे । कहा जाता है कि जिसी ढंग से 
प्राचीन काल का अेक सारा का सारा खंड ही 
अटलांटिक महासागर की तह में जा बैठा हैँ। 
भूमध्य-समद्र के बारे में भी भैसी ही कहानी 
कही जाती है । 

किन्तु अब की बार तुकों के अपर जो गजब की 
आपत्ति गुजरी है वह बेमिसाल है। अभूतपूर्व 
भूचाल हो कर मकान ढह गये, हजारों लोग जमीन 
के अन्दर गड गये; अञितन में पानी ने सोचा कि 
में थोड़े ही किसीसे कम हूं; में भी कुछ करतब 
दिखाअं । पानी की असी बाढ़ आयी कि बचे- 
खुचे बहुत-से आदमी और मवेशी बह गये और 
डूब गये । लोग जिन दोनों में से जान बचाने की 
फिक्र में थे कि कितने में वहां पर पागल कुत्तों 
का अंक बड़ा दल प्रकष्ट हुआ। पुराणों में 
अैसी आपत्तियों की तालिका में चुहे हैं, टिड्‌डे 
हैं, भोर घान के खेत वीरान करनेवाले तोतों 
का भी जिक्र है । | 
अत्िदृष्टिः मनगादृष्टिः शकभाः मूषका: ख़ुका: । 
प्रत्यासन्नाक्ष शजानः षढेता: जीतयः स्थृताः ॥! 
पाठान्तर में कहा है-- 
: स्वचक परचक# सि० ज सब्तेता: सीतय। स्ख्ता!। 


(६४० 
' स्वचक्र ' का अर्थ है “ आंतरिक कलह और 
“परणचक्र ' का “ विदेशिदों का आक्रमण | 
मैसी 'भीति' अथवा आपत्ति में भगवान ने अब 
पागल कुत्सों की अक आपत्ति और बढ़ा दी है । 

अंगोरा के अआुत्तर में कृष्णसमुद्र है |, अुसभें भी 
बह पायलपन पहुंच गया । अुसने भी अक जैसा 
तूफान मचाया कि जीवन पर विहार करनेवाली 
असंख्य नौकार्ज मृत्यु को भेंट कर दीं । 

अब जिस महान प्राण-नाश के लिओ किस पर 
क्रोध करें ? अुसका जिलाज भी क्‍या करें ? 
जिस भानवी संस्कृति के हम अितने भक्‍त हूँ और 
जिसकी रक्षा के लिओ हम प्राणपण से कोशिश 
कर रहे हैं अुसकी कीमत कुदरत की नजर में 
कुछ भी नहीं है। शरद की मक्खियों का छत्ता, 
दौमक का बमीठा, समुद्र में बढनेवाले प्रवाल 
के कीटकों के झाड ओर मानवी महा साम्राज्य--- 
सबका मूल्य प्रकृति की दृष्टि में, कुदरत की 
निगाह में, अेक ही है । शहद की मव्खियों का 
छत्ता जिस सहजता से चारवाहे का लड़का तोड 
लेता है अुसी आसानी से गितिहास-विधाता बडे 
बड़े साम्राज्यों को भी अक क्षण में मिद्‌टी में 
म्रिलला सकता है! जितिहास कहता हैं कि समर- 
कन्द भौर बुखारा की ओर अमूदरिया जौर सर- 
दरिया के किनारे तीन खण्डों की तिजारत चलती 
थी और अक बडी आतस्तर्राष्ट्रीय संस्कृति का 
वहां विकास हुआ था। किन्तु जहां भगवान ने अंक 
फूंक मारी और आंधी चलो; कि रेती की बाढ़ 
आयी और वह सारी आबादी, वह सारी संस्कृति, 
ओक क्यण में हवा हो गयी ! पांपी शहर जिस तरह 
ज्वालामुखी के तप्तरस में जलभून गया अुसी 
तरह मध्य ओशया का यह प्राचीन शहर सिकता- 
समुद्र की सूखी तह में ड्ब गया और सदा 
के लिओे नष्ट हो गया। वहां के जालिम राजा 
भी मर गये और प्रजाहित के लिओं लड़नेवाके 


दृष्टि की प्रहास्न्लीलि! को सबके 


३८५ 
लो+तेता भी दफन हो गये । स्थायकारी भौर 
अन्यायकारी, प्रामाणिक, अप्रमाणिक, स्वपक्‍्पषीय 
और विपक्धीय--सभी घरती में समा गये। तमाम 
अनन्द और तमाम दुःख, सदाचार और अनीति, 
जीवन और कजह--सब कुछ अकदम झान्त हो 
गया। हजारों बरसों से मनृष्यजाति नें जो 
पुरुषा्थ किया था वह सब देखते देखते स्मृति- 
शेष हो गया । स्मृति.भी कहां से रहे ? स्मृति 
रखने के लिझे भी तो कोओ जिन्दा रहना 
चाहिओ ? जो संस्कृति रेत के समुद्र में डंब गयी 
यह विस्मृति की खाजी में भी डूब गयी । हआरों 
वर्षों के बाद जब भगवान ने फ़िर से फूंक मारी 
और आंधी अुलटी चलने लगी और सिकता* 
सागर में भाटा आया तब ये सब प्रायीन अवशेष 
दुग्गीचर हुओ ! जिस संस्कृति की स्मृति भी नष्ट 
हो गयी थी असके कुछ अबशिप्ट प्रत्यक्ष अवयब 
मनुष्य के हाथ लगे। 

जो भूचाल अंगोरा में हुआ वही अगर भूभध्य*« 
समुद्र के अन्दर हो जाता तो शायद भूमध्य 
समुद्र की भूमि भूपर अुठ आती, मुसोलिनी का 
बिटाली, आतातुर्क का तुकस्तान, परान्स का 
आलजेरिया और नेगस का अबिसिनिया,--सब 
कुछ पानी में डूब जाता और जहाँ आज सहारा 
मरुस्थल है वहां फिरसे ओेक बड़ा समद्र गर्जना 
करने लगता। फिर तो यूरोप का सवाल ही 
अकदम बदल जाता । और अगर सारे य्रोप में 
कुछ असी प्राकृतिक अथल-पुथल हो जाती तो 
फिर फेसिजम और मात्सीजम, बोल्सेण्हिजन 
ओर केंपिटालिजम--सब के सब ' बाद चिर* 
कालीन निद्रा के वश्ष हो जाते ! मनृष्यजीवस 
कुदरत के अधीन जितना है, जितना क्वणभंगूर 
है कि अुसमें क्युवव लाभ-हाति के लिओ, राग- 
द्वेष के ज्यर में रहता मनुष्य को कहां लक 
अजित है, यह सोचने के दिन आ गये हैँ। यूरोप 
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के महापुद्ध के साथ मात्ती अपना भपहास- 
गर्भ ब्यंग करने के लिझे और अपना लोक- 
क्ययकृत्‌ विकट हास्य हँसने के लिग्ेे ही विश्व- 
नियंता से अंगोरा का भूचाल भेज दिया! 
मनृष्य ने जो युदूध चलाया है अुसपर भगवान 
ने अपना भाष्य कर दिया । 

: मानव-पिता मन्‌ भगवान कहते हें, “ न चैन॑ 
देहमाश्रित्य वैरं कुर्बीत केन चित्‌ ?' अैसी क्यण- 
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भंगूर काया धारण करके अभिमान क्या करना 
है और किसीसे बैर भी क्‍या रखना है ? 
असंख्य महायुद्ध लड़ने के बाद जो सबक प्राचीतों 
ने सीखा था वह फिर से सीखने के लिओ मनृष्य 
को प्राचीनों के समान, किन्तु अनसे कहीं अधिक, 
कीमत देनी पड रही है। यही है मनुष्य की 
बुद्धिमत्ता !! 


नग्न 


“ अस सृष्टि में नीति का साम्राज्य है या 
केवल अन्ये अदृष्ट का ? मनुष्य को जो दुःख 
सहन करना पड़ता है वह असके दुराचार का 
फल है, या वह केवल अंक आकस्मिक घटना है- 
शित्तेफाक हैं ? “--यह्‌ सवाल बार बार मन 
में अुठता है और जब अंगोरा के जैसे भीषण 
संकट आ पड़ते हैं तब यह सवाल और भी 
वेग से मन में आता है। बिहार के भूकंप 
के बाद जब गांधीजी ने कहा कि “ जिस भयानक 
प्रकोप के पीछे में भारत के महापाप की सजा 
देखता हूं; ” तब सारे ब्द्धिवादी लोगों ने 
आदचर्य व्यक्त किया। रवीन्द्रवाथ ठाकुर को 
भी दुःख के साथ कहना पड़ा कि गांधीजों का 
कहना युक्तिसंगत नहीं है; बसे वहम के 
साथ वे सहमत मनहीं हो सकते । जितना 
ही नहीं, किन्तु गांधीजी जंसे महापुरु्ष दवारा 
औैसा प्रचार होने से जनता पर जो असर होगा 
भूसे दूर करने के लिभे जुनको अपना मतंमेद 
जाहिरा तौर पर प्रकट करना आवश्यक मालूम 
हुआ । गांधीजी ने सब आलोचकों से ओक ही 
सबाल पूछा कि “गया आस दुनिया में अंशतः 
नीति का राज्य है और अंशत: अदुष्ट का ? 
अगर जो कुछ होता हैं भुूसका कोओ न कोओी 


कारण होना ही चाहिब, और हरअक कारण का 
कुछ न कुछ नतीजा होना ही चाहिभे, तो क्‍या 
जिस महान प्रकोप के पीछे भी किसी न किसी 
मानवी अपराध का कारण नहीं होना चाहिओे? 

गांधीजी से भूंचाह ने आ कर यह नहीं 
कहा था कि में अस्पृश्यतारूपी पाप का ही 
फल हूं। गांधीजी यह भी नहीं मानते थे कि 
अस्पृश्यता बिहार में ही है और दुसरे प्रान्तों में 
नहीं है और न यह कि बिहार का भूकंप 
बिहार के ही लोगों के पापों का फल था। 
कुदरत में सब चीजें अक दूसरे के साथ अनुबद्ध 
है । पेट साफ न होने से सिर में दर्द होने लगता 
है। राज्यकर्ता की नीयत बिगडने से प्रजा 
को कष्ट भुगतना पड़ता है। अक आदमी के 
संपर्क में आने से सारे शहर को हैजे का, या अैसी 
ही किसी बीमारी का, छ्िकार होना पडता है । 
हाथ ने चोरी की तो पीठ पर कोडे पढ़ते हैं, 
जिसीलिभे कि हाथ और पीठ भेक ही शरीर के 
अवयवब हैं। कुदरत की सजा भी जिसी तरह 
लावंत्रिक अनुबन्ध का पाठ पढ़ाने के लिशे ही 
चाहे जहां प्रकट हो सकती है। कुदरत की यह 
रंचना हम पूर्णतया नहीं समझ सकते और तो भी 
तौति के सार्वभौम तत्त्वों पर हमारी श्रदृूषा होती 
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है। जिसीलिअ जो बात हम अनुभव से सिद्ध 
नहीं कर सकते और न विरुद्ध तक से काट 


सकते हैं, असको श्रदूधा से मान लेते हें। 


गांधीजी ने देख लिया कि बिहार का भूचाल ओेक 
असाधारण आपत्ति हे। जिसका संबंध देद के 
किसी असाधारण और सेकडों बर्ष पुराने व्यापक 
पाप से ही हो सकता है। जिसीलिखज अन्होंने 
अपनी श्रदृधा भूस समय प्रकट की । 

' और हम जरा सोचें कि “अदृष्ट” के मानी 
क्या होते हैं ? “अकस्मात्‌' का अर्थ क्‍या है ? 
“दैव ' किसे कहते हैं ? जो कारण तो हूँ किन्तु 
दिखायी नहीं देता वही अन-दृष्ट' है । जिस 
घटना का “कस्मात्‌ ' अथवा कारण हम नहीं 
खोज पाते; किन्तु जिसका कुछ न कुछ कारण 
तो होना द्वी चाहिअ, अंसी घटना को हम 
“अ-कस्मात्‌ ' कहते हें । 

जिस घटना के मानवी और कुदरतो कारण 
का हिसाब लगाने के बाद और भी कुछ अज्ञात 
कारण रह जाते हैं। “अधिष्ठान,' “कर्ता' 'नाना 
प्रकार के करण” और विविध व्यापार--भिन 


हाप्टे की संहार-लीला का सबक 





हु 
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खरों किस्म के कारणों का हिसाब करने कें 
बाद जो अवशिष्ट कारण रह जाते हैं अुन्दीं को 
' कहते हैं। ' शेष चार कारणों में 

तो कोओ न कोजओी नैतिक हेतु होता है; और 
केवल अज्ञात कारण में हो नैतिक हेतु का अमान 
है'--यह कहना युक्तिसंगत नहीं है। किन्तु 
अयर. किसी कारण के बारे में हम जितना भी 
कह सके कि वह हेतु-शुन्‍्य है, तो वह.पूर्णराया- 
अज्ञात नहीं रहा । 

खेर! बृद्धिमानी जिसमें है कि हर ओक 
भहान्‌ प्रसंग से हम कुछ न कुछ सबक सीख लें; 
अन्धे और बेहोश रहने में ही बृदूधि की सफलता 
न मानें। जिधर जब कि यूरोप का महायुद्घष 
चल रहां है, पचास हजार लोग प्राकृतिक दुघंटना 
से यों ही मर जाते हैं, जिस बात में मनुष्य के 
लिभे कुछ बोध ही नहीं है असा मानता तो 
कतलखान की बगल में मर्ज से घास चरनेवाले 
जानवरों की स्थिति में रहना है! मनृष्य 
को विचार करके अपने युद्धज्वर को हटाना 
चाहिअ । 


साधुत्व ही स्वास्थ्य है 

संशयात्माओं से में पूछता हूँ कि सृष्टि के केन्द्र में,यदि कोओ सत्तत्त्व नहीं है, तो मनुष्यता 

को भेक युग के जिस प्राणघातक संघर्ष से यह विद्वव्यापी दारुण बेदना क्‍यों हो रही है? रोग के 

कारण पीडा होती हे; क्‍या यह जिस बात का सबूत नहीं है कि स्वास्थ्य की स्वाघीनता में ही 

जीवन का स्वाभाविक सत्य निहित है ? यंत्रणा जीवन का निषध हे। स्वास्थ्य जीवन की 

विधायक प्रतिज्ञा हैं। हमारा शरीर जिस सिद्धान्त को मानता है, जिसीलिओे वह अन्त तक घोर 

प्रतिकार करता है। यहद्वि रोग के कारण हमें कोओ पीड़ा म होती तो अवध्य हम जीवन पर 

दगाबाजी का आरोप कर सकते थे। सब तरफ युद्व की बीमारी फेल रही है । यह युद्ध कोन 
कराता है ?--विदव के हृदय में स्थित सत्तत्त्व की अपमानित सार्वभौम संत्ता। 

४ मौडने रिव्यू ) | 
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गांधीजी के अल॒यायी 


[ श्री हरिसाओ्‌ आुपाष्याय ] 


'मिस समय हिन्दुस्तान में राजनैतिक या राष्ट्रीय 
कपषेत्र में शायद ही कोओ अँसा प्रमुख व्यक्ति या 
दल हो, जो मांधीजी के सिद्धान्तों या व्यक्तित्व 
से प्रभावित म हुआ हो। जहां तक कोग्रेस से 
तालूुक है कोश्रेस के प्रायः सभी दल गांधीजी के 
झंडे के नोचे अकत्र हो गये हैं । जल्दी से जल्दी 
यूज स्वतंत्रता प्राप्त करन की दृष्टि से यह बहुत 
ही महत्त्यपूर्ण घटना हैं कि गांधीजी ने फिर 
सत्याग्रह का नेतृत्व अपने हाथ में ले लिया है । 
यह तो सभी मानते भौर जानते हैं कि गांधीजी 
चाहे कितने ही शक्तिशाली पुरुष हों, अनका 
अपना अक सिद्धान्त और दर्शन है और अुसीकी 
साधना से अुन्हें यह बल मिलता है। में तो दूर 
अविष्य में जितना देख सकता हूं, मूझ्ते यह 
निश्चित होता जा रहा है कि गांधीजी का यह 
सिद्वान्तू ओर दर्शन हिन्दुस्तान की तो 
कायापलट करेगा ही, दुनिया के राजनंतिक, 
राष्ट्रीय और सामाजिक जीवन पर भी अपनी 
अमिट छाप छोडे बिना न रहेगा। यह संतोष 
की बात है कि लोग अब गांधीजी के व्यक्तित्व 
के जादू और चमत्कारों से आगे बढ़ कर अनके 
सिद्धान्तों मौर दर्शन को समझने में भी काफी 
दिलचस्पी लेने लगे है, जिसका प्रत्यक्य प्रमाण 
हे--सर राधाकृष्णन्‌ संपादित महात्मा गांधी” 
नामक अभिनन्दन ग्रन्थ । फिर भी यह जानना 
आवश्यक हूँ कि जिनमें गांधीजी के सच्चे 
अनुयायी कोन हैं ? भर जो हैं अन्हें अपनी 
जिम्मेदारी समझने की कितनी जरूरत है। 
भेरी राय में गाधीजी के झंडे के नोने आज 
जितने प्रकार के लोग हें-- (१) जिन्होंने गांधीजी 


(२) जिन्हें गांधीजी के व्यक्तित्व और 
अमस्करों ने प्रभावित किया है और जो गांधीजी 
के सिद्धांत और दर्शन का जिज्ञासु की दृष्टि से 
अध्ययन कर रहे है । 

(३) जो गांधीजी की राजनेसिक दूरदशिता 
और अनके योद्धापन से प्रभावित हैं; जिन्हें 
अनके सिद्धान्त और दशशेन में कोओ खास 
दिलचस्पी नहीं है; 

(४)जों समयसाध्‌ हें; जिनकी न कोओ नीति 
न कोओ सिद्धान्त निश्चित है, और जो भगते 
सूर्य को नमस्कार करने की प्रवृत्त्ति रखते हैं । 

(५) जो न गांधीजी को चाहते हैं, न अुनके 
सिद्धान्त और दर्शन को पसंद करते हे, मगर 
परिस्थिति से मजबूर हो कर गांधीजी के साथ 
है, ओर पहला मोक। पाते ही वे अपना असली 
रूप प्रकट करेंगे । 

अिनमें शुरू के तीन वर्ग ही अधिक विचारणीय 
हैं, ध्यान देने योग्य हें। शेष दो का तो हम 
अध्ययन करते रहें और अनसे सावधान रहते 
रहें, अतना बस हैँ । 

प्रथम तीन में पहला वर्ग ही सबसे अधिक 
महत्त्वपूर्ण है । जिसमें भी दो प्रकार के लोग 
हैं। अक तो वे जो शुरू से ही महात्माजी के 
सिद्धान्त और दर्शन से आकर्षित और प्रभावित 
हुओे है। दूसरे गे जो आनके व्यक्तित्व और 
चमत्कार से अुनकी ओर आकर्षित हुओ; लेकिन 
बाद को अुनके तत्त्व और दर्शन तक पहुंच कर 
असके कायल हो गये । लिन दोनों में अब आन 
लोगों का समावेश हो जाता है जो अपने जीवन 
में और जीवन-कार्यों में मूल प्रेरणा सत्य से पाते 


के सिद्धान्त और आदर्श को प्रहण कर लिया है; हों और | जिनका अन्त:करण भहिसा से, अर्थात्‌ 
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पात्विक गुणों से, युक्त हो । भले ही वे राज- 
नैतिक कार्यकर्ता हों, देश की आजादी के लिजे 
मरमिटने की साथ रखते हों; परन्तु यह अनके 
जीवन में दूसरे नंबर की चौज होगी । वे देश 
की आजादी से भी बढ़ कर मूल्य और महत्त्व 
सत्य और अहिंसा, का मानते है। यदि सत्य की 
प्रेरणा को कुचल कर अहिंसा की भावना को 
ठदुकरा कर देश के लिये आजादी मिलने का 
हंग दीखता हो तो भी वे आशंकित होंग कि क्‍या 
सचम्‌च यह आजादी ही होगी ? और अिसलिओे 
वे अुस आजादी से डर कर दूर रहना पसंद 
करेंगे, क्योंकि अनके मत में वह आजादी वास्तव 
में कोओ आजादी नहीं है जो मनृष्य और समाज 
को सत्य से दूर ले जाती हो । या जो मनष्य 
के मुदुलतम और अच्चतम गुणों का, या सात्विक 
संस्कारों, अर्थात्‌ अहिंसा का, लोप करने के लिअ 
मजबूर करती हो । जब सत्य ही न रहा तो वह 
आजूदी, या अुस आजादी का अपभोग करने- 
वाला समाज टिकेगा किस पर ? ओर जब 
अहिंसा न रही अर्थात्‌ प्रेम, स्नेह, अुदारता 
क्प्माशीलता, सौजन्य और दयालुता न रही, तो 
अत आजूदी में सुगनन्‍्ध ओर सौन्दर्य कहे से 
आयगा ? कौन अआुसका प्रेमी या भक्त बना 
रहेगा ? आजादी ज॑से-तैसे भी हासिल कर लेना 
अक तरह से कम महत्त्व की बात नहीं है, परन्तु 
आजादी को टिका रखना अवबं असे सर्वप्रिय 
सर्व-सुखदायक और स्वोदिय-का रक बना रखना 
अूससे कहीं अधिक आवश्यक और महत्त्वपूर्ण 
हैं। और जिसी में गांधीजी के सत्याग्रह, अर्थात्‌ 
सत्य और अहिंसा का, अत्यन्त और सच्चा 
व्यावहारिक मूल्य निहित है। 

स्वराज्य को टिकाये रखते में कौमी अकता 
और हरिजन-सेवा का बडा महत्त्व है। गृहयुद्ध 
और असके दुष्परिणामों से देश को बचाये रखने 


गांधीजी के अनुयायी 
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के लिओ कौमी ओेकता का प्रयत्त ग्राण-पण से करना 
जरूरी है। किसी भी अकता का आधार अहिया 
और सत्य ही हो सकता है । सत्य का जेंकता की 
भाषा में अंक ही अर्थ हो सकता है-- न्याय । 
जो 'न्याय्य' है वही सदा टिक सकता है भर 
जो सदा टिका रहता है असी को सत्य कहते है । 
पर झगड़ों के अवसर पर शान्ति, सद्भाषनां, 
सहिष्णुता, क्यमाशीलता के आधार पर अन्हें 
निपटाना ही जेक मात्र कारगर और स्थिर अपाय 
हो सकता हैं। बिसीकोी अहिसात्मक अपाय 
कहते हैं। गांधी-अनुयायी नहीं, तो मिस 
जिम्मेदारी को कौन अंठावेगा ? 

हरिजन-सेवा का अर्थ है करोड़ों पतित समझे 
जानेवाले दलितों को मनृष्यता की कोटि में ला 
बिठाना। पहले तो हमने अन्हें दलित करने का 
गुनाह किया और फिर पतित ठहरा दिया--अिस 
दुहरे पाप का प्रायश्चित्त असके सिवा और क्या 
हो सकता है कि जब तक हिन्दू समाज से यह 
कुलंक न मिटे तब तक किसी गांवीवादी को चेन 
से नींद न आवे ? यह भी अदिसा की पूरी और 
सच्ची साधना के बिना नहीं हो सकता। और 
अतने करोडों को मनृष्यता के साधारण अधि- 
कारों से वंचित रखते हुओ आपके स्वराज्य का 
मूल्य भी क्या होगा ? 

स्व॒राज्य आ गया और टिकने भी लगा--पर 
हम 'स्वराज्य' में करेंगे कया ? भारतीय ममुष्य 
को और समाज को अआंचा अंछाबेंगे या नहीं ? 
बलवा7ए्‌ और प्रगतिशील बनावेंगे या नहीं? अुसकी 
दिशा क्या होगी ? स्थायी लाभ पहुंचाने वाली 
आधिक या सामाजिक योजना क्या होगी ? अिसके 
जवाब में खादी तथा ग्रामोद्योगों का महत्त्व- 
पूर्ण स्थान है । गांधीवादी की कोओ भी योजना 
सत्य अर्थात्‌ न्याय, और अहिंसा अर्थात्‌ शोषण 
व॒त्ति के अभाव, पर आधारित होगी । भनुध्यों, . 
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बगों ओर समाजों के बीच पूंणं समभाव पर 
असकी भित्ति और स्थिति होगी। सत्ता के या 
साधन:सम्पत्ति के केन्द्रीकरण से यह व्यवस्था 
न बन सकेगी । केन्द्रीकरण से अन्याय और शोषण 
की जड़ नहीं कट सकती । विकेन्द्रीकरण में ही 
अ्‌ुसकी अधिक संभावना हो सकती है। राष्ट्र की 
रबबा का ही अक जैसा प्रदन है जिसमें केन्द्री- 
करण अंक अंश तक काम दे सकता है; हालांकि 
अिस प्रन्‍न को भी विकेन्द्रीकरण के दवारा हल 
करने में ही अहिसात्मक या सत्याग्रही समाज- 
व्यवस्था की सच्ची सफलता मानी जायगी। जिस 
दिल्ला में, अर्थात्‌ खादी और ग्रामोदयोगों को सफल 
बनाने में, भी गांघीवादी के सिवा और किसे 
हादिक ब्॒त्साह हो सकता है ? कहने का आशय 
यह है कि सेद्धान्तिक ज्ञान के अलावा गांधी- 
बादी की, अर्थात्‌ जिस लेख में गिनाये प्रथम वर्गं 
की, व्यावहारिक परीक्षा जिन तीन कामों की 
पूर्णता और सफलता में होनेवालो है । भिन तीन 
कामों के मूल तथा फल में सत्य-अहिसा का अधि- 
ध्ठान तथा विकास होना चाहिअ। जिस परिणाम 
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से अुनकी वृत्ति की शुद्धता, या सिद्धांत अथवा 
आदर्श के प्रति अुनकी निष्ठा, की जोच होगी। 
जितनी बडी जिम्मेदारी अस प्रथम वर्ग के अपर 
है---जिसे अुसे अच्छी तरह समझ लेना चाहिओ । 

जो ' जिज्ञासु ' अर्थात्‌ दूसरे वर्ग में हें भुरके 
सिये प्रथम वर्ग की जिम्मेदारी और कर्तंव्य की 
गुरुता काफी पथदर्शन और प्रोत्साहन का 
काम देगी | 

तीसरे वर्ग के लोग स्वराज्य के बाद की 
अवस्थाओं पर ध्यान देते हुओ नहीं मालूम होते । 
यह अुनकी दृष्टि की कमी हूँ। जिसमें अन्‍्हें 
सुधार और प्रगति करने की जरूरत है । 

पिछले दो बगं अक से अक भयंकर है । मगर 
जो गांधीजी के पथ पर चलना चाहता है भुसे 
डरने की जरूरत नहीं हँ--सावधान रहना काफी 
है । यदि सत्य का मार्ग वास्तव में न्याय का और 
कल्याण का ही मार्ग है और सत्य के अनुयायी 
असके सच्चे पथिक है तो ये वर्ग अगले तीन 
वर्गों में आये बिना न रहेंगे। या अुनका अस्तित्व 
ही न रहेगा । 


अंतस्थ देवत्व की शोध 


अपने प्राणों की बाजी लगा कर वीर पुरुषों ने अपनी प्राथमिक पशुवृत्ति का नियंत्रण किया 
है और अपने आत्मगत देवत्व का अविष्कार किया हे। अक के बाद दूसरी बहादुर पीढ़ी के अधविरत 
ओऔर निर्भय प्रयत्न की बदौलत यह अविष्कार जारी रहता हूँ । जहाँ हम असफल हों, जहें हम 
परास्त हों, वहाँ हमें कष्ट सहन करना चाहिओ; परन्तु क्यमा का पात्र कभी नहीं बनना चाहिमे । 
अपने आत्सगत देवत्व को अपमानित कर हम अपती झुझलाहट में निर्लेज्ज हो कर वषमा की 
याचना न करें और न यह पुकार मचायें कि ओश्वर तो है ही नहीं । अगर वह नहीं है, तो कसूर 
किसका है ? निष्क्रियता में फंसा हुआ भीरु अपनी हि सत्ता का निषेष करता हे और फिर दौड़ कर 
किसी गुरु की शरण लेता है, या किसी पुरोहित को घूस दे कर घंटा और घडियालों के कर्णकद्र 
निनाद से अपनी शक्तियों को बधिर कर देता हैं । 


मॉडर्न रिव्यू ) 
जनवरी, १९४० 


--रवीस्ट्रनाथ ठाकुर 


कबूतर का गटरसूँ 


७ घर बनाम बाहर 


आदरणीय संपादक भाओी, 
सविनय पालागन, 

आपको शायद पता न होगा कि कम्बंग्रीव को 
कापकी गैर-जिम्मेदारी की बातों से काफी सदमा 
पहुंचा है। आप संपादक हैं | आपको चाहिओ कि 
किसी को अदनाम करने से पहले अुससे खुलासा 
मांगे। आपने आज तक वैसा नहीं किया। जिस- 
लि कम्बपीव जैसे धे येशाली को भी नाराज होना 
पड रहा है। आज में हृदय-कुंज में पहुंचा तो अपनी 
लाल लास आंखों से मुझे घरते हुओ वह बोला । 

कम्बुप्रीय-कलवलराम भाओ, तुम अपने 
काका साहब को लिखो कि आयन्दा तंगदिल॑ 
मनध्य-कुटुम्बों की तुलना कबूतरखाने से न किया 
करे । और दादा धर्माधिकारी से भी कहो कि 
/ हवाबन्द कमरे की संस्कृति ” का लांछन कपोतों 
पर से हटा कर अपने ही बिरादरों पर लगायें। 

मैं-आखिर, माजरा क्‍या है ? 

कम्बुभीय-तुम्हें याद होगा कि अस सत्या- 
ग्रहाश्रम को बापूजीने जबश्र अुद्योग-मन्दिर घोषित 
किया; अुस जमाने में यह 'हृदय-कुंज' आश्रम की 
बहिनों का अक जबरदस्त अड्डा था। यहां गंगा 
बहिन वेद्य सरीखी बयोवृद्ध माताओं से ले कर 
आननदी सरीखी लडकियों की चहल-पहल 
रहती थी । 

मैं-आह; अूस जमाने की याद न दिलाओं ! 
वें दिन हवा हो गये ! वह रौनक न॑ पहले थी 
ते आगे कभी आयगी ! हमारे “गुरगल' 
(गलगलों) के समाज में अुस समय के स्त्री-समाज 
का जिक्र आज भी बड़े आदर के साथ किया 
जाता हैं। यहाँ सब कितनी बेलाग और बेफिक्र 
बहनें रहती थीं। सुबह के साढ-वीन बजे से रात 


को बापूजी के सोने के समय तक कैसी सुहावनी 
कलबल चलती रहती थी। जिस मकान में 
अनका कलरव और आंगन में हम लोगों का 
कलरव निरंतर गूंजता! था। अब तो यहाँ 
सनन्‍्ताटा-सा रहता है। जेब कोओ यात्री भा जाते 
हैं तब कुछ रोनक आती है । 

कम्बुप्रीयं-आज सबेरे जो यात्री आये थे, 
अनमें अस जसाने की दो बहनें भी थीं और तुम्हारी 
ही तरह अुस गुजरे हुओ जमाने की याद करके 
आहें भरनी थीं। कहती थी, “बस बरस बीत गय 
पर अभी तक पूर्ण स्वातन्त्य नहीं आया, बापूजी 
का यह अजडा हुआ बसेरा फिर बसा ही नहीं । 
भीर हम जो जिंतनी आजादी से घृमा या विचरा 
करती थीं अब अपने अपने कूतर-खानों में 
सदा के लिओे बन्द हैं। सचमृच स्वी-जन्म भगवान 
का अभिशाप ही है। अेक स्त्री के लिझे कहीं 
आजादी नहीं हैं । बापूजी की गोद में यहाँ पर 
बिना दबाव के हम रहीं। परन्तु अब वह 
आजादी स्वप्नवत्‌ हो गयी है ।/--जिस तरह की 
बातें करती हुओं वे लौट गयीं ओर में ' कबूतर-« 
खाने ' के अनके कंठाक्ध पर बेतरह खीज गया! 

मैं।-क्तों, क्या कबूृतर-खाना अेक दम्पती 
के संकुचित निवास का सही सूचक नहीं है ? 

कस्चुप्रीय।-हरगिज नहीं ! कबूतर-दम्पती 
का आदशे तो बहुत अंचा हैँ | मगर तंगदिल 
मनृष्यो की निन्‍दा करने के लिओे अुनकी शुशना 
हमारे साथ की जाती है। तुम्ही बताओ, 
जितने बड़े आश्रम में तुमने कभी हमारे तंग दरबे 
देखे ? सच बात तो यह है कि आदमी छोटे- 
छोटे हवाबन्द खानों के अलमारी-नुमा संदूकने 
बनवाता है और पालतू कबतरों की आदत 
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बिगाड़ कर हम लोगों की बेशिज्जती करता है । 
अंसल में यहु बदी है अदमी की। मगर 
अंदनाम होते हैं हम । 

हैं।-जिसमें बदनामी की क्‍या बात है? 
पैक्षवीवर्ग में भी कबृतरों के जोड़े की बडी 
ख्याति है । तुम्हारे अंडों तक में नर-मादी की 
जोडी नहीं टूटती | बंठने में, चुगने में, हर 
जगह तुम्हारी जुगल-जोडी होती हैँ। अकेले 
या तीन-तीन तो क्‍्वचित ही नजर आते हो | 
यही गुण आजकल मनृष्य भी अधिक अधिक 
मात्रा में अपनाते जाते हे। खासकर अपनी 
शादी का सद्टा-बट्टा स्वयं जमाने वाले दम्पती । 

कस्युप्रीय/-सारे मुकाबले में तुम सब से 
बड़ा पहलू छोड रहे हो । 

मैं।-वह क्या ? 

कम्बुध्रीय/-हम परस्पर सम्पूर्ण समानता 
के भाते से रहते हैं। कोभी किसी का बंधां 
हुआ नहीं रहता । हम बंधे रहते हैं सिर्फ अपने 
गिरोह के साथ । सामूहिक सहचार हमारा प्रथम 
धर्म हीता है । ' कन्तर-कबतरी दोनों बने रहें, 
बाकी वुनिया साहे भाड में जावे --असी तंगदिली 
को हम अपने पास फटकन तक नहीं देते । हम 
पर चाहें कितनी भी आपत्ति आंवे; पत्थर ही 
बयां, हम पर गीलियां भी बरसाओ जायें; हम 
अपने गिरोह को छोड कर स्थानान्तर नहीं करते । 

मैं-तो क्या, तुम्हारा घर (घोंसला) बिबकुल 
दिखावटी होता है ; मियां-बीबी कतओ बेलाग 
रहते दो ? 

कम्बुझीय- तुम तो निरे आदमियों के-से 
वकील बन बैठे हो, कलबलराम मा ! जादमी 
का दिमाग सन्तुलन से कोसों दूर रहता है। 
केक बात समझाने जाओगे तो दूसरे सिरे की 
समझ बेठेंगे। बापूजी ने कहा 'चरला कातो,' 
तो ये सयानों की दुम समझ बेठे “हल छोड 


सवोंदय 


मार्च 


दो, कुल्हाडी छोड़े दो और मर्दानगी भी छोड़ 
दो! । ओक कोन में बैठ कर बेवा की तरह रोते 
हुओ कातते रहने की और कातते हुभे रोते रहने 
की बात ही अतके दिमाग में आती है । बिल्ला 
चिल्ला कर बापूजी का गला बेठा जा रहा 
कि “ चर्सा कातने को सामूहिक मर्दानिगी 
दिखाओ, पुरुषार्थ प्रकट करो |” भौर ये 
बृद्धिमान्‌ समक्ष रहे हैं “ चरखे की जोट में 
अपनी नामर्दी ढांको । ” तुमने भी मेरी बात का 
अैसा ही अर्थ लगा लिया। मेने कहा, “हम 
गिरोह-धर्म को--सामू हिक सहचार को--पडौसी 
प्रेम को--अपने दैनिक जीवन में पहला स्थान 
देते हैं; और तुम समझ बेठे कि गृहघम को 
ढीला रखने की में बात कर रहा हूं ! तुम्हें 
पता हैं ?>-मरते दम तक कबूतर अपनी कबूतरी 
नहीं बदलता । हमारे यहां अक के साथ रहना 
और अन्य की प्रशंसा करना, सत्रनाश से भी बुरा 
समझा जाता है ! 

मैं- दो में से मेक ब.त बताओ । तुम समाज 
या घर में से किसके प्रति वफादार ही ? आकाश 
में विचरना और पैरों से फ़ुदकने का आनन्द 
लेना--दोनों ही भेक साथ नहीं दो सकते। 
जिस समय तुम पैरों के बल फुदकते हो अूस 
वक्‍त पंख से कोज मतलब नहीं रहता और पंशों 
के बल अडते हो तब पैर बिलकुल बेकार होते 
हँ।या तो तुम समाज के हो या घर के। 
दोनों के हरगिज नहीं हो सकते । 

कम्जुप्रीय-क्या बताएं कलबलराम भाभी, 
तुम्हारा दिमाग बहुत ओछा है । मुपमाओं से कोऔी 
सिद्धान्त स्थापित नहीं किया जा सकता तुमने 
पंख और पैरों की अपमा दी। में छाती और 
पंख की अुएमा दूंगा । असली बल छाती में है । 
छाती मजबूत रही तो तुम अुड भी सकोगे और 
कूद भी सकोगे। अगर रूपक ही भाहिने तो 
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समाजनिष्ठा को में छाती कहूंगा, दम्पती को 
पैर और अंडे-बच्चों को पंख | पंखों की तरह 
बच्चे हमें बहुत अंबे ले जाते हें और बिराट 
आकाक्ष की तरह अथाह भविष्य में संचार कराते 
है। जिश्त नीलाकाश में में जब अंचे अंचे चढ़ 
जाता हूं और फिर कला खाता हूं तब, और छोटे 
छोटे कबूतरों को तालीम देता हूं तब, मेरे रोम 
रोम में आनंद अुमड आता हैं। जिस तरह दोनों 
पैरों के बिना कदम नहीं अुठाया जा सकता असी 
तरह बिना पति-पत्नी के कर्तव्य भी अदा नहीं 
किया जा सकता । अंक पैर टूटने पर जिस तरह 
बेठना-अठना मुहाल हो जाता है, अुसी तरह 
जोडी टूटते ही जीना हराम हो जाता है। 
लेकित असली बल छाती में ही हैं। छाती में 
दम न रहा तो पंख और पैर दोतों बेकार है । 
दोनों का बोझ ही हमें ले डूबेगा। यही बात 
हमारी गिरोह-निष्ठा में हैं। यही बात हमारे 
पडौसी-प्रेम में और सामूहिक सहचार में है ! 
हमारा प्रत्येक पल अपने गिरोह की शुभ कामना 
में बीतता है । तुम्र तो जानते ही हो कि चाहे 
हमें अक डिब्बे में बन्द करके भुलावा देने के 
लिअं अुलठ-सीषे ही ले जा कर छोड दो; तो भी 
हम सीधे अपने मृकाम पर आ जाते हैं । क्योंकि 
हमारी हलचल कुछ भी हो, हमारा ध्यान 
अपने मुकाम पर से कभी नहीं डिगता। अपने 
घरेलू कर्तेव्य में अंक दूसरे के फन्दे में हम चाहे 
कितने ही फेंसे रहें, हमारी निष्ठा तो गिरोह में 
ही होती है। और ये जो लड़कियों सबरे यहाँ 
आयी थीं अनकी आहें भर कर अपने आप को 
कबृतर-खाने में गिरफ्तार बतलाना हमारा घोर 
अपमान नहीं तो क्या था ? नित्यप्रति शब्दों 
के सिक्के ढालनेबाले काकासाहब की टकसाल 
सेही यह शब्द निकला है। पर असमें वे 
गलती कर गये हैं। अपने ही परिवार में तंगदिल 


कबूतर का गटरगूँ 
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हो वर फेस जाना सचमथ “हवाबंद सूराखों की 
संस्कृति ' है । पर वह कबूतरों की संस्कृति नहीं 
है; चाहे आदमियों की भले ही हो । पारिधारिक- 
जीवन में रचे-पचे रहने पर भी सारा परिवार हम 
पारावतों की तरह सामूहिक सहचार को अपना के 
तो जन बहनों को अपना स्त्री-जीवन अभिश्ञाष 
नहीं; अपितु औश्वर का जाश्षी्वाद प्रतीत होगा । 

मैं-आखिर तुमने भी अक रूपक से ही 
अपना सिद्धान्त स्थापित किया । खैर; अब मेरे 
दिल मे से यह बात निकल गयी कि गृह-निष्ठा 
ओर समाज-निष्ठा परस्पर विरोधी हैँ । पर अक 
सवाल रह जाता है। यदि स्त्री और पुरुष के 
बीच आपस में कभी लडाओभी छिड जाय तो बया 
गृह-निष्ठा और समाज-निष्ठा में से किसी अक 
की ही विजय होने का अन्देशा नहीं रहेगा ? असी 
हालत मे तुम्हारे कबूतर-ख।ने में यया होता है ? 

कम्शुभीय-कलबलराम भाओ, तुम मूझे 
चिढाने की कोशिश कर रहे हो । मालूम होता 
है तुम ग्रगलों (गलगलों) में हमेशा आपस- 
में लडाओ होती रहती है। जिसीलिओे तुम 
जिस बात के विषय में बे चैन हो । परन्तु गहराओी 
से जोचोग तो अितनी लडन्त-भिडन्त के बाद भी 
तुम्हारी समाज-निष्ठा बनी रहती है भर घर भी 
चलता है । कोओ अनुभव का किस्सा लाओगे 
तो अूस पर फिर चर्चा करने को में तैयार हूं । 

सम्मादक भाजी, हमारी चर्चा अधूरी ही रह 
गयी । यह कोभी पूरी होनेवाली चर्चा थोड़े ही 
है ? परन्तु अब जितना तो शायद आप भी 
वादा करेंगे कि आपने 'कबृतरखाना' शब्द का 
प्रयोग जिस अर्थ में किया हे आस अर्थ में 
आयन्दा न करेंगे। 


आजशाका री--- 
अऋचषकरामन 


ग्राम-पंचायत का प्रश्न 
[अमुदास गांधी ] 


झ्राम-संगठम या प्रामसुधार की चर्चा जहां 
की जाती हैं वहां पंचायत के बारे में बहुत श्रद्धा 
और भक्तित दिलाओ जाती है । युक्त प्रान्तीय 
ग्राम-सुधार का विराट आयोजन पंचायत की 
बूनियाद पर किया गया हैं। ग्रामसुधारक को 
आजा दी जाती हैँ कि वह ग्राम भें जा कर सबसे 
पहिले भेक पंचायत का संगठन करे। देहाती 
नेताओं के व्याख्यान भी ज्यादातर भिसी विषय 
पर होते हैं। जब कि हम जनतंत्रात्मक राज्य 
के लिये जूश्न रहे हैं ओर कोग्रेस का सारा विधान 
भी जनतंत्रात्मक हैं तब पंचायतों का “सौ मर्ज 
की अक दा ” समझा जाना स्वाभाविक भी है। 

परन्तु सवाल यह है कि क्या अपर से थोपी 
हुओ पंचायत गुलामी को घटाने के बदले बढ़ा 
ने दैगी ? बड़े वटब॒ुकक्‍्ष की शीतल छांह में 
गांववालों को और भुनके मवेशियों को बहुत 
आराम मिलेगा यह तथ्य की बात है। परन्तु 
कहीं से बरगद का सूखा ठूंठ ला कर गाड देने 
से तो वह सुख नहीं मिलेगा ? नयी पंचायतों 
के मार्फत ग्राम-सुवार, या समाज-सुधार, करने 
का अंक मात्र तरीका जहां अमल में लाया 
जाता हैं; या अन्य सेवा-प्रवत्तियों की बनिस्वत 
पंचायत-संगठन पर बहुत ज्यादा जोर दिया 
जाता हूँ, वहां शीघ्र ही पंचायतें सुखदायी न 
ही कर दुःखदायी साबित होती हैं। 

गांवों में दारिद्रभ के भीषण तांडव से भी 
अधिक विकराल वह कुचक्र हैँ जो गांव के बल- 
शाली गट्टों के हाथों चलाया जाता हूँ। पंचायत 
स्थापित होते ही जिन बलवान्‌ गुटटटों के हाथ 
में संगठित ताकत भा जाती है। जैसे विविध 
किस्सों का बयान करने का यहां स्थान नहीं हे । 
फ़र ली संक्षेप में अिसना कहना बस है कि 


पंचायत के कानूनों का अमल गांव के सफंदपोशों 
की ख़दगर्जी के हक में और दीन-दुखियों का कष्ट 
बढाने में होता है। यह सर्व-सामान्य अनुभव है । 

फिर भी पंचायत के असूल पर कोबी 
कारिख नहीं पोती जा सकती । ' पंच-परमेद्यर ' 
वाली मिसाल सिर्फ मिसाल ही नहीं; भेक 
अमल्य सिद्धांत हे। जरूरत असके सही 
प्रयोग की है । अमृत जेसा दूध भी गंदी आंतों 
में पडन से हलाहल विष जेसा असर करता है। 
असी तरह गांव की शुद्धि के बिना पंचायतरूपी 
अमृत भी जहर के मानिन्द होना लाजिमी है । 
ग्राम-सुधार में--प्रामसंगठन में--पंचायत का 
कार्यक्रम सबसे पहिले नहीं--सबसे अंत में होना 
च!।हिओ। ग्रामरूपी मंदिर का पंचायत सुवर्ण कलश 
है । मंदिर मजुबूत और स्वच्छ बनाने के पहिले 
कलश की फिकर नहीं करनी चाहिभे | जब कि 
गांव टूटा-फूटा हो, अुसके जिदें-गिर्दे घरों का पर- 
कोटा हो, अुसकी गलियों में घुटने भर कींच की 
दलदल हो, और मबसके खेत में पैदा होनेबाला 
अन्न तथा कपास गांव में आने से पहिले ही मंडियों 
में चला जाता हो, तो वहां पंचायत का क्या काम ! 

घरेलू अुदयोग-घंधे, स्वच्छ खान-पान, अपने 
गांव के बने कपड़े की सब के शारीरों में पर्याप्ल 
गरमी, अच्छा साहित्य लिखन-पढ़ने और अमल 
में लाने की आदत और पडौसी को सहायता 
करने की सत्परता, जब गांव में प्रकट होगी; 
तब पंचायत का जो कलश चढाया जायगा वही 
गांव की झ्ोमा बढायेगा। “पहिले पंचायत 
बाद में ग्राम-पुननिर्माण ” का सूत्र बदल कर 
/ वहिले सेवा और अंत में ग्रामपंचायत ' के सूत्र 
को अपना लक्प्प बनाना हमारे लिमे सुलकर 
और श्रेयर्कर होगा । 


क्रान्ति के प्रतीक की स्वतंत्र प्रतिष्ठा. - 


[दादा धर्माषिकारी ] 


कशी क्राम्तियादी युबकक्त आज यह व्यंग-पूर्ण 
सवाल पूछते हुओ पाये जाते हैं कि 'चरखे का 
कऋास्ति से क्य। संबंध हो सकता है ? 

यह सजाल पूछनेवाले नवयुवकों के दो वर्गं 
हैं :-- 

ओअक थे जिन्हें हम 'ठप्पेवाल ” क्रान्तिवादी 
कह सकते हैं। खादी पर तरह तरह के बेलबूट 
छापने के लिअ कुछ ठप्पे काम में लाये जाते हूँ । 
अन ठप्पों को रंग में डुबो कर खादी पर छाप देने 
से काम चल जाता है । अुसी तरह जिन लोगों 
के दिमाग में क्रान्ति की प्रणाली के कुछ ठप्पे है । 
अन्हें वे हिन्दुस्तान पर लगा कर क्रान्ति करना 
चाहते है । यहां यह स्पष्ट कर देना नाहिओ कि 
मेरा मतलब समझदार समाजवादियों से नहीं हूँ । 

दूसरे ये हें जो यह समझते है कि जितिहास 
केवल ओक टकसाली घटनाओं की शुंखला है । 
पू्वंघटित घटनाओं की पुनरावत्ति को ही वे देश 
की परंपरा और अितिहास मानते हूँ। अिसलिये वे 
गेरुअ या भगवें वस्त्र का संन्यास से रिश्ता 
फौरन समझ और मान सकते हैं। असे हिन्दू 
संस्कृति का प्रतीक भी मान सकते हैं। “केसरिया 
बाना” वीरृत्ति का चिन्ह मान सकते हे। 
खाकी पोशाक में सिपाहियत का दशेन कर 
सकते हैं । चांद और हरे रंग में अिसलाम के 
सिद्धान्तों का सावथात्कार कर संकते हैँ । परन्तु 
खादी या बरखे में क्रान्ति नहीं देख सकते । 
अतका चइमा कुछ अँसे पत्थर का बना है जिस 
से भूतकाल तो नजर आता हैँ परन्तु भविष्य 
दिखायी ही नहीं देता । कुछ लोगों को रतौंधी 
हो जाती है। यह भविष्यान्धत्व भी ओक जैसा 
ही मं है । 


मैंने अपने अक ठप्पेवाले मित्र से पूछा, "आप 
यह तो मानते हैं कि हेसिय जौर हथौड का 
ऋन्ति से धनिष्ट संबंध हैं? आप के साल 
झंडे पर हँसिये और हथौड़े का चित्र तो अवद्य 
होता ही हैँ । 

अुसने तुरन्त जवाब विया; “बहू तो महेँज 
ओअक प्रतीक है। वह जिस का द्योतक है 
कि हम किस प्रकार की क्रान्ति चाहते हैं। 
हमारी क्रान्ति का लक्ष्य अत्पादक शरीर-श्रम 
की प्रतिष्ठा बढ़ाना है। 

मैं-तो फिर क्‍या चरखा भी अ॒त्पादक शरीर- 
श्रम का अूपकरण नहीं है ? 

मेरा मित्र-है क्‍यों नहीं ? लेकिन सुम यह 
भूल जाते हो कि वह क्रान्ति का केवल ओके 
अपलक्षण है । क्रान्ति का वह साकषात्‌ साधन 
नहीं है । क्रान्ति तो अन्य साधनों से करनी 
पडंगी। अिसीलिभे हम सब लोगों से यह नहीं 
कहते कि तुम हँसिया और हथोड़ा चलाओ। 
हँसिये और हथौडे को हमने यज्ञकर्म का अप- 
करण नहीं बना रखा है । यह रहस्यवाद आप ही 
को मुबारक हो । आप तो वृद्धि के पीछ लठ ले 
कर दौडना ही सीखे है । 

मैं-माप जितना तो मानते हे कि समाज 
के प्रचलित मूल्यों को हम बिलकुल बदल देना 
चाहते हैं; भौर अुनकी जगह असे नये-मूल्य 
कायम करना चाहते हैं जो हमारी क्रान्ति के 
भुद्देश्य के द्योतक होंगे ? आज सम्पत्ति का 
प्रतीक सिक्का माना जाता हे । दर असल तो 
वह ओअक विनिमय का सुविधा-जनक साधन-मात्र 
हैं। न तो वह सम्पत्ति है; न सम्पत्ति का 
साधन। सम्पत्ति का साधन तो प्रत्यक्ष 
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अत्पादक परिश्रम ही है। जिसीलिशे आप 
असकी प्रतिष्ठा बढ़ाना अपना फर्ज मानते हूँ । 
हँसिया और हषौडा अआुत्पादक अुद्योग के अपकरण 
'हैं। जिसीलिम आप अनकी प्रतिष्ठा बढ़ना चाहते 
हैं। तब यह यतलाओये कि चरखे को, जो यहां 
की जनता के लिे सर्व-सुलभ अद्योग है, जिस 
मूल्य-परिवर्तन का चिन्ह मानने में क्‍या हज हैं ? 
' जैरा गित्र-मह तो हम भो मानते हैं कि 
' चरखा जिस मल्य-परिवतंन का प्रतोक हो सकता 
हैं । जिसीलिओ हमने अपने राष्ट्रीय झंडे पर 
अंसका चित्र रक्‍खा है । अिससे ज्यादा हम अुसकी 
जिज्ज्‌त क्‍या कर सकते थे ? लेकिन तुम तो 
असे क्रान्ति का ही साधन बनाने जा रहे हो । 
चरले से क्रान्ति कसे होगी? क्रान्ति तो 
प्रत्यक्ष प्रतिकार से ही होगी, न कि किसी 
अस्पादक परिश्रम के जरिये । 

मैं-अच्छा तो जिस प्रत्यक्ष प्रतिकार की 
पद्धति कसी होगी: हिसक ये अहिसक ? 

रा मित्र-जहां तक हो सके अहिसक, और 
अगर अहिसा से काम न बना तो हिसक । 

मैं-तो क्या में आपके कथन का यह मतलब 
समझूं कि दुनिया की सारी चीजों की प्रतिष्ठा 
तलवार पर निर्मर हैं ? क्‍या आप संसार को 
यह पाठ पढ़ाना चाहते है कि तलवार ही बेक- 
मात्र स्वयं-प्रतिष्ठित मूल्य हैं और अन्य सब 
मूल्य भूसके आधीन है ? तब तो यह कहना 
होगा कि आप संत्तार में पशुवल की प्रतिष्ठा को 
बिरस्थायी करते आये है; न कि अआत्पादक 
अुदुयोग की प्रतिष्ठ! कायम करने । 

मेरा मित्र-हम विवश हैं । हम न तो अहिंसा 
के पुजारी हैं और न तलवार पर बाशिक हैं । 
हम तो बृदुषियांदी और वस्तुवादी हैँ। हम 
संसार में मनुष्यता की प्रतिष्ठा काग्रम करने के 
लिओ कटिवदध हैं । 


सरवोदय 


मर्च 


सैं-लेकिन आप यह कोहे मान सकते है कि 
मनृष्यता की प्रतिष्ठा तलवार पर निर्भर हे । 
तब तो प्रतिष्ठि तलबार की है; न कि 
मनुष्य की । / 

में अस वार्तालाप को यहीं खत्म करता हूं । 

मेरा मतलब जितना ही है कि हम जिस विशेष 
मूल्य की प्रतिष्ठा दवारा क्रान्ति करना चाहते 
हैं वह मूल्य गौण या परतंत्र नहीं माना जा सकता । 
असकी प्रतिष्ठा किसी दीगर मूल्य पर अवल्लंबित 
नहीं रहनी चाहिओ। 

आखिर, फंसिजुम और क्रान्तियाद में सब से 
बड़ा भद तो यही है कि फैसिजम युद्धवाद तथा 
तलवार की प्रतिष्ठा का अभिभावक हैं और 
क्रान्तिवाद असका क्षीक्रातिशीष्य अन्त कर देना 
चाहता हैं । अिसलिथभे हमें अंसे हो साधमों और 
अपकरणों से काम लेना चाहिओे जो तलवार की 
प्रतिष्ठा बढ़ाने के बदले असे नप्ट करने में 
सहायक हों । 

मनुष्यता की प्रतिष्ठा का अन्तिम आधार 
अुसका आत्मबल ही हो सकता है । समाजो- 
पयोगी शरीरश्रम अुस आत्मबल् का अक व्यक्त 
रूप है । असलिअं हमे हँसिया-हथौडे या चरले 
को तलवार का आश्रित या टहलुआ कदापि नहीं 
बनाना चाहिअ । 

जिनके झंडे पर हँसिये ओर हथौडे का चित्र 
होते हुओ भी जो क्रान्ति के लिम्रे तलवार की 
जरूरत महसूस करते हैं अनकी बृदिध अभी 
तलवार की शवित से प्रभावित हैं। तब तक 
वे विशुदूध बृद्धिवादी भी नहीं कहला सकते । 
वे खड्गावलंबी बद्धिवारी है। अभी विशुद्घ 
बृद्घिवाद के अंक कदम पीछे हैं । 

अब रहा यह सवाल कि “खादी या चरखा 
ऋन्ति के प्रतीक भले ही माने जायें; लेकिन 
यह आग्रह किसलिओे कि हर अेक को खादी 
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पहननी ही चाहिओ भर चरला चलाना ही 
चाहिभे ? यह तो फिर वही पुराने कर्मंजड 
मीमांसकों का कर्मकाण्ड आ गया। पुराने 
मीमांसक पात्र-प्रोकषषण से ले कर सोमयाग तक 
हर श्रेक क्रिया का संबंध स्वर्ग से लगा देते थे । 
जैसा ही कुछ यहां भी हो रहा है । ” 

जिसके अंत्तर में अतना ही निवेदन है कि 
प्रतीक भी दो प्रकार के होते हें: अक केवल 
प्रतिमात्मक और दूसरा क्रियात्मक । प्रतीक के 
पीछे जो भावना होती है अुसपर असकी परि- 
जामकारिता निर्भर है । वह भावना जाग्रत रखने 
के लिओे अस प्रतीक से प्रत्यक्ध संबंध रखने वाली 
किसी नियमित क्रिया की जरूरत होती हें । 

कातने की क्रिया में ये दोनों गृण मौजूद है । 
अत्पादक अुदयोग का वह प्रतीक भी हूँ और 
अभ्यास भी । “असकृत्‌ आवृत्ति: अभ्यास: '--- 
“अभ्यास का अथं हूँ बार बार असी क्रिया 
को दोहराना ” । अगर हमें तलवार की प्रतिष्ठा 
बढानी होती तो हम हिंसक प्रतिकार की 
असकृत्‌ आवृत्ति! याने, 'कवायत' करते । परन्तु 
हमें तो आत्पादक अद्योग को प्रतिष्ठा कायम 
करनी है। जिस लिग्रे हम अूस जुदयोग की अस- 


कान्ति के प्रतीक की स्वतंत्र प्रतिष्ठा 
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कृतू आवृत्ति,' या अभ्यास, करेंगे। यही है अहिंसक 
युदूध की कवायत। बिसलिओं जब गांधीजी 
कहते हैं कि चरखा चलाना अहिंसक लड़ाओी की 
तेयारी हैं, तो वे कोओ बिलकुल ही भूल-जसूल 
प्रलाप नहीं करते । 

जो लोग भगवे वस्र को धर्म या संस्कृति का 
प्रतीक मानते हें; या जो हरे रंग और चांद को 
धर्म का प्रतीक मानते हैं; वे भो तलवार को 
धर्म का संरक्षक मानते है। अनके मत में भी 
धर्म की कोओ स्वतंत्र प्रतिष्ठा या शत नहीं 
हैं। अनका धर्म भी पर-प्रतिष्ठित हो हे। धर्म की 
अपेक्धा तलवार में अुनका विश्वास अधिक है। 
क्या यह धर्म का अपमान नहीं है? जिससे 
बढ कर नास्तिकता और क्या हो सकती हूँ ? 

“प्पेवाल” क्रान्तिवादो और परंपरा-परायण 
युद्धवादी ने जिस प्रइन का मलग्राही विचार 
नहीं किया है। जिसीलिमे वे यह स्पष्ट 
बात भो नहीं देख सकते कि क्रान्ति का प्रतोक 
अुसके सिद्धान्तों के और लक्ध्प के अनुरूप 
ही होना चाहिओे; और प्रतीक अगर क्रिया- 
त्मक न होगा तो अुसकी मूलभूत भावना जीवित 
नहीं रह सकेगी । 





. अन्तस्तल की टेर 


मनृष्य की सब से श्रेष्ठ प्रायंता यह हैं कि बह असत्य से सत्य की ओर बढ़े, अंधेरे से अजले 
की दिशा में अग्रसर हो, मृत्यु से अमृतत्व की तरफ पग बढावे। यह दुरंलों के जपयुक्‍त प्रार्थना 
नहीं है। वह तो मनृष्य के परम कल्याण का आख्हान है । वह असे कष्ठ ओर वेदनाओं में से 
पूर्णता की ओर पुकार रहा है। वह मनुष्य की अन्तरात्मा में से रुद्र की स्फूरति व्यक्त करता है और 


असे सत्य के बिकट मार्य पर आरूढ़ करता है । 
मॉडर्न रिव्यू |) 
जनवरी, १९४० 


“-रवीखऋमाथ ठाकुर 


नवयुग निर्माण में स्त्रियों का स्थान 


( ताराबहन मोडक ] 


जिस संकुलित वातावरण में रह कर स्त्रियां 
स्वयं संकुचित विचारोंवाली बन गयीं थीं और 
जिस वातवरण के कारण पुरुषों के अन्दर भी 
स्त्रियों के बारे में संकुचित विचार पैदा हो गये 
थे, जन सबको मिटा कर आज, सुघरे हुओ संसार 
में यह बात सिद्घ की जा चुकी है क्रि स्त्री 
और पुरुष दोनों मानव ससाज के दो अंग हैं, 
जिन पर समाज की समान जिम्मेदारी है। जिस 
प्रकार संसार में स्त्रियों के जो आन्दोलन चले, 
अन्होंने समाज में स्त्रियों के अधिकारों को 
स्थापित करने का बहुत बड़ा काम किया हैं । 
अब हमें जिससे भी आगे बढ़ कर आगे काम 
करना है। मनृष्य-जोवन में स्त्री की जो 
जिम्मेदारियों! हैं अुनको अंगीकार करके हमें 
स्त्रियों की ओरसे अपना विशिष्ट भाग प्रदान 
करना है । अब तक गृह-जीवन स्त्रियों के हाथ 
में था और बाहर का सारा व्यवहार पुरुषों के 
हाथ में था। भिसके दो परिणाम स्पष्ट रूप से 
आज हमारे सामन है । बेक तो यह कि आज 
समाज में पुरुषों के सभी व्यवहारों को अंक 
प्रकार की श्रेष्ठता और प्रतिष्ठा प्राप्त है; और 
स्त्रियों के काम को जनाना समझ कर अनन्‍हें 
हीन दृष्टि से देखा जाता हैं। आज भी कहीं 
बाहर जा कर काम करने में स्त्रियां विशेष 
गौरव का अनुभव करती हूं; जब कि घर में 
रहनेबाली भौर घर सम्हालने वाली बहनें अपने 
मन में यही समझती हैं कि हम कुछ नहीं करतीं, 
और हमारा जीवन व्यथं ही बीत रहा है । 
दूसरा परिणाम यह हुआ है कि बाहर के 
सत्र व्यवहारों पर पुरुषों की छाप पडी हुओ है । 
भाज हम जिस जगत्‌ में रह रहे हैं, वह आदि 


से अन्त तक पुरुषों की सूष्टि हूँ। व्यापार, 
व्यवहार, कानन-कायदा, राजनीति, धर्मंनीति, 
अद्योगघन्धे, सभी कुछ पुरुषों के बनाये हुओ हैं। 
स्त्रियां आज जिन कामों में कितना ही भाग क्‍यों 
न लें तब भी वे पुरुष बन कर यानी पुरुषों दूवारा 
ठहराये हुओ तरीके से, अनके दूवारा विकसित 
की गयी पद्षति से ही, अन सब कामों को 
करती हैं। स्त्रियां आज कितनी ही आगे क्‍यों 
न बढ जायें, कितने ही विभिन्‍न क्षेत्रों को क्‍यों 
न पादाक्रान्त कर लें और पुरुषों की बराबरी 
करने का किसना ही आत्मसंतोष क्‍यों न अनुभव 
करें--तथापि आखिरकार अनको रहना तो 
असी दुनिया में है, जिसका वियाता पुरुष है । 
आज स्त्रियां पुरुषों जैसी, यानी अनकी समता 
करनेवाली भले बन गयी हों, परंतु पुरुषों की 
बराबरी करने का जो प्रयत्त अूनकी तरफ से 
हो रहा है, वह अुनकी हीन वृत्ति का ही सूचक 
हैं । जो लोग यह समझते हैं कि हम यूरोपियनों 
के समान नहीं हैं, वे हमेशा जिसके दुःख को 
अपना साथ लिये फिरते हैँ भौर रहनसहन, 
खान-पान, आदि हर अक बात में अुन्हींका 
अनुकरण करने की चेष्टा करते हैं। जो लघुता- 
प्ंथी जिन लोगों में पायी जाती हैं, अुसीकी 
शिकार हमारी बहुत-सी बहनें भी हैं। तात्पर्य 
यह हैँ कि स्त्री को स्त्री के रूप में मानव समाज 
के अन्दर अपना विशिष्ट स्थान बना लेता है ) 
यह काम वह किस प्रकार से कर सकती है ? 
जो काम स्त्रियों को कुदरत की भोर से 
सौंपा गया हैं और जिसे बे भलीभांति कर 
सकती हैं अुसी बाल-संगोपन और बाल-शिवषा 
के काम को यदि वे पूरी तरह सम्हाल लें, तो 


१९४० 
वे अक बहुत बड़ी जिम्मेदारी को सम्हाल लेंगी । 

स्त्रियां कह सकती हैं कि जिसमें जापने नयी 
बात क्‍या कही ? आज न जाने कितने यूगों से 
हम घर की और बच्चों की ही गुलामी करती 
आयी हैं और रात दिन अन्हींका पाखाना- 
पेशाब अठाती रहती हे; फिर असीको करने में 
विशेषता कया है ? पहली विशेषता तो भाषना 
की है। बहनों को समझना चाहिओ कि यह 
काम सिर पर आ कर पडा हुआ कोओ बोझ 
नहीं है, और पुरुष जितने भी काम करते हैं 
अनमें से किसी से किसी प्रकार हलका नहीं है । 
अस भावना से यदि हम आन कामों को करें 
तो क्षिनमें हम रस की घूंटें पी सकते हे । 
क्षिसमें संदेह नहीं कि भावना के रंग से रंग 
कर हमारे सब काम अधिक सजीव भओौर 
प्रकाशित हो अठेंगे । 

दूसरी विशेषता है अआन्हीं कामों को करने के 
तरीकों की । परंपरागत तरीकों से बच्चों की 
परवरिश करना अंक बात है, और जिस संबंध 
के शास्त्रों का अध्ययन करके स्वय॑प्रयोगों द्वारा 
अन तरीकों म अन्नति करना दूसरी बात है। 
यदि स्त्रियां बाल-संगोपन संबंधी शास्त्रों का 
अध्ययन करें, गहराओ के साथ जन विषयों 
का चिन्तन और मनन करें, और जिस प्रकार अपने 
अनुभवों और विचारों की भेट समाज के चरणों 
में चढ़ाती रहें तो यह काम आज जितना हीत 
और गौण माना जाता है, अतना न स्वयं स्त्रियों 
को ही हीन और गौण मालूम होगा, और न 
पुरुषों को ही गौण लगेगा। अभी कुछ ही 
दिन पहले की बात है। भेक आओह० सी० ओेस्‌ ० 
सज्जन मुझसे आकर मिले और मेरे साथ बच्चों 
के संबंध में घोडी बातचीत करने लगे । अनकी 
शिविषत धर्मपत्नी भी अिस बातचीत में हमारे 
साथ बराबरी से भाग ले रही थीं। दोनों बडी 


नेवथुग निर्माण में स्त्रियों का स्थार्ने 


३९४, 
गंभीरता के साथ बाल-मनोविकास की चर्चा 
कर रहे थे। जिसी बच मेरे मत में यह विचार 
भाया कि लिन आओ ० सी० भेस्‌ ० महीदय कीं 
अपने ऑफिस का काम अपनी पत्नी कै बाल» 
संगोपन की अंपेक्‍षय अधिक श्लेष्ठ जौर अंधिक 
महत्त्व का मालूम होता हैं। जो मनःस्थिति 
जिन आओ ० सी० अस्‌ ० सज्जन की थीं, वही 
प्रायः सब पुरुषों की जिंस संबंध में हो सकती है; 
परंतु यदि प्रत्येक स्त्री जिस विषय का शास्वीय 
अध्ययन करे और शास्त्रीय दृष्टि से सब बालों का 
विचार करके अनको अपने आचरण में अतारने 
लगे, तो पुरुषों की यह दृष्टि बदल सकती है । 

तास्पयें यह कि यदि हमारी बहनें बाल-मनो- 
विज्ञान, वाल-शिक्याशास्त्र, बाल-शरोीर और 
बाल-मानस के विकास का और अेसे अन्य 
विषयों का गंभीर अध्ययन करके तदनुसार जिस 
दिशा में भलीभांति काम करने लगें तो पुरुषों 
के दिल में कभी महू खयाल अंठेगा ही नहीं 
कि चूकि स्त्रियों भुतकी तरह बाहर जा कर 
नौकरी नहीं करतीं, भिसलिओं वे कोओ कम 
महत्त्व का काम करती हे। मराठी में अक कहाबत 
है कि--जिश्या हातांत पात्ठण्यात्रीं दोरी ती 
जगास अदूधारी, ” यानी जिसके हाथ में पालने 
की डोरी है वदह्दी संसार की आुद्घारकर्ती भी है। 
यह कहावत आज या तो केवल लेखों और 
निबंधों में प्रयुक्त होती है अभपवा मातृदिन के 
अ॒त्सव पर दोहरा दी जाती है । पर यदि बहनें 
मन में धार लें तो कल यही चीज पूरे अथों 
में सत्य और सार्थक हो सकती है । 

दूसरी बात में यह कहना चाहती हूँ कि संसार 
के मानवी व्यवहारों में स्त्री को स्त्री के नाते 
असा परिवर्तत करना चाहिभे जो अूसके विचारों 
ओर वृत्ति के अनुकूल हो । आजकल जिस तरह 
का व्यवहार देख देश और जाति जाति के बीच 
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में हो रहा है अुसमें कओऔ प्रकार का जंगलीपन 


भरा हुआ हे; पशुता भी है; हृदय-शून्यता और 
जअमानुषता भी है| पुरुषों की जिस दुनिया में 
बहू जेक सामान्य धारणा बनी हुओ है कि जहां 
जहां व्यवहार का संबंध आता है, वहां वहां 
अुंसकी नींव असत्य पर ही बनी होती चाहिओ । 
मनृष्य को दुनिया में यही सोच कर चलना 
चाहिओ कि यहां जो कुछ है सो बुराही बूरा 
है। जितने हक या अधिकार पाने हें, वे सब 
लड-झगड कर ही पात हैं । ये और जैसे अन्य 
अनक अलिखित नियम आज मनुष्यों के आपसी 
व्यवहार में प्रचलित हैं । 

में मानती हूं कि यदि स्त्रियां पुरुषों का 
जनुकरण करना छोड दें और जो कुछ अनके मन 
को अच्छा जंचे वैसा ही करने लगें, तो मनुष्यों 
के व्यवहार में वे बहुत कुछ परिवतंत कर सकती 
हैं और असको अभीष्ड रूप भी वे सकती हैं । 
जिसमें शक नहीं कि जो संस्कार पीढियों और 
सदियों पुराने है, बुनके दूर होने या बदलने में भी 
काफी समय लंगेगा । फिर भी, दुष्तिया में सी 
कीओ चीज तहीं, जो अंसम्भव हो। आजकल 
की स्त्री दो रोगों से ग्ररत हैं। अंक रोग तो यह 
है कि वह भ्ाहे या न चाहे तो भी अुसका मन यह 
मानना चाहता है कि पुरुष जो कहता है वही ठीक 
है। पुरुषों के ठहराये हुआ मीति नियम, अगके 
बनाये हुओ विधि-विधान, अनके तैयार किये हुओे 
कानून-कायदे ओर अनके दवारा प्रचारित रीति- 
रिवाज, जो कुछ भी हे सो सब असको सोलहों 
आने ठीक सालूम होते हैं। किसी स्त्री कः भाषण 
सुन कर स्त्रियां यदि मूसके विचार ठीक हुआ 
तो अुसे ठीक कहती है, अन्यथा साफ साफ कह 
देती है कि भाषण में धरा क्‍या था? योंही 
कुछ अंडबंड बक गयी ! अपनी समझ में न तो 
कोभी बात आधी भौर न जेंबी | परन्तु जब 


सवोदिय 


मार्च 


वे ही बातें किसी पुरुष के ज्यास्यान में सुनती 


हैं, तो अूनका झुकाव आन बातों को सच मानने 
की तरफ ही ज्यादा होता है। जिसीको में 
लघुता-ग्रंथी ( अिनूफीरिजरिटी कोप्लेक्स ) 
कहती हूं। अिसी कारण आज स्त्रियां स्वयं 
स्वतंत्रतापूवंक विचार करने की हिम्मत नहीं 
कर पाती । वे पुरुषों की बराबरी का दावा तो 
करना चाहती हैं, परन्तु आचार, व्यवहार और 
विचार में बे प्राय: पुरुषों की ही जूठन से काम 
लेती है । दूसरे शब्दों में बद्यपि बाहभरत: के 
पुरुषों के स्वामित्त्त को मानने से जिनकार करती 
है, तथापि अुनकी बीद्धिक गुलामी से अपने 
को छूडा नहीं पातीं । 

स्‍त्री का दूसरा रोग हैँ तंगदिली अर्थात्‌ हृदय 
की संकुचितता । आज स्त्री महान्‌ बातों का 
अुतनी ही महानता के साथ विचार नहीं कर 
पाती । अुंसके लिअ यह बहुत जरूरी है कि वह 
अपने हृदय को विशाल बनावे और दुनिया को 
विशाल दृष्टि से देखे । 

आज स्त्रियों में पारस्परिक तिन्‍्दा कॉ, 
असहिष्णुता का, अत्षहानुभति का भौर जिसी 
तरइ के अन्य स्त्री सुलभ' दूषणों का जो बाहुल्य 
पाया जाता है मुसकी जड़ में ये दो रोग रहे हुओ 
हैँ और ये सब दोष असके लिसी रोगी सन के 
परिणाम अथवा चिन्ह हैं । 

हमें यह ध्यान में रखना चाहिओं कि स्त्री को 
यह रोग घर की चहारदीवारी के अन्दर बन्द 
रहने के कारण ही लगा है | गृहिणी और माता 
के रूप में अपने कत्तंव्यों का भलीभांति पालन 
करना मानव हिल की दृष्टि से स्त्री का सबसे 
बड़ा काम है । अस तथ्य को समझ कर जिस 
दिम स्त्रियों पुमः जिस ओर झुकेंगी अूस दिन 
अम्हें खास तौर पर यह बात ध्यान में रखनी 
होगी कि मे भविष्म में कभी अपने को संकुचित 


१९४० 


वातावरण में रख कर तंग और संकुचित बनने 
से पत्नपूर्वक बयायेंगी | अर्थात्‌ भनको यह बात 
सदा ध्यान में रखनी होगी कि वे स्वयं भी देश 
की नागरिक हैं, समाज का अंग है और मातृ- 
भूमि की सन्‍्तान हैं। अतअेब जिन सब नातों 
से भी अनके .अपने कुछ कत्तंव्य हैं ही, जिनको 
भूल जाना कभी हितकारक नहीं हो सकता । 
भ्षिस दिशा में वे प्रत्यक्ष कुछ काम न कर सकें, 
तब भी बैसे प्रइनों पर सोचते रहना और 


नवयुग निमाण में स्त्रियों का स्थान 
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अुनके संबंध की आवध्यक जानकारी प्राप्स 
करते रहना बहुत जरूरी है । 

जिसी तरह जब जब अवसर मिले लोक- 
हित का कुछ न कुछ काम, घर से बाहर निकल 
कर करनेकी जिम्मेदारी अपने सिर लेते रहना 
भी अनके लिओ अच्छा है । 

( ता० ११-२-४० को महिला आश्रम, वर्षा 
के चतुर्थ वाषिकोत्सव के अवसर पर दिये हुओ 
भाषण से। ) 


ब्रिटिश राज्य की दी हुआ अकतो 


ब्रिटिश अंमलदारी में 


अब तक हमें संयुक्त शासन मिला है, परन्तु संयूक्त दायित्व 


नहीं मिला--जिसीलिओ हमारा मिलन बाहरी है। अँसा मिलन हमें विकढ़ नहीं लाता, वह 
केवल हमें समानान्‍्तर रखता है। असलिओे जरासा घकका लगते ही हम ओक दूसरे से टकरानें 
लगते है। वह अक जड और निर्जीव सान्निध्य हे, सजीव ओर सक्रिय मिलन नहीं है । वह 
अेक ही फर्श पर सोये हुओ दो आदमियों की निकटता है; न कि ओक ही रास्ते परे चंलेमेवार्ल 
दो जाग्रत सहयात्रियों का सह-प्रवास। अआसमें अैसा कुछ भी नहीं जिसपर हमें ग्रौरब॑ ओरें 
आनंद हो । हम जितने पतित भले ही हो जावें कि असके लिशे धन्यवाद दें, लेकिन असके 
बल हमारा अुत्यान नहीं हो सकता । 
“मॉडने रिव्यू” ] : 

अनवरी, १९४० || 


--श्वीस्द्रनाथ खाकुर 


सर्वोदय की दृष्टि 


राजखत्सा का आधार 

हिन्दुस्तान की सैर करने के लिओ आये हुओे 

“ किसी विदेक्षी यात्री से पूछा गया कि अिस 

देश में वे गया देखने आये ? जवाब मिला-- 
ताजमहल ओर गांधी । भारत अद्भूत वस्तुओं 
का अक अभ्रतिम भंडार हैं। जितने आदइचरये 
श्षिस देश में पाये जाते हैं अुतने दुनिया में शायद 
ही और कहीं हों। (ताजमहल ' दुनिया की 
आठवीं अद्भुत बस्तु मानी जाती है। गांधी 
वो, खेर, अद्वितीय हैं ही । 

लकिन जिसके आंखें हों अुसे जिस देश में 
और भी कओ आइचर्य दिखायी देंगे। सबसे 
बड़ा आदचरय तो यह हैं कि जितना बड़ा गुलाम* 
लाना यही भेक है । दुनिया के पंदें पर ' भारत 
में अंग्रेजी राज' सबसे बडा आश्चयें है । 

शिंस महाम्‌ चमत्कार के पीछे और भी 
अनेक आदचर्य हें जिनकी बदौलत वह शकय 
हुआ है । अँसे धरममंध्वजी जो धर्म की रक्‍या के 
लिओ अपनी गुलामी की जंजीरों को मजबूत 
करना चाहते है और कहां पाओिये ? अँसे 
स्वदेशाभिमानी जो अपने देशबंधुओं से डरते 
हैं ओर अनसे अपनी रक्षा करने के लिअ विदेशी 
सत्ता का सहारा लेते हैं, दुनियां में और कहां है ? 

जिस देश में जैसे अनेक चमत्कार हैं जो अपने 
अपने क्षेत्र में बिलकुल सा-सानी हैं। अन्हींमें 
से जेक यह भी हैँ कि क्रिप्त देश में औसे राजा 
है जो अपनी प्रजा को अपना दुश्मन समझते हैं; 
मोर विदेशी सत्ता से संरक्षण का ओशद्वासन 
चाहते है । 

अक जुमाना था जब राजा को गाय की भर 
प्रजा को वत्स की अपमा दी जाती थी । लेकिन 
जब जमाना बदल गया है| अब तो राजा अपने 


और प्रजा के हित में विरोध देखता है और 
सार्वभौम सत्ता से यह आश्वासन चाहता है कि 
जिस विरोध को बनाये रखने में वह हर तरह 
असकी मदद करेगी। 

गांधीजी राजा लोगों से कहते है, “ आजिये, 
आप रियासती जनता के प्रतिनिधि बन कर 
आजिये। हम आप अक साथ बैठ कर देश के 
लिझे ओेक अच्छा विधान बना लें। आपकी 
प्रजा आनन्दित होगी और आपका भी संतोष 
बढ़ेगा । 

लेकिन राजा लोग समझते हैं कि “ यह कैसी 
हिमाकत है ? हम अपनी प्रजा के प्रतिनिधि? --- 
असके सेवक ? यह तो हमारा घोर अपमान 
हैं। गांधीजी कहते तो हें अपने आपको राजाओं 
का मित्र लेकिन जिस तरह हमारा गला काठने 
पर आमादा हे । ” 

हमारे यहां के राजा लोग जिस युग में नहीं 
रहते । वे नहीं जानते कि अब राजसत्ता के दिन 
लद॒ गये हैं। यह तो लोकसत्ता का, प्रातिनिधिक 
शासन का, जमाना हे । जब भारत सुखी और 
सम्पल्न था आस युग में भी राजा अपनी प्रजा 
का अप्रत्यक्ध और स्वयंनियुक्त प्रतिनिधि हीता 
था। प्रजा की प्रत्यवष या अप्रत्यक्ष अनुमत्ति 
से ही वह राज करता था। 'लोकाराघत ' के 
लिओ प्राणों से प्यारी और विध्वमान्य जानकी 
को भी छोड़ने के लिओ तैयार हो जाता था । 
क्या आज के सुूर्यवंशी और अबंद्रबंधी राजा 
मुन्हींके वंशज नहीं हैं ? 

पुराने जमाने में राजा विष्णु का अंश माना 
जाता था। अुसकी सत्ता भीश्वरदत्त मानी 
जाती थी। लेकिन ' विष्णु” अपनी अनुमति 
किसके दुवारा देता है? हमारे यहां ओेक 
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पुरानी धारणा है कि अग्नि देवों का मुख है । 
जिधीलिओ वह “ हुताशन ' कहलाता हैं । दूसरी 
यह भी धारणा है कि ब्राह्मण--याने अपरियग्रही, 
निःस्पृह और अकनिष्ड समाजसेवक--भी देवों 
का मुख हैं। असी तरह परमात्मा विश्वात्मा 
के रूप में अपनी अनुमति देता है । 
“जो पांच हिं मन छारे नीका । 
करहुँ इरणि दिय रास हि टीका ॥” 

लैटिन में भी अक फहावत है,--“जनता की 
आवाज परमात्मा की आवाज है। जनता की 
अनुमति से जिसे राजपद प्राप्त होता है वही 
विष्णु का अंश हैँ। केवल दक्षिणार्थी और 
मिष्टान्नप्रिय ब्राह्मण ओऔर्वर का मूख नहीं 
हैँ। वे शहरों और गांवों को वीरान करनेवाले 
नरभकपक बकासुर के मुख है। अूसी तरह 
जनता-जनाद॑न का जो प्रतिनिधि नहीं हैं वह 
विष्णु का भी प्रतिनिधि नहीं हो सकता । 

जिस दृष्टि से जनता का प्रतिनिधि बनने 
में राजा लोगों को अपनी हेठी नहीं समझनी 
चाहिमं; बल्कि अपना गौरव और प्रतिष्ठा 
समझनी चाहिअ । जो राजत्व जनता की अनु- 
मति और सन्‍्तोष पर स्थित है वह सुप्रतिष्ठित 
और सुरक्षित हैं। जनता का सुख ही आुसकी 
अविकंपनीय भित्ति हैं और संतुष्ट जनता का 
प्रेम ही मुसका सर्वश्रेष्ठ बल । फिर असे किसी 
बाह्य आश्वासन की जुरूरत नहीं रह जाती । 
प्रजा का सहयोग ही असके लिअ सुरक्षा का 
पर्याप्त भाशवासन हैं । 

जब सर सी. पी. रामस्वामी अय्यर जैसे 
विधान-पंडित भी यह कहते पाये जाते हैं कि 
/ अगर ब्रिटिश सार्वभौम सत्ता अधिकारन्यास 
कर दे तो भारतीय रियासतों की फिर वही 
स्थिति रहेगी जो ब्रिठिशों के साथ संधि होने 
से पहले थी;” तत्र तो हमारे आइचर्य का 


स्ोदय की दृष्टि 
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ठिकाना नहीं रह जाता । ब्रिठिश सरकार से 
सन्धि करने की अपेक्धा भारतीय जनता के 
साथ सन्धि करना क्या जितना अपमानजनक 
है? जिनके दिल में जनता के प्रति जितना 
अनादर है वे अिस यूग के लोक-प्रतिनिधि कैसे 
हो सकते हैं ? जुनका राजत्व ताश का महल 
हैँ जो पवन के हलके-से झोके से ढह सकता हैं । 

जिस भिग्लेंड के सिहासन के प्रति हमारे 


'राजालोग अपनी निष्ठा व्यक्त करते हैं वह 


सिंहासन अपनी सत्ता लोकप्रतिनिधियों की राय 
से नियंत्रित मानता है । लोकसत्ता की मर्यादा 
में रहने में वह अपनी शान और गौरव समझता 
है। क्‍या हमारे राजाओं को भी अपनी प्रजा 
के वास्तविक प्रतिनिधि बनने में अपने आपको 
गौरवान्वित और महिमान्वित नहीं मानना 
चाहिभे ? क्या अन्होंने ब्रिटिश सम्राट से संधि 
जिसीलिज की थी कि अन्हें अनियंत्रित सत्ता 
के अपयोग की सनद मिले ? क्‍या अपनी प्रजा 
के और अपने हित में विरोध स्वीकार करना 
लज्जा-जनक नहीं है ? 

ये प्रश्न है जिनका हमारे देशी नरेशों को 
गंभीरता से विचार करना चाहिओअ । सामंतशाही 
ओर भहाजनशाही का युग अब समाप्त हो रहा 
है। लेकिन जो शासन के क्षेत्र को भी जनता की 
सेवा का अंक महत्त्वपूर्ण साधन मानते हैं अनका 
स्थान सदा रहेगा । जनता अपनी आंखे बिछा कर 
अआनका स्थागत करेगी। अन्हें यह कदापि नहीं 
भूलना चाहिओ कि राजकीय अधिकार--बल्कि 
सारी राजन तिक सत्ता--की बुनियाद जनमत है। 

जिसलिअ अन्‍न्हें गांधीजी की निम्न सूचना पर 
बडी तत्परता से अमल करना चाहिओ :-- 

“जहां तक देशी राजाओं का तालुक हैं, वे 
भी हिन्दुस्तान के राजनैतिक भाग्य का निर्णय 
करनेवाली जिस राष्ट्रीय पंचायत में शामिल हो 
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सकते हैं। मगर अपनी व्यक्तिगत हँसियत से 
नहीं; बल्कि अपनो जनता के प्रतिनिधियों की 
हैसियत से। मांडलिक राजाओं के नाते वे 
ब्रिटिश ताज के बड़ें आश्वित हैं। में तो समझता 
हूँ कि ब्रिटिश ताज से पृथक अनकी कोओ 
सत्ता नहीं है; कम से कम अससे श्रेष्ठ 
प्रतिष्ठा तो नहीं है! ब्रिठिश सम्राट की आज 
सारे भारतवर्ष में जो सत्ता है असे यदि वह 
छोड दे तो स्वाभावक रूप से देशी राजाओं 
को भी अपनी सत्ता छोडना पड़ेंगी। अन्हें 
भारत की जनता की ओर देखने में गर्व 
होना चाहिमे। आशा है कि हिन्दुस्तान की 
मूक और प्रतिनिधिरहित जनता की ओर से 
जो मांग में कर रहा हुं वह बेजा नहीं समझी 
जायगी। 

अुन्हीं राजाओं के ओक दूसरे आदरणीय 
और शान्त मित्र माननीय श्रीनिवास शास्त्री ने 
अुन्हें निम्न संयत शब्दों में गंभीर चेतावनी 
दी थी :--- 

/ अलकत्ते में मेने अपना अंदेशा प्रकट 
किया था और यहां में अंसे दोहरता हूं कि वे 
अुस परिणाम से बचने की कोशिश करें जो 
शायद अुन्हें भुगतना पडं--भूस परिणाम से जो 
अन लोगों को भुगतना पड़ेगा जो हिन्दुस्तान के 
अपनी ध्येय की ओर प्रगति के रास्ते में रोडों 
के समान अपना अपयोग होने देंगे। आज वे 
सुरक्षित भले ही हों । लेकिन वह दिन आने 
ही वाला हैँ जब भारत पूर्णरूप से जाग्रत होगा, 
अपने जिच्छा पर अमल करने में और जिन 
लोगों ने अुसकी ध्येय-प्राप्ति में मदद करने के 
बजाय जुसके रास्ते में बाधायें अपस्थित कीं 
अनके प्रति यथोचित्‌ व्यवहार करने में समर्थ 
होगा । 

यह किसी बिगड़े दिमागवाले क्रान्तिकारी 


स्वोदिय 


- मार्च 
की धमकी नहीं है। भेक शान्त और गंभोर 
प्रकृतिवाले समयज्ञ ओर व्यवहारपदु राजनीतिश 


की सात्त्विक चेतावनी है । 
दा० धघ० 


देशी राजा द्श्वर्शी बनें 

मनुष्यमात्र का स्वभाव यमराज अच्छी तरह 
से जानते हे। कुमार नविकेतस्‌ से अपने 
वार्तालाप में यमराज कहते हैं कि विधाता ने 
मनृष्य को खोपड़ी में ओोख, कान आदि बाहर 
की ओर खुलनेवाली खिडकियां बनायीं। जिस- 
लि मन्‌ष्य बाहर की बातें देखता है और बाहर 
की ही वार्त सुनता हैं, अंतर्मुख नहीं होता । अँसे 
बुद्धिमान लोग बिरले ही होते हैं जो अपनी 
बाहरी ओखें मूंद कर अंदर देखते है और चेतन्य 
को पहचान कर अमर हो जाते है । 

मनुष्य अंतर्मूख भले ही तन हो; किन्तु असे 
भविष्य की ओर तो देखना ही चाहिभे । क्योंकि 
विधाता ने मनुष्य को भोखें आगे की ओर 
दी हैं, न कि पीछे को ओर। कहा जाता हैं कि 
भूत की खोपडी में ओखे पीछे की ओर होती हूँ 
ओर असके पैर भी अछटे होते है । 

जो लोग अपने भूतकाल का ही स्मरण करते 
हैं, अुसीको यथार्थ मानते हैँ और जब प्रयोग 
करते हैं तब भूतकाल की ही ओर सौटते है, 
वे भूतकोटि के लोग हें। अुनके लिओ वर्तमान- 
काल भी नहीं है; फिर भविष्य काल तो कहां 
सेहो? 

हमारे देश के राजाओं में से अधिकतर 
आस कोटि के मालूम होते हेँ। वे भुन दिनों 
को याद करते हैं जब ॒ कि अन्होंन अंग्रेजों के 
साथ सुलहनामा करके अपनी स्वतंत्रता--स्पष्ट 
शब्दों में भले ही न हो--अंग्रेजों के चरणों में 
अपंग कर दी । 
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थे अजीय क्वजीय हें 
'. अपनी आजादी बेच कर अन्होंने क्या कमाया? 
अँग्रेजों की ओर से यह वचन पाया कि अगर 
कोओ बाहरी शत्र अनपर हमला करे, या 
अभ्रनकी प्रभा अनके लिखाफ बगावत करे, 
तो अंग्रेज बहादुर अनकी रक्‍्या करेंगे। अपनी 
स्व॒द्रंत्ता बंध कर सलामती खरीदनेवाल लोग 
दुनिया में होते हें । किन्तु अपनी ही प्रजा से 
रकक्‍्पण पाने के लिश्न परदेशियों से वचन लेने- 
वाले अनोश्व क्यत्रिय तो हिन्दुस्तान में ही पाये 
जाते हैं । 

हिन्दुस्तान के लिग्रे यह्‌ प्रश्न बड़ा महत्त्व 
रखता हूँ कि देशी राजाओं के साथ अंग्रेजों 
ने जो सुलहनामे किये अनमें अपनी ही प्रजा 
से राजा का रक्‍्यषण करने की बात किसने 
सुझायी ?--अँग्रेज विजेताओं ने ? या हमारे 
राजाओं ने ? या ऑन्हें नक (! ) सलाह देनेवाले 
अनके वजीरों ने ? कोओ भितिहास-संशोधक 
खोजबीन करके जिसका पता लगावे तो भुसे 
बडी राहट्रसेवा का श्रेय मिलेगा। 


थोथा स्पसंजता-प्रेम 

मुझे याद है कि बचपन में हूम अन राजाओं 
की कओ खानगी बातें सुनते थे। अक राजा ने 
भ्क देशसेवक से अकन्त में कहा था कि “आप 
तो राजवंशी नहीं हैं तो भी पराधीनता से 
आपका खून जितना खोौलता हैं; तो हम जो 
राजा रह चुके हें और राज्यवैभव भोग चुके 
हैं अन्हें यह पराधीनता कितनी अखरती 
होगी ? लेकिन क्‍या किया जाय ? हम तो 
अवसर की राह देख रहे है । क्या हमने अपनी 
मा का दूध नहीं पिया है ? क्या हम बयत्रियों की 
सन्तान नहीं है; कि हमें स्वातंत््य की सगन न 
हो?” खंद नवयुवक जिस राजवंशी साटक 


सर्वोदिय की दृष्टि 


४०७५ 

के जाल में फंस गये और अन्होंने अपनी गृष्त 
योजनायें जैसे राजाओं पर जी खोल कर प्रकट 
कर दीं। कहते हैं कि ये बातें जिटिश सी. 
आय. डी. के कानों तक पहुंचने में चौबीस घंटे 
भी नहीं लगे। जिसमें तनिक भी शक नहीं 
कि शराब के सामने माता के दूध का असर 
टिकने नहीं पाता और विलास की बाढ़ सें 
क्यात्र वंश को टेक भी डूब जाती है । 


युद्दरी खाल 


भारतीय प्रजा ने अपनी आजादी के लिओ 
जिन राजाओं से बहुत कुछ बाशायें रखी थीं, 
किन्तु जिन्होंने अक अंगली भी नहीं अुठायी । 
'५७ के गदर' के जमाने में अिन राजाओं ने और 
आनके मंत्री या वजीरों ने जिस बद्घिमानी का 
परिचय दिया असकी कहां तक सराहना करें ! 
वे असी चाल चल कि कुछ न पूछिये ! अपनी 
फौज को तो गदर के पक्‍यष में शरीक होने दिया 
और स्वयं आप सुलहनाम की शर्त के अनुसार 
अपने लिये रक्कण की याचना करने ब्रिटिश 
रेसिडेन्सी में जा पहुंचे । अभिप्राय यह था कि 
अगर गदरवालों की जीत हो गयी तो फोज 
अपने राजा को सिंहासन पर बेठायेगी ही; 
बभौर अगर हार गये तो राजा लोग और 
अनकी खानदान तो सुरक्यित हैँ ही। जिस 
दुरंगी नीति में बद्धिमानी अवश्य थी। किन्तु 
अुनकी अूस अश्वद्धा में ही हार के सब बीज 
मोजूद थे। तब से आज तक थिन राजाओं ने 
अपने अस्तित्व का कोओ लक्षण नहीं बतलाया 
था। परन्तु अब अकाओक भारत की मुलामी और 
अपनी सुरक्षितता के संरक्धक बन कर वे आग 
आ रहे हैं। जिनमें अपवादरूप जितने कम 
राजा हैं कि अनका अल्लेख करना भी अन्हें 
खतरे में डालने के बराबर है | 


४०६ 


प्रज्ञा का डर क्‍यों ? 

जिन राजाओं को अपनी प्रजा से डरने का 
क्या कारण है ? अन्हें यह डर हे कि कहीं 
अनके मौज-शौक कम न हो जायें। जिनकी 
अभिरुच्ति विकृत नहीं हुओ है अुनके मौज-शौक 
के लि भी अितना धन नहीं चाहिओ जो अपनी 
प्रजा को गलामी में रख कर ही प्राप्त किया जा 
सके। व्यसनों में चित्त को जितना आनंद 
मिलता है अुससे कहीं अधिक प्रजाहित की 
योजनाओं का विचार करने में और अन्हें अमल 
में लाने में होता है । किन्तु असके लिमे पुरानी 
तामर्द अभिरुचि छोडनी चाहिओे और नया 
पुरुषार्थ अपनाना चाहिओ। करीब्र पचास वर्ष हो 
गये अंग्रेजों ने जिन राजा-महाराजाओं को और 
अनके कुँअरों को अंग्रेजी शिक्षा देना शुरू कर 
दिया है। यह कंसी शिवषा है जिसकी बदोलत 
असा अक भी राजा पैदा नहीं हुआ जो अपनी 
प्रजा का विश्वास कर सके ? यूरोप के राज- 
नंतिक अतिहास के अध्ययन के बाद भी यदि 
कोओ राजा अपने सारे अधिकार अपनी प्रजा 
को सौंपने में गौरव और आनन्द अनुभव नहीं 
करता तो वह अध्ययन किस काम का ? 

का० का० 


राष्ट्रीयता पर रामानन्त बायू 

फरवरी के “मॉडरते रिव्यू" से अक महत्त्व- 
पूर्ण टिप्पणी नीचे दी जाती है :--- 

“संसार में बसा कोओ देश नहीं हैँ जहां 
किसी अंक ही धर्म के अनुयायियों का समूह-- 
चाहे वह कितना ही बडा क्‍यों न हो--अपने 
जापमें अक राष्ट्र माना जाता हो। परन्तु 
श्री. वि. दा. सावरकर की राय असके विपरीत 
हैं । वे जैसा मानते है कि हिन्दू लोग ही भारतीय 
राष्ट्र हें; क्योंकि अनकी संख्या जिस देश में सबसे 


स्वोदय 


मार्च 
अधिक है। हम जिससे सहमत नहीं हैं । अनकी 
जिस राय से कुछ हिन्दुरतानी मुसलमानों की 
जिस कल्पना का कि ने अंक स्वतंत्र राष्ट्र हैं, 
अप्रत्यक्ध समर्थन होता हे । 

अगर भारतीय राष्ट्र सिफं हिन्दुओं का ही ही, 
तो फिर ब्रिटिश राष्ट्र प्रोटेस्टेन्ट मत के ब्रिटिशों 
का ही होगा, क्योंकि अन्हींकी तादाद सबसे बडी 
है। जो ब्रिटिश लोग कैथोलिक, यहूदी या 
मुसलमान हैं, या जो अश्लेयवादी अथवा नास्तिक 
हैं, भुनकी गिनती ब्रिटिश राष्ट्र में नहीं हो 
सकती । 

अमेरिका में जैसा कौनसा अंक ही वंश, 
धामिक जमात, भाषा या अप-राष्ट्र,.. है जिसे हम 
अमेरिकन राष्ट्र कह सकें ? वहां तो अलने 
बहुत-से हैं ! 

सोवियट रूस में कम से कम सौ अपनराष्ट्र 
है। अनमें कओ धर्म है और कितने ही नास्तिक 
भी हैं। मोटे हिसाब से वे कोओ दो सौ भाषायें 
बोलते हे । क्‍या वे अंक राष्ट्र हे ? 

जो मुसलमान यह समझते हैं कि अनको 
अपनी अंक अलग भारतीय संस्कृति हू अनसे हम 
सहमत नहीं है । केवल सरहद प्रांत में बोली 
जानेवाली पश्तु के सिवा, जो भारतीय भाषायें 
दूसरे प्रान्तों के मुसलमानों की मातुभाषायें हैं 
वे ही वहां के हिन्दुओं की भी मातृभाषायें हैं । 
अर्दू भाषा और साहित्य तो हिन्दू भौर मुसलमानों 
के सम्मिलित प्रयत्न का फल हैं। दूसरे सारे 
प्रान्तीय साहित्य अुन अन प्रान्तों की हिन्दू, 
मुसलमान, औसाओ आदि सभी अधिवासियों 
के हें । भारत के सभी धर्मों के लोगों के लिथभे 
हिन्दुस्तानी संगीत समान है । भारतीय कला भी 
सप की संयृत्त सम्पत्ति और संयुक्त अद्योग है । 

जिस विषय की अससे अधिक विस्तृत चर्चा 
अंक. छोटीसी टिप्पणी में नहीं की जा सकती 4 


१९४० 
बंगाल के कुछ घुसलमानों की सम्मति 

रामानन्द बाबू हिन्दू महासभा के अक प्रतिष्ठित 
मेता है। भिस वृष्टि से अनकी अक्त टिप्पणी 
का महत्त्व है। लेकिन हिन्दुस्तान के सभी 
मूसलमान श्री मुहल्मदअली जीनाया अंनके 
जिचार के शोगों के साथ नहीं हैं भिसका सबूत 
मोडन रिव्यू के असी अंक में प्रकाशित भेक 
बकतव्य से मिलता है,जो बंगाल के च॑द प्रतिष्ठित 
मसलमानों ने २५ जनवरी १९४० को, २६ 
जनवरी के स्वतंत्रता-दिन के अपलक्ष में प्रकाशित 
किया था। अिस वक्तव्य का पहला वाक्य नीचे 
दिया जाता हेँ।-- 

* असलाम संदा से समानता, स्वाधीनता, 
विश्वबंधुत्व, लोकसत्ता, जौर राष्ट्रीयता का 
हामी रहा है । अति प्राचीन काल से ही हम 
मुसलमान बह मान्तते आये हें कि भेक देश में ओक 
ही राष्ट्र होता है और राष्ट्रीयता से रंग, धर्म 
या जाति के भेदों का कोजी संबंध नहीं है । 
भिसलिते हिंदुस्तान में, हिन्दू, मुसलमान, जैन, 
असाभी, पारसी, सिक्ख, आदि का बना हुआ 
भेक ही राष्ट्र है । 


दा० च० 


सरदार पृथ्चीसिंगजी की नयी योजना 


जिसने कभी व्यायास, कसरत और खंल से 
लाभ अठौया नहीं है क्या वह भी शरीर विकास 
की किसी योजना पर अपनी राय दे सकता है ? 
व्यायाम, कसरत और शरीर-विकास ओक बड़ा 
मंहत्त्त का विषय हे। धर्म को छोड कर 
दूसरे किसी भी महत्त्व के विषय पर मामूली 
लोग अपना मत प्रकट करने की हिम्मत नहीं 
करते । किन्तु संपादकों को तो स्वेज्ञ बनता है 
पड़ता है। वह हर किसी विषय पर अपनी 


सकोदेय की दृष्टि 


"ही 


राय बडे विश्वास के साथ दे सकता है । 

श्री स्वामीरावजी ने--( सरदार प्थ्वीक्षिग 
जी का यह चिर-परिजित नाम छोड देने को जी 
नहीं चाहता । पृथ्वीसिगजी क्रान्ति के मार्ग के 
विश होंगे किन्तु व्यायाम-विद्या-विशारद सो 
स्वामीराव ही हैं। ) श्री स्वामीराबजी ने राष्ट्र 
के नवयुवक्रों की शारीरिक अन्तति के लिओे हम 
क्या कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं जिसपर 
वर्षों से विचार किया है। और मबषयूबकों में रह 
कर अन्हें तैयार भी किया है। ने जिस बिंषय के 
शास्त्र, कला और पद्धति तीनों में निषुण हैं । 

बस्वओी सरकार के लिझे बनायी हुओ भेक 
योजना अन्होंने अभी मेरे हाथ में दी हे। 
संपादक की हैसियत से ही नहीं किन्तु श्षिक्या- 
शास्त्री की हैसियत से मेने असे ध्यानपूर्वक पढ़ा । 
शारीरिक विकास के भ्रुद्देश्य से बनायी हुओ 
अनेक योजनायें में देख चुका हूं । जून योजनाओं 
में और जिसमें में कओ महत्त्व के फरक देखता 
हूं। साथारण योजनाओं में थोड़े विद्यार्थी 
अधिक से अधिक विकास किस तरह से कर सकते 
है यही बात द्वोती हैं । सबसे अच्छा कुषती लड़ने 
वाला, सबसे श्रेष्ठ ते रनेवाला, सबसे तेज दौडने- 
वाला तेयार करने की कोशिशें जहां होती हें 
वहां पर स्पर्धा करनेवाले पांच-दस लोग ही 
तैयारी करते हें । बाकी के लोग सोचते हैं कि 
ये चीजें हमारे लिओ नहीं हैं और अपने रास्ते 
जाते हें। अितना ही नहीं किन्तु शारीरिक 
विकास के प्रति अरुचि बढाते हे । 

स्वामीरावजी की योजना में मट्ठीभर खोगों 
को सर्वोच्च शिखर पर ले जाने की बात नहीं 
है । किन्तु जैसी अक सर्वसामान्य सर्यादा बनाते 
की बात है जिसके नीचे कोओ जा ही न सके 4 
जो जिस मर्यादा तक नहीं पहुँच सकेगा अम्नका 
शिक्वाक्रस ही स्थग्रित किया ऊायगा। शिसी 


०८ 
लिते में कहता हूं कि यह गोजना राष्ट्रीय वृत्ति 
से बनायी हुओ है । 

जिस योजना की दूसरी राष्ट्रीयता अिस बात 
में है कि जिसमें विद्‌यवी, अुसके मातापिता या 
झिक्वासंस्था, किसी पर जेक पाओ का भी बोझ 
महीं बढ़ाया जाता । सर्वसामान्य जीवन के लिगे 
जो श्रेक्तियां आवश्यक हैं और जिन क्रियाओं का 
करना मामूली तौर पर स्वाभाविक है असी बातों 
का ही पुरस्कार करके यह योजना बनायी गयी है। 

लिस योजना का तीसरा और सब से श्रेष्ठ 
शष्ट्रीय तत््न जिंस बात में है कि प्रतिद्वंद्विता 
के कारण जो ओर्ष्या, मत्सर और दिल की जलन 
पैदा होती है अंसे हमारे राष्ट्रीय जीवन में 
से हटाने का अपाय जिसमें बताया है और 
संघ-व्यायाम, संभूयसमृत्थान और सामुदायिक 
पुरुषार्थ का ही जिसमें पुरस्कार किया है। 

जिस योजना में स्वाभीरावजी ने अपने पेशे 
का महत्त्व बढाने की कोशिश नहीं की है किन्तु 
इाष्ट्रहित के अक महत्त्व के सवाल का हल 
सफलतापूर्वक बताया है । यह योजना विद्यार्थी, 
आुनका बोद्धिक बिकास और शिक्पासंस्थाओं की 
कठिनाओयां आदि बातों को ही निगाह में 
रख कर बनायी गयी है। राष्ट्रहितचितकों 
को जिसका श्रद्धापूर्वक विचार करना चाहिये 
और राष्ट्रसेवकों को भिस्ते अमल में लाने के 
रास्ते दूंढने चाहिअ । 

श्र के भैः 

यह कहते हमें हर्ष होता हैं कि सरदार 
पृथ्वोसिगजी अब जिसी काम को ले कर अपनी 
सयी सेवा शुरू करनेवाले हें। अनुकूल स्थान 
पसन्द करके वहां पर अक अंसी योजना वे शुरू 


करना चाहते हैं जहां देश के नवयुवकों को. 


सर्वांगीण शिक्‍्वा दी जाय। भेक्र तरफ से वे 
शरीरविज्ञान भी सोलेंगे भौर दूसरी तरफ 


सर्वीदिंय 


मांस 
मानसशास्त्र का भी परिज्षय पायेंगे। देश के 
लाखों गायों के अर्थशास्त्र को भी बे समझ लेंगे 
और जो गांवों में चलाये जा सकें असे भुवृयोग* 
हुँन्‍्नर को भी हस्तंगत करेंगे | 

लिस संस्था में शरीर-विकास का आुददेश 
होगा लोक सेवा; मे कि केबल प्रतिमलल का 
पराजय,। देश के नवयुवकों को धौवृधिक और 
नैतिक विकास के लिभे अनुकूल परिस्थिति बता 
कर अँसे बायुमण्डल में सेवाक्यमता पैदा करने 
के लिअ शरीर-विकास का रारता बताया जायगा। 

अक आदमी सारे राष्ट्र को नहीं सिखा 
सकता | किन्तु स्थान स्थान से थोग्य युवानों 
को ले कर और अन्हें दीषषा दे कर अन्हींके 
दूबारा यह व्यापक काम कराना है । 

हिसामार्ग में मुट्ठीभर लोगों की तैयारी से 
कुछ तो काम निकल सकता है। अध्विसा मार्य॑ 
में राष्ट्रीय पैमाने पर व्यापक काम करने से ही 
राष्ट्र का भुदूधार हो सकता है। जिसलिओे अब 
अन्होंने वह मार्ग अपनाया है । 

कोओ अंसा न माने कि लाठी-काठी-बोयाटी 
(बनेटी) आदि अुपकरणों का अहिसा से मेल नहीं 
बेठता । सुदृढ शरीर, विकसित अिन्द्रियां, सहन- 
दीलंता और हर क्सिम के शारीरिक व्यापार 
का कोौशल्य, अहिसक मनुष्य को आअतता ही 
आवश्यक हैं जितना कि हिसा में माननेवाले 
मनुध्य को है। बल्कि, में तो यह कहूंगा कि 
आजकल के वैज्ञानिक ह॒त्याग्रह के जमाने में 
लाठी-काठी-बनैदी युद्धोपयोगी शक्तत्र नहीं हैं। 
बड़े बडे मेलों में, छोटे बड़े कचों में और अंसे 
ही अन्य समाज सेवा के कार्यों में जिन अपकरणों 
का महत्त्व अवश्य हैं। श्री पृथ्वी सिंगजी के 
अत्साह और लगन और अनकी देशनिष्ठा से 
नवधुवक अवश्य शाभ अंठावें और अधदिसक 
बहादुरी का परिच्षय पावे । 
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चुनश्ण झंडा भीत यत्द्यसाथु न चित्रे स्वात्‌ 
अिस अंक में श्री. सियारामशरणजी के झंडा फकरियते तत्तवस्यथा 
गीत का नया संस्करण हम दे रहे हें । बडे बडे शथधापि तसया लाबण्यं 
कवि अपनी कविता में कोओ न कोओ परिवर्तेन रेखया किचिदस्वितम्‌। 


करते ही रहते हैं। जब्र तक अनकी रचना अव्यंग 
और समाधानकारक न हो, तब तक अआन्‍न्हें चेन 
नहीं पडता । जो प्रेरणा अन्हें कहीं से मिलती 
है, अुसे शब्दबद्ध करना अंक प्रकार की 
अपासना ही होती है; और चाहे लोग .अुनकी 
कृति पर म्र्ष हो जायें, अन्हें तो कुछ न कुछ 
असंतोष रहता ही हें। अपासना का यह ओेक 
अनिवाय लक्षण है । शकुन्तला का भावगम्य 
लित्र खींचने के अनेक प्रयत्न करते के बाद 
दुष्यन्त कहता हैं-- 


आअित्त इलोक में कालिदास ने दुष्यन्त के मुख 
से कविमात्र का अनुभव ग्रथित किया हैँ । 

हम भाशा करते है कि पाठक जिस झंडागीत 
को जडा कर अपने दीवानखाने में टांग देंगे 
और अपने बच्चों को जिसे कण्ठ करने का 
प्रोत्साहन देंगे । 

जिन्हें अिस गीत की अधिक प्रतियों आवश्यक 
हों, वे कृपया १॥ आने के टिकिट भेज कर 
सर्वोदिय कार्यालय से मंगवा लें। 

फका० का ० 


आकाश दर्शन 


[ काका कालेलकर ] 


आशा है कि सर्वोदय के पाठक सूर्योदय के 
बाद अठनेवाले सूर्यवंशी नहीं होंगे। रात में 
जागरण करके सिनेमा देखना और अपनी 
ओलें बिगाइना, और कओऔ बार अपनी 
चित्तवृुत्ति अत्तेजित और मलित करना 
अन्हें पसन्द नहीं आता होगा । जिसकी अपेक्षा 
संध्या का विविधरंगी वंभव, रात की शान्त 
तेजस्वी ज्योतियों की समृद्धि और प्रातःकाल 
के ब्राह्ममुहर्त के बाद पूरब की पृण्यशोभा 
और असी श्यी । को हजम करके बढ़नेवाली 
अष। का तेज देखने के वे आदी होंगे जैसी 
आधा करता हूं । 

अभी किसी दुःलो व्यक्ति को सलाह देते हुओ 
गांधीजी ने जो लिखा हैं वहू पाठकों ते 'हरिजत' 


में पढ़ा ही होगा। गांधीजी कहते हें--- 

/ कामुक साहित्य, सिनेमा और कामो- 
त्तेजक चित्र जो आजकल अखबारों के 
पन्‍ने भ्रष्ट करते हैं देखना छोड दीजिओ । 
ह ३2528 और रात को किसी सादी-सी 
ज्योतिष की पुस्तक के सहारे थोड़ा 
आकाश्च-दर्शन कीजिम । आपकी आंखों 
के भागे वह तजारा आयेगा जो दुनिया 
के किसी सिनेमा में न मिल सकेगा। 
संभव हें, किसी दिन आपको असंख्य 
तारागणों की जग-मगाहूट में औश्वर 
सानवात्‌ दिखाओ दे जाये और आप 
अपने को जिस दिव्य द॒ुदय के साथ 
जेकतार कर लें तो आपको ब्रह्माण्ड का 
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सुकोमल छान्तिप्रद संगीत भी सुनायी 

देने लगेगा । रोज रात को जैसा करके 

देखिओ । आपकी दृष्टि और हृदय दोनों 

शुद्ध हो जायेंगे । 

(हरिजन सेवक ता० ३ः:२:४० ) 

पाठक अगर चार बजे अंठ कर पूरब की 
ओोर देखेंगे तो जो दृश्य दिखायी देगा वह वे 
भुख भर नहीं भूलेगे। अगर वे कुछ देर से 
शुठेंगे तो भी हज तो नहीं है । किन्तु भुषा आा 
कर सब तारों को पोत जाय असके पहले ही 
ताराओं की “रंगवल्ली” देखनी चाहिओ । 

पूरव की ओर मूह करके पाठक सबसे पहले 
दक्षिण और अल्तर की तरफ ध्यान से देखें। 
मुसलमान भक्‍त नमाज पढ़ते समय जेसे दाहिनी 
भौर बायीं ओर देखते है असी तरह हम भी देखें । 
अत्तर में सप्तषि और ध्सवमत्स्य तो हैं ही। 
दाहिनी ओर यानी दक्षिण को त्रिशंकु (सदरने 
ऋक्रास) गिर रहा हैं और जय-विजय अपनी 
पूरी झोभा बताते हुओ जमीन के साथ समांतर 
चमक रहे हैं और अुनकी आधार-रेखा पर अनेक 
तारे जहां जगह मिली वहां खडे हे-- जैसा दृश्य 
दिखाओ देगा । वहां से पीछे को मुडते ही वृध्िचिक 
का अंचा विस्तार अेकदम ध्यान खीचेगा। 
अनुराधा नक्षत्र से बना हुआ अुसका सिर; 
पारिजात की लालिमा से सुशोभित, जेष्ठा नक्षत्र 
सै बननेवाला अुसका पेट; और मूल नकयत्र से 
बननेवाला असका डंख (शंकु या नांगी) ये सब 
अेक दफा पहचानने के बाद कभी भी भुलाये 
नहीं जा सकते । 

सीबे पूर्व को आपको पुराना परिचित 
श्रवण अपने मातापिता की बहंगी लिये हुश्ने दीस 
पड़ेगा । असका दर्शन कुछ महीनों के पहले 
हमने पश्चिम की ओर किया था। जब वह सुबह 
पूरव की तरफ आया है । 


सर्वोदय 


मार्च 


जय-विजय के पास से जो गंगा बहती है बहू 
वृद्चिक के डंख को भिगो कर समान्तर दो स्त्रोत 
में पूरव की तरफ आती हैँ और आगे बढ़ती हुआ 
दशरथ (अभिजित्‌) के बीच से होती हुमी हंस 
की अपने श्रवाह में तेरता हुआा छोड कर देवयानी 
(लक्ष्मी) के चरण छूती हुओ आगे ब्रह्म॑मंडल 
की ओर बहती है । 

श्रवण और दक्षरथ देखने के लिशे ये दिन 
अच्छे हैं। दशरथ आकाश-पंगा के अुख पार 
अंचा खडा है और श्रवण अिस पार हमारे 
क्यितिज के नजदीक नदी के किनारे आ पहुंचा 
है । आशअिये, जिन दोतों को प्रणाम करें । 

अब की.बार पाठकों का खास परिचय करना 
है हंस से । हंस का आकार कुछ कुछ कनकौवा 
के जैसा हूं । सत्र से तेजस्वी है हंस का पुच्छ । 
असके बाद जो तीन तारे आते हूँ भुनमें से बीच 
का तारा है हंस का पेट। दोनों तरफ के दो 
तारे हंस के पंख समझिये । आगे जा कर अक 
मन्द तारा हंस की पतली गर्दन है और अिसके 
आगे वैसा ही अंक मन्द तारा हंस की. चोंच 
बनता है । पश्चिम में जब हंस को हम देखते 
थे तब वह अपर से क्षितिज के तरफ ड्बन को 
दौडता था। अब्र वह पूर्व के क्यितिज में से 
आठ कर पूरब का रास्ता ले रहा हैं। पाठक 
हंस को पूर्व और ओशान्य के बीच आकार गंगा 
में देखें । 

यों तो हंस नक्षत्र सुन्दर हैं ही। किन्तु आज* 
कूल अश्षका महत्त्व बहुत ही बढ गया है | 
जिंसका कारण यह है कि हुंध नवषत्र के पेट में 
बडी दुर्बोन के सहारे अक अद्भुत विश्व 
वैज्ञानिकों ने देखा हैं । हंस-पुर्छ का जो अजज्वल 
तारा हे वह प्रथम कोटि में भी अपनी खास 
प्रतिष्ठा रखता है । अुसका तेज हमारे सूर्य के 
तेज से दस हजार गुना अधिक है । वह जितना 


ञ् 
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दूर हैं कि अुसका प्रकाश हम तक आ पहुंचने में 
छह सो बावन वर्ष सगते हैं याने रात को हंस 
की जो प्रकाश-किरण हम देखते हें वह वहां से 
ज्ञानदवर के दिनों में निकली थी ! 

ग्रीक पुराणों में लिखा है कि आफियस अक 
अप्रतिम गायक था | वह अपनी वीणा बजा कर 
चतन भौर अचेतन सब को मोहित करता था। 
जब असकी प्रिया सर्पदंशा से यमलोक को सिधारी 


वांड्यय परिचय 
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तब बह भी अआुसके पीछे पीछे गया और वहां 
यमराज को अपने संगीत से मुग्ध करके अपनों 
प्रिया को फिर से मनुष्यलोक में ले आया। 
किन्तु यमराज की शर्ते का पालन न कर सकने से 
यमलोक के सीमाप्रान्त में ही अुसे फिर खोना 
पडा । यही आफियस हुंस हो कर आकाश गंगा 
में नहा रहा हे और अुसकी वीणा वीया (अभि- 
जित्‌) के नाम से असके पास ही पडी है । 


वाझाय परिचय 


मारे गामइईं--(मेरा देहात) लेखक-श्रो 
बबलभाओ प्राणजीवनदास महेता; प्रकाशक-- 
गजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद; प्‌. २०६; 
मूल्य ०-९-० 


श्री बबलभाओ महेता गांधी सेवा संघ' के अक 
तरुण सदस्य हैं । कॉलेज का अध्ययन छोड कर, 
गुजरात विद्यापीठ के ग्राम सेवा मंदिर में वे 
दाखिल हुओ। सन १९३४ में सत्य।ग्रह आन्दोलन के 
मुलतवी किये जाने पर गांधीजी के आदेशानसार 
अन्होंने किसी देहात की सेवा में लग जाने का 
निर्णय किया, और गुजरात के खेडा जिसा का 
मासरा नामक देहात पसंद किया। श्री बबलभाओो 
का वतन काठियावाड है। अर्थात्‌, जिस देहात से 
अूनका कोओ पूर्व संबंध नहीं था। गृजरात में 
देहातों की बसती भी अकसर जाति के अनुसार 
होती है । याने, कोओ देहात ब्राह्मणों के, तो 
कुछ पाटीदारों के या कुछ कोलिभों के, अस 
तरह खास जातियों के होते हे। जो गांव 
जिस जात्ति का असके अलावा दूसरी किसी 
जाति के किसान असमें नहीं पाये जायेंगे । कोओी 
पेशेपार लोग रह सकते हैं। 


मासरा गांव बारेया नाम को गुजरात की 
अक पिछडी हुभी जाति का हे । पुराने जमाने 
में बारेथा क्षत्रियों की कौम थी । आज भी दो- 
चार बारैया राज्य हैं। पर अंक जमाने से यह 
जाति बहुत पीछे पड गयी है और आज अनको 
गिनती पिछडी हुओ तथा गुनाह करनेवाली 
जातियों में की जाती हैं। केवल निरक्धर हो 
नहीं हैं, बल्कि कृषिविद्या आदि में भी वे बहुत 
ही अज्ञानी हैं। अन्हींके पडोस में बसे हुओे 
पाटीदारों ने अपनो खती-कला की निपुणता 
के कारण खेडा जिला की भूमि को जेक 
बगीचा बना विया है। पर ये लोग असमें से 
अपने पेट के लिग्रे भो मुश्किल से हलका धान्य 
पैदा कर सकते हें । 

श्री बबलभाओ ने तीन साल में मासरा और 
आसपास के देहातों में अपनी सेवा से 
अच्छा नाम कमाया हैं। मासरा के नजदीक 
थामणा नामका कुछ बडा गांव है । गुजरात 
में बुनियादी तालीम की प्रथम पाठशाला थामणा 
में स्थापित हुओ। लोगों में यह रुचि अत्यन्त 
करने का श्रेय बबलभाजी को है। तब से 
बबलभाओ को अपना लिवासस्थाम मासरा के 
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बदले थामणा को बनाना पड़ा है। फिर भी, 
मांसरा के लोगों से अुनका जी संबंध बेच 
गया है, जिससे अनके लिभे "मेरा देहात' के मानी 
बामणा नहीं, कित्तु मासरा ही है । 

जिस पुस्तक में श्री बबलभाओ ने मासरा 
को सारी बातें, अपने अनुभव, अवलोकन, 
सफलता, निष्फलता, जनता के गृण-वोष, 
कठिनाओियां आदि का बयान बहुत सरल भाषा 
में किया है। जिस पुस्तक में अबतरण करने 
मोग्य, जितने पृष्ठ हैं कि अुद्धरण देने लगूं 
तो यह आलोचना कभी पृष्ठों की लंबी हो जा 
सकती है | और फिर भी असे मूल में पढ़ने 
की जरूरत टल नहीं सकती । संपादक महाशयों 
से मेरी मूचना हे कि पुस्तक के कुछ भागों का 
वे अनुवाद ओकाध अंक में नमूने के लिखे 
दें और पाठकों से मेरी सिफारिश है कि 
अममें से जो गृजराती अच्छी तरह समझ 
सकते हैं, जिसे जरूर पढें । हरेक देहाती कार्य - 
कर्ता जिससे लाभ अठाये बिना न रहेगा । 

ओेक और बात कह देना आुचित हैं। जिन 
पुस्तक के आरंभ में महाराज श्री रविशंकर 
व्यास ने मेरी अभिलाषा' का शीर्षक दे कर अेक 
सुन्दर प्रस्तावना लिखी हैं। श्री रविशंकर 
भाओ गृजरात में बारेया, पाटण वाडिया आदि 
पिछओ॥ और गुनाहगार मानी हुओ जातियों में 
जितना काम किया है कि ये जातियां बुनका गुरु 
के रूप में आदर करती है, और “'महाराज' के नाम 
से ही वे अब पहचाने जाते है । वे लिखते हें:-- 

“ मेने अपना सारा जीवन बारैया और 
प्राटण वाडिया कौम की सेवा में बिताया हैं । 
मेरे दिल से में अब जन कोमों से अलग 
नहीं हूं । भुनके घर, खत और अनके तेब॒हार 
आदि जो करुण दृश्य मुझे देखने मिले है, अुनका 
हुबहू वर्णन में जिस पुस्तक में पाता हूं।” 

/“**"ग्रामजनता के बोच में भुन्हींका आदमी 
बन कर खुली आंख और कान से शझ्ानपूर्वक 
रहनेवाला ही जिस प्रकार का चित्र खींच सकता 
है। बवलभाओ जिस तरह के आदमी हैं। 


मासरा सरोले पिछड़े हुओ देहात में, नहां के 
लोगों का ही आदमी बन कर वे रहे, लोक- 
हृदय के महीन से महीन भाव और वेदनाओं का 
अन्होंने अनुभव किया, अुनकी अच्छी बुरी 
वृत्तियों तथा अुनके कारणों की खोज की, और 
बतंमान परिस्थिति की कठिनाञ्रियों से पैदा 
होनेवाली व्याकुलता से ब्यधित हुओ, तभी वे 
अिस चित्र को खींच सके हैं ।... ... .«« 

“शारीरिक श्रम से कसा हुआ शरीर, दूसरे 
के लिठ्रे कष्ट सहने की वृत्ति रखनेवाला दिल, 
और अटपटी समस्याओं का फैसला कर सकते 
वाली तीकष्ण बुद्धि--यह मेरी भेक आदर्श 
सेवक के गणों को कामना है। ग्रामसेवक आखिर 
जनता का सेवक हैं। जनता मालिक है । जिस 
सेवक की आंवश्यकतायें अपने मालिक से ज्यादा 
हों, अूससे मालिक किस तरह सेवा ले सकता 
है? सेवक तो वही हो सकता है, जो ज्यादा 
से ज्यादा दे और कम-से-कम ले |” 

श्री बबलभाओ शुरू में बाहर से मासिक 
पांच रूपये निर्वाहवितन लेते थे। फिर भी, 
अन्होंने अनुभव किया कि अतनी रकप बाहर से 
नियमित रूप से आती है, जिसका जनता के 
अपर अच्छा परिणाम नहीं होता । जिसलिशे 
अन्होंने अपने कमरे में सव्बा सेर की छोटी 
छोटी मटकियां रख दीं । और लोगों से कहा कि 
आुनमें वे अपनी जिच्छानुसार चाहे जब क्रमशः 
दाल, चावल और बआजरी डाल दिया करें। 
अकाल में भी लोगों ने अुसकी मटकियां खाली 
न होने दीं। आजकल मासरा और आसपास 
के देहात के लोगों ने मासिक पांच रूपये का 
खर्च अन्हें पहुंचा देने का भार अपने सिर पर 
बूठा लिया है । 

बबलभाओं ने अपना कार्यक्रम किस तरह 
बनाया, और अनके सेवक लोग किस प्रकार के 
है, जिसका मनोरंजक तथा बोधप्रद वर्णन तो 
लेखक के ही शब्दों मे पहना चाहिओ । 


कि. घ. स. 
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अध्यक्ष का भाषण 


(६ गांधी सेवा संघ के अध्यक्ष श्री किशोरलालभाई मशरूवाला का 
संघ के छठ सम्मेलन का भाषण ) 


बहनो और भाइयो, 


प्रास्तायिक 

आपके दर्शन पा कर आतंद होता है। मुझे खेद है कि इस साल में आपकी कोई सेवा नहीं 
कर सका। वृन्दावन के सम्मेलन के बाद में सिर्फ अक बार बारडोली तक जा आया। फिर दूसरी 
कोई मुसाफरी नहीं कर सका । सितंबर तक कहीं जाने का कोई खास मोका नहीं आया; 
बोर बाद में मेरी तबियत मुसाफरी करने के योग्य नहीं रही । इसलिओं राजस्थान-कर्नाटक, 
तथा युक्तप्रान्स के सदस्यों से मिलने की जरूरत होते हुभे भी मुझे मजबूर हो कर वर्षा में 
ही रहना पडा । 


इस वक्‍त आपके सामने दो महत्त्व की बाते हैं: 


मौजूदा मद्दायुदूघ का असर 


यूरोप में युद्ध छिड जाने के बाद कांग्रेस और अंग्रेज सरकार के बीच जो वाद पेंदा हो गयाः 
भर उसके जो परिणाम हुओ उन्हें आप जानते ही हैं। राजनैतिक परिणामों के अलावा संघ 
के उद्देश्य की, तथा हमारे व्यक्तिगत आचार, विचार और शक्ति की दृष्टि से भी हमारे सोचने 
के लि उस घटना ने काफी मसाला तैयार कर दिया हैं। इस विषय में जो चर्चाओं हुईं, 
उन्हें 'सर्वोदिय” और परिपत्रों दूवारा आप जानते ही हैं। इसलिओ उन्हें यहां दोहराने की जरूरत 
नहीं है । लेकिन यहां उनका निश्चितरूप में विचार कर लेना ठीक होगा । 


संघ और राजनीति 

गांधी सेवा संघ राजनेतिक संस्था नहीं है । पर, वह राजनीति से परहेज भी नहीं करता । 
बल्कि, अहिसा की तींव पर राज्य की रचना करना, और अहिसात्मक संस्कृति का निर्माण करना 
उसका भीतरी उद्देदय हे । जब गांधी सेवा संघ की स्थापना हुई थी तब १९१९ में मुकर्रर किये 


घर 


हुओ कोंग्रेस के रचनात्मक कामों के करने के लिओ चर्खा संघ, ग्रामोद्योग संघ, हरिजन सेवक 
संघ, तालीमी संध आदि खास संस्थायें नहीं थीं। इन्हें अहिसात्मक संस्कृति की अलग अलग 
शाखाओं कह सकते हैं। हरेक शाखा अब अंक अक स्वतंत्र और अपने आपमें पूरी संस्था बन गयी 
है। तब केबल रचनात्मक कामों को चलाने के लिओ गांघी सेवा संघ की हस्ती की कोई खास 
जरूरत नहीं बतायी जा सकती | अब रहा कांग्रेस का राजनैतिक काम । जब तक प्रान्तीय 
कारोबार चलाने का भार कौग्रेस पर नहीं आया था, तब तक हिंसा और अहिसा के सवालों पर 
अलग अलग दलों में तत्त्वचर्चायें भले ही होती रही हों; लेकिन दोनों में से अंक को पसंद कर 
लेने का कोई मौका नहीं आया था | 


अधिकार-प्रहदण का परिणाम 

प्रांतीय कारोबार में कुछ अधिकार मिल जाने पर बैसे मौके पंदा होते गये। और जब मौजूदा 
लडाई छिदु गई, तब 'हमारी रुचि या श्रद्धा किस तरफ है”, इसकी परीकधा का अंक बढा 
भारी मौका आ गया। कोग्रेस के नेताओं और अनेक प्रान्तों के मंत्रियों के मुह से उस वक्‍त 
असे शब्द निकलने लगे कि अगर अंग्रेज सरकार हिंदुस्तान को पूर्ण स्व॒राज दे दे तो कांग्रेस अंग्रेज 
सरकार की पैसे और सिपाहियों से लडाई में पूरी पूरी मदद करेगी, और देश के लाखों जवानों 
को जर्मनी के साथ लड़ने के लिओ भेज देगी । जहां तक मुझे मालूम है गांधी सेवा संघ के किसी 
भी कौग्रेसी नेता, था धारासभा के सदस्य ने, इस विचार या सूचना का विरोध नहीं किया । 
बल्कि, अनुमान तो यह होता है कि उनकी भी यही विचारधारा थी। याने, “बगैर पशुबल के 
साजो-समान के राज का कारोबार चलाना और देश की स्वाघीनता कायम रखना साधारण मनृष्य- 
समाज की शक्ति से परे है”, अंसी जो आम राय हैँ, उसमें गांधी सेवा संघ के कौग्रेसी कार्यकर्ता 
अपवादरूप नहीं हैं । लेकिन पू० बापूजी ने हमारे सामने रबखी हुई मान्यता तो भैसी रही ह 
कि साधारण मनुष्य भी अहिंसा का भेक हद तक पालन कर सकता है। यदि यह बात सच है, 
तो गांधी सेवा सघ की नीति कसी होनी चाहिभे ? अगर हम असे बारीक मोकों पर कोई 
विशेष आचार न रख सके, तो संघ की हस्ती का क्या हेतु हो सकता है ? 


संघ का अस्तित्व किस लिये ! 

सिर्फ इसोलिओं कि गांधी सेवा संघ के पास थोडीसी जायदाद और पूंजी है, और कुछ 
कार्यकर्ताओं तथा संस्थाओं का खनन उसमें से चलता है, उसे अंक व्य,पक संस्था के रूप में चलाने 
की जरूरत नहीं मानी जा सकती । वह प्रबंध तो अंक ट्रस्ट के द्वारा भी हो सकता है । अथवा 
(९३४ के पहले संघ का जैसा रूप था वैसा ही रूप, योग्य फेरफार के साथ, रखने से वह 
काम चलाया जा सकता हैं । पर १९३४ में संघ को जो व्यापक रूप दिया गया, और गांघीजी 
के सत्याग्रह के सिद्धान्तों को मान्य रख कर लोकसेवा करनेवाले सब छोटे-बड कार्यकर्ताओं का 
अक बड़ा.संगठन करने का जो प्रयत्न शुरू हुआ, उसे जारी रखना कहां तक ठीक है, इस बात 
पर आप गंभीरता से विचार करें। 

आपके पास जो परिपत्र भेजा गया था, उसके उत्तरों में बड़ी भारी संख्या में सदस्यों 
की यह राय पाई गईं कि संघ बन्द न किया जाय; बल्कि उसमें अहिसाशक्ति का संगठन 
ओर विकास को प्रधान स्थात दे कर उसे चलाया जाय । इसके लिभे अगर जरूरत हो तो मौजदा 
परिस्थिति में संध के सदस्यों को कोग्रस कमिटियों के पदाधिकारों से हट कर काँग्रेस की सेवा 
करनी चाहिभे जौर सब रचनात्मक काम करते हुओ अहिसात्मक उपायों से मनुष्यों के झ्गडों को 
निपटाने के भागों की खोज करनी चाहिओ और जसे अपना खास “मिशन बनाना चाहिओ। 


ह। 


कार्यवाहुक समिति में मी अंधिकतर सदस्यों की यह राय हुई कि संघ को बन्द करेगी 
उचित नहीं होगा । 

यह राय तो बहुत शुभ है। लेकिन इस नतीजे पर पहुंचने से हम पर किस तरह की 
जिम्मेदारियां आती हैं, और उन्हें अदा करने की हमारी कितनी ताकत और तैयारी है, इस 
की पूरी चर्चा करने के बाद यह राय बनी हुई नहीं है। बल्कि, जिस तरह की परिपत्र की भाषा 
थी, और सवालों की रचना थी, उसके अनुरूप वह राय थो। इसलिओे बेहतर तो मह होगा 
कि आप इस सवाल की यहां पूरी पूरी चर्चा कर लें, और इंस कार का पक्का निर्णय करे लें ताकि 
आइन्दा संघ को चलाने या बन्द करने की चर्चा बार बार पैदा ही न हो । 


“क्या संघ की जरुरत दे !” 

इसमें अंक पक बह है कि “जो लोग अहिंसा में उत्तनौ श्रवृवा रखते हैं जितनी कि 
हू, बापूजी चाहते हैं, वे उसकी व्यक्तिगत साधना कर सकते हें। उसके लिओ कोई संस्था बनाने की 
जरूरत नहीं है । यह अनुभव हमेशा नहीं हीता कि अक महांपुरुष की खास शिक्षा का भावी 
विकास उसकी संस्थाओं या अनुयायियों वृधारा ही होता ही । बल्कि कई बार जो उसके अनुषायीः 
नहीं कहलाते वे उसका अच्छा अनुसरण करते हैँ । मतलब यह कि बैसी कोई बात नहीं है कि 
पृ. बापूजी की अहिंसा का भावी विकास उनके आश्रमवासी, या गांधी सेवा संघ के सदस्य, अथवा 
गांधीवादी लोग ही करेंगे । बल्कि, जैसा भी होना संभव है कि हम लोग अहिंसा का कोई तुच्छ 
भेष रख लें और उसके असली प्राण का नःश कर दें। इसलिअं भैसी आध्यात्मिक शक्तित के 
जिकास के लिओ संस्था की जरूरत नहीं है ।” पृ. बापूजी ने भी कभी कभी इसी तरह के 
धिंचार प्रंकंठ किये है । 


संगठन की ज़रूरत 

मेरी निजी राय यह है कि अगर हम अहिंसा, का अंक व्यक्तिगत सिद्धि के रूप में नहीं, 
बल्कि समाजन्यापी शक्तित के रूप में संगठन चाहते हों, तो अहिसा में विश्वास रखनवाले लोगों* 
का किसी न किसी रूप में सहयोग या संगठम होना जरूरी है । यों ती नयी नयी संस्थाओं 
लीलने की तरफ मेरी प्रवृत्ति नहीं है। फिर भी में समझता हूं कि समाज बहुथा संस्थाओं 
दवारा ही अपनी प्रगति साधता है। फिर, हमारी ( हिंदु ओर मुस्लिम दोनों ) संस्क्ृतियों 
में अंक जैसा दोष आ गया हैँ कि अक संस्था बनाने की जगह, या दो संस्थाओं को अंक करने 
की जगह, उसे तीइने या अंक संस्था की दो या दस बनाने की ओर हमारी प्रवृत्ति अधिक 
होती है । इस दृष्टि से भी कोई बनी-बनाई संस्था तोडने को ततब्र तंक मेरा जी नहीं चाहता, जब 
तंक कि उसमें प्राण हो और उसकी उपयोगिता भी हो। 


संख्या के जीवन की शर्ते 


पर, गांधी सेवा संघ में प्राण है या नहीं, और उसकी उपयोगिता है या नहीं, इसका निर्णय 
आपको करना चाहिओ। अंक संस्था के रजिस्टर पर चाहे सी सदस्य दर्ज हों, फिर भी बह संस्था 
उतने ही सदस्यों की होती ६ जो उसके संचालन में उत्साह से भाग लेते हें; अथवा जिन्हें उसके 
कारण कुछ स्फूर्ति, मार्गदर्शन और मानसिक आलम्बन मिलता है, और जिनको अपना उद्देश्य 
सफल करने में बह सहायक होती है । जो न तो उसके संचालन में दिलचस्पी लेते हैं और न 
उससे कोई लाभ ही होता हुआ पाते है, मगर फिर भी जो केवल किसी व्यक्ति के लिहाज 
सैया पुराना संबंध तोड़ने के प्रति अरुचि के कारण, या संघ से मिलनेवली आर्थिक सहायता 


की बंजह से अपनी सदस्यता कायम रखते हैं, वे अगर उस संस्था को कोओ हानि नहीं पहुँचाते 
सो उसका कोई लाभ भी नहीं करते हें। उसके नियमों का वे उत्साह से पालन नहीं कर सकते । 
उन नियमों की अगर उन्हें याद आबे या दिलाई जावे तो उन्हें बैसा कष्ट होता है मानो कोई 
उनके पैरों में बेडी डाल रहा हो । 

किसी संस्था में अँसे सदस्यों को संख्या जितनी अधिक होती है उतनी ही वह संस्था 
अधिक निष्माण बनती जाती है । जब॑ अंसी परिस्थिति आ जावे तो उस संस्था को तोड देने में 
ही हित होता है। क्योंकि उसे तोड़ देने पर जिन्हें वैसी संस्था की जरूरत मालूम होती 
हो, वे अपनी रुचि के अनुसार दूसरी योजना बनाने के लि स्वतंत्र हो जाते हैं । 

भरी आपसे यह अर्ज है कि आप इस बात का साफ साफ घथिचार कर लें। हरेक सदस्य 
अपना स्थान इन तीनों में से किस वर्ग में है उसकी अपने आप जांच कर ले, और जो तीसरे 
वर्ग में हों वे निःसंकोच संघ को बंद करने के पक्ष में राय दें। मेरी राय में इसकी चर्चा 
और गिनती लग जाने पर आग का विचार करना ठीक होगा । 


अक जटिल समस्या 

ओक तरफ से देखा जाय तो, इस सवाल में से कि “गांवी सेवा संघ के सदस्यों को राज- 
नैतिक कामों में,-- यानी कोग्रेस तथा धारासभा आदि संस्थाओं में--कितमा और किस तरह का 
हिस्सा लेना चाहिअ,” यह प्रश्न उठा है कि “संघ कौ बन्द करना चाहिओे या कायम रखना 
साहिमे।” क्योंकि इन कामों के करने में अहिसा के सिद्धान्त और सरकारी कारोबार के बीच 
विरोध के रूप में धर्मं-संकट पैदा होता है। अंक तरफ से अहिंसा का भंग होने के डर से यदि 
हम शक्ति रखते हु भी इन कामों से परहेज रखते हैं, तो हमारी अहिंसा अंक तुच्छ शक्ति बन 
जाती है ओर दूसरी तरफ से यदि हम बिन कामों में पड़ते हें तो आम तौर पर जिस ह॒द तक 
अहिंसा की मर्यादा मानने की कोग्रेस की ताकत है, उसी हद में हमें भी रहना पड़ता 
हैँ और हिंसक उपाय काम में लाने का फुर्ज पंदा होता है। सरदार वबललभभाई जिस 
संकट का अनुभव करते रहे, ओर आहदिर उन्होंने यह निर्णय किया कि अहिसा में श्रदूभा 
होते हुआ भी वे उस सिद्धान्त पर दृढ़ रह कर पालंमेन्टरी बोर्ड का काम चलाने का रास्ता 
महीं निकाल सकते। और सिद्धान्तवादी होने का दावा करके निष्क्रिता का स्वीकार करना 
उनके जंसे कमंमार्गी के लिअ असंभव हूँ । मेरा खयाल हुँ कि मानवसमाज की आज जो 
अवस्था है, उसमें सिर्फ सरदार वल्लभभाई के लिओ ही नहीं, बरन हम सबके लिखे 
राजकीय करमंयोग में अधिकार-स्वीकार के साथ शुद्ध अहिंसा बरतना करीब करीब 
असंभव हे । सिर्फ वे ही नहीं जो कि स्वभाव से ही हिंसा के प्रति रुचि रखनवाले हें, बरन वे भी 
जो कि स्वभाव ओर बृद्धि से अहिंसा में श्रदूधा रखनवाले हें, समाज के किन्दीं किन्‍्हीं 
कामों के लि हिंसा की कुछ न कुछ जरूरत महसूस करते हे और यह अंदेशा करते हें कि 
अुतनी हिंसा के लि समाज-रचना में यदि अवकाश न रक्‍्खा जाय तो समाज में अराजकता 
और अरवि्षितता फेलने का डर है। आज जिस तरह का नागरिकघर्म हमें सिखाया जाता है, 
उसके अनुसार अगर गांधी सेवा संघ का कोई कर्मचारी सावंजनिक पैसे की चोरी करे, 
और उसके ट्रस्टी उसपर कानूनी कारंवाई न करें, तो यह भाना जायगा कि उन्होंने 
ट्रस्टियों के धर्म का पालन नहीं किया। अगर में अध्यवष के नाते वैसी कारंवाई रोकूं 
तो ट्रस्टी मुझे कह सकते हें कि मेरी यह मूमानियत वे मंजर नहीं कर सकेंगे। अगर 
मेरे सामने किसी आदमी ने कोई गंभीर गताह किया है, और उसके लिओ उसे मजा दिलाने में 


| 


में हाकिम की मदद न करूं, तो मुझपर नागरिकधमं का भंग करने का आरोप लगाया जायग्रा | 
कोग्रेस-सरकार भी आज़ इन विचारों को मान कर ही चल सकती हैं । क्योंकि उसके 
लिओआ समाजमत का सच्चा प्रतिगिवब होना जरूरी है। समाज की इस हालत में हर 
परिस्थिति में अहिता में विश्वास रखनेवाला अंक सत्याग्रही समाज क्या करे ? 


मेरी अपनी करपंना 
मेरी इस विषय में जो कंत्पना है वह आपके सामने रखता हूं : 


जिस विषय के दो पहलू हें: श्रेक यह कि हमारे बोच में बापूजी जेसा ओक लोकोत्त॑र 
विभूतिमान पुरुष मौजूद हो, और वह अपनी ही शक्ति से अक बडी आध्यात्मिक विजय प्राप्त 
कर ले, तथा उसमें कुछ समय तक साधारण लोगों से भी अपूर्व पराक्रम करा ले। 


ओर दूसरा यह कि जिनका असे आध्यात्मिक सिद्धान्त में विश्वास हो वे जैसे छोटे-छोटे 
व्यक्ति हों जो कि समाज के साधारण प्रवाह के खिलाफ अपूर्व पराक्रम भले ही कर न सकें, परन्तु 
प्रवाह में बहु नं जाने की, ओर जीवन के चंद मौकों पर बहाव का सफलता-पूर्वक विरोध 
भी करने की हिम्मत रखते हों । 


पहली अवस्था में, उस पुरुष को किसी संस्था या संगठन की जरूरत नहीं रहती 
वह खुद द्वी संस्थाओं का संस्थापक और संगठन का केन्द्र होता हैँ। पर दूसरें प्रकार के लोगों 
के लिओं संस्थां और संगठन जरूरी होता है । 


संघ दूलरे प्रकार की संस्था दे 


गांधी सेवा संघ मेरे विचार में दूसरे प्रकार के लोगों की संस्था है । यह मुमकिन है कि 
असमें से कभी दूसरा गांधी पैदा न हो। दूसरा गांधी तो पू. बापूजी की तरह अपने ही आप 
निर्माण होगा । पर मेरी कल्पना में अक भैसा रात्याग्रही समाज बन सकता है जो कि समाज के 
हिसाभिमुख प्रवाह को अगर अकदम बदल न सका, तोभी उसमें बह भी नहीं जायेगा; और 
जो कभी कभी उस प्रवाह का सफलतापूर्वक विरोध भी करेगा। इस उद्देश्य से असा समाज 
राजकीय, सामाजिक, आर्थिक वगैरा सब प्रकार के कामों में शरीक तो हो, अच्छे कामों में 
सहयोग भी देता रहे, लेकिन जिसमें हिंसा का कुछ स्वीकार करना अनिवार्य-सा हो जाता 
हो, वैसी किसी संस्था में अधिकार-स्वीकार ते करे। उस समाज का यह निरचय हो कि 
चाहे कितना ही नुकसान क्यों न हो, अपने कामों में वह हिसात्मक इलाजों का स्वीकार 
न करेगा । जब किसी बुराई को हटाने का अहिंसात्मक इलाज वह बता सके, तब वह 
उसका प्रयोग करने के लिभे आगे बढ़े। उस वक्‍त अगर समाज की किसी संस्था में उसे 
अधिकारस्वीकार करने की जरूरत हो, तो वह उतना काम पूरा कर देने के लिभे अधिकार 
ले ले। पर, बाद में फिर उसे आमलोगों के प्रतिनिषियों को सौंप दे। मेरा यह विश्वास 
है कि उच्च चरित्र, बृद्धि, व्यवहार-कुशलता और अपने बयत्नों का अच्छा ज्ञान रखनवाल 
सत्याप्रहियों का जैसा भक समाज हो सकता है जो बिना अधिकार लिये और बिना अहिंसा 
को छोड़े ही अपनी इतनी प्रतिष्ठा जम्र सकता है कि जब वह किसी विषय पर अपनी 
आवाज उठाने तो वहां की दुनिया को उसे सुनना ही पड़े, और यदि सुनने भर से ही वह उसकी 
राग मात न ले और उसे दुबारा अपनी आवाज उठानी पड तो दुनिया को उसे मानने पर मजबूर 
हो जाना पड़े । सत्याग्रही समाज न तो कहीं अपने उम्मीदवार खडे करे ओर त कहीं गृण्डों की मदद 


थै' 


से अपनी घाक जमावे। वह तो केवल अनेक बचेत्रों में समाज कीं सेवा करता रहे। लेंकिनें 
फिर भी उसकी यह प्रतिष्ठा हो कि किसी विषय पर बह जो बिचार प्रकट करे, उन्हें 
जनता को भौर राज को आदर के खाथ सुनना ही पडे, अथवा फिर सत्याग्रही इलाजों 
का सामना करना पडे । 


गांधी सेवा संघ के विषय में सत्याग्रहियों के इस प्रकार के ओक संगठन की मेरी कल्पना 
थी। दुदली में घारासभा-प्रवेश के विषय में में जो आप सबसे असहमत हुआ, असके पीछे 
असे संघ का स्वप्न ही थां। पर में उसे आप लोगों पर ठीक ठीक भाषा में प्रकट नहीं 
कंर सका भा। आज भी में नहीं कह सकता कि में अपनी कल्पना कहां तक भलीभांति 
प्रकट कर सकता हूं । 


इुंदली का निर्णय 


पर, यह तो संघ के विषय में मेरा ही अपना अक र्वप्न रहा । अँसी किसी कल्पना से इस 
संघ का निर्माण नहीं हुआ। जिस कल्पना को ले कर संघ बनाया गया था, उसके अनुसार 
हुदली का निर्णय उचित ही था। उस निर्णय को बदलने की अपेक्धा में तो यह कहूंगा 
कि अस वक्‍त आपने जो कदम उठाया उसीपर आप मजबूती से डेंटे रहें। पर यह निश्चय कर 
लें कि आप जिस संस्था में जायेंगे उसमें अहिंसा का जितना प्रवेश हो सके उतना कराने की 
पूरी कोशिश करेंगे और व्यवहायंता के बहाने हिंसा के प्रवाह में बहन जायेंगे। जो संस्था 
आपकी सेवा चाहे उससे साफ कहें कि आप तो अपना काम सत्य और अहिंसा का पालन 
करके ही चला सकेंगे, ओर अुसके कारण कभी असे मौके भी पेंदा हो जाना मुमकिन है जब कि 
स्थल रूप में उस संस्था को कुछ नुकसान भी सहना पड़े । 


संघ का मार्गदशंक केसा हो ! 


गांधी सेवा संघ के संदस्पों के लि अँसा करना में मुश्किल नहीं समझता । लेकिन, अंगर 
इतनी बडी नीति निबाहने के लिओ जो दूसरी शर्त जरूरी हैं वह हम पूरी न करें तो असंतोष 
अथवा धमं-संकट अनूमव करते रहना अनिवार्य हे । कोग्रेस की तरह गांधी सेवा संघ अपनी 
कार्य-वाहक समिति द्वारा नहीं चल सकता। वह चल सकता है अंशतः स्वयं सदस्यों की 
जिवेक बृदृधि और सिद्धान्त-निष्ठा के बल, और अंशतः उसके अध्यक्ष अथवा मंत्री दूवारा कराये 
जातेवाले मार्गदर्शन के आधार पर । इसमें पहली बात मुख्य हे। पर दूसरी भी आवश्यक हे । 
पैरा निश्चित मत है कि गांबी सेवा संघ जैसी संस्था केवल कार्यालय सम्हालने वाले अध्यक्ध 
अथया मंत्री के दुवारा सफलता प्राप्त नहीं कर सकती। इन दोनों में से कम से कम अंक तो अेसा 
प्राणबान, निष्ठांवान, और उत्साही व्यक्ति होना चाहिओझे जो सदस्यों के कार्यक्षत्र में आनवाले 
सब कामों से कुछ न कुछ संपर्क रखनेवाला, स्वयं कुछ न कुछ कर दिखाने वाला हो। अगर 
वह किसी सदस्य के किसी काम या निर्णय की नुकताचीनी करे, तो अुस नुकताचीनी के पीछे 
क्षेक सिद्ध-मांत्रिक का वल होना चाहिभे। केवल तक या विवेचन की पूर्णता होना काफी 
नहीं है। जिस तरह अनुष्ठान दुवारा मंत्र को बलवान न रखनवाले मांजिक का मंत्रोच्चार 
व्यर्थ जाता है, या मुशिकिल से असर करता है, उसी तरह रचनात्मक या राजनतिक कामों में कहीं 
पर भी कतृत्वविहान अध्यक्त या मंत्री का सिद्धान्त-निरूपण व्यर्थ होता है । 


मेरी कठिनाई 


अपने लिथे में और ज्यादा वया कहूं ? पांच साल तक जिस प्रेम से आपने मुझे अपनाया 
है और जिस भाव से मेरी ओर देखा है, उसे में अच्छी तरह जानता हूं । आपके मुंह से में 
अपनी प्रशंसा के शब्द सुनना नहीं चाहता। में जानता हूं कि दूसरे किसी सदस्य को अंध्यक्ध 
बनाने में भाप इस था उस विचार से कठिनाई महसूस करते हैं। मुझे यह भी मालूम हूँ कि आप 
भेरी ओर देखते हैं, और मेरे शरीर पर दया करते हैं। पर, जब में इस ज़िम्मेदारी से 
मुझे मुक्त करने के लिजे आपसे विनय करता हूं तब अपने शरीर पर दया का जाव जाब्मत 
करने में मुझे शर्म आती है । इसमें शक नहीं कि वह ओक कमनसीब परिस्थिति हैं। लेकिन, 
में स्वयं जो मुधिकिल अनुभव करता हूं उसका कारण शरीर की दुबंलता की अपेक्षा मेरे मन का 
निरुत्साह है । चारों ओर आन्दोलन, जलसे, जुलस और भिन्‍न भिन्न बेत्रों में तरह तरहकी 
प्रवृत्तियों की जो धूम मची है, अुनमें से किसी में भी मुझे रस नहीं आता । जिन्दा होते हुओ भी 
अनेक विधियों और रूढियों में मुझे अक रॉबोट (यंत्र-मनृष्य ) की तरह काम करना पडता है । 
भाम जनता को विवाह, जनेऊ, ज्ञातिभोज, दिवाली, दशहरा आदि में रस होता है । सार्वजनिक 
कार्यकर्ताओं को झण्डावन्दन, प्रभातफेरी, गणशोत्सव, गीताजयन्ती, स्वातंत््यदिन, पचास बैल या 
बावन हाथियों के जुलूस; आदि में मजा आता है। भेक समय था जब में भी इन सब कामों में 
आनंद से भाग लेता था, पर अब जब कभी मुझपर जैसे किसी काम में सहयोग देने का कर्तव्यभार 
जा पड़ता है, तब उनके करने में जहा आसपास के सब लोगों के मुख पर आनंद को 
लहरें दीख पड़ती हैं वहां में तो अपने आप को अओेक बत्रिक्ट परिस्थिति में फंसे हुओ प्राणी की 
तरह पाता हूं। रंगभूमि के अेक नट की तरह इसमें अभिनय करने की कला अब तक में 
हासिल नहीं कर सका, ओर न हासिल करने की रुचि ही हैं। मेरे या गांधी सेवा संघ के 
सदस्यों के प्रयत्नों की अपेषषा अखबारवालों और दूसरे सज्जनों की बदौलत संघ को बेक अखिल 
भारतीय संस्था की रुयाति मित्री हैं। उसके कारण संघ के अध्यवष को तरह तरह की राष्ट्रीय 
संस्थाओं में बुलाया जाता है। इस व्यवहार का प्रति दिन बढ़ता जाना संभव है, और 
स्वाभाधिक भी हूँ । 


जिम्मेषारी से छुटकारा चाहता हूँ 


फिर में स्वयं मानता हुं जोर आपका भी यह अपेषषा करना स्वाभाविक हैँ कि में कम से 
कम दो-तीन साल में अंक बार तो आपके प्रान्त का दौरा करूं, आपकी संस्था स्वयं 
देखूं, आपके साथियों से परिचय करूं और आपके बोच कुछ दिन रहूं। यह भी आवश्यक हैं 
कि वर्धा में में आपको तथा दूसरे भी सेवेच्छ लोगों को कुछ दित ठहराने का और हमारे 
सिद्धान्तों से तथा सेवा के तरीकों से परिचित होने का प्रबन्ध करूं। दौरा करने की मेरी 
शारीरिक शक्ति कम होती जा रही है और दूसरा प्रबन्ध करने के मानी होते हैं वर्धा में 
और भी अंक संस्था बढाना। यह मेरे स्वभाव के प्रतिकूल है। में इस अपेषधा को अनावश्यक 
नहीं समझता, लेकिन मेरी यह लाचारी है। में तो जब किसी निमित्त से आप वर्षा आ 
जाते हैँ तब भी आपका दो-दिन के लिये आत्तिथ्य नहीं कर सकता। इसकी मुझे स्देव 
बड़ी शर्म मालूम होती रही है। शरीर तो अस्वस्थ रहते हुआ भी कुछ साल तक चलता 
रहे यह असंभव नहीं है और दिमाग भी मुमकिन है कि विये हुभे विचारों को प्रकट 
करने की तथा नये विचार समझने की ताकत खो न बैठे । पर विचारों की ताजयी और कतेत्व- 


रद 


प्रेरक शक्ति अक अलग चीज है, जो अगर असल में मुझ्नमें हो तो ही मेरे शब्दों दवारा पैदा हो 
सकती है। फिर, अगर मुझसे केवल इसी प्रकार का काम आप कराना चाहते हों, तो उसके 
लिअ मुझे अध्यक्षपद की कोई जरूरत नहीं है। जब तक डाकघर मेरी डाक को और 
प्रकाशक मेरे ऊुखों को लौटा नहीं देते, अंसे में वैसे भी कर सकंगा। पर दिल अब किसी 
जिम्मेदारी का बोझ उठाना नहीं चाहता । 


यह मेरो स्थिति है। पृ० बापूजी तथा कार्यवाहक समिति के सदस्यों के सामने में उसे 
रख चुका हूं। पू० बापूजी मुझसे कहते हें “में तुम्हें श्सि वक्‍त आग्रह नहीं करूंगा । यदि 
स्वतंत्र-रूप से तुम्हें (अध्यक्ष बन) रहने का धरम स्वयं सूझ जाय तो अत्तम हूँ। लेकिन, अगर 
इससे उलटा ही तुम अनुभव करो, तो मुझे तुम्हारे लिआे अनुकूलता कर देनी होगी। 


इस उत्तर से मेरा बोझ्ष और भी बढ गया है। मेने जो कहा है उससे अधिक में 
क्या कहें ? आप अपनी और मेरी दोनों की परिस्थिति का विचार कर के जैसा उचित 
समझें, बैसा निर्णय करें ॥ अगर आप यही निर्णय करेगे कि आप मुझे छोड नहीं सकते तो 
यह मान कर कि परमेश्वर की अभी यही इच्छा है, में बिना आपसे खुशामद कराये उसे 
मंजूर कर लूगा, और अपना मन संतुष्ट रखने का प्रयत्न करूंगा । 


( मलिकन्दा, पूर्व बंगाल, ता० २० फरवरी १९४० ) 


राष्ट्रभाषा-परीक्वावियोंकों अुनके अस्यासमें 
सभी प्रकारकी सहायता देनेवाली 


मासिक पत्रिका 


“ सबकी बोली ” 
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[ राष्ट्रभाषा-अचार-समिति, वधोसे संचालित ] 


संपादक : 
काका कालेलकर 
झीमस्नारायण अप्रयाल 


हर महीनेकी १५ तारीखको निकलती है 


जिस पलिकाका नियमित प्रकाशन गत अक्टूबर ( गांधी-जयन्ती ) से शुरू 
हो गया है। जिसमे आपको राष्ट्रभाषा-पचार-आन्दोलनकी सभी अत्येत अपयोगी 
ताजी सामग्री, प्रचार-आंदोलनकी दिशाके संकेत, हिन्दी विद्यार्थियों और परीक्षा- 
थियोंके कामकी बातें, कहानी, सरल कविता, शब्द-चचों, सरल शैलीके निबन्ध, 
पात्र-चरिति-चिलण, परीकषा-प्रश्नपत्नेकि सरल आंत्तर, मह्वापुरुषोंकी जीवनियाँ 
अित्यादि पढ़नेको मिलेगी । तुरंत वार्षिक चंदा रु. १-४-० भेजकर “ सबकी 
बोली ” के प्रहक अवश्य बनें। 


व्यवस्थापक, 


“ सबकी बोली” वधों 


सखथलना[--- 


'सर्वोदय में आम तौर पर अिश्तिहार नहीं लिये जामेंगे । अपवाद केवल वाचनीय 
ग्रन्थ और देशसेवा करनेवाली संस्थाओं के लिये रहेगा। धिनके लिश्तिहारों के दाम नहीं 
लिये जायेंगे। केवल कागज, छपाई और डाकखर्च ले कर अिद्ितहार छापे जायेंगे। जो 
साहित्य या संस्था निविवादरुप से लोकोपयोगी है, असीको रथाव दिया जायगा। बह 
व्यवस्था केवल समाज-सेवा और ग्राहकों के हित की दृष्टि से चसायी जायगी। 


व्यवस्थापक, ' सर्वोदय ', वर्धा । 


रि0३- चिठ- बि, पथ 


ये अुदगार भी तो अक सच्चे झ्ुसलमान के ही हैं 


जिस संक्षिप्त ओअेतिहासिक सिहावलोकन का निचोड़ दो शब्दों में 
दिया जा सकता हैँ--जो अन तत्त्वों को और शर्तों को, जिनके 
आधार पर हम हिन्दुस्तान में रहते हे, बिलकुल साफ साफ और पूरी 
तरह व्यक्त करते हैं। हम “हिन्दुस्तानी मुसलमान हूँ ।” ये दो शब्द-- 
“हिन्दुस्तानी मुसलमान'--हमारी राष्ट्रीयका और धर्मंमावना व्यक्त 
करते हें । जिन दो बातों से संबंध रखनेवाली जिम्मेदारियां और कतेंव्य 
जब तक हम अपनी दृष्टि के सामने रखेगे तब तक हम गुमराह नहीं 
होंगे । हिन्दुस्तानी मुसलमान पहले हिन्दुस्तानी हें । अपने गेरमुसलिम 
भाश्ियों के प्रति हमारा क्‍या कतंव्य है अिस विषय में मैंने अपने विचार 
कमी छिपाये नहीं हें; जिसलिओ जो कुछ में कहता आया हूं असे 
दुहराने के सिवाय और क्‍या कर सकता हूं ? में भुन आदमियों में 
से हूं जो मारतीय राजनीति की तरफ्‌ संकीर्ण या सांप्रदायिक दृष्टि 
से नहीं देखते । जहां हिन्दुस्तान की भलाओ का या, हिन्दुस्तानियों के 
साथ न्याय का, सवाल हो वहां में केवल सबसे पहले हिन्दुस्तानी ही नहीं 
हूं; बल्कि बाद में भी हिन्दुस्तानी हूं और आख़िर में भी हिन्दुस्तानी ही 
हैं -“>कैबल हिन्दुस्तानी ही हूं। में किसी जमात या व्यक्ति का पक्‍षपाती 
नहीं हूं। में अुनके साथ हुं जो न केवल किसी जमात के बल्कि 
किसी व्यक्ति के भो हित या अधिकार को बिना नुकसान पहुँचाये 
समूचे हिन्दुस्तान की अन्नति चाहते हैं । 


१९१५ की मुस्लिमलीग का ) मज़बूल हक 


अध्यक्पीय भाषण 


प्रकाशक:-द।दा धर्माघिकारी, बजाजवाडो, वर्षा ( मध्यत्रांत ) । 
मुदक/--वल्छभमदास जाजू, श्रीकृष्ण छापखाना खिमिटेड, बच्छराज रोड, वर्धा। 
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संपादक:-काका कालेढकर. पा अप्रैल, १९४० 
दागा धरमाधिकारी ._ बचा 





आश्वावास्योपनिषतत 


[ विनोबा | 


मेत्र--पूषन्नेकर्ष यम सूर्यप्राजापत्यव्यूह रशमीन्समूद । 
तेज गस्ते रूप कल्याणतमं तत्ते पश्यामि यो5लावसो पुरुष सो ८<हमस्मि ॥१६॥ 


अथे-त्‌ जिस विश्व का पोषण करनेवाला और तू ही अकेला निरीक्षक है। तू ही नियमन 
करनेवाला और प्रवतंन करनेवाला है । तू सबका प्रजावत्‌ पालन करनेवाला है । 
तू अपनी ये ( पोषणादि )रह्मियां खोल कर और अंकत्रित कर दिखा। तेरा तेजस्वी 
और परम कल्याणमय रूप (जिस समय ) में देख रहा हूं । जो वह पुरुष हूँ 
ही मे हूं । 
रटिप्पणी-- (१) यहां सूर्य के प्रतीक दुवारा औश्वर का ध्यान करना हैं। जो अन्तर्यामी सूर्य 
का प्रेरक है वही मेरी बृद्धि का प्रेरक है । 'सत्य' अुसकी संज्ञा (नाम) है । 'सूर्य' और बुद्धि 
को ही सुनहरे ढेंकने समझना चाहिभं । 


मंत्र--वायु रनिलमसतमथेदं भस्मान्त  शरीरम । 
३5 क्रतो समर कृत _ समर क्रतो समर ऊत | समर ॥ १७ ॥ 


अर्थ--यह प्राण भुस अमृत और चंतन्यमय वायु में घुलमिल जायेगा और जिस शरीर की 
राख होगी | हे संकल्पमय जीव ओऔश्वर का नाम ले कर याद कर अपना किया हुआ 
याद कर | हैं (मेरे) जीव, याद करे, किया हुआ याद कर । 


टिप्पणी-- (१)यहाँ वायु के प्रतीक में और्वर का ध्यान करना हैँं। जो अंतर्थामी 
वायु का चालक है वड़ी मेरे प्राण का चालक है। “सत्य अुसकी संज्ञा (नाम) है । “ वायू ” और 
“प्राण ” सुनहरे ढेंकने समझे जायें । 


३१४ सर्वोदय अग्रैल 
मंत्र-अप्े नय खुपथा राये अस्मान्विश्वानि देव वथुनानि विद्वान । 
युयोध्यस्मज्जुह्रराणमेनो भूयिष्ठां ते नम सुक्ति विधेम ॥१८॥ 
अथै--हे अग्नि, विदव में जितने ज्ञान हे अुनकी थाह तूने पा ली है। हमें सीधे रास्ते से अुस 


परमानन्द को ओर ले जा । आडाटेढा चलनेवाला पाप हमसे दूर कर । तुझसे हम 
बार बार नम्नर वचनों से विनय करते हें । 


टिप्पणियां-- (१) यहाँ अग्नि प्रतीक में भीश्वर का ध्यान विहित है । जो अंतर्यामी अग्नि 
का अददीपक है वही मेरे शरीर का भुद॒दीपक है। “सत्य” अुसकी संज्ञा (नाम) है। “अग्नि! 
और “शरीर ' सुनहरे ढेकने समझने चाहिओं। 

(२) कुछ पाठभेदों को छोड कर, यह अुपनिपत्‌ यजुर्वेद का आखिरी अध्याय है । जिसलिओ 
यह मंत्र भी यजुर्वेदगत ही है । लेकिन मूल यजूबेंद में भी वह अग्वेद से आया है। (अग्वेद 
१. १८९. १.) । यदि मनुष्य से कोओ गहित कम हो जाये, या मार्ग अंश हो जाये, तो असे अवसर 
पर शास्त्र में अस मंत्र के जप का विधान है । 

(३) मंत्र १६ से १८ तक की ध्यानत्रयी मिल कर अंक संपूर्ण चितन है । “भू: भुवः स्व: 
ये #कार की तीन मात्रायें है । पृथ्वी, अंत्तरिवष, स्वर्ग, ये अुनके आधिभौतिक अर्थ है। अग्नि, वायु, 
सूर्य, ये अुनका अधिदेवत हे और शरीर, प्राण, वृद्धि, ये भुनका अध्यात्म है । 


शाल्तिमन्त्र--७ पूर्णमद्‌ः पृणमिद पूर्णात्पृणमुदच्यते । 
पूर्णस्य पूरणमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥ 
3० शान्तिः शान्तिः शान्ति: ॥ 
अथै--वह पूर्ण है, यह पूर्ण है । पूर्ण से पूर्ण ही निष्पन्न होता है । पूर्ण में से पूर्ण निकाल 
लेने से बाकी पूर्ण ही बच जाता है । 


॥ ४» शान्ति: शान्ति: शान्ति: ।। 


भूल सुधार 
मार्थे के अंक में--पृष्ठ ३६९; पंक्ति २३ में 'हिंसा' और 'हिंसा' की व्याख्या' की जगह 
अहिसा' और 'हिसा' की व्यास्या' पढा जाय । 
“-सं० 


गांधीजी का भाषण 
न १- 


भांजियो और बहनो, 
मेरी दुविधा 


भाओ जाजूजी ने आपसे कह दिया है कि अगर में मनाही नहीं करता तो किशोरलाले आज 
आग्रह-पूर्वक यहां आनंवाले थे। “आपसे में जो कुछ कहूंगा भुसे वे सुनता चाहते थे। मैने 
, अनसे कह दिया कि तुम्हें असके सुनने की जरूरत नहीं है। लेकिन अुनका जी नहीं मानता । 
जिसलियं अओन्होंने कहा किनमें 'लाअड स्तीकर' के जरिये अपने कमरे में पड़े पडे सुन लूगा। 
कल अनका भाषण जब पढ़ा जा रहा था तो वे सुन सकते थे। बुंसी तरह आज मेरा भाषण 
भी सुन लेगे। आज मे कुछ दुविधा में पड़ा हूँ । सामान्यतः भेसा नहीं होता : जो शब्द मैं बोलनां 
चाहना हूँ, वे सहज में अपने आप अंसे ही आ जाते हैं । आज जैसा होगा या नहीं; यह में नहीं 
जानता । में अब भी विचार तो कर रहा हूँ कि आप लोगों को क्‍या सलाह दूं। लेकिन अभी 
तक मुझे ठीक ठीक पता नहीं है कि से आप लोगो को कौनसी निश्चित सलाह दूंगा। 
प्रफुब्डबायू की श्रद्धा के मानी 

पहले प्रफुल्लबाबू ने जो कुछ कहा असके विपय में दो शब्द कहना चाहता हूँ। अ्होंने 
जो कहा वह अगर दर असल अनके हृदय की ध्वनि है तो में कहूंगा कि अन्होंने मेरी बात 
ठीक ठीक समझ ली हैं। मेने अगर” शब्द का अुपयोग जानबूझ कर सावधानी के कारण 
किया है । में मनृष्य के छृवर्य को थोई ही पहचान सकता हूं ? अगर अन्होंने केवल भावनावश 
हो कर, जोश में आ कर, शब्दों का अच्चारण किया है, अुसके अर्थ को अगर वे घींट घोंट कर 
पी नहीं गये हैं, तो अुससे किसीका कोओी फायदा नहीं होगा । लेकिन मेरा विद्वास और आशा 
हैं कि अन्हींने केवल अच्चारणमात्र नहीं किया है, बल्कि अपनी श्रद्धा का दर्शन हमें कराया 
है। में भी मानता हूँ कि गांधी सेवा संघ के सदस्य अगर अपनी अपनी दृसौरी प्रवृत्तियां छोड़े 
कर चरखत को हूँं। ले कर बैठ जायेँ तो भी हम हिन्दुस्तान की आजादी पा सकेंगे । ये विचार तो 
मेरे है; मगर अुन्हे पक्ट करने की मेरी हिम्मत मही हे । प्रंफुल्लबाबू ने बिना हिचके अन्हें प्रकट 
करने की हिम्मत की । 

अच्दोने कह दिया कि दो सौ या तीन सौ आदमियों से काम नहीं चलेगा, कम-से-कम 
अक लाख आदमी चाहिओं। लेकिन यहां तो तीस कोटि मनष्य पडे हँ। तीस कोटि में 
भेक्त लाख लो बिन्दुमात्र हे। परंतु यदि अंक लाख मनुष्य भी विश्वास से काम करें तो बडी शक्षित 
पैदा कर सकते हैं। यह श्रद्धा की बात है, सिद्ध करने की नहीं। अिसका आंकड़ों से हिसाब नहीं 
किया जा सकृता। में आंकड़ों का भी हिंसाब करा रहा हूं। चरखे से हिन्दुस्तान का कपडे का 
सवाल कंसे हल किया जा सकता है, यह आंकड़ों से दिखाना पडेगा। अुसके लिओ अंकिडे तैयार 
करने को क्ृष्णदास गांघी से कहा है। वह सारा हिसाब में कर रहा हुं जौर दूसरो से करा 
रहा हूं। हिसाब जब पूरा हो जायगा तो भसे प्रकाशित भी करूंगा । 

लेकिन प्रफुल्लबाब्‌ ने जिस बात पर जोर दे कर कहा है, वह यह है कि हर अक कार्यकर्ता 
कम-से-कम अंक लाख गज सूत काता करे। यह प्रइन केवल आंकडे और हिसाब का नहीं है। 
अुन्होंने तो यह भी कहा है कि भुनका यह विश्वास है कि चरखा अहिसा का प्रतीक है। भिसी 
विश्वास से अगर श्रद्घालू आदमी काम करें तो अूसका चेष (छूत) फैल जाता हैं। रोग का 
भी छूत फंलता है, लेकिन वह नाशक होता है। श्रद्धा का छूत पोषक होता हैं । रोग के जब 
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से अक भैसा आदमी कहता है जो सारासार विचार कर सकता है, जिसका मस्तिष्क काम करता 
है, और जिसने सफलता-पूर्वक वकालत भी की है । में यह सावषी देता हूं कि हम यदि 
अहिसा का अनुसंधान करके ध्यानपूर्वंक चरखा नहीं चलाते हे तो गांधीवाद का अवद्य ध्वंस 
हो जाना चाहिओ । क्यों कि फिर असमें कोओ शक्ति नहीं रह जाती । 


माला फेरने का दृष्टान्त 

भेक दृष्टान्त देता हूं । अंक आदमी है, वह माला तो फेरता है लेकिन असका दिल आपर को 
जाता है, नीचे को जाता है, चारों ओर मटकता फिरता हैं; तो वह माला असको गिराती हैं । 
वह झूठा आश्वासन लेता है कि में माला फेरता हूं। वहां माला का औरवर से अनुसंधान नहीं 
है। वह कितना ही माला फरता रहे ज्यों का त्यो रहेगा। अुसकी अंगूलियों में कष्ट होना शुरू 
हो जाता है । अुसकी माला निकम्मी ही नहीं है, नुकसानदेह भी है। क्योंकि अआसमें दंभ है । 
माला अनेक धर्मों में अनादि काल से नामस्मरण का साधन रही है । लेकिन जहाँ ध्यान और 
अनुसंधान नहीं है वहां दंभ ही रह जाता है । जिस तरह माला फेरनेवाला औश्वर को धोखा देता 
हैं और जगत को भी । 

यही बात चरखे पर लागू है । श्वरखे में मेने जो शक्ति पायी वह यदि आप न पावें; जैसी 
मेरी श्रद्धा है वेसी अगर आपकी न हो; तो वह चरखा ही आपका नाश करेगा। आप गांधी सेवा 
संघ के सदस्य है, असलिओ अंक लाख गज सूत कात लेगे । धोत्रे अपने विवरण में हिसाब देगा 
कि अतना जितना सूत हुआ । आप कहेंगे प्रगति है। में कहूँगा नहीं। आपको अभिमान हो 
जायगा। मैं कहूँगा कि अगर जड़वत्‌ माला फेरने में दंभ है तो यंत्रवत्‌ू चरखा चलाने में आत्म- 
वंचना हैं और, आपको अभिमान होने लगेगा असलिओं, दंभ भी है । अगर असा न होता तो 
चरखा कातनेवाली लाखों स्त्रियों को हम संघ का सदस्य बना लेते । लेकिन हमारे दिल में यह 
विचार कभी आया ही नहीं । 

जब आप अनुसंधान से कातेगे, चरखे के तमाम सहचारी भावों को समझबृुझ कर ज्ञान- 
पूर्वक कातेंगेि, तव वह आपकी बुद्धि को सतेज बनायेगा। अससे आपके हृदय को बल मिलेगा। 
आपकी बृद्धि का और हृदय का बल दिनों दिन बढ़ता ही रहेगा। आपका सूत अच्छा निकलते 
लगेगा । आप विचार करने लगेगे कि चरखे से स्वराज्य कैसे मिलेगा ? आपको हर दिन नयी 
नयी बाते दिखायी देने लगेंगी। और जिस तरह चरखा आपको आपके अभीष्ट के अधिकाधिक 
निकट पहुँचाता रहेगा । चरखा अहिसा का प्रतीक है, असका क्‍या अर्थ हैं, अिसका मेने थोडा-सा 
दिग्दर्शन कराया । प्रफुल्लबाब ने जो कुछ कहा अुसमे क्या चीज भरी है, जिसका भी थोडा-सा 
स्पष्टीकरण किया | अब में अस बात को लबाना नहीं चाहता । मुझे डर है कि जितने आदमी 
यहां आये हैं अुनमें अहिसा का थैंसा बल नही है । 


मुझमें भी खुक्षम असत्य 

सअिसलिओ हम अपना निरीक्षण करें । “क्या हम वैसे अहिसावादी है जैसा कि हमें होना 
भाहिओ ? क्‍या हम राग-दवेप के अधीन हो कर हिसा नहीं करते ? जिनके साथ हम बैठे 
हैं, जिनके साथ हमें काम करना है, क्‍या अनके लिओ हमारे दिल में कोओ प्रेम है” ? में अपना 
आत्म-परीक्षण अिसी प्रकार करता हुं। मेरा विश्वास है कि में खुद वैसा अहिसक नहीं हूं। 
हाल दी में, कोओ चार पॉच दिन की बात है, अपने व्यवहार पर से मुझे पता चला कि मेरे 
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बर्ताव में भी अनजान में असत्य आ जाता है। सेगांव में में अकसर मौन रहता हूं । मौन रहने 
से मुझे शान्ति मिलती है। दिल पर से अंक बोझ-सा अंतर जाता है। अगर मुझसे कोओ 
हमेशा के लि मौन रहने के लि कहे तो में नाचूंगा। सेगांव में अक्सर मुझे जो कहना 
होता है असे में लिख देता हूँ । लेकिन अितने दिन के अनुभव के बाद भी में कहता हूँ कि मुझमें 
असत्य ने स्थान लिया है। अहिसा के खयाल से मनृप्य दूसरे को खुश करना चाहता हैं। धर्म 
भी कहता हू कि सत्य भी बोलो और प्रिय भी बोलो । लेकिन यह बडा कठिन प्रयत्न हैं। मघ्र 
बोलने के प्रयत्न में से भी असत्य आ जाता है । केवल लोगों को अच्छा लगे जिसलिओ अुन्हें खुश 
करने को कुछ कहना धर्म नही है। शास्त्रकारों का जो वाक्य हैं अुसकी में विस्तृत व्याख्या या 
स्पष्टीकरण नहीं कर रहा हूँ । अन्होंने तो ठीक ही कहा है कि सत्य भी बोलो और प्रिय भी 
बोलो । लेकिन हम अनका पूरा वाक्य कहां समझते है? हम तो दूसरों को खश करने के 
लिओ केवल प्रिय ही बोलते है| यह धर्म नहीं हैं। सेगोव में कोओ आना चाहता है। मान 
लीजिअं प्रेमाबहन आना चाहती है। मुझसे पूछती है, 'में आ जाअ ? ' असे प्रसन्‍न करने के लिओे 
में कह देता हैं '"आ सकती हे।' जिसका विचार नहीं करता कि वहाँ असका कोओ काम है या 
नहीं ? मुझे आप बेद्य, नेता या शिवक, चाहे जो भी समझें । तो भी मेरा यह धर्म हे कि जिस 
प्रकार का असत्य न करूं। जहाँ सेवा की जरूरत नहीं होती, जिच्छा भी नहीं होती, वह 
केवल दूसरों की मर्जी के लिअ सेवा ले लता हूं ! परसों शान्तिनिकेतन जाना था। वहाँ वसुमति, 
अनसूया और दूसरे लोग आना चाहते थे । मेने सोचा यह तो मेरी तीर्थयात्रा है । वही बहुत लोगों 
को क्यों ले जाअं ? लेकिन मुझे संकोच हुआ । अनको खुश करने के लिअ मेने कहा शान्तिनिकेतन 
से पूछ लिया जाय | महादेव ने तार दे कर पूछा । वे बचारे भिनकार थोड़े ही कर सकते थे ? 

न्होंने कहा जितने आओगे सबका स्वागत हैं। लेकिन में अगर सबको ले जाता तो बेवकफ 
बनता । क्योंकि न शान्तिनिकेतनवालों को शान्ति रहती और न मुझ ही । भिस प्रकार अनके 
आतिथ्य पर बोझ डालना मेरा धर्म नहीं था। मेरा कतंव्य था कि में अपन साथ्रियों से कह 
देता कि में अन्हींको ले जाअंगा जिनकी कि मुझे अपन काम के लिओ जरूरत है। लेकिन में बुजदिल 
बन गया । मेर। सत्यवादित्व भी गया और अहिंसा भी गयी । परंतु अत्त में मेने निडर बन कर 
सबको लिख दिया कि में सिर्फ अिने-गिने लोगों को ही साथ में ले जाअूंगा। मेरे सौभाग्य से 
मेरे साथी मेरे जिस प्रकार आगा-पीछा करने को सह लते हे । 


« दिन्द्‌ स्व॒राज्य ' केसे लिस्ली 


अगर मुझको नेतागिरी करना हूँ, करोडों को रास्ता दिखाना हैं, अन्हें अपने पीछे दरिया में 
फेंक देना है, तो मुभ लज्जा के कारण असत्य नही करना चाहिअ्र। अगर में अंसा कहूंगा तो 
-नतागिरो के लि्रे नालायक ठहरूंगा । अहिसा की नीति का यह आवश्यके अंग है । मेने चरखे 
को अुस नीति का व्यक्त प्रतीक माता हें। आप मुझसे पूछेंगे कि यह सब तुमने कहां से 
पाया ? में कहूंगा, सेवा के अनुभव से। १९०८ से मेरे दिल में यह बात जमी हुओ थी। 
अस समय तो में करघे-चरखे का भेद भी नही जातता था। लेकिन बीज रूप में चरखे से मुझे 
प्रेरणा मिली । शायद आपको पता नहीं होगा कि मेंने “हिन्द स्वराज्य” किसके लिओ्रे लिखा। अब 
तो वे मर गये हैं अिसलिओ अुनका नाम बताते में भी हज॑ नहीं है । मेने सारा 'हिन्द स्वराज्य! 
अपने मित्र डा० प्राणजीवन महेता के लिभ लिखा। अनसे जो चर्चा हुओ वही अूसमें आयी 
है। ओक महीना में डा० महेता के साथ रहा। वे मुझे प्यार करते थे लेकिन मेरी बुद्धि की 
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कंसे कर सकते हैं ? अनपर दया करेंगे। वे अज्ञानी हैं बिसलिओ ओऔएर्वर से प्रार्थना करेंगे 
कि वह अन्हें ज्ञान दे। हम तितिब्षा से अनके आघात सह लेंगे। हमारे हृदय से दया के 


अदगार निकलेंगे। सिर्फ लोगों को सुनाने के लिज्र नहीं; बल्कि सच्चे दिल से हम अनपर 
दया करेंगे। कोओ मुझपर हमला करता हें लेकिन मझे असपर गरसा नहीं भाता। वह 


मारता जाता हैं, में सहता जाता हूं; मरते मरते भी मेरे मुख पर दर्द का भाव नहीं, 


बल्कि हास्य है, मेरे दिल में रोष के बदले दया है--तो में कहृगा कि हमने वीरपुरुषों 
की अहिसा सिद्ध कर लो। में आपसे पूछता हूं कि जो आपको गाली देते रहते हैं, 


क्या अनके प्रति आपके दिल में दया हैं? समाजवादी ओर दूसरे सब 'वादी” जो हमारा विरोध 
करते है, क्या अनके लिओअ हमारे दिल में दया है ? अहिंसा में अतनी ताकत है कि वह विरोधियों 
को मित्र बना लेती है और अनका प्रेम प्राप्त कर लेती है। मुझे डर हूँ, और मेरे पास अँसे सबूत 
हैं, कि हम अँसे नही हे । हममें से अंसे जो नहीं हे अुन्हें प्रामाणिकता से संघ से हट जाना चाहिओ । 
सभी अक-से हों तो सभी को हट जाना होगा । शायद मुझे भी कहना पड कि में भी अिस लायक 
नहीं हूं। तब तो यहूँ। से संघ की पूर्णाहुति ही करके जाना अच्छा है । हम किशोरलालभाओी 
पर संघ के संचालन का बोझ क्प्रों रक्‍्खें ? क्‍या हमें अन्हे यहँ। दफन करना हूँ ? अन्हें रातदिन 
संघ की चिता रहती है। स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। वह धोत्र पडा है । काम के बोझ के नीचे 
दबा जा रहा है | क्‍यों न हम अुनको अुस बोझ से मुक्त कर दें ? 


संघ का घिसर्जन कर दीजिये 

में आपसे कहता हूं कि संघ का विसजन करने में हमारी कोओ हानि नही हैँ । संघ में अगर 
कुछ है तो भूसके तीन सो सदस्य अुसकी तीन सी शाखायें हो जाती हैं । और जिस प्रकार की शक्ति 
अगर हमारे सदस्य नहीं दिखा सकते तब तो कहना पड़ेगा क्रि सघ में कुछ था ही नहीं । 
तब फिर असे कायम रखने से क्या लाभ? मेरी तो यही सलाह हैं कि हम असकी पूर्णाहृति 
करके यहासे जायेँ। 

हम यह कंदम डर के मारे नहीं अंठा रहे हैं । अपने बल का संग्रह करने के लिओ अठा 
रहे है । क्योंकि अगर हम यह काम शुद्ध बुद्धि से करेगे तो हमारी शक्ति बढ़ेगी और आज 
हमारी हस्ती से जो डर पैदा हो रहा है वह नहीं रहेगा । हमारी शक्तित अगर किसी के दिल में 
डर पैदा करती हैं, या हिसा की प्रेरणा करती है, तो वह अहिसक नहीं हो सकती । अस हालत 
में हम संघ का आश्रय लेंग तो हमारा कल्याण नहीं होगा। वह हमें अहिसक शक्ति नहीं दे 
सकता। और न हम असकी शवित बढा सकते हैं । क्योंकि हम तो खुद ही आश्रय चाहते हू । 
अगर हम पैसे के लिओ या सामुदायिक बल के लिओ संघ का आश्रय चाहते हों तो हम सत्य और 
अहिंसा के अभ्यास के लिभे निकम्मे हें। अगर हमारे लि भगवान का आश्रय काफी नहीं है 
तो हमारे हिसाब में गलती हैँ । 

जब हम संस्था के अस बाहय रूप का अन्त कर देंगे तो हमारे अन्दर नम्नत) की शवित 
पैदा होगी । अंग्रेजी में अक कह्मावत है कि "जो यह जानता है कि में कुछ नहीं जानता वही 
दर असल ज्ञानी है । जिस दिन हम जितने नम्नर हो जायेगे कि अपन आपको शून्‍्यवत्‌ बना 

गे असी दिन हमारी शवित बढंगी। फिर तो गांधी सेवा संघ अंक दूसरी ही अनोखी अव्यक्त 

संस्था बन जायगी । वह सीता जो लप्त हो गयी, अमर है । आज तक हम असका नाम ले कर 
पावन होते हें। वह सीता जिन्दा हें। छाया की सीता मर गयी। अगर हम दर असल 
शक्तिशाली होना चाहते हें तो संघ का विसर्जन कर दें। यह भी शक्ति का काम है। जिसके 
लिभे भी हिम्मत और बल चाहिभे | 


१९.४० गांधीजी का भाषण ४२३ 


राज्यप्रकरण को भुला दीजिये 


अगर आपमें यह शक्ति नहीं हु तो आप संघ को दूसरा रूप दे दें। मेरी यह स्पष्ट राय 
हूँ कि आप राज्य-प्रकरण भूल जायें। में वही शख्स हूं जिसने हुदली में कहा था कि हम राज्य- 
प्रकरण में चले जायें। मेने ही आपको राज्य-प्रकरण में खींचा था, अुसके लिओ मुझे पश्चात्ताप 
नही हैं । अुस समय की परिस्थिति में वही सलाह ठीक थी। अगर हम राजकारण में न पड़ते 
तो आज जो अनुभव हमे मिला है वह कभी न मिलता। किशोरलाल ने मुझे कभी अुदाहरण 
सुनाये कि हम किस तरह भजिस छोटे-से संघ में पदों ओर अधिकारों के लिओ ले । अिसका 
यह अर्थ है कि हमारे में अहिंसा की शक्ति नहीं है, काफी मात्रा में सत्य भी नहीं हैं। अगर हम 
अपने राजनंतिक व्यवहार में सत्य और अहिसा की शक्ति प्रकट करते तो जितिहास कुछ 
दूसरा ही हो जाता । 


हमारे अन्दर आग बढ़ने की, नेता बनने को, महत्त्वाकांपपा रही। लेकिन नेता बनने का 
असली अर्थ हम नहीं समझ सके । 'में सबसे बडा नेता बन जाओ” जिसका अर्थ यह हे कि ' में 
सबसे बडा सेबक बन जाआ | सेवा भी असकी करो जिसे सेवा की जरूरत हैँ। जिसे सेवा की 
जरूरत नहीं है अुसकी सेवा करना ढोंग हैं। वह तो दभ हू । 


मेरी असी ही सेवा की जाती है । यह भी मेरे असत्य का ही अंक जुदाहरण है । में अपने 
असत्य कहां तक गिनाअ्‌। अुनकी तो लंबी फहरिस्त हो जायगी । मुझे पैर दबवाने की जरूरत 
नही होती | दूसरों को खुश करने के लिओ नाहक पैर दबवाता हुं। मेरा पतन होता है। वह 
( पैर दबानेवाला ) समझता है कि असे पुण्य मिलता है। लेकिन बह भी पृण्य नहीं ले जाता । 
थोडा-सा भोग ले जाता है। यह सेवा नही है । 


जिसी तरह हम अधिकार और सत्ता के दवारा सेवा का दंभ करते हैं। लोगों को सिर्फ 
दिखाना चाहते हे कि हम सेवा में लग हैं । असलिओं हमारा धर्म तो यह है कि हम राज्य-प्रकरण 
को भूल जायेँ । तब तक भूल जायें जब तक देश के सभी दल हमसे आ कर यह न कहें कि “तुम 
आभो, तुम्हारी जरूरत है। तुम्हारे बर्गर काम नहीं चलता |!” तब तक हम बैठे बेठे सेवा 
करते रहे। नालायक और निठल्ले वन कर बैठ रहें असा नहीं । आखिर जो भिन्‍न भिन्‍न संस्थाओं 
के अधिकारपदों पर चुने जाते हे, असे आदमी अंक लाख भी तो नही होंगे। हम लाख में से 
अक न बने । हम तो तीस कोटि म से अंक बंनें। हम तीस कीटि में से अंक लाख में क्‍यों 
जायें ? अंक लाख के लिअ हम शून्य दो जायें। तीस कोटि में घुल-मिल जाना बहुत बडी बात है । 


्‌ 


वललभभाभी दा असा खयाल हे कि शायद संघ के अधिकाश सदस्य राज्य-प्रकरण में 
है । अगर बे सब छोड दें तो संव में कितने आदमी रह जाते है ? चार-छह आदमी शायद रह 
जाये । मे नही जानता कि कितने सदस्य राजकारण में पडे है। मेन धोत्रे स फेहरिस्त मांगी 
है । लेकिन अससे मेरी सलाह में काओ अन्तर नहीं पहता । में यह कब कहता हूं कि वे सब 
राज्य-प्रकरण से भाग जायें । अगर वे वहां पैसे और सत्ता के मोह से या प्रतिष्ठा के लिओ 
रहते हों तो अन्हें निकल जाना चाहिओ । अगर सेवा-भाव से रहते हों तो रहे। लेकिन अिस 
की परीक्षा कौन करेगा ? में नहीं कर सकता, न किशोरलाल ही कर सकता है । वह कोओ 
भगवान थोडे ही है ? किसीके दिल का हाल वह क्‍या जाने ? में राजकारण छोडन की बात 
नहीं कह रहा हूं। मैं तो यह कह रहा हूँ कि जो राज-कारण में हैं वे वहां अपनी हिम्मत पर 
रहें । संघ के आश्रय की अपेक्पा न रबखें। अिसलिओं जो राजकारण में हैं, या जाना चाहते 
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है, वे संघ छोड दें। अगर सभी जैसे हैं तो संघ अपने आप खतम हो जाता है। दो चार ही बच 
जाते हैं तो भी संघ कायम रखने की जरूरत नहीं है । 


सच्चा संगठन 

हर अंक सदस्य जो कुछ करे अपनी जवाबदारी पर करे। में तो निदचयपूर्वक कहता हूं कि 
आपको गांधी-सेवा संघ को समेट ही लेना चाहिभे । अुसके बाहघ रूप का लोप ही कर देना 
चाहिअ। हम चाहे कोय्रेस में रहें, या रचनात्मक कार्य में रहें, अपनी जिम्मेवारी पर रहें । 
खामख्वाह क्यों गांधी को, या गांधीवाद जेसी कोओ चीज हो तो असको, बदनाम करें ? 
संघ के रहने से यह व्यर्थ का अभिमान पैदा ह्वोता है कि हम दूसरों से अच्छे हें । दर असल हम 
दूसरों से किसी बात में अच्छे नहीं हें। ज॑ंसे दूसरे हें वेसे ही हम हें-“-कुछ कम या अधिक मात्रा 
में। जिस तरह की तुलना करना हमारे लिओ लज्जा की बात है । हमको तो दूसरों में घुल-मिल 
कर अनकी सेवा करना है। दूध में मिश्री जिस तरह मिल जाती है अुसी तरह हम सबमें 
घुल जावें। हम जो कुछ हैँ अपने दिल में रहे, अपने सिद्धान्तों पर नम्नता से दृढ़ रहे और शून्य 
हो कर सेवा करते रहे । ेृ 

अगर आपमें हिम्मत हैं तो आप गाधी सेवा संघ को समेट लें; अथवा अगर अआतनी 
हिम्मत नहीं है, तो राज्य-प्रकरण में से हट जायें। यानी किसी भी काँग्रेस कमेटी में गांधी 
सेवा संघ का कोओ सदस्य न रहे। संघ के रूप को समेटने पर भी हमारा आन्तरिक संबंध 
तो कायम ही रहेगा! हम ओक-दूसरे के साथ अगर स्रिद्धान्तों के और प्रेम के बन्धन से 
बंध हैं तो हमारा अक अब्यक्त संगठन रहेगा। वही सच्चा संगठन होगा। जिसका मतलब 
यह नहीं कि हम कोओ गुप्त संगठन करने जा रहे है । हमे विसी स्थूल संगठन की जरूरत 
ही नहीं है। जो चीज हमने गांधी सेंवा संघ से पायी है अुसे हमसे कौन छीम सकता है ? 
हमने जो कुछ प्राप्त कर लिया है अुसे खोने का कोओ डर नहीं । हृदय-तंत्र के साथ मिली 
हुओ चीज कोओ नही छीन सकता । हम अपन सिद्धान्तों का त्याग कभी नहीं करेगे। हम तो 
अपने को असत्य के बोझ से मुक्त कर रहे हैं। जब कि अितनी कटुता और जितना जहर फैल 
रहा हैं तो खामोशी के सित्रा दूसरा कोओ अपाय नहीं । 


में यह नहीं कहता कि हमने आज तक जो किया वह गलत था। वह तो आवश्यक ही था | 
अंससे हमें नयी शिक्षा और नया अनुभव मिला। अब हम अंक नये युग का आरंभ कर रहे 
हैं। जो लोग राजकारण में सत्य और अहिंसा को निबाह सकते हे वे वहां रहें, लेकिन संघ 
को छोड दें । संघ म॑ राज्य-प्रकरण नहीं रहेगा । राज्य-प्रकरण के बाद रचनात्मक काम ही 
रह जाता है । लेकिन चरखा संघ आदि संस्थायें जो काम कर रही हें अुसके बाद क्या बच जाता 
है? यह दूसरा सवाल है । असको तो बाद में लूंगा। आपकी समझाते समझाते मेरा दिमाग साफ 
हो गया है | असलिओं अंक बात मेने निश्चितरूप में आपके सामने रख दी है कि आप संघ 
की पूर्णाहुति कर दें। कम-से-कम असमें से राजकारण ब्रिलकुल निकाल दें। तब फिर 
संघ का क्‍या रूप बन जाता है यह सवाल बाद में आयेगा । 


अपनी दिम्मत पर राजकारण करें 
जाजूओ-जो राज्य-प्रकरण में सेवा-भाव से रहे है बया ने भी हट जाये ? अगर अनकी 
संख्या अधिक हो तो भी क्‍या संघ को समेठ ले ? 
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शंघधीज्ञी-वे रहें | लेकिन संघ के सदस्थों के रूप में नहीं। अगर वे स्वतंत्ररूप से नहीं 
रह सकते तो बे निकम्मे हैं। सरदार और राजन्द्रबाबू राजकारण से हटने लगें तो में भुनको 
रोकूंगा । लेकिन वे संघ के सदस्य न रहें । मे जानता हूं कि वे अपने बल पर सेवा-भाव से 
राजकारण में रह सकते हैं। अब अगर कोओ अेसे लोगों का वर्ग रह जाता हैं जो कि ओेक- 
दूसरे की गरमी चाहते है तो अुनका विचार वे करेंगे। संघ नहीं कर सकता। अहिंसा जैसी 
शक्ति है कि अुसे सिवा औश्वर के कोओ मदद नहीं चाहिओ। अगर वे असे नहीं हैं तो वे पंगू 
हैं। जो राज्य-प्रकरण में पडे हें अन्हें पंग नहीं होना चाहिओ। क्‍योंकि वहां तो अहिंसा की 
कडी परीक्षा होती है । यहाँ जितनी कडी नहीं होती। राज्य-प्रकरण में जानेवालों को किसी 
के आश्रय की जरूरत नहीं होनी चाहिआओ । ओक भीश्वर का आश्रय बस है । 

अब अगर अिस प्रकार अपनी हिम्मत पर सेवा-भाव से राज-कारण में पडनवाले सदस्यों की 
संख्या बहुत बडी हो, तो भी क्या हर्ज है ? संव में चार-छह ही आदमी रह जायें तो भी में नाचूंगा । 
अगर बे सच्चे होंगे तो छह के छह करोइ हो जायेंगे । अुनमे अितनी शक्ति होगी | मेरा जितना ही 
कहना है कि जो सेवाभाव से राज्य-प्रकरण मे पड़े हैं वे वहीं रहे, मगर संघ में न रहें ! 


समयानुकूल सलाह 

में दुबारा समझा दू । में यह नहीं वहता कि जो राज-प्रकरण में पड़ हैं वे बहां से निकल 
जायँ। में तो अितना ही कहता हुं कि वे संध में न रहें। अुनके निकल जाने से संघ की शवित 
क्रम नहीं होगी बल्कि बढेगी। जो लोग रह जायेंगे वे अगर काम के नहीं होंगे तो संघ मिट 
जायगा । हमारे पास कोओ विशेष चीज नहीं हैं। हममे दूसरे लोगों की अपेवषा कोओ विशेष 
गण नहीं हैं। हमारी जो विशेषता हो सकती है वह अभी आयी नहीं है । हम अगर जबरदस्ती 
अपने आपको दूसरों से अंचा समझेंग तो संघ को ती मरना ही है; और बदनाम हो कर मरना 
हैं। अगर हममें कोओ॥ी स्वतंत्र शक्ति नहीं हैं तो संघ की हंसी होगी। अगर हममे अहिंसा की 
सस्‍्वतत्र शक्ति हो तो संघ के बिना भी हम सेवा कर सकेंगे । चाहे में जंगल में अकेला जा कर 
रहूं या इमसान में जा कर रहूं, तो अुससे यह शक्ति नहीं आनंवाली हूँ। वहाँ भूतों से नहीं 
डरूंगा, लेकिन सेवा की शक्ति केसे आयेगी ? बह तो रचनात्मक मूककार्य से ही आ सकती है | 

जो राज्यक्पत्र में पड़े है धभुनमें भी सत्य और अहिसा की स्वतंत्र शक्ति होनी चाहिओ; 
बयींकि यही अनका ' क्रीड ' है । में जिसका साथषी हू कि अस देश में कौप्रेस सबसे बडी 
राकिति है । क्‍या कौग्रेस राजकारण के लिशे काफी नही है ? तब हम क्यों दूसरी संस्था कायम 
करें ? हमारी संस्था के बारे में लोग असा समझने लगे हैँ कि वह भी कांग्रेस का ही काम 
करती हुओ अपनी अलग हस्ती रखना चाहती हैं। जिसका तो यह अर्थ होता है कि वह 
कौम्रेस की बराबरी करना चाहती है। भिसलिभ मेंने जो सलाह दी है, आज के वायमंडल 
में वही सही है। हुदली में मेने जो सलाह दी थी वह अस वक्‍त के वायुमंइल में अचित थी । 
मझमें यह अधिकता हे कि जिस वंबत भेरा हृदय जो बताता हैं वही कहता हूं। आज 
भेरा हुदय जो कह रहा है वही प्रकट कर रहा हुं। में नहीं जानता अक महीने के बाद में क्‍या 
कहूंगा। में अँसा आदमी हूं जो अद्दे-गि्द की बातों का अच्छा असर ल लता है और बरा 
असर नहीं लेता। मेरी साधना ही अँसी रही है कि अच्छी शक्तियों और अच्छे परिणाम मुझमें 
भा जाते हैं। में अुनसे अप्रुष्ट नहीं रह सकता । 

आपके सामने बैठ कर विचार करते करते मेरा हृदय और बुद्धि खूल गयी है । में विचार 
करके नहीं आया था लेकिन फिर भी स्पष्ट सलाह दे दी। जिस किसी को कुछ - शंका हो 
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या मुझसे यह कहना हो कि 'तुम जितनी चीज नहीं जानते थे भिसलिओ असी सलाह दे रहे 
हो', तो वे कह सकते हें। जिन्हें स्वतंत्ररूप से अपनी राय देनी हो वे भी अपनी राय प्रकट 
कर सकते हैं । (८-० से ८-४५ तक ) 


गांधी सेवा संघ, छठा सम्मेलन 
मालिकान्दा, २०-२-४० 


गांधीजी से परिप्रइन 
देशी रियासतों के बिषय में नीवि 


रामरतन दामो-राजकारण के निसबत खालसा के लि जो नीति बतलायी गयी है, कया 
वही देशी राज्यों के लि भी है ? 


गांधीजी-हां, वही । 
संगठित अद्विसा की प्रतिक्रिया 


श्थामी सत्यानन्द्जी-हमारे और आपमें समान धम्म है। अिसलिअ आपके विचारों 
की प्रतिक्रिया हमारे अपर होती है। वह मविष्य में भी होती रहेगी । संघ के न रहते हुओ भी 
स्वतंत्ररूप से हमारी बृद्धि और हमारा हृदय आपके विचारों का समर्थन करते रहेंगे। जब 
आप लड़ेंगे तब हम भी लडेंगे। जिसलिओ यह लांछन कि हमारा अंक दणछ हैँ, संध के न रहते हुओ 
भी रहेगा और “* ध्वंस हो के मारे लगते रहेंग । बिसलिओ संघ बंद कर देने से फायदा तो 
कोओ नहीं होगा; अलटे यह मुकसान होगा कि संघ की शक्ति की जो प्रतिक्रिया सामाजिक जीवन 
पर होती है वह ने हीगी । 


शधिज्ञी-मेरा तो अंसा विश्यास है कि अगर दर असल हमारे में शवित भरी हैं तो वह 
शक्ति कम न होगी । समाज के जीवन पर हमारी कृतियों का असर भी बराबर पड़गा । अब 
तक हमने संघ बना कर जिस तरह से प्रयोग किया अससे हमें सफलता नहीं मिलेंगी । अहिंसा 
किस तरह काम करती हैं अिसका पूरा अनुभव जिसमें से नहीं मिलता। अहिसा अंक स्वयंभ 
शक्ति है। संध की अपाधि यदि असकी शक्ति को न रोके तो वह ज्यादा काम करती हे । मेने 
जो यह लिखा हैँ कि-''यदि हिन्दुस्तान में अहिसा का अक भी संपूर्ण प्रतिनिधि पैदा हो जाय तो भी 
हमारा काम सिद्ध होगा'-- वह पूर्ण वाक्य है। मेरा मतलब यह नहीं है कि वह अकेला सब 
कुछ कर लेगा। अक्रेला तो ओहवर भी नहीं कर सकता । असे भी अनेक रूप लेने पड़ते हैँ । 
मेरा मतलब यह है कि यह अकेला प्रतिनिधि सबको अपनी ओर खींच लेगा । संघ की शक्ति 
आपको कमजोर कर देगी। असमें आपका जो अपनापन है वह प्रकट नहीं होने पाता । आप केवल 
प्ंघ की शक्ति का प्रदर्शन करते है, अपनी आत्मा की शक्ति का नहीं । संघ में जो राकित है वह 
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भी आपकी ही शक्तितयों का समृदाय है । अहिंसा के विकास के लिओ शक्तियों के समुदाय के अँसे 
संगठन की जरूरत नहीं रह जाती । में बाह्य साधनों की आवश्यकता महसूस नहीं करता। जो 
अपने आपको गांघीवादी कहलाते हैं, अनमें अगर रोप है, बुजदिलो है, तो वे किसी संघ को सुशोभित 
नहीं कर सकते | अँसा गांधीवाद नहीं रहेगा । मेंने सारे हिन्दुस्तान को अपना क्षेत्र बनाया है, मा 
यों कहिये कि, औदवर ने यह क्पेत्र मुझे दिया है। अिसका अओक विशेष कारण हैं। में मानता हूं 
कि हिन्दुस्तान के घरघर में अहिसा हैं। यूरोप में तीन सौ आद्रमियों की अैसी जमात नहीं 
मिलेगी जिनसे में अंसी बातें कह सक, जैसी आपसे कह रहा हूं। यही कारण हैं कि औरवर ने 
मुझे अपने प्रयोगो के लिआ यह क्पत्र दिया। में क्षेत्र क्या पसन्द कर सकता हूं ? मेरी क्या 
शक्ति हैं ? वह तो असीन दिया हैं। जिसलिअ मेरी निश्चित राय है कि अहिसा के सिवा 
दूसरी सारी बातें आपको फेंसानेवाली हे । आपके सवाल का मेरा अत्तर जितना ही है कि 
सभ के न रहते हुओं भी हमारी स्वतंत्र अहिसक शक्तित की प्रतिक्रिया समाज के जीवन पर होती 
ही रहेगी । 

हमारी कसोटी 


गोपाव्ठराव काछे-मेरा णेक्र सवाल है ! हम राज्य-प्रकरण में सेवाभाव से काम करते 
हैं या नहीं, जिसकी कसौठी क्या हो ?--दूसरों की की हुओ टीका-टिप्पणी या हमारे अपने 
दिल की गवाही ? दूसरे अगर यही कहते रहें क्रि यह महत्त्वाकांक्षी है, तो अुसका विचार 
करे या नही ? 

गांधीजी-जअिसकी कसौटी खुद का मन ही है। अगर हमारा मन साफ है तो दूसरों 
की टीका का विचार करने की जरूरत नही । 
कॉप्रेस ओर संघ 

नरहरिभाओ-कौग्रेस का 'क्रीड' भी तो ' पीसफूल और लेजिटिमेट ' ही हैं। तो फिर आप 
राज-कारण में पडनेवालों को संघ छोडने को क्यों कहते है ? 

गांधी जी-अगर असा है, तो हमने अलग संस्था ही क्‍यों बनाश्री ? जमनालालजी की अँसी 
कल्पना थी कि जो सत्य और अहिसा को पॉलिसी मानते हैं वे संघ में नहीं आ सकते । लेकिन 
हम कांग्रेस के' क्रीड' को अरना भी धर्म मानते हैँ तो हमारे लिअ कामग्रेस ही पर्याप्त है। संघ की क्या 
जहरत है ? 
आध्यात्मिक बल केसे मिलेगा ! 


प्यारेलालजी [द्वापुड]-जो कांग्रेस में आध्यात्मिक दृष्टि से जाते हे और संघ में आध्यात्मिक 
बल तथा सत्संग के लिअ आते हें, वे क्या करें ? अनको आध्यात्मिक बल कह से मिलेगा ? 


गांधीजी-कांग्रेस में ही रहने से । आध्यात्मिकता असी कोओ चीज नही है कि गांधी की 
दुकान पर गये और असकी पूडिया ले कर चले । आप संघ को सत्संग मानते है, छेकिन वह सत्संग 
नहीं रह जाता । हममें भावुकता आ जाती है और अंक तरह का पवित्रता का अभिमान भी 
आ जाता है। में विनयपूर्वक कहना चाहता हूं कि संघ में रह कर हमारी शक्ति बढ़ती है, मैसा 
नहीं है। शक्ति कांग्रेस में रह कर बढ़ेगी । में दृढ़ विश्वास से कहता हूं कि यदि आप संघ और 
कांग्रेस का मकाबला करके देखें, तो आप पायेंग कि संघ से आपको बल नहीं मिलेगा । बह तो 
आपका आश्रय-त्थान है। वहां से आपको गरमी मिलेगी; लेकिन वह आपकी शक्ति आजमाने 
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का क्वत्र नहीं हो सकता । वंह क्पेत्र तो कांग्रेस है । कांग्रेस अक तूफानी समद्र हे। वहाँ जा कर 
अगर आप अपने रोषादि रोक सकते हैं, तो मान लीजिये कि आपका जहाज चल रहा है। संघ तो 
बंदरगाह है । यहां शक्ति के प्रयोग का कोओ अवसर ही नहीं। मेरी अपनी शक्ति तो कांग्रेस में 
ही बढी है। संघ से मेने कोओ शक्ति नहीं पायी | 


क्या गांधीयाद्‌ में माननेवाले राजनीति में रहें! 

लाला अगब्नाथ-जों लोग संघ में नहीं हैं, लेकिन गांवीवाद में मानते हे वे भी राजनीति 
में रहें या नहीं ? 

गांधीजी-वे अगर वहां कोओ असर नहीं कर सकते, या लोग अुनका वहां रहना पसन्द न 
करते हों, तो वे निकल जायें। यह “गांधीवाद' शब्द राज्य-प्रकरण में से ही निकला है । अगर हम 
असे सुशोभित कर सकते हैं तो राज्य-प्रकरण में रहे, नहीं तो हट जायें । 

लाला जगन्नाथजी-भिसी शत पर गांधी सेवा संघ के सदस्य भी राजकारण में रहें तो क्या 
हज है ? 

गांधी जी-गांधी वादी व्यक्ति है, लेकिन संघ अके समुदाय है। राज्यप्रकरण में पड़नेवाले 
व्यक्ति किसी समुदाय में रहते द्वे तो नाहक जहर पैदा होता है । राज्य-प्रकरण के लिओ तो यह 
संघ बना नहीं है । जो असमें पडते हे अुन्हें संघ की जरूरत भी नही है; न अऑन्हें संघ से कोओ बल 
मिलता हे । अगर अँसी कोओ दूसरी चोज हो, जिसके लिओ आप संघ चाहते है, तो बतलावें । अगर 
आप यह कहें कि संघ से आपको सहायता और आधार मिलता है जिसलिभे वह चाहिओ,तब तो में 
कहूंगा कि संघ को तोद ही देना चाहिओ । 


शान्ति-सेना की बात 

प्रभुदास गांधी-इेलाग में आपने जो शान्ति-सेना की बात कही थी अुससे आज की 
आपकी सलाह का कोओ मेल बैठ सकता हूँ ? अुस वक्‍त तो आपने यह कहा था कि गुंडाशाही 
का संगठितरूप से प्रतिकार करना हमारा विशेष करतंब्य हं। आज आप संगठन को तोड़ 
देने की सलाह दे रहे हैं । 
गणेशशंकर विद्यार्थी की परंपरा 

गांँधीजी-शान्ति-सेना के बारे में मेने कहा भी और लिखा भी है, यह बात सही है । कुछ 
लोगों ने अुस दिश्ञा में प्रयत्न भी किया । हकीम अलवओ ने जैसी अंक शान्ति-सेना बनायी थी। 
मेने ओन्हें धन्यवाद भी दिये थे। लेकिन अब असका नामोनिशान तक नही रहा। में देखता हूं 
कि वह चीज भी नहीं चल सकती। आप शान्ति-सेना बनाय्रेंगं। आपकी प्रतिज्ञा पर कओऔी 
आदमी झूठ-मूठ दस्तखत कर देंगे और अुसका पालन नहीं करेंग । आबोहवा में जब लितना 
मंल भरा हुआ है, तो अच्छी चीज भी गंदी हो जाने का डर है। जिसन्िओं अुससे अस्पृष्ट 
(बचकर ) ही रहना चाहिओ । मेरे पास अगर अंक लोटा भर गंगाजल हो तो अभूसे अक तलाब 
भर गंदे जल में मिला देने से वह गंदा जल शुद्ध हो जायगा, जैसा समझने की मूललता में नहीं 
करूंगा । आप अंक ओक आदमी अपना अपना अलग शांतिदल बना सकते हैं। लेकिन असे 
आदमी भी कहें है ? शिकारपूर और सककर में क्या कोग्रेसवाले नहीं थे ? फिर क्पों अंक 
भी आदमी जैत्ा नहीं निकला जो बिना रोष के दंगा शांत करने की कोशिश में मरा ही । कानपुर 
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में गणेशशंकर के पुजारी तो काफी भरे हैं; लेकिन अुसका संप्रदाय क्यों जुप्त हो गया ? तो 
भी में यह नहीं मातता कि गणेशशंकर की आत्माहुति व्यर्थ गयी । असकी आत्मा मेरे दिख पर 
काम करती रहती हैँं। मुझे जब अंसकी याद आती है तो असकी ओर्ष्या होती है। जिस देश में 
दूसरा गणेशशंकर नहीं हुआ । असकी परम्परा समाप्त हो गयी; लेकिन बह बितिहास में 
अमर हो गया । असकी अहिंसा सिद्‌व अहिंसा थौ । असीकी तरह कुल्हाडी के प्रहार सहते हुओे 
में श्ांतिपू्बक मरूं तो मेरी अहिंसा भी सिदूध होगी। मेरा भी यह सुख-स्वप्न हैं कि में असीकी 
तरह मरूं--अक तरफ से अंक मतृष्य मुझपर कुल्हाडी चला रहा हो, दूसरा दूसरी तरफ से 
बरछी मार रहा हो, तीसरा लाठी मार रहा हो और चौथा लात और घूंसे बरसाता जाता 
ही, गैसी अबस्था में भी में खुद शान्त रहूं और लोगों से शान्त रहने को कहूं और खुद हँसता 
हुआ मरू--असा भाग्य में चाहता हुं। में चाहता हुं कि मुझे असा मौका मिले बौर 
आपको भो मिले। 


डर कर हटना अहििसा नहों है 
मूलचन्दजी अग्नरवालू-जब कि हमारा अपना दिल साफ है तो केवल दूसरों की टीका- 
टिप्पणी से डर कर या अनके विरोध के कारण हम संघ को क्यों बंद करें ? यह तो अहिंसा नहीं है। 


गांधीजी-मेंने यह कब कहा कि हम टीका से ठर कर बन्द करें । मेने तो यह कहां कि 
शायद हम अस टीका के पात्र भी रहे है। जिसके मेरे पास काफी सबूत पडे हैं। अगर हमारे 
अन्दर अहिंसक पुरुषार्थ के लक्षण दर असल होते, तो आज हम जैसे पडे है वैसे नहीं रहते भौर न 
आगे रहेगे। हमारे में से अंक दूसरी ही शक्ति पैदा होगी। तब आपको न मेरी सलाह की 
दरकार रहेगी, न अस संघ की । जो अपने हृदय को रोक कर मेरी सलाह पर चलते है या मेरे 
दबाव से काम करते हैं, वे सच्चे गांधीवादी नहीं हैं । मेने तो अपने लड़कों से भी सोलह वर्ष के 
बाद अँसी अपेक्धा नहीं रक्खी । वे सोलह वर्ष के होते ही अुनकों अपना मित्र माना | अनसे कह 
दिया कि वे जिसे अपना स्वधमं समझते हैं असका पालन करें। स्ववर्मे निधन श्रेय । अगर वे 
मेरी बात मानें तब तो अूसे आन्हें अपनाना होगा। जिसलिओ नहीं कि अनका बाप कहता 
है; बल्कि अिसलिओं कि वही बात अुनकी बुद्धि में जम गयी है । गांधी सेवा संघ की अैसी बात 
नही हैं। आपको तो अपनी स्वतंत्र बुद्धि से विचार करना चाहिओ । अगर आपका दिल कहे कि 
संघ रहना चाहिअ तो पीछे असका यही मतलब है कि आप बड़ी कडी परीकपा देना चाहते है । 


जमनालालजी की मूल कल्पना 

रामरतन दशामो-सघ के बन्द हो जानें से रचनात्मक काम करनंवाले मुझ जैसे अपूर्ण लोगों 
को जो प्ररणा और मार्गदर्शन मिलता है वह न मिलेगा । यह भेक बडी हानि होगी । 

गांधीजी-मेने तो कह दिया कि अगर आप असी कारण से संघ को समेट लेना पसंद नहीं 
करते, तो असमें से राज्य-प्रकरण को हटा दें, यह मेरी दूसरी नूचना है। संघ को बनाने में जमनालालजी 
की असी ही कत्पना थी कि जो लीडर नहीं हैं, प्लाटफा्म पर नहीं आते, वितंडा नहीं करना 
चाहते, अुनकी सुविधा और मार्गदर्शन के लिझे ओेक संरथा हो । आप कांग्रेस के चबन्‍्नी के मेंबर रहें; 
लेकिन असमें कोओ ओहदा न लें। ओहदा न ले कर भी अगर आप ठीक ठीक सेवा करेंगे तो 
आपकी नीति का अत्र पडेंगा। मेने कोग्रेस में कोओ ओहदा नहीं लिया, तो भी ओहदेदार बनाया 
गपा । मतलब यह कि रचनात्मक काम ही गांधी सेवा संघ का प्रधान काम ही । अब अस काये 
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का क्या स्वरूप हो, चरखा संघ वर्गरा जो काम कर रहे हे जुनमे और संघ के कार्य में गया फर्क 
हो, यह तीसरा सवाल है । जो राज्य-प्रकरण में पड़े हें अुतके निकल जाने के बाद जो पोच-दस 
आदमी संघ में रह जायेंगे, जुनके सोचने की यह बात है| गांधी सेघा संघ क्‍यों रहना खाहिओ ? 
--जिसके लिश्रे जो दलीले दी गयी हैं क्षुनका भुत्तर में दे चुका हूं। अब अुत दलीलों को 
दोहराने की जरूरत नहीं हूँ । 


कया संघ के मिटाने से राग-द्वेष मिट सकेगा 


भूलचन्दज़ी अप्रवाल--अ(प संघ को तो मिटा देंगे । संघ को मिटाने का कारण हमारा 
राग-दुवेष है । क्‍या संघ के मिटने से हमारा राग-द्वेष भी सिट जायगा ? 


गांधीजी-हमारा राग-द्वेष भले ही न मिटे | लेकिन अंक बड़ा भारी असत्य तो मिट 
जायगा। आज तो हमारे राग-दवेष के लिअ संघ भी जवाबदार हैँ । वह झमेला तो नहीं रहेगा । 
यह समझने की बात है । लोग समझते हे कि गांधी सेवा संघ सत्य और अहिसा का संगठन 
करता हे; किशोरलाल जंसे आदमी के हाथ में अुसकी बागडोर हैं। लेकिन अगर हमारे 
आचरण में वह बात नहीं है तो गेक असत्य फंलाने में संघ कारणीभूत होता है । अगर हमारे 
अन्दर सचमृच सत्य और अहिंसा है, तो संघ के न रहते भी हम अपने कुटुब में, अउने पडोसियों से, 
या कोंग्रेस में, जो व्यवहार करेंगे अससे लोगों के आदर के पात्र होगे। जिसके लिओ संघ की 
जरूरत नहीं है । यह सच है कि हम सब अपूर्ण ही पंदा हुअ हैँ। हमें प्ररणा और मागे- 
दर्शन की जरूरत हैँ । लेकिन हमें जिस संघ से अँसी प्ररणा मिलती हैं या नही, अिसमें 
जबरदस्त सनन्‍्देह है। यह में टीका करने को बृद्धि से नहीं कहता। जब हम देखते है कि 
जितना जहर फँन रहा है तो हमें समझ लेना चाहिओ कि हमारा कोओ-न-कोओ दोष अवश्य 
है, और अपना आत्मनिरीक्षण करता चाहिअं। यह समझने लायक बात है। कम-से-कम 
हमें अपने कार्य का रूपान्तर कर लेना चाहिओ। मेरी राय में तो मिट जाना ह्वी अच्छा है | 


क्‍या संघ के सदस्यों का पतन हुआ है ! 


हरिभाश्‌ झुपाध्याय--क्या अध्यक्ष के पास असे कोओ सबूत हैं, जिनसे हम यह कह 
सकते है कि राजनंतिक कामों में भाग लने के कारण हमारे सदस्य जैसे पहले थे, अुसकी अपेक्धा 
ज्यादा गिर गये हें; और असलिओं हम संघ को बंद करने की जरूरत महसूस करते है? 


गांधी औ--यह सवाल तो किशोरलालभाओ के लिओे हुँ। मुझे अतनी जानकारी नहीं है 
और अनुभव भी नहीं है । मेरी अंसी राय बनी है कि संघ के राजनीति भें पड़ने से कुछ राग-दुवेष 
बढा हैं। संघ के सदस्पों का पतन हुआ है या नहीं, यह में कंसे कह सकता हूं ? में किसीको 
नहीं जानता । किशोरलाल जानते हैं, आप अपना प्रइन अुनके पास भेज दें । में तो मुल्क की 
आबोहवा देख कर यह सलाह दे रहा हु कि आप संघ को बन्द्र कर दे । क्योंकि जब जितना जहर 
पैदा होता हैँ तो असमें हमारा कुछ-न-कुछ दोष अवश्य है। अगर किशोरलाल की राय जिससे 
अलटी हो तो वे संध चलाते रहे। में रुकावट डालनेबाला कौन होता हूं ? आपको अन्हीं 
के मार्गदर्शन में तो चलना हूँ ? मेने जितनी बातें सुनी है अनपर से मेरी यह राय बन गयी है 
कि हमारी जवाबदारी काफी है । 
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रखनात्मक काम के लिजे संघ रहे 


बालूभाभी-हम राज्य-प्रकरण से हट जावें, लेकिन रचनात्मक काम के लिखे संघ रहे तो 
क्या हज हैं ? फिर संघ को तोड़ने की क्‍या जरूरत हैं ? 


गांधी ज्ञी-तब तो यह देखना होगा कि अँसे कितन रह जाते हैं । रचनात्मक काम में दंश 
(स्टिंग) नहीं रहेगा । आज तो वातावरण असत्य और हिंसा से भरा हुआ हैं । अिसलिभे हम 
राजकारण में तो रह नहीं सकते। रचनात्मक काम के लिअ संघ कौन-से रूप में रक्‍खा जा4, यह 
सवाल तो बाद में आता हैं । 


संघ से आइधासन 


'ज्योतिप्रकाशऊौ--अंगर हम गांधी सेवा संध में बालकों की वृत्ति से रहें, बालक जैते 
आदइवासन लेता है अूस तरह हम भी यहां से आश्वासन लें, तो क्‍या ह्वानि है ? हम अपने आदवासन 
के लि संध को क्‍यों न रक्‍्खे ? हम ठीक रास्ते पर चल रहे हैं या नहीं, जिश्वका भेक-दूसरें 
से विचार-विनिमय करने पर भिर्णय हो सकेगा। बया जिसके लिअ संघ को जरूरत 


नहीं है? 


गांधीजी-अिसका अआत्तर दिया आ चुका है। वर्तेमान परिस्थिति में संघ से अैसा- 
आदएजासन नहीं मिल सकता । जिस प्रकार की कल्पना हमें दुर्बंल बनाती है । 


साधकों का संगठन 


बैद्यनाथ थौधरी-संघ अन साधकों के लिअ हे जो अंक रास्ते पर चलना चाहते है। 
हम कोओ सिद्ध नहीं हे । भिसलिअ हममे त्रुटियां रहेंगी; गलतियां भी होंगी। लेकिन अंग 
त्रष्टियों को दूर करे में और गलतियों को सुधारन में हमें अंक-दूसरे से सहायता और समर्थन 
मिलता हैं। संघ का यह बडा भारी अपयोग हैँ। अगर बह साबित ही गया हो कि हम अस 
रास्ते पर चलने के लायक हैं ही नहीं तब तो संघ को बन्द कर दिया जाय; लेकिन हम अपूर्ण 
है और गलतियाँ करते हैं असलिअ अस बन्द करना अुचित नहीं होगा। हुदली के निर्णय के 
बारे में जो यह कहा गया हैँ कि राजनैतिक काम में हम अपने सिद्धान्तों का प.लन नहीं कर 
सके, अगर दर असल वंसा ही अनुभव हो तो यहां बसा स्पष्ट निर्णय किया जाय । जिसका यही 
अर्थ होगा कि राजनैतिक पत्र में सत्य और अहिंसा निबाहने को शक्ति हममें नहीं है । 


राअकारण ओर राजकारण में भेद्‌ 


गोकुडभाभी-अखबारवाले और अन्य लोगों के दिल में यह भावना है कि ये गांधीवाले 
असा करते हैं और वैक्षा करते हे । किसी किसी जगह गांधीजी के खिलाफ नारे भी सुने जाते 
हैं। अखबारवाले भी खिलाफ लिखते हें। बापूजी कहते हैं कि हमें जिन नारों से नहीं 
डरना चाहिओ। में भी थोडा राजकारण करता हूं । जअिसलिभ जिस संबंध में कुछ कहना चाहता 
हूं । मुझे माफ कीजिये, मुझे तो जिन नारों से घबड़ा कर संघ बंद करने में थोड़ी बुजदिली 
मालूम होती है। 


क 
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आप विचार करें कि राजकारण से हट जाने का क्‍या मतलब होता है? हमारे यहा 
कांग्रेस में राजकारण का वह अर्थ नहीं है, जो पाइचात्य देशों में किया जाता है। यूरोप में 
राजकारण का अर्थ डिप्लोमसी (कूटनीति) है। कांग्रेस का राजकारण कूटनीति का नहीं, सेवा 
का हैं। असके कार्यक्रम में अंसी चीजें हें जिन्हें लोग समाजकारण, नीतिकारण, आदि कहते हैं 
राजकारणी लोग तो अुसका मजाक अड़ाते हैं; कहते हे, 'क्या यह राजकारण है ?' बसे राज- 
कारण से भी आप हमें हट जाने को कद्दते हे, तो हम बडे खतरे का काम कर रहे हैं। मेरी नम्र 
राय में असमें गलती हो रही हैं। अैसे राजकारण से हट जाना तो मानो सेवा से ही 
हट जाना है। 


लोग तो आक्यप करते ही रहेंगे। आक्येपकों का अंक वर्ग हैं । अनके आक्षपों का कोओ 
ठिकाना नहीं | पार साल हमने जब मजदूरों का संगठन शुरू किया तो वे लोग कहने लगे कि ये संघ- 
बाले अब ओक नया दांव खेल रहे है। तो कया हम वहां से भी हट जायें ? जिस तरह तो "हमें 
सैवा के सभी कषत्र छोड देने होंगे । 


शजकारण दल ही नहीं सकता 


भाज जो यह प्रइन अुठा है, असमें मुझे अक प्रकार की घत्रडाहट नजर आती है। मेरी राय 
में राजकारण से हटने में हम अैसा कदम भुठाते है, जो बहुत ही गलत है । हिन्दुस्तान की आज की 
परिस्थिति में आप जो कुछ करेंग असमें राजकारण तो आने ही वाला है। आप चाहे चरखे का काम 
लें, हिन्दू-मुसलिम अकंता का काम लें, या हरिजन सेवा का काम लें, राजकारण नही टाल सकते। 
हम रजकारण छोड़ना चाहेंगे तो भी वह हमें नहीं छोडगा । जो अपनी न्यूनता या कमी राजकारण 
में अनुभव करेगा वह दूसेरे क्यत्रों में भी अपनी कमी अनुभव करेगा। संघ के सदस्य अगर 
शाजकारण के लायक नहीं हैं, तो वे रचनात्मक कार्य के लायक भी नहीं हैं । 


कैवल भिंपलिंओ कि हमारे राजका रण में पड़ते से संघ पर, या गांधीजी पर, आव्प आता है, 
हमे च॑ंब्रडाना नहीं चाहिओ। बदनसीबी से सदर साहब यहां मही हैं । अगर वे अपने अनुभव के 
भाधार पर॑ यह कह दें कि हंम संघ के लायक नहीं हैं, तब तो संघ को मिटा देना चाहिभे । 
लेकिन केवेल हम अपूर्ण हैं, असलिओ असे बन्द नहीं करना चाहिओ। खुद बापूजी भी फरमाते हैं 
कि बे अपूर्ण हे और अपने आदर्श स कोसों दूर हैं। अनके म्‌ृकाबिले में हम तो कहीं के नहीं 
है। लेकिन अिसीलिभ हमें संघ की जरूरत है | संघ से हमे अपने विचार परिपुष्ट करने में 
परिचय धनिष्ठ करने में, अनुभवों का मिलान करने में, मदद होती है और दूसरी तरह से 
बल मिलता हूँ | 


* भांधी ' शब्द संप्रदाय-धाचक नहीं है 


हमारे अंदर अगर संप्रदाय की भावना आ गयी ही, या हम अपने को दूसरों से बडा समझने - 
लगे हों, तो संघ को मिटा दें। हमने अपने संघ के साथ गांधीजी का नाम जोड़ दिया है । जिसमें 
हमारी संप्रदाय बनाने की भावना नहीं है । 'सत्यान्वेषी' या 'अहिसानिष्ठ ” संघ कहने में बडा 
आडंबरपूर्ण नाम मालूम होता है । गांधोजी जिन सिद्धान्तों के प्रतिनिधि है ; भिसलिओ अुसका 
गांधी सेवा संघ नाम रख लिया। 
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जीवन भेक और अशख्यंड दे 


बापूजी का अंक वाक्य मुझे खटका । अन्दोंने कहा कि मैंने गांधी सेवा संघ से कुछ नहीं पाया; 
कांग्रे[ से बहुत कुछ पाया । ” में कहता हूं कि कांग्रेस में भी संघ के आदमी हें। अनके दवारा 
आपने कांग्रेस से जो कुछ पाया वह संघ से ही पाया है । 


अक बात और | बापूजी ने हमें बार बार यह समझाया हैं कि जीवन बेक और समग्र है । 
आुसके टुकंडे-टुकडे नहीं करने चाहिओं। जब अैसा है तो यह राजकारण, अर्थवारण और समाज- 
कारण का भेद आज क्यों किया जा रहा हैँ ? राजकारण से निवृत्त होने की बात बार बार क्‍यों 
सामने आती है ? 


गांवीजी-गोकुलभाओ ने जो कुछ कहा है, भूसका अंत्तर में दूं। अन्होंने जो दो चीजें 
कही हैं, अुनमे गलतफहमी है। अन गलतफहमियों को में दूर कर दूं, तो अन बातों पर नाहक 
चर्चा नहीं होगी | 


संघ में राजकारण न रदे 


मेने यह नहीं कहा कि गांधी सेवा संघ के सदस्य राजकारण से हट जायें। मैने यह कहां 
कि संघ के सदस्यों की हैसियत से वे वहाँ न रहें । मेने तो सबरे ही कह दिया कि संघ का मेक 
भी सदस्य वहां से न हटे । मेने सरदार और राजेन्द्रबाबू का अदाहरण दे कर वहा कि में अुनसे 
राजकारण छोडने को नहीं कहूंगा | लेकिन मेने यह कहा कि अन्हें संघ से हूट जाना चाहिये । 
में यह चाहना हूं कि संघ में राजकारण को स्थान न रहे । 


“राजकारण ” शब्द की व्याख्या 


तब गोकुलभाओ का दूसरा प्रशत आ जाता हैँ कि जब सारा जीवन अंक और अविभवत 
है, तो हम किस चीज के विषय में असा कह सकते हें कि यह राजकारण है और यह नहीं है । 
मेने यह अवश्य कहा है कि हमको जीवव के विभाग नहीं करने चाहिओं; क्योकि वे सब अक- 
दूसरे से मिल हुओ है । अिसलिअं जीवन अंक है । लेकिन अंक दूसरी दृष्टि भी है। हमारा सारा 
शरीर अक हैं। असके आंख, काम, नाक आदि कओ अंग हैं। जब हम सारे शरीर की 
दृष्टि से देखते हे, तो जिन अवयवों का खयाल नहीं करते । लेकिन जब अिनमें से किसी अंक 
ही अवयव की चिकित्सा कराते हैं, तब आअनका पृथक पृथक्‌ विचार करते हैँ । वे सब अंक ही 
रारीर के अंग है । लेकिन फिर भी, हम पृथक्‍्करण करके ज्ञानेन्द्रियों में और कर्मेन्द्रियों में 
भेद करते हें । आज अस पृथक्रकरण की दृष्टि से हम देख रहे हें। राजकारण तो हमारी सारी 
प्रवत्तियों के साथ मिला हुआ है । लेकिन में अुस व्यापक अर्थ में राजकारण छोड़ने को नहीं कह 
रहा हूं । कांग्रेस के और दूसरे चुनावों आदि का जो राजकारण है, अुस राजकारण से और 
दलबन्दी से मेरा मतलब हैं । संघ में से यह सत्ता का राजकारण क्यों हटाना चाहिओ, यह मेने 
समझा दिया। बुजदिली के कारण नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि के लिओ, यह हम कदम रख रहे हें। 
अहिसा असी ही चलती है । मेने राजकारण-मात्र का निषेध नहीं किया । में जानता हूं कि ब्रिस 
देश में सभी तरह का रचनात्मक काम राजनीति का ही अंग है। मेरी दृष्टि में तों बह्दी सच्चा 
राजकारण है । अहिसा का सत्ता के राजकारण से कोओ संबंध नहीं रह सकता । 
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अदसा का संघ 

अहिंसा के लिअ संघ की हस्ती अपरिहाय॑ नहीं है । अिपका मतलब यह नहीं है कि अहिंसा 
का कोओ संघ ही नहीं बन सकता। लेकिन आज का हमारा संघ अस प्रकार का नहीं है । हमने 
भेक संघ बना लिया। असका स्वाद हमने चल लिया । कम-से-कम मेने तो चल लिया । हमने देख 
लिया कि अहिसा का संघ' दूसरे संघों की तरह नहीं चल सकता; और न असे अुस तरह चलाता ही 
चाहिभे। अहिंसा के संघ में कुछ विशेषतायें होनी चाहिओं। अिसलिअ मुझे यंघध का जो अनुभव 
है, असके आधार पर में आपसे कहता हूं कि आप जिस राजकारण से बचें | और अगर नहीं बचेंगे, 
तो गांधीवाद का ध्वंस अवश्य होगा । 


अनोशी नीति के अनोखे साधन 


हमने अंक अनोखी नीति को लिया है । अस नीति के प्रयोग के साधन भी अनोखे हींगे । 
मे क्या होंगे, असकी में खोज करता रहता हूं । में प्रयोग कर रहा हुं। बदलती हुओ परिस्थिति 
में मुझे अपने तरीके भी बदलने पड़ते हें । लेकिन मेरे पास कोओ बना बनाया शास्त्र नहीं है । 
हमारा प्रयोग अकदम नया है । अुसके कदमों का क्रम कहीं निश्चित नहीं है | में तो अेक जिज्ञासु 
हूं। सत्याग्रह के विज्ञान की खोज और विकास में धीरज के साथ कर रहा हूं। अिस खोज से 
नित नया ज्ञान और नित नया प्रकाश पा रहा हूं । 


कक 3. बा 


असी प्रयोग की वृत्ति से हुदली में मेने कहा था कि हम राजकारण की रंगभूमि में अतरें, 
शौक से असका अनुभव लें ; अपनी सत्य और अहिंसा की शक्ति को आजमायें । हो सकता हू 
कि अंसी सलाह देने में मेने गलती की हो; लेकिन असका मुझे परचात्ताप नहीं है । अच्छा ही 
हुआ कि हम राजनीति की रंगभूमि में अतरे। हमने बहुमोल अनुभव ले लिया। अगर 
हम यह अनुभव नहीं लेते, तो में दुविधा में रह जाता। मेरे दिल में यह बात रह जाती कि 
हमने राजकारण के क्येत्र का अनुभव नहीं लिया। अब आस अनुभव के बाद में आपको यह 
निश्चित सलाह दे सकता हूं कि संघ की हैसियत से हम राजकारण का त्याग कर दें। 


संघ ने राजकारण अपना कपषेत्ञ नहीं माना 


और भ्ेक बात आप न भूलें। संघ ने राजनीति को अपना कषत्र कभी माना ही नहीं। 
आप याद कीजिये कि जब से संघ के अधिवेशन होते हें, हमने कभी राजकारण की चर्चा भी 
की है ? आप अुसकी रिपोर्ट देखें, प्रस्ताव देखें, अनमें राजकारण ताम को भी नहीं है। संघ के 
जो सदस्य राजकारण में दिलचस्पी लेते हैं, अुनका वह विषय हैं। संघ का विषय नहीं है । 
सरदार असमें हें, अुनका वह विषय हूं । संघ के दूसरे सदस्यों की भी वह संध के बाहर की 
ओक प्रवृत्ति है। आप यहों अुसकी चर्चा कब करते हैं ? क्‍या आप सरदार को कभी यह तकलीफ: 
देते हैं कि वे पार्लमेंटरी बोर्ड का काम कैसे चलाते हैं, यह आपको बतावें। आप मुझसे कब 
पूछते हैं कि मेने व्हाअिसराय से क्या कहा ? हमें जिन बातों के विषय में जिज्ञासा तो होती हैं, 
लेकिन वह संघ के सदस्य के नाते नहीं; दूसरी ही हैसियत से । हुदली में हमने राजकारण 
में पडने बा प्रस्ताव किया। लेकिन अुसके बाद भी हमनें अपने सम्मेलनों में राजनीति की चर्चा 
नहीं की । हम यहाँ दूसरी ही वृत्ति लें कर आते हैं। हमारा तो अेक जिज्ञासुओं का समूह है । 
पद हम आत्मनिरीकषण के लिखें और अपनी भूलें सुधारने के लिश्ें आते हें। मिसलिओे हमारे 
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सम्मेलनों में अंक दूसरा ही वायुमण्डल होता है। राजकारण अंक बाहच व्यवहार है। जिसलओं 
हम यहां पर असकी चर्चा नहीं करते । संघ का वह विषय नहीं है । 


हुदली के बाद भी संघ का भीतरी स्वरूप नहीं बदला। जिसपर से स्पष्ट है कि लोगों के दिल में 
यह गलतफहमी कि हम भेक राजनेंतिक दल बना रहे हैं, नाहक पेदा हुओ । हम नाहक गढे में गिर 
रहे हैं। भिसलिये में कहता हूं कि हम संघको बंद कर दें। में राजकारण को बंद नहीं करता | 
लेकिन संघ की हैसियत से बुसे बंद कर देता हूं, क्योंकि वह हमारा विषय नही है । हुदली में भी 
हमन संघ के असली रूप को नहीं बदला । सिफ अतना ही गनाह किया कि संघ के सदस्यों को 
पालंभेण्टरी काम करने की अिजाजत दी | लेकिन असके बाद भी मेने पालंभेण्टरी कार्य में प्रत्यवष 
दिलचस्पी बहुत कम सी । में तो अखबार भी बहुत कम पढ़ता हूं। किशोरलाल भाजी से पूछो तो वे 
कहेंग “' जिसके बारे में में कुछ नहीं जानता, सरदार से पूछिये |” जिसका कारण स्पष्ट है। 
संघ ने असको अपना क्यंत्र ही नही माना । हमने संघ अुस काम के लिओ बनाया ही नहीं था। 
फिर हम अिस अंगार में नाहक क्यों पड़ें ? हम अुसमें से हट जायें । 


गोकुलभाजओ ने जिस भेद को नही समझा । वे समझे कि में राजकारण का निषेध कर रहा 
हूँ । जैसी बात नहीं है। मे तो यही कहता हूं कि संघ अस झंक्षट में न पड़े । 
सलददयोग की व्याख्या ध 

अब यह सवाल रह जाता हैँ कि हम राजकारण में भी सत्य और अहिसा दाखिल कराने का 
प्रयत्त क्‍यों न करें ? संघ अस कर्षत्र को अस्पृष्ट क्यों छोड दे ? जिसका अुत्तर भी में दे चुका हूं । 
जब हममें बराओ को दूर करन की शक्ति न हो, तो हमें अुससे दूर हो जाना चाहिओ, यही अहिंसा 
का तरीका है। जिसीका नाम असहयोग है। असहयोग का बडा भारी सिद्धान्त मैने हिन्दुस्तान 
के सामने रक्‍्खा है। अुसीको मे यहाँ लागू कर रहा हूं। 


अंक भुदाहरण ले लीजिअ। आपके सामने यहा विरोधी प्रदर्शन हो रहा है । तो क्‍या हम 
जबरदस्ती जा कर अुनके सामने खडे हो जायें; और अआनस कहें कि ' यह लो, हम खडे है, तुम्हें 
हमारे साथ जो करना हे सो करो ' ? यह तो मूर्खता है। जिधलिओं शास्त्रकार कहते है कि अगर 
कोओ तुम्हारी निन्‍दा करता हूँ, तो असे सुनने के लिभे मत्त जाओ | 


कोबे के तीन बंद्र की मूर्ति का दृष्टान्त 


मुझे पता नही, आपको ज़ापान के कोब नगर के तीन बन्दरों की मूति का हाल मालूम है या 
नहों। अुसी मूर्ति की अंक छोटी-सी प्रतिकृति--ओक खिलौना--कीसीन मझे दे दिया था। असमें तीन 
बन्दर है। अेक अपना मुंह बन्द किय हुओ, तूसरा ओखें बन्द किये हुओ और तीसरा कान बन्द 
किये हुआ । वे संसार को यह अपदेश दे रहे हे कि मुँह से बरे बचन न निकालो, आँखों से बरी 
बातें न देखो और कानों से गन्दी बातें मत सुनो । असहयोग का यही रहस्य है । यहाँ यह विरोधी 
प्रदर्शन हो रहा है । अगर वे जिस मंडप में भा कर हमपर हमला करें, तो में आपसे कहंंगा कि 
आप बंठे रहें ओर अुनके प्रहार सहते रहें। लेकिन में यह कभी नहीं कहूंगा कि वे लोग जहाँ 
प्रदर्शन कर रहे हैं, वहां जा कर आप भ्रनके प्रहार सहें | यह तो बन्‍्हें जानब॒झ्न कर अत्तेजित 
करना है। जिसमें अहिंसा नहीं हैं । जिसमें अहुंकार की वृत्ति है । 


ध्श्द्‌ सर्वोदय अप्रैल 


जिस असहयोग की दृत्ति को में यहाँ लागू कर रहा हूं। हमारा राजकारण में जाना 
अनकी वृत्ति को अत्तेजन देना हैं। अुनके रोष को खुराक देना हैं। जिसलिभे अहिंसा कहती 
है कि हम वहँँ से हट जाये । राजकारण से निकलने पर, भी कोओ हमारी निन्‍्दा करे, विरोष 
करे, हम पर हमला करे, तो हम सब कुछ बरदाइत करेंगे । हमारे राजकारण से अलग हो जाने 
के बाद अगर किसीको हमारा ध्वंत करना हैं तो वह करे । 


सरदार और मुझमें प्रक्ृति-मेद 

लेकिन यह सब होते हुओ भी जिन्हें अपने राजनैतिक काम में संघ से आसरा लेने की जरूरत 
नहीं है वे वहँँ रहें । जेसे वल्लमभाओ हे। अुनको संघ की क्‍या दरकार हूँ ? संघ में रहने से 
अनकी प्रतिष्ठा नहीं बढती। संघ पंदा होने से पहले ही राजकारण में अनकी प्रतिष्ठा थी। 
जिसलिओं अनके रहने से संघ की प्रतिष्ठा बढ़ती है । दूसरी बात यह हैं कि वे तो जन्मजात राज- 
कारणी पुरुष हें। राजकारण अनके खून में है। वे रचनात्मक काम के लिओ पैदा नहीं हुओ थे । 
अन्होंने तो भेक तरह से विवश हो कर रचनात्मक काम को स्वीकार कर लिया है । अुनकी प्रकृति 
का वह अविभाज्य अंग नहीं है, जैसा कि मेरा दावा है। वे रचनात्मक काम से भरे हु नही हैं, 
जैप्ा कि में हूं। में असके लिअ पैदा ही हुआ हूं। यह मेरी आत्मा का अंग है । राजकारण तो 
मेरे लिझे अंक अपाधिरूप (झंझट) है। अससे अगर पिंड छूटे, तो में खुशी के भारे नाचूंगा। 
सरदार शायद बसा नहीं करेंगे। मुझमें और अनमें यही बड़ा भारी भेद हैं। अगर में गलती 
कर रहा हूं तो वे जिसके साकप्री है। मेरी गलती सुधार सकते है । 


हम किसी से स्पधों नहीं करना चाहते 

लेकिन अगर दूसरे बहुत-से सदस्य अँसे है, जिन्हें संघ से प्रतिष्ठा मिलती हे और अुस प्रतिष्ठा 
का अन्हे राजनीति में जुपयोग होता है, तो जिसका यही जिलाज है कि हम अन्हें यह प्रतिष्ठा न दें। 
जिस तरह से दूसरे से मांगी हुओ प्रतिष्ठा अुन्हें भी छोड देती चाहिभ । यदि हम अंसी प्रतिष्ठा 
अन्हें देते है और वे लेते हे, तो हम कांग्रेस-समाजवादी या साम्यवादियों के हरीफ बनने के आरोप 
के पात्र हो जाने हैं । जब दरअसल अँसी बात नही है, तो हम जैसे जिलजाम के लिगे गुंजाबिश 
क्पों रक्‍खें ? 

हम किसीका मुकाबिला नहीं करना चाहते । हमारा मार्ग तो यह हूँ कि जो हमारा विरोध 
करते है, अन्हें भी अपनावें। अगर वे विरोध करते है, तो अनकी नासमझी है । छेकिन हम 
तो जानते हैं कि हम अनके ओर वे हमारे हैं। जिसलिगे जबतक लोग हमें राजकारण में बुलाते नहीं 
हैं, हम राजकारण में निशचेष्ट रहें । अपना रचनात्मक काम चुपचाप करते रहें । अस प्रकार राज- 
कारण से हट कर अहिंसा को सुझोभित करें । यह अंक अनुभवी का वचन है। आप अंसके रहस्य 
को समझ ले और पकड़ लें और असमें जो भरा है, अुसपर ध्यान दे । जिस प्रकार आपका संघ को 
रामेट लेना अहिसा का पदार्थपाठ होगा । यह सीधी बात है । जिसमें कोओ हानि नहीं है । 


गोकुलमाओ की गलतफहमी 

अब म॑ने जो यह कहा कि मेने संघ से कुछ नहीं पाया, अससे अन्हें दुःख क्‍यों लगे ? यहाँ तो 
में अपने घर में बैठा हूं। आप सब मुझसे प्रेम करते है । यह तो हमारा कुटुंब है । कुटुंब में हमसे 
बच्चे प्यार करते हूँ, बीबी प्यार करती है, मॉ-बाप, भाजी-बहन सत्र प्यार करते है। वह्दों हमें 
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अपनी अहिंसा का प्रयोग करने का मौका ही बहुत कम मिलता है। अुसी तरह जिस संघ में मेरी 
अहिसा की परीकक्‍्या नहीं होती । यदौं आप मुझे क्‍या सिखा सकते हैं ? कांग्रेस में मेरी अहिंसा की 
“कसौटी होती है। वह भेरा विरोध होता है, निन्‍दा होती हे, टीका होती है । मेरी क्रोध-वृत्ति को 
खाद मिक्तता है, अुत्तेजना मिलती है। में सब अदव के साथ बरदाइत करता हूं। मुझे अहिसा और 
अम के अभ्यास का मौका मिलता है। वहीं मेरी दृद्धि (विकास) होती है। जिसलिशे में मह कहता 
हैं कि मुझे अपनी शक्ति बढ़ाने के अवसर कांग्रेस में मिले। वहीं से मेने सब कुछ पाया। संघ से बहुल 
कम पाया। मेरा मतलब यह नहीं हैं कि संघ कोओ निकम्मी या फेंक देने की चीज है । बात भेसी है 
कि मेंने तो आपकी स्तुति ही की है, निन्‍दा नहीं की। गोकुलभाओ भी जहाँ अन्हें प्रेम ही प्रेम 
मित्नता है, अंसे कुट्ंब में क्या सीख सकते हें ? बाहर से अधिक सीख सकते हे । परीक्षा का स्थान 
बाहर के जगत में है। वह गालियां खा कर भी प्रसन्नचित्त रहना सीखना है। कितनी भी अृत्तेजना 
हो, तो भी हमारे चित्त में रोष नहीं आना चाहिओ । हमारी कसौटी का पत्र बाहर है। यहा 
तो हमें अपनी बैटरी में मसाला भर लेना है। अब यह मसाला किस प्रकार भर सकते हैं, यह 
दूसरा सवाल है। असके लि संघ के रूप को बदलना पड़ेंगा। जिस विषय में जिसको कुछ कहना 
हो, वह बाद में कहे। अभी तो हम संघ को राजकारण से अलग कर लेने के प्रइन पर ही विचार 
कर रहे है । मेने गोकुलभाभी की गलतफहमी दूर कर दी हूँ । सारी बातें स्पष्ट कर दी हैं। अब 
वे चाहें तो अपनी गलती के लिओे अपना कान पकड़ सकते हें और अधिक कुछ पूछना हो तो पूछ 
भी सकते है । 


सरदार वटलभभाओ का भाषण 


भाजियों और बहनों, 


ओअक भाओ ने कहा कि श्षिस सारे पाप का मूल मे ही हूं; अिसलिअं मुझे कुछ कहना ही 
चाहिअं। अब अस सवाल की काफी बहस हो चुकी हैं। जिनको कुछ कहना था, वे कह चुके 
है। मुझ भी कुछ कहना था; मगर दूसरे ढंग से । 


गलतफद्दमी कैसे हुओ ! 


मेने कजी दिनों से संघ से अस्तीफा दे दिया था। असको ले कर अखबारों में गलत बातें 
चलीं । मुझे पढ कर आहशचर्य हुआ। मेने जिस्तीफा दूसरे कारणों से दिया था। अखबारों में 
दूसरे ही कारणों की कल्पना की गयी । हुदली में जब राजकारण में भाग लेने का प्रस्ताव आया, 
तो जो राजकारण में प्रत्यक्ष भाग लेते हें, वे संघ मे रहें या नहीं जिसके विषय में मतभद 
हुआ। असी वक्‍त हमने संघ से हट जाने को जिजाजत चाही। किशोरलालभाओ और दूसरों 
ने कहा कि अगर आप, राजेंद्रबाब, गंगाधरराव, शंकरराव हट जायेगे, तो अनर्थ होगा । आप 
लोगों के संघ छोड़ने का असर अच्छा नहीं होगा '। लेकिन अनुभव से मुझे लगता हैँ कि हम 
लोगों का छोड जाना ही अच्छा होता । हमारे संघ में रहने से कओ म्‌सीबतें खड़ी हुआं। हम 
संघ के सदस्पों की हैसियत से असका कोओ काम आगे नहीं बढा सके। अस दृष्टि से हमने संघ 
को कोओऔ फायदा नहीं पहुँचाया । | 


३१८ सर्वोदय आपैल 
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हम रचनात्मक संस्थाओं के सदस्य शुरू से है। जब से चरखा संघ निकला तब से में असके 
कार्यकारी मण्डल का सदस्य रहा । लेकिन अुससे , कोभी जहर पैदा नहीं हुआ । राजेन्द्रवाबू भी 
शुरू से चरखा संघ में हें। लेकिन राजकीय क्पेत्र में अुससे किसी प्रकार का विरोध या ओर्ष्या 
'पैंदा नहीं हुओ । हरिजन सेवक संघ और ग्राम अुद्योग संघ में रहने से भी किसोके दिल में रोष 
की भावना पैदा नहीं होती । तो फिर गांधी सेवा संघ में रहने से ही क्षमेला क्यों होता है। भिसका 
कारण यह हे कि लोग समझते हें कि “गांधी सेवा संघ दरअसल ओेक राजनैतिक दल है ? लेकिन 
ये लोग जिस बात को छिपाने के लिभे रचनात्मक कार्य की ओट लेते है । ये लोग कॉंग्रेस की 
सारी सत्ता अपन हाथ में रखने के लिओ अिस तरह की चाल चलते हे। असल में ये अक राजकीय 
दल का संगठन कर रहें हैं ।” 


जबतक किसी जवाबदार व्यक्ति ने असी कोओ बात नहीं कही थी तबतक मुझे कुछ 
नहीं लगा । लेकिन जब पं० जवाहरलालजी के दिल पर भी यह असर हुआ कि यह अंक राजकीय 
पक्‍ष है जो कांग्रेस पर काबू करना चाहता है, तो मुझे बुर लगा। जवाहरलालजी ने अपन 
अक वक्तव्य में संघ के विषय में यह बात कही कि गांधी सेवा संघ भी समाजवादी पक्ष या 
दूसरे राजनैतिक पक्‍षों जेसा अंक पक्‍धष हैं। अुनकी मनशा संघ की निन्‍्दा करने की नहीं 
थी। भैसा राजकीय पक्‍य बनाना कोओ अनुचित बात भी नहीं है। लेकिन संघ कभी अुस भिरादे 
से बनाया ही नहीं गया धा। अुसका काम भी अुस पद्धति से नहीं चलता था। जिसलिशं हमारे 
सदर श्री किशोरतालभाओ को परिस्थिति समझानी पडी और संघ की नीति का स्पष्टीकरण 
करना पढा। अुसमसे जवाहरलालजी की गलतफहमी दूर हुओ | लेकिन असपर से अस बात का 
पता चलता हैं कि जवाबदार लोग भी संघ की तरफ किस नजर से देखते हैं। यह भैसी तुच्छ 
बात नहीं हें कि हम अुसकी अपेक्षा करें और आगे बढें; क्योंकि भूसका असर सिर्फ बाहर के 
लोगों पर ही नहीं हुआ, संघ में भी कुछ लोगों पर यही छाप पड़ी | पिछले साल वृन्दावन- 
सम्मेलन में भाओ मंजर अली सोख्ता ने यह तजवीज पेश की थी कि हम गांधीवाले भी अक राजकीय 
पक्‍प बनावें । दूसरी जगह भी भुन्होने यही कहा था। दूसरे भी कओ सदस्यों की जैसी ही राय 
रही । वे कहते थे कि हम गांधी सेवा संघ्र की प्रान्तीय शाखाओं बना कर राजकीय कपेत्र में प्रवेश 
करें। अनकी दलील यह थी कि अगर किसानवाले, मजदूरवालें, समाजवादी और दूसरे लोग 
अपना अपना संगठन कर सकते हैं, तो हम भी क्‍यों न करें ? 


संघ क्यों और केसे बना ! 

गांधी सेवा संघ के विरुद्ध जो भाव पैदा हो गये, वातावरण में जो ओऔर्ष्या और जहर पैदा 
हो गया, अुसका अंक कारण यह भी हैं। अुसके लिआ कैवल बाहर के लोग जवाबदार नहीं हैं । 
हमने भी संघ के अुद्वेयय और नीति को ठीक ठीक नहीं समझा। असकी मर्यादाओं का पालन 
नहीं किया। यह कोओ राजकीय संगठन नही है। जमनालालजी ने जब असे बनाया तभी से 
में जिसका ट्र॒स्टी हुं। अनकी क्या मनशा थी, में अच्छी तरह जानता हूं। जब स्वराज्यपक्ष 
बता तो जमनालालजी ने सोचा कि “यह स्वराज्यपक्ष राजनेतिक काम करेगा और हम 
रचनात्मक काम करेंगे। रचनात्मक काम करनेवालसों को मार्गदर्शन और सहायता चाहिओे, बह 
देने का हम लअन्तजाम करें। किसमें थोडा-सा पैसा डालें। रचनात्मक काम करनेवालों को मेक 
सूत्र में बौघने के लिओे भेक छोटा-सा संगठन बनावें ।” मैंने कहा, ठीक है।' राजकीय क्षेत्र 
में प्रवेश भी हमने जिसो खयाल से किया था कि अससे रवनात्मक कार्य में मदद मिलेगी। 
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जमनालालजी और हमारे सदर जिसके खिलाफ थे। अनुभव भी वही आग्रा। रचनात्मक 
काये को कोओ फायदा तो नहीं पहुँचा, अलटे भीर्ष्या का जहर पैदा हुआ । 


अुखका रुप क्यों बदला गया ! 

पहले संघ केवल रचनात्मक काम करनेबालों को मदद करनेवाली अक छोटी-सी संस्था 
थी। जब से किशोरलालभाओ असके सदर हुआ, तंब से असका रूप बदला और व्यापक हुआ। 
जमनालालजी अुस वक्‍त भी अुसका रूप बदलना नहीं चाहते थे। लेकिन हम सबने समझा कि 
अिसमें हमारी आध्यात्मिक अन्नति होगी। राजकारण में मार्गदर्शन मिलेगा, जैसा अुस वक्‍त भी 
किसीका खयाल नहीं था; क्योंकि हम तो असकी बागडोर किल्लोरलालभाओ के हाथ में दे रहे 
थे। वे हमें राजश्षीय मार्गदर्शन करा भी नहीं सकते थे। राजकारण अुनका विषय नहीं है । 


इमारे दोष प्रकट है! गये 


लेकिन जिस आध्यात्मिक अन्नति के विचार से हमने संघ को नया रूप दिया था, अस दृष्टि से 
भी कोओ फायदा नहीं हुआ । अगर हम यह मानें कि हम आध्यात्मिक दृष्टि से कुछ आग बढ़ हैं. 
दूसरो से कुछ अचे हैं, तो वह दंभ होगा। हम दूसरो से आगे नहीं हैं, अिसका सबूत हमारे राज- 
कारण में पड़ने से मिल गया है। में यह नहीं कहता कि राजकारण में पड़ने से हम बिगड़ गये हैं। 
ब्रिगइने का सवाल तो तब आता जब हम पहले अच्छे होते | ये खराबियों पहले छिपी हुओ थी। 
राजकारण में पड़ने से अुनपर से पर्दा हट गया। हम जैसे थे, बसे लोगों के सामने आ गये। 


नतीजा यह हुआ कि संघ के सदस्य राजकीय बफेत्र में भ्रेक-दूसरे, से लड। अध्यक्ष के. 
समझाने और कहने का कोओ असर नहीं पडा ! असी हालत में अगर हमलोगों के दिल में संघ के 
कारण कोओ असा खयाशन पैदा होता हो कि हम दूसरों से अंचे हैं, तो भूससे हमारा पतन होगा । 
लोगों के दिल में यहू ख्याल पैदा करना कि हम ओक अंसी जमात हैं, जिससे कुछ अधिक अम्भीद 
की जा सकती है, न हमारे लिओ अच्छा है, न देश के लिओ। क्योंकि जैसी कोभी अपेक्षा पूरी. 
करने की योग्यता हममें नहीं है, यह हम सिद्ध कर चुके हें। असलिओ जो लोग राजकारण में. 
पइना चाहते है, वे संघ से हट जावे । या जो संघ में रहना चाहते हैं, वे राजकारण. से हट जावें | 


भोजूदा युद्ध के प्रति रुख 

मेने जिन कारणों से अस्तीफा दिया था, अनमें से यह भी भेक था। लेकिन मुख्य कारश 
जिस कारण से भी बढ़कर था। जब यूरोप में यह लंडाओ छिड़ी, तो हमारे सामने यह सवाल. 
आया कि कौन-सा रुख लें। विंग कमेटी में बडी लंबी बहस हुओ। बारह दिन तक बहस. 
चलती रही । किसी भी ओेक ही सवाल पर जितनी लंबी बहस विंग कमेटी में पहले कभी नहीं 
हुंओ थी । हमारे सामते यह सवाल था कि हम अपनी आत्मा के प्रति और अंपने सिद्धान्तों के 
प्रति औमानदार रह कर कौन-सा निर्णय करें। हमारे दिल में यह डर रहा कि अगर हम 
गांधीजी को छोड दें, तो स्वतंत्ररूप से न॑तिक भदद करने की बात हमारे मुँह से कहां तक शोभा 
देगी । क्या हमारी वह शक्षित है, जो गांधीजी की है ? १९१४ की लड़ाओ में गांधीजी न 
जो रुख अखत्यार किया था, वहाँ तक तो हम अपनी हिम्मत पर जा सकते थे। अगर सरकार से 
हमारा समझौता हो जाता, तो हम असकी पैसा, आदमी वगेरा से मदद करते। हमारी मदद का 
धुसरा क्या अर्थ हो सकता था ? हमा) नैतिक मदद की सरंकार को क्या कीमत थी ? 


४४० स्वोदिय - अप्रैल 


हमारे दिल में अथल-पुथल मची । हमांरे सामने अंक रारता था। अगर हम अपने जहाज 
की पतवार गांधीजी के हाथ में दे देते, तो कर्चेल अनके हुक्म पर चलना आसान था। लेकिन 
हम खुद वह नहीं कह सकते थे, जो गांधीजी कहे सकते हैं । नैतिक सहायता देने की शबित अकेले 
भुन्हींकी है। आन्द्वींकी नंतिक सहायता की दुनिया में क॒द्र भी होगी । 


अिसलिअ हमने अपनी शक्ति के अनुसार प्रस्ताव किया) अससे किशोरलालभाओ को 
कष्ट हुआ। लेकिन हमारी अुस वक्‍त यह हिम्मत नहीं थी, और आज भी नहीं है, कि हम नेतिक 
मदद की भाषा बोलें । वेसा कहने में हमारी आंत्मा के साथ दगाबाजी होती और सत्य का खून 
होता । वह प्रस्ताव करन में दर्द तो हमें भी हुआ ; लेकिन हम तो अपनी अपनी शक्षित के 
अनुसार ही काम कर सकते थे न ? लडाओ तो बिजली की तरह आ पड़ी | हमें यह देखने का 
भी अवसर नहीं मिला कि हमारी तंयारी कहों तक हैं। असके बाद धापू ने अपने हाथ में 
बागडोर ले ली। हमने कहा कि अब तो आप ही रास्ता दिखावें। अन्र जैसा ये कहेंगे, वैसा ही 
करेंगे । अनके सित्रा हम दूसरे का मुँह नहीं ताक सकते । मुसीबत में वे भी हमारी मदद के 
लिभ दौड़ कर आत हें; अनका रक्‍्षण मिल जाता है । अनक पीछ जाने में हमारी जवाबदारी 


कम हो जाती हैं । 


इमारे कारण संघ पर आरोप 


लैकिन संघ के बारे में कोओ गलतफहमी होना ठीक नहीं हैं। जिसलिओे मंने सोचा 
कि हमलोगों को संघ छोड देना चाहिओ ! हमारी वजह से संध के बारे में यह गलत खयाल पैदा 
होने लगा था कि वह संस्था राजकीय सत्ता पर कब्जा करने के लि है। भिसलिशे जो संघ में 
रहें, वे राजकारण में न रहें, और जो राजकारण में रहें, वे संघ में न रहें, यही नीति सही है । 
जो रचनात्मक फाम करते है, आन्हींकों संघ में रहना चाहिओे | संघ के कआऔ लोग राजकारण में पड़े, 
खास कर हम आगेवाले पड़े, असका यह नतीजा हुआ है कि संघ्र अक राजकीय पक्ष माना जाने 
लगा। में अगर अिस संघ में नही होता, तो संघ जितना बदनाम न होता । मे पार सालरही 
आप लोगों से कह दिया कि मेने बदनाम होने लायक कोओ काभ नहीं किया। अगर अँसा छोता 
तो में राजकारण छोड देता । मेने कोओ बरा काम नहीं किया, जिसलिओे में राजकारण में कायम 
रहा। मेरे वहों रहने ही से किसीको ब्रा लगे और वे मरा विरोध करें, तो मुझ असे अक 
धर्मसंकट मान कर असका सामना करना पडगा। जब तक सारी वर्किंग कमेटी मेरे साथ हूँ 
और कांग्रेस मेरी संवार चाहती है, तब तक में वहीं मे कंस हट सकता हूं ? सेवा से घुँह कंसे 
मोड़ सकता हूं ? लेकिन मुझे संघ को बदनामी स बचाना चाहिअ | नाहक असे बदताम करने 
मैं में कारणीभूत क्‍यों होअ ? जिसलिब मेने जिस्तीफा दे दिया । 


खंज राजनीति से अलग रहे 


अंगर हम राजकीय पमष बनाना है, तो हम खुह्लमलुत्खा सीधे अंक पयष बनावें। संघ का 
वो यह क्षेत्र नहीं है । हमें पक्‍च बनाना होता, तो हम खुले तौर पर अ्रेक पक्ष बना लेते । बह 
तो हमारा अधिकार है । लेकिन कुछ लोग भेसा समझते कि हम जिश्व संघ का अपयोग राजकीय 
पथ के तौर पर कर रहे हैं। जंसा समझने के लिओे कुछ संयोग भी हुओ | हमारे संघ के सम्मेलन 
झोर पालंमेष्टरी राजफारण करीब करीब साथ साथ शुक हुओ। भिसलिभे भेक अंसी आवोहबा 
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बनी कि ये लोग राजकारण के अदेश्य से ही सम्मेलन करते हैं | हमें अस आबोहवा को हटा देना 
चाहिभमे । जिसके लिओ मेरे खयाल में अस संघ के रूप में परिवर्तन करके झुसे रचनात्मक काम 
करनेवालों के अक छोटे-से संगठन का रूप दे देना चाहिओ। अुसमें वे ही लोग रहें जिनका राज- 
कारण से कोओ वास्ता नहीं--जैसे जाजूजी हें। तब हमारे विरुद्ध जो लोग नारे लगायेंगे, असमें 
अुतका नास कोओ नहीं लेगा । संघ के किसी सदस्य के खिलाफ नारे नहीं लगेंगे । जाजूजी जैसे जो 
जो लोग चौबीत घंटे रचनात्मक काम करते हें, वे ही संघ में रहें। आज देश का वायुमंडल कुछ 
औसा बन गया हे कि कुछ लोगों न मानो हम जो कुछ करेंग जुसका विरोध करने की प्रतिज्ञा ही की 
है। अिसलिअ हम देश की जआाबोहवा को साफ कर दें। हम डर गये हैं, या घबरा गये हैं, जिसलिअ 
नहीं, बल्कि असलिओ कि हमारी कमजोरियों दूर हो जायें, लोगों पर हमारी सेवा का प्रभाव पड़े 
और नाहक भीर्ष्पा और दूवेष पैदा न हो । 


संघ का यह रूप खतम कर देना थादिओं 


ही, भेक बात का दुःख जरूर मुझे भी रहेगा । जिस सम्मेलन में हम अक-दूसरे से मिलते 
हैं, साथ रहते हैं, वह न हो सकेगा। लेकिन हम दूसरे मौकों पर मिल श्कते हें। अभी 
रामगह में मिलेंगे । असी तरह प्रान्तों में भी मिलने के मौके आ सकते हैं। 


लोग गांधीबाद के खिलाफ नारे लगा सके असीके लिओ अंक संघ कायम रखने की जरूरत 
नहीं मालूम होती । हम यह बोल्न नहीं अुछा सकते । गांधीजी के बिना संगठित रूप में किसी संघ 
के द्वारा अुमके सिद्धान्तों का आचरण करने को शक्षित और तेयारी हमारी नहीं है । हम अपनी 
जिस कमजोरी को महसूस करके संघ को समेट रहे हें । विरोध के डर से नहीं, वस्तुस्थिति देख कर 
हमें संघ का परिवर्तन करना चाहिओे। जो रचनात्मक काम में लगे हुओ हैं, अुनका जेक छोटा-सा 
संघ भले ही रहे । लेकिन जिसे अस रूप में तो हरगिज नहीं रखना चाहिओ । 


गांधी सेवा संच, छठा सम्मेलन 
सालिकान्दा, ता० २१-२-४० 


$ 4५ के ४ ५४००० >> 
गारधाजी का भाषण 
-शेन्न 
भाजियों और बहनो, 
आखिर में जो लोग बंठे हें, क्या भुन तक मेरी आवाज पहुँचती है ? अगर न पहुँचती हाँ, 
तो बता दें । 


आज प्रात: ३ बजे ही में अुठ गया। संघ की बात सोचना शुरू कर दिया। अुसका 
नतीजा आपके सामने रखता हूं। आप अपनी राय असके बाद आज ही बताना चाहें तो बतावें। 
कल अक अधूरा-सा प्रस्ताव आपके सामने रवखा गया। सोचता हूं कि अुसपर कुछ कहूं और 
भूसके बाहर भी कुछ कहूं । 


राजनेतिक दल बनाने की सामग्री नहीं दे 


राजकारण के बारे में मेने जो कहा, असपर में और भी दृढ़ हो गया हूं । विचार करने पर 
मुँझे मालूम हुआ कि हमने अनजान में असत्याचरण भी कर लिया है । कल रात को में जो बता 
रहा था वह जिस बात का सूचक था। जिसलिभे हमने सत्ता के राजका रण का तो जानबूझ कर 
स्याय कर दिया । अगर हम संघ के नाते सत्ता के राजकारण में पड़ना चाहते थे, तो हमें खुले 
तौर पर पइना चाहिओ था। अुसके लिओ संघ का स्वरूप भी बदलना चाहिओ था। लेकिन 
राजकारण में पडने के लिओ हमारे पास तो कोओ सामग्री ही नहीं है। राजकारण के लिओे यह 
भी जान लेना जरूरी है कि दूसरे क्‍या करते हें और क्या करना चाहते है। समाजवादियों की 
कया विचारसरणि और नीति है, यह भी जान लेना चाहिओ था। हमारे पास तो राजकीय 
पुस्तकों की लायब्ररी तक नहीं है । 


अयप्रकाश, मसानी और संपूर्णानंद की पुस्तकें 


मेते तो समाजवाद का कुछ भी अध्ययन नहीं किया । आस बिपय की पुस्तकें नहीं पढी । 
अयप्रकाश की अेक पुस्तक पढ़ी। मसानी ने ओक पुस्तक दी, वह भी पढ ली । संपूर्णानंदजी ने 
भेक बडी अच्छी पुस्तक लिखी है । बड़े प्रेम से भेज दी; भिसलिअ असे भी पढ़ा | बस; जितना ही 
मेरा समाजवाद का अभ्यास हैं । वे लोग बताते हैं कि समाजवाद और साम्यवाद १र कितनी ही 
पुस्तकें लिखी गयी हैं । साम्यवाद का तो मेने कुछ भी नहीं पढा । आपमें से कितनों ने पढा होगा, 
में नहीं जानता । 


/ में सबका हूं और किसीका नहीं हूं ” 

वह चीज मेरी प्रवृत्ति में नहीं आती । मेरे दिमाग की रचना ही दूसरी है। मेरा बुद्धिमत्ता 
का दावा तो वे कबूल भी नहीं करते। राजकारण में मेरी बुद्धि की कोओ प्रतिष्ठा नहीं हैं । जो 
शाजकारण में पडे हें, वे तो मुझ्पर हँसते हैं । वे कहते हैँ, कया यह राजकारण है? में अंक लड॒वैया 
था जिस कारण मेरी राजकारण में प्रतिष्ठा बढी; मेरी बुद्धि के कारण नहीं । मेरी बुद्धि की 
मैसी प्रतिष्ठा कीभ नहीं मानता कि असीसे मे किसीको परास्त कर सकूं। में समाजवाद को मानता 
हैँ और साम्यवाद का भी माननेवाला हूं | में सबको मानता हूं, लेकिन अपनी वृष्टि से मानता हूं | 
में सबका हूं और किसीका नहीं हूं | अहिसा में माननेवाला किसौका विरोधी नहीं हो सकता। वह 
तो सबकी मवद से अहिंसा का बिज्ञान बनाना चाहता हैं। किसीका विरोध करने का या किसीकों 
परास्त करने का राजकारण असका है ही नहीं। 
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जिसे राजनीति कहा जाता है, अुसके लिओ न वो में खुद लायक बनना चाहता हूं और न 
दूसरों को बनाना चाहता हूं । हुदली में मेने राजनीति में प्रवेश करने के लिभे कहा | अनजान में 
मेने वह भूल की । यह भी कह सकते हें कि अनजान में हमने असत्याचरण किया । जिस काम 
के लिओ हम पैदा हुओ हें असीको अच्छी तरह करने के बदले हमने दूसरे काम में हाथ डाला। जो 
हुआ सो ठीक ही हुआ । हमने अनृभव के लिया। पाया कि हमारी वहू ताकत नहीं है । हमें 
अपनी अयोग्यता का पता लग गया है। अब हम अपना हाथ खींच लेते हैं। हमने गलती तो की, 
लेकिन अपने दोषों का पता लगते ही हम सम्हल रहे हैं। गलती जब सुधार ली जाती है, तब वह 
गलती नहीं रहती । अपनी भूल कबूल कर लेने से हमारी शक्ति बढ़ती हैं । में आपसे कहता हूं कि 
आप अपनी मर्यादाओं को पहचान लीजिये, और जिस काम के लिओ यह संघ बना था अुसीको 
अच्छी तरह कीजिये । 


नि अजश्ान का शान 


आज मेरे पास नोवाखाली से कुछ मित्र आ गये थे । वे कहते थं--“हम तुम्हारी सब बातें 
स्वीकार करते हैं; लेकिन तुम्हारे अनयायी जो यदौ बंठ है, अनकी बात नहीं समझ सकते | हम 
तुम्हारी बात मान सकते हैं । तुम अुसे गांधीवाद कहो, चरखा चलाना कहो, ग्राम-अद्योग कहो, हम 
असको स्वीकार करते है। हम तुम्हारे अनुयायी हैं। लेकिन तुम्हारे अनुयायियों के अनुयायी नहीं 
हैं। तुम्हारे अनुयायियों के पास कुछ भी नही है ।” अन्होंने जो कुछ कहा, बडे प्रेम से कहा । हमारे 
लिओ वह समझने की बात हूँ । हम राजकारण में पडे, जिससे न तो वह कुछ कर सके, न हमारा 
अपना ही काम कर सके । न अधर के रहे, न अधर के । अब हमें अपने अज्ञान का ज्ञान हो गया ह। 
हम असे दूर करने के लिख प्रयत्नशील बनें। 


हमने अपने सिद्धान्तों के प्रयोग के लिआ राजकारण का अपयोग किया । आज अनुभव के 
बाद भुसका त्याग कर रहे हैं। हम जिस राजकारण का त्याग कर रहे हें, वह है कांग्रेस में सत्ता 
हस्तगत करने का राजकारण । हम कभी असमें हिस्सा नहीं ले सकते | में व्यक्ति की बात नहीं 
करता; संघ की बात करता हुं। संघ में सत्ता की राजनीति के लिओ कोओ स्थाव नहीं हैं । 
जिस व्यक्ति की स्वाभाविक प्रवृत्ति और योग्यता हो वह अुत्तम रहे । लेकिन यह सत्ता का राज- 
कारण अेसा भयंकर जाल है कि जिसमें से शायद व्यक्तियों को भी निकल जाना पडे। वहाँ अुनकी 
अहिंसा की कडी-से-कडी परीक्षा होगी । अन्हें कटु अनुभव आयेगा, तब वे भी निकल आयेंगे । 
लेकिन आज तो में संत्र के लि ही कह रहा हूं। संघ को कांग्रेस कमेटियों का, यानी चुनाव और 
सत्ता के राजकारण का, त्याग ही करना चाहिग्ने। जिस राय में में और ही दृढ हो गया हूं। अभुस 
राजकारण के योग्य यह संघ नहीं है । में खद अुसके लायक नहीं हूं। आपके अध्यक्ष तो अुसके 
लिभे और भी कम लायक हैं । वे तो भेक तत्त्ववेत्ता, नीतिशास्त्रज्ष और लेखक है । 


“ गांधीवाद ! को छोड़ दी जिये 


तीसरी बात ओेक वाक्य में कह दूं। सच बात तो यह है कि आपको “गांधीवाद” नाम को 
ही छोड देना चाहिओ; नहीं तो आप अंधकप में जा कर गिरेंगे। गांधीवाद का तो ध्वंस होना 
ही है। 'गांधीवाद का ध्वंसहो' की आवाज मुझे प्यारी लगतो है। वाद का तो नाश ही 
होना भुचित हैँ। वाद तो निकस्मी चीज है। असली चीज अहिंसा हैँ) वह अमर हैं। बह 
जिन्दा रहे; जितना मेरे दि काफी है! गांधीवाद का ध्वंस् तो में शीक्र ही देखना चाहता हुं । 


५०४ सर्वोदिय . अंप्रैक 


कह ब्क3कलह लत्ट के डमलड कब ण ढक क्‍ककक... ५ 


आप- साम्प्रदायिक न बनें । में तो किसीका साम्प्रदायिक नहीं बना। कोओ सम्प्रदाय कायम 
करना कभी मेरे ख्वाब में ही तहीं आया । मेरे मरने के बाद मेरे नाम पर अगर कोओ सम्प्रदाय 
निकला, तो मेरी आत्मा रुदन करेगी। आतने बरसों तक हमने जो चीज चलायी, यह कोओी 
'बाद' नहीं है। हमे किसी बाद' में नहीं पड़ना है; मोन धारण करके अपने सिद्धान्तों के 
भ्रनुसार सेवा करते रहना है । 


मेरा असुयायी कोओ नहीं 


लोग चाहे जो कहें; ठेवा का कोओ संप्रदाय नहीं बन सकता। वह तो सबके लिभ है । 
हम सबको स्वीकार करेंगे। सबके साथ चलने की कोशिश करेंगे। यही अहिंसा का रास्ता है । 
अगर हमारा कोओ “'वाद' है, तो वह यही है । गांधीयाद कोओ चीज नहीं । मेरे पास कोओ 
अतुयायी नहीं है । में ही अपना अनुयाथी हूं । नहीं, नहीं, मे भी अपना पूरा पूरा अनुयायी 
कहों बन पाया हूं ? अपने विचारों पर में भी कहाँ अमल कर करता हूं। तब दूसरे मेरे 
अनुयायी कैसे हो सकते हे ? दूसरे मेरे साथ चलें, मेरे सहयात्री रहें, यह तो मूझे प्रिय है । 
ले किन कौन आगे चले और कौन पीछे चले, अिसका मुझे कहाँ पता है ? आप सब मेरे सहाध्यायी, 
सहकर्मी, सहसेवक, सह-संशोधक हें। अनुयायी होने की बात आप छोड़ दें। कोओ आगे नहीं, 
कोओ पीछे नहीं। कोओ नेता नहीं, कोओ अनुयायी नहीं । हम सब साथ-साथ हारबन्द (अेक 
कतार में) चल रहे हें। यह बात कओ बार कह चुका हूं; लेकिन आप लोगों को याद दिलाने 
के लिओ फिर से दोहरा दी है । 


मिथ्या राजकारण 


हमें कांग्रेस में सत्ता का त्याग करना हैं। जिसके जियय में आप अपना दिमाग बिलकुल 
साफ कर लें, तो आगे की बात आपकी समझ में आ सकेगी। मुझसे पूछा गया है कि ' क्‍या 
हम म्पुनिसिपालिटी आदि संस्थाओं से भी हट जायें ?* में यही कहूंगा कि म्थुनिश्तिपालिटी को 
भी छोडना चाहिओ। नागपुर की म्युनिसिपालिटी का किस्सा में जानता हुं। वह की कांग्रेस 
स्यूनिसिपल पार्टी में कितना वेमनस्थ, कितना वेरभाव पैदा हो गया है, यह देख कर में चकित 
हो गया । असके बारे में में बहुत थोड़ा जानता हूं। गोपाकराव अुसका अितिहास भीतर से 
जानते है । वहाँ की कोग्रेस स्युनिसिपल पार्टी में तीन पक्‍ष हो गये हैं । तीनों आपस में लडते 
है । तीनों पक्षों के आदमी मेरे पास चले आये और अपनी अपनी बात कह गये । मेरे दिल 
पर बहुत बुरा असर हुआ। वही की प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी में भी काफी वैरभाब हूँ । मेने अनसे 
कहा कि 'प्रान्तिक कांग्रेस कमेटी पर अं. आओ. सी. सी. का अंकुरा हे। आप सरदार या राजे स्द्रबात 
के पास जाओये ।' अँसी किसी संस्था में यदि गांधी सेवा संघ का सदस्य चला जावे, तो 
मुझे बहुत बुरा लगेगा। वह वहां जाकर क्या कर सकता है ? हम तो तीस कोटि के साथ 
अद्वेत सिद्ध करना चाहते हे। यह तभी होगा जब कि हम शुस्यवत्‌ बनेंगे । हमें अधिकार से 
कया कास ? सत्ता का राजकारण मिथ्या है। हमें लोगों को सच्चा राजकारण बताना चाहिभे । 
ओ काम दूसरे लोग नहीं करते, बल्कि जिसे वे घृणा की दृष्टि से देखते हे, वही रचनात्मक 
काम हम करेंगे। गांधी सेवा संघ रचनात्मक कार्य करते रहने में अपना जीवन सफल मानेगा | 
संघ के सदस्यों में से राजकारण में प्रत्यक्ष हिस्‍सा लेनेवाले चौरासी आदमी हैं। वे तो हट 
जायेंगे । लेकिन अखके बाद संघ का क्या स्वरूप रहेगा, यह में अभी समझाता हूं । 


१रै*ं४० गांधीजी का भाषण ४५ 
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गांधी सेवा संघ की हस्ती रचनात्मक कार्यक्रम के लिओझे है। वड़ी संच्या राजकारण है। 
अधिकार का त्याग करके हमें अुस सच्चे राजकारण को सुशोभित करना है। कोओ अकझे राज- 
कारण न कहे, तो हमें असकी क्‍या परवाह है ? हमर कोग्रेस की मर्यादा में रहेगे; लेकिन सत्ता 
कौर चुनाव से हट जायेंगे । 


स्‍्तातकों के लिये अध्ययन ओर खोज की संस्था 


सत्य और अहिंसा में जो लोग मेरी तरह मानते हैं, भुनक्ती फेहरिस्त का रजिस्टर रखते के 
लिओ गांती सेवा संच की जरूरत नहीं हूँ । जैत्ती किसी फहरिस्त की में कोओ आवश्यकता नहीं 
देखता । तब भविष्य में संघ का क्या स्वरूप और क्‍या कार्य हो सकता है,' अिसका विचार मे कल 
कर रहा था। मैं जिस नतीजे पर आया हूं, वह अब्र आयके सामने रखता हूं । मेरे नजदीक अब 
गांधी सेवा संघ भेक ' पोस्ट ग्रैज्युओट स्टडी ' जैसी संस्था बन जाती है । हमारे यहाँ जितनी संस्थाओं 
भरे नाम से, यानी मेरी देखभान--या मार्गदर्शन में चल रही हे, वे सब रचनात्मक कार्य के लिओ ही 
है। चरखा संघ, ग्राम अुद्योग संघ, हरिजन सेवक संघ, तालीमी संघ--जिन सबका मार्गदशंक में ही हूं । 
दक्पिण भारत के हिन्दी-प्रचार में मेगा हाथ रहा है। सारे भारत के हिन्दी-प्रचार की नीति पर 
सरा अंकश चलता हूं.। मेरे नजदीक ये सब सच्वे राजकारण के अविभाज्य भंग है । अह्ैमदाबाद 
भें जो मजदूर संघ चलता है, असपर भी मेरा अंकश है । जिन सत्र संस्थाओं के लिओ भांधी सेवा 
संघ पोस्ट ग्रेज्युअंट अध्ययन ओर संशोधन का काफी काम कर सकता है| थे सारी संस्वानें यह 
कार्य पर्याप्त मात्रा में नहीं कर सकतीं; क्योंकि अनका कार्येक्थेत्र मर्यादित है। भुदाहरणा्थे 
खरखा संघ को लीजिये। असकी नीति तो मेने बना दी है । वह नीति यह है कि जो लोग भूखे 
और गरीब हैं, जिनके पास साल में करीब करीब छह महीने का वक्‍त खाली रह जाता है, भुनके 
हाथ में जितना पैसा दे सके, दे; ओर दूसरों को समझा-बुझा कर, अुनकी पारमाथिक बुद्धि को 
जांग्रत कर, अिन गरीबों की बनायी हुओ खादी खरीदने को अन्हे प्रेरित करें। चरखा संघ के कार्ये- 
कषत्र में स्वावलंबन मी आता है, लेकिन आधी प्रधान काये की मदद करने के अहेश्य से । अुसमें 
स्वावलंबन का वह पहल नहीं आता, जो प्रफुल्लबाबू ने आप लोगों के सामने रक्‍्लाथा ! 
प्रफुल्लवाबू ने तो अुसका अहिंसा से और स्वराज्य से अनुसंधान करके कहा था। अस प्रकार का 
स्वावलंबन चरखा संघ के कथेत्र में नहीं आता | में दंंकरलाल से यह अपेक्धा नहीं कर सकता कि 
वह कातनेवाली गरीब औरतों को चरख्े में भरी हओ सारी बातें समझावें। 


प्रफुल्लबाबू की योजना का स्पष्टीकरण 


वह तो आपका काम होगा। प्रफुल्‍्लबाबू ने अुस दिन कहा कि आप लोगों को साल में 
केम-से-कम अंक लाख गज सूत कातना चाहिग्र। अुसका मेने हिसाब किया तो मालूम हुआ कि 
करीब तोन सौ गज रोज कातना चाहिझ; तत्र साल में अंक लाख होगा। बात यह हैं कि तीन 
सौ गज निकालना, अच्छे चरख और अच्छी पूनियोँ हो, तो पौन घण्ट का काम हैं। आध घष्ट में 
करनेवाले भी पड़ हैं। आप लोगों से तो मेरी अपेक्धा अधिक-से-अधक होगी । आप लोगों के 
लिओ तो कातने की कला हस्तामलकवत्‌ होनी चाहिओ, क्योंकि आप तो पोस्ट ग्रेज्युअेट ठहरे । आप 
सच्चे दिल से ध्यानावस्थित हो कर कातेंगे। तीन सौ गज आध घण्टे में कातनेवाले कुशल 
कारीगर भी हैं। लेकिन आप केवल कुशल कारीगर ही नहीं होंगे; आप तो चरखे के जरिये 
बीश्वर-दर्शन करने की चेष्टा करेंगे जैसा कि में कर रहा हूं। तभी मेरी परीक्षा में अत्तीर्ण होंगे । 
यह प्रफुल्लवाबू की योजना का मेरा स्पष्टीकरण हूँ । 


४०६ सवोदेय अप्रैल 


ओक अओेक विशेष अंग के विशेषज्ञ 
:.. शरखा संघ वाले, ग्राम अुधोग संघ वाले, अपने अपने क्षेत्र के संबंध में विशेष ज्ञान प्राप्त 
करने के लिओ आपके पास आयेंगे । आपको अओैसे कामों में संपूर्णता और विशेषता प्राप्त करनी 
होगी । हरभेक आदमी सभी बातों का विशेषज्ञ नहीं हो सकता । लेकिन अंक ओेक आदमी अेक 
अंक काम का विशेषज्ञ बन सकता हे । डॉक्टरों में भी कोओ डॉक्टर फिजिश्ियन होते हैं, तो 
कोओ सजंन होते हे । सजंरी में भी कोओ औख के, कोओ नाक के, कोओ गले के विशेषज्ञ होते 
हैं। भिसी तरह हम अंक अक विभाग सम्हाल लें। यह पेसा कमाने की बात नहीं है । दूसरे 
विशेषज्ञ पैसा कमाने के लिअ आविष्कार और संशोधन करते हैँं। हमें मरीबों को सेवा और 
अुश्नति के लिअ विशेषज्ञ बनना हैं। भविष्य में गांधी सेवा संघ यह कार्य करेगा तमी भुसका 
अस्तित्व साथथक होगा। अगर आप संघ को रखना ही चाहें, तो जिस रूप में रकखें; या अुसे बन्द कर 
दें; नहीं तो सारे जगत में हमारी हँसी होनेवाली हूँ और हमारे ही हाथों से गांधीवाद का ध्वंस 
होनेवाला है। हम अपने दिल को धोखा न दे । 


शख्ोज का दूसरा विषय 

दूसरा भी अंक हमारा कार्यक्रम रहेगा। मेने मजदूर संघवालों से कह दिया हे कि वे 
राजकारण में पड़ेंगे तो मरेंगे। चरखा सघवालों से कह दिया है कि तुम्हें राजकारण से कोओ 
मतलब नही है। अगर तुम स्वराज्य के राजकारण में पडोगे तो तुम्हारा सूत कच्चा निकलेगा, 
क्योंकि ध्यान बट जायगा । अपना काम भी ठीक नहीं कर सकोगे, निकम्मे ठहरोगे । हरिजन 
सेबक संघ से कहा कि स्वराज्य से तुम्हारा कोओ संबंध नहीं हे । थे अपना काम करते जायें 
तो असीम से स्वराज्य अपने आप पैदा हो जायगा। 


लेकिन आपके लिओ क्‍या है ? आपको देखना होगा कि गाधी कहता है कि मे चरख में 
ओऔब्वर का दर्शन करता हूं। अुसका क्‍या मतलब हो सकता हैं ? हम असका अगषराथ् लें, या 
अुसका रहस्य लें, या दोनों ? में तो कहूंगा कि आप दोनों ले। भावाथं यह है कि चरखे के 
प्रत्येक धागे में आप ओरश्वर का दर्शन करें। चरखे जंसी सेवा की प्रवृत्तियों हमें औश्वर के 
नजदीक ले जाती है, यह अुसका रहस्य हैं। आप देखेंगे कि जिस प्रकार हमारी जिन प्रवृत्तियों 
में बड़ी व्यापक भावना भरी हुभी हैं। 


अक्यराथे 

अुसका अवषराय भी व्यपक-सा ही है | आप तो पोस्ट-प्रैज्युअट की लेबॉरेटरी में (प्रयोग- 
शाला) में शोध और अविष्कार करेगे। जिसके लिओ आपको चरखा-शास्त्र में ही नहीं, बल्कि 
कातने की कला में भी निपुण होना चाहिओ । गांधी सेवा संघ से विशेष ज्ञान और विशेष कोशल्य 
की अपेक्धा रक्‍्खी जायगी। आपका चरखा संध के चरखे से अच्छा चले। आपका धागा महीन 
मजबूत बोर बटूट होगा | तार टूटना आपके लिठे शर्म की बात होगी। जो शास्त्री है अुसके 
शस्त्र भी अच्छे-से-अच्छे होने चाहिओ। आपकी पूनियों, आपके औजार, सभो में विशेषता होगी। 
मे आपको केवल कुशल मजदूर नहीं बनाना चाहृता। में तो आपको कुशल कल्लाकार और 
वेशञानिक श्ोधक बनाना चाहता हुं। अपसे अनोखी चीज चाहता हूं। आपके चरखे में और 
चरखा संघ के चरखे में अृतना ही अंतर होगा, जितना कि मेरे अंस्तरे में और अक हजाम के 
भुस्तरे में होगा। आपके साधन अनोख होंगे। 
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यहाँ आप दूसरों की बनाओ हुयी पूनियों से कातते हैं। लेकिन अस स्थिति में जिन पूनियों 
से कातेंगे वे साधारण नहीं होंगी | पूनियों बनाने के तरीके में आप सुधार करेंगे। अच्छी-से-अच्छी 
पूनियों। खुद बनायेंगे और बनवायेंगे। भिस तरह हर ओेक छोटी-छोटी तफसील की बात का 
अध्ययन करेंगें; जैसा कि विनोबा ने किया है। अन्होंनें तो प्रयोग कर कर के हर ओक चीज का ओक 
शास्त्र ही बना विया है। पूनियों बनाने की नयी तरकौब निकाली हैं । आंध्य में मछली के दौतों 
का अपपोग करते हे । विनोबा की पद्धति में आन्ध्य-पद्धति का अनुवाद है। लेकिन आन पूनियीं 
से कता हुआ सूत आस्था का मुकाबिला कर सकता है। अन्होंने व्हेरम कपास के चालोस अंक के 
सूत का कपड़ा बनवा कर मेरे पास भेजा है। वह चीज प्रदर्शनी के लायक है। अेक मुसलमान 
लड़के के हाथ रो बनवाया हुआ है। आपके धुनकन के तरीके भी अँसे होंगे, जिससे किसीकों कष्द 
नहीं होगा । आपकी धृनकी में से कपास के तंतु नहीं अडेंगे। .खौसीवाला आदमी भी बे-खटके धुनक 
सकेगा | आपके कपास पसन्द करने में भी कुछ विशेषता दोगी। बेल (जिनिग प्रेस की गठान) का 
कपास तो आप ले ही कैसे सकेंगे ? आपकी ओटने की खास पद्धति होगी | जिसके लि धैय 
ओर शोबक बुद्धि चाहिओ, लगन चाहिओ। अगर यह सब आपने कर लिया, तो मेरे अक्यराथे 
का पालन कर लिया। 


आपका विशिष्ट क्षेत्र 


जअिसके बाद आपको यह देखना होग। कि क्या 'व॑रखा आपकी अहिंसक शक्तित बढाता है ? 
विनोवा ने भेकादश ब्तों का अंक इलोक बनाया हैं। हर रोज आप असका अच्चारण करते हे । 
आपको देखना होगा कि क्या अुन ग्यारह ब्रतो के पालन में चरखे से आपको मदद मिलती है ? 
चघरखा संघ के चरखें में राजकारण भले ही न हो; छेकिन आपको देखना होगा कि आपके चरलखे 
मे राजकारण हैं या नहीं! ? मतलब यह कि “भुससे लोगों की शक्ति बढ़ती है या नहीं ? आजाद 
हिन्दुस्तान में स्वराज्य की जो अधंव्यवस्था होगी, वह चरखे के आधार पर हो सकती है या नहीं ? 
बह लोगों को केवल मजदूरी करनेवाले यंत्र बना देगा; या अहिसक स्वराज्य के सिपाही बनायेगा ? 
यह सब आपको देखना है। चरखा संघ के क्पत्र में ये बातें नहीं आती । अुसके क्षेत्र से परे 
जो विशेष क.य रह जाता हे, वह आपका क्षेत्र होगा। 


आपको सोचना होगा कि कया दरअसल घरखे से स्व॒राज्य मिलेगा ? क्‍या दरअसल 
यह बाल आपको जेंचती है ? या केबल गांधी कद्ठता है, अिसलिअं आप जअुसे मानते हैं। गांधी 
चरखे के दवारा औदइवर का दर्शन कर सकता है, या असमें से स्वराज्य पाने की आशा रखता 
है, यह असकी व्यक्तिगत बात भी हो सकती हैं । आपको जिस बात की खोज करनी होगी कि 
क्य। यह सिद्धान्त सावंत्रिक हो सकता हूँ। ज॑से जगदीशचंद्र बसु अपने वर्षत्र में संशोधक थे, वैसे 
आपकी भी बनता होगा । अन्‍्होंने अक पोस्ट-प्रैज्युअंट कोर्स भी बनाया । मेने देखा है कि वे 
कैसे असीमें जुटे रहते थे। अनके जीवन का वही अंक विषय हो गया था। में तो अुनके साथ 
बैठनेवाला था। रातदिन कुछ दिनों तक अनके धर में रहा। अुनके पास दस-बोस चूने हुओं 
क्षादमी थे। लेकिन दस-बीस चूने हुओ आदमी अगर अपनी धुन के पक्के हों, तो करोडों का काम 
कर लेते है। विशारदों का काम तो असा ही होता है। चरला संघ, ग्राम अुद्योग संघ यह काम 
नही कर सकते । वहीँ भी विशारद हैं, संशोधन भी करते हें, लेकिन आपका क्पेत्र जूनसे भी 
व्यापक और विशिष्ट होगा। में तो अुनके वारा खासकर दरिद्र-नारायण की सेवा करने की 
कोशिश कर रहा हूं। अूनका विकास असी दिशा में होगा। लेकित आपका काम तो अनोक्ष[ 
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होगा । आप केवल ओऔजार ओर अपकरणों में सुधार ही नहीं करेंगे, बल्कि हमारे सिद्धाग्तों से 
अन चीजों का-संबंध भी देखेंगे । मेरी बृदूधि अक सहाध्यायी की बृद्धि के तौर पर आपकी सहायता 
करेगी, लेकिन विशेष काम तो आप ही से कराना हैं । 


दिलक शोधकों का दृष्टान्त 

जिसी तरह से संशोधन और आविप्कार सब जगह होता है। जमंनी में देखिये षितने 
विशारद है। वहां अन्हें हिंसा के शास्त्र के व्शारदों की दरकार है। हमारे पास अक छोटा-सा 
केन्द्र हो, तो हम भी भहिसा के शास्त्र में खोज और विकास करेंगे। हमें चरखा और भुसके 
भ्रिर्द-गिर्द की प्रवृत्तियों का अनुसंधान अधिसा से करना हैं और आहिर अनजाम में ओश्वर से 
करना है । 


भापषको सोचना होगा कि क्‍या ये सब चीजें हो सकती है ? आप देखते हे कि हिंसा के 
आधार पर बना हुआ समाज भी विशारदों दवारा ही चलता हैं। हम अक नये समाज का 
निर्माण सत्य और अहिंसा के आधार पर करना चाहते हे। असका शास्त्र बनाने के लिओ हमें 
विशारदों की जरूरत हैं। जिस तरह से आज जगत चल रहा है, वह हिसा और अहिसा का 
मिश्रण है। जगत का बाह्य रूप अुसको भीतरी हालत का प्रतीक हे । जम॑नी जैसा मुत्क जो 
हिसा को ही जीश्वर मानता है, रात-दिन अुसीके विकास में लगा हैं; भुसीकों सुशोभित करने 
की कोशिश में लगा हुआ है। हिंसा के पुजारी जो जो अुद्योग कर रहे हे, हम देख रहे हे । 
हमें भी यह समझ लेना चाहिओ कि हिंसावाले हमारी प्रवृत्तियों देख रहे हे। वे देख रहे हू 
कि हम अपने शास्त्र के विकास के लिओ बया कर रहे है । 


लेकिन हिसा का मांगे पुराना और रूढ है । असमें खोज करना अुतना कठिन नही है। 
अहिसा का रास्ता नया हँँ। अहिसा का शास्त्र अभी बन रहा है । हम भुरुके सारे अंग नहीं 
जानते । जिसमें खोज और प्रयोग का विशाल वत्र पडा हैं। आप अपनी सारी बुद्धि खगा 


सकते हैं । ३ 
परे जीवन का अदेश्य 


अहिसा अगर व्यक्तिगन गुण है तो वह मेरे लिअ त्याज्य बरतु है। मेरी अहिसा की कल्पना 
व्यापक है । वह करोडों की है । में तो अनका सेवक हूं। जो चीज करोड़ों की नही हो सकती, 
नह भेरे लिये त्याज्य है; और मेरे साथियों के लिझे भी त्याज्य ही होनी चाहिभे। हम तो यह 
लिदूध करने के लि पेदा हुओ हे कि सत्य ओर अहिसा केवल व्यवितगत आचार के नियम नहीं हैं। 
बह समृद/य, जाति और राष्ट्र की नीति हो सकती है। अमी हमने यह सिद्ध नहीं कर दिया हैँ; लेकिन 
यही हमारे जीवन का अदृश्य हो सकता हैं। जिनका यह विध्वास न हो, या जिनसे यह न बन सके, 
यै कृपा करके हट जाये । छेकिन मेरा तो यही स्वप्न है । अिसीको मेने अपना कतंव्य माना है। 
बाहे सारा जगत मुझ छोड दे, तो भी में असे नहीं छोडंगा। मेरी श्रद्धा अितनी गहरी है । भित्ने 
सिद्ध करने के लिओ ही में जिअंगा और असी प्रयत्न में मरूंगा। मेरी श्रद्धा मुझे निंत्य नया नया दर्शन 
कराती है । मेरी अत्तर अवस्था में अब मृश्से अिसके सिवा दूसरा कुछ होनेवाला नहीं है । हो 
अगर मेरी बद॒धि ही कलुषित हो जाय, या में दूसरा कोओ नया दर्शन कर लू, तो बात दूसरी है । 
लैकिग आज तो अध्टविसा के सित्य गये नये चमत्कार में देखता हूँ । रोज गया दर्शन और सेया आगंद 
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मुझे मिलता है । मेरा यह विश्वास हैं कि अहिंसा हमेशा के लिओ है । वह आत्मा का गुण है; 
अिसलिओ वह व्यापक है; क्योंकि आत्मा तो सभीके होती है। अहिसा सबके लिओ है, सब जगहों के 
लिओ है, सब समय के लिञ हैँ । अगर वह दरअसल आत्मा का गृण है, तो हमारे लिभे वह सहज हो 
जाना चाहिओ। आज कहा जाता हे कि सत्य व्यापार में नहीं चलता, राजकारण में नहीं चलता । 
तो फिर वह कहां चलता हैं ? अगर सत्य जीवन के सभी वषत्रों में और सभी व्यवह्यरों में नहीं 
चल सकता, तो वह कौडी कीमत की चीज्‌ नहीं है । जीवन में मुसका अपयोग ही क्या रहा ? में 
तो जीवन के हर अंक व्यवहार मे असके अपयोग का नित्य नया दर्शन पाता हूं। पचास वर्ष से 
अधिक साधना कर रहा हूं | अस साधना का अनुभव अंशतः आप लोगों के सामने रखता जाता हूं । 
आप भी अुसका दर्शन कर सकते हैं । 


अगर संघ को रहना है, तो अस काम के लिअ रहना चाहिओ। अगर आपमें अितनी भिच्छा, 
आत्साह या शक्ति नहीं है, तो संघ को बंद करना ही सत्य और अहिंसा की साधना है । क्‍योंकि 
असा न करेंगे, तो हम अपराधी साबित होंग; अप्रामाणिकता का पाप करेंगे। दूसराभी ओअेक पाप 
करेगे । किशोरलालभाओ ज॑सा सेवक हमारे पास है। वह शुद्‌ आदमी है, अविच्छिन्न भुच्म 
करनेवाला है, भीश्वर ने असे सूक्‍प्म बुद्धि दी है। शैसे सेवक का हम दुरुपयोग करेंगे। 
अगर वह राजी भी हो जाय, तो वया हम अुसकी जान ले लेंगे ? लेकिन में अन्हे आग्रह बयों 
करूंगा ? आज हमारे पास असा कौन-सा जिशे काम है ? हमें अुहे आज ही जिस बोझ से 
मुक्त कर देना चाहिओे। 


सत्य और अट्विसा केवछ सिद्धान्त नहीं है 


अस दिन मेने आपसे कहा कि किस परिस्थिति में गांधीवाद का ध्वंस होना चाहिओ। आज 
फिर में आपसे कहता हूँ कि अगर गरांधीवाद गलती का समर्थन करता हो, तो अभुसका ध्वंस 
होना चाहिओ। सत्य और अहिसा कोओ आकाश-पुष्प नहीं है) वे हमारे प्रत्येक शब्द, व्यापार 
और कप से प्रकट होने चाहिओे। जिस सघ में किशोरलाल को जो कटु अनुभव हुआ हैं, अम्हें 
वह कहना नहीं चाहता । वह मौन रह जाता है, क्योंकि वह सहनशील है । जब बात बहुत 
बढ जाती है, तभी मुझसे थोडा-सा कह देता है। वस्तुस्थिति का कुछ दर्शेन में कर लेता 
हूँ । हममें भी जो यह विखवाद ( जहरीला मनमुटाव ) पैदा हो गया है, वह क्यों ? हम तो ओक 
कुटुब के हे । सत्य ओर अहिसा को धारण कर बंठ हैं, हमारे में भी भेदब॒द्धि है, वादबृद्धि है 
देषबदधि है, तो क्या सत्य और अहिंसा अिस जमीन को चीजे नहीं हें? कया वे आसमान में 
ही रहने लायक हें ? हमन राजप्रकरण मे जा कर अनुभव लिआ। हमारे संघ में भी अच्छे 
अच्छे आदमियों में वैमनस्य पेदा हो गया। (घोतेजी--किशोरलालभाओ ने राम और भरद्ध शीष॑क 
दे कर सर्वोदिय में असे झगडों की चर्चा की थी ।) अरे, कहा राम और कहाँ भरत ? किंशोरंजाल 
तो कवि भीहें। अन्होंने राम ओर भरत का काव्य बना दिया। यहाँ न तो कोओी राम 
हैं और न कोओ भरत । राम और भरत हूते तो अंसी बात ही बयों होती ? कटी अुनका प्रेम 
और कहाँ अनका झगडा । राम और भरत से तो य॑ करोडों कोस दूर हैं । 


जब हम अक ही संघ में है और सेवा के ही अुद्देश्य को ले भर आये हैं, तो हममें मैसा 
भेदभाव वयों होना चाहिबे ? हमें तो अक-दूसरे से प्रेम ही करना चाहिओ। क्या आप जितमे 
भादमी पहँ आये है, वे मिस प्रवार के है ? वया वे अक-दूसरे से प्रम का व्यवहार करते है. है 


४५० सर्वोदय अप्रैल 
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अगर जवाब में आप 'हों' कहें, तो मुझे आपकी बडी सल्त परीक्षा लेगी होगी | मुशे डर है 
कि हम अस परीक्षा में अत्तीर्ण नहीं होंगे। आप आपस में अपने विषय में अक-दूसरे की सच्ची 
राय पूछें। अपने हृदय से पूछें, तब आपको पता चलेगा कि हम अभी अहिंसा से कोसों दूर 
हैं। जब हम अितने दुबंल हैं तो कोग्रेस में क्‍यों पडें ? वहाँ हम क्‍या सेवा कर सकते है ? 
हमारे सामने जब कोओ हरीफ (प्रतिस्पर्धी) आ जाता है, तब हम बैठ क्यों नहीं जाते ? कांग्रेस के 
अधिकार से हमारा क्या वास्ता है ? हम चुनाव में किसीको परास्त करने की बात क्यों सौचें ? 


स्पधों छोड़ दीजिये 

अगर हमारे अन्दर अधिकार की लालसा या ओर्ष्या का भाव नहीं है, तो बाहर अितनी कदुता 
क्‍यों पैदा हुओ ? मालिकान्दा में ये आदमी आ कर ध्वंस के नारे क्‍यों लगाते हैं ? क्‍यों जितना 
गोलमाल करते हैं ? यहाँ पर जो बंगाली कार्यकर्ता हैं, भुनसे में पूछता हूं। यह कदुता कंसे पैदा 
हुओ ? आप अनको प्रेम से वश करने की चेष्टा क्‍यों नहीं करते ? आपमें से जो प्रमुल कार्यकर्ता 
हैं, वे अुनके पास जा कर प्रेम से अुनसे क्‍यों नहीं पूछते ? प्रफुल्लबाबू है, सतीशबाबू हैं, वे नारे 
लगानेवालों के पास जाये, अनकी मण्डली में बैठें, प्रेम से अुनसे बात करें | में खुद यह कर 
चुका हूं। मेरे लिभे यह नयी बात्त नही है। में अुनका हरीफ थोड़े ही हूं। जो वे चाहते है, वह 
में नही चाहता। थे अधिकार चाहते हैं, मे अधिकार चाहता ही नहीं। स्पर्धा तो तभी होती 
है, जब दोनों अंक ही चीज चाहते हैं । हमे तो अनके प्रेम का पात्र बनना है। अिसलिभे हम 
राजकारण को छोड दें। मेदान अुनके लिओ खुला छोड दें। अहिसा जिसी तरह काम करती 
है । असीलिओे हमको सत्ता का राजकारण छोड देना है । 


अनोखा पुस्तकालय 

लेकिन हम बेकार और भिकस्मे थोड़े ही बैठ रहेंगे ? हम चरखा! चलायेंगे और साथ साथ 
यह भी देखेंगे कि चरखे से हमारी बृद्धि कुंठित होती जाती है, या तेजस्वी बनती जाती है । हम 
चरखे का अध्ययन करेंगे । 'चरखा क्‍या है, वह क्‍यों आया, कंसे आया, क्‍यों गया, हमें अुसका 
क्या अुपयोग है, भुसका क्‍या अितिहास है, क्‍या भविष्य हैं --जिन सब बातों का अध्ययन हमें 
करना है। जिसके लिओे हमें अंक खास तरह की लायब्ररी रखनी होगी । गांधी सेवा संघ के 
पास जेसी अनोखी लायब्ररी होगी, वैसी जगत में और कहीं नहीं होीगी। जब हम अिस प्रकार 
से काम करने लगेंगे सभी हम गांधीवाद की झंझट में से निपटनवाले हैं। यह अैसा कार्यक्रम 
होगा, जिसके लिअ हमारे आाज के विरोधक हमारी स्तुति करेंगे। आज जो हमें कोसते है, वे 
ही हमें आशीर्वाद देंगे । यह बात अगर आपकी बुद्धि, शक्ति बौर अच्छा से अतीत है, तो 
आप दवुसा कह दें। अससे यही सिद्ध होगा कि आज अैसा संब बनाने की योग्यता हममें नहीं 
है। लेकिन अिससे जो बात मेने आपके सामने पेश की है, वह थोड़े ही गलत साबित होगी ? 


संघ की अभ्म-कथा 

जब यह संघ बना था, अुस वक्‍त भी यह कल्पना नहीं थी। में जब जेल में था, तब 
जमनालालजी ने जिसे बनाया (१९२२-२३) । जमनालालजी तो अंक शुद्भहृदय के सेवक हैं। मेंसे 
भव असहयोग जआान्दोलत शुरू किया तो अन्होंने अपनी येली का मुंह खोला। मेंने वकीलों से वकालत 
छोडने के लिओे कहा था। जमनालालजी न॑ वकालत छोड़ कर देश-कार्य में लग जानेवाले सो वकीलों 
के जश्तिये की तजबगीम करना जाहा | अिसलिओ तहीं कि जे खुद कांग्रेस पर राज करता चाहते 


हर लेन * 


१९४० गांधीजी का भाषण ४५ है 


थे, बल्कि जनता में सत्याग्रह को शक्ति जाग्रत करने के लिमे । जिन आदमियों को कांग्रेस में भेजने 
की अनकी कल्पना नहीं थी। वे जब्न जब मेरे साथ बात करते थे, तब-तब यही कहते थे कि जिन 
आदमियों को राजकारण से अलग रक्‍वा जाय । पीछे असरदयोगी वकीलों को निर्वाह के लिओ पैसा 
देने की बात के बदले रचनात्मक कार्य करनेवालों को देने का निश्चय हुआ । जिसीमें से अस,संघ 
का जन्म हुआ | जमनालालजी ने संघ के दवारा राजकारण करने की बात कभो सोची ही नहीं थी। 
१९३४ में जब मेने संघ को कुछ बडा रूप दिया, तब भी वे अनुकल नही थे। बाद में हुदली में भी 
वे मेरे प्रस्ताव के खिलाफ थे। संघ को राजकारण में आने का आरोप अगर आप मुझपर करें तो 
जुसे में कबूल कर लूंगा। जमनालालजों पर यह आरोप करें, तो ठीक नहीं है । 


अत्यंत अुरक्ृष्ट ध्येय 

आज मेने फिर अकाग्र हो कर संघ की नीति फा विचार किया । अब तक जितनी आस्था से 
नहीं कर सका था। आस के कारण मेरी शारीरिक शक्ति का हास हो गया है । मेरी नजर सभी 
तरफ नही जा सकती । सभो बातों से में हमेशा ओन-प्रोत नहीं रह सकता । मेरा शरीर क्षीण 
हो गया हैं। किसी तरह आज तक अपनी जिम्मेवारियों का वहन किया है । में तो सम्मेलन में 
आने से भी वचना चाहता था; लेकिन प्रफुल्लबाब ने आग्रह किया, असलिओ चला आया | आने पर 
अकाग्र हो कर संघ की स्थिति पर विचार करने लगा। जो नतीजा निकला वह आपके : सामने 
रक्‍ला हैं। आज तो में जिसी विचार से ओत-प्रोत हो गया हूं। किशोरलाल ने भितने वर्षों तक 
जिम जिस बोझ को अूठाया | भुसे संघ में लानवाला तो मे ही हूं। आज असको क्या स्थिति हो 
गयी है ? अुसका शरीर क्यीण हो गया है। मेने अुसका भाषण पढ़ा। क्िशोरलाल आज यहां 
काम नही कर सकता, जिसलिअ में जितनी दिलचस्पी से यह विषय आपके सामने रख रहा हूं । 


अंक तरह से अनायास जिस बात को में यहाँ कर रहा हूं । अगर आप संघ में राजकारण 
में सीधा हिस्सा लनवाले सदस्प्रों को नहीं रखते हैं, तो संघ को अंक छोटा-सा रूप प्राप्त हो 
जाता हैं। अगर यह सच्चा होगा, तो असीम से बडा व्यापक वृक्‍,द्र बनेगा ; नहीं तो वहु 
मिट जायगा । 


राजका रण के कारण २४३ सरस्यों में से ८४ निकल जाते हें। असलिओं नहीं कि वे 
निकम्मे हें, बल्कि जिसलिअ कि अनका आस क्षत्र में अपयोग है ओर वे अुसके लायक हे । बाकी 
के जो रह जाते हैं भुनमे से असे कितने हे, जो अिस बात को अनजाम दे सकते हैँ ? जिसके 
लिओ आप दो-चार आदमियों की कमेटी बनावें। वह ओऔरश्वर को साक्‍्थी रख कर असे आदमियों 
की फेहरिस्त बनावें जो जिस नये काम के योग्य हों। अस कमेटी को यह भी निर्णय करने का 
अधिकार दे दें कि आगे जिस संघ को क्‍या रूप देना है। जिस विषय में अस कमेटी के सामने 
आप भी अपनी अपनी राय संक्यप मे रक्‍खें, व्यास्यात न दे । लेकिन हर हालत में जिस 
तरह से संघ आज चल रहा है, भुसे तो समाप्त ही करन; हैं। आप वह चलाया जाय या नहीं, 
अग्रर चलाया जाय तो किस रूप में, यह सोचने की बात हैं। जिस रूप में वह चल सकता है, 
अुसकी कुछ रूपरेला मेंने आन रक्‍्खी है । 


अब जो करीब करीब तीस वेतनिक सदस्य हें, भूनका बया होगा, क्यू न होगा, यह सवाल 
रह जाता है। वह तो हिसाब-किताब की बात होगी । गांधी सेवा सघ की हस्ती वेतन चुकाने 
के लिओ्े थोडी ही है? वह तो जमनालालजी का- अंक ट्रस्ट है, वह अंक छोटी-सी बात है । 


इयर सबोंदय : अप्रैल 


बोते और जमनालालजी कर सकते है। दूसरे किसोके सोचने की बात नहीं है। जमनालालजी 
जीर अुनसे जो संबंध रखनेवाले है, वे सोचें। जिसपर वह बात छूट जाती है। 


बाकी के जो है अुनसे में पूछता हूं कि क्या आपकी राय में गांधी सेवा संघ का कायम 
रहना अच्छा है ? अगर आप असे रखना चाहें, तो अुस रूप में रखना होगा जो सेंने बतलाया 
है। आपको अभ्यास करना होगा, शोध करनी होगी, प्रयोग करने होंगे। तब ती बड़ा 
अुजज्वल जीवन होगा । अुसके लिअ बौद्धिक, शारीरिक और आत्मिक--तीनों प्रकार की शक्तियों 
को ओेकाग्र करना होगा | वह देश के लिभ और जगत के लिअ अंक अनोखी बात होगी, जिसका कोओ 
हेष ही नहीं कर सकेगा। शरीर, आत्मा और बुद्धि का अकीकरण करके आप मुल्क और 
जगत के सामने अंक नयी संस्कृति का आदर्श रकखेंग | जिससे भी बढ़कर कोओ ध्येय हो 
सकता है ? 

यह अंक प्रीढ़ बात मेने आपके सामने रख दी हैं। अगर यह आपकी शक्ति से बाहर 
हो, तो आज संघ को बिलकुल खतम करना ही अच्छा है। जो सत्य और अहिसा की कस्तोटी पर 
अंतर सकते हें, जैसे सर्वापंण बुद्धि की भावना से काम करनेवाले विशारद ही जिसे बदले हुभे 
रूप में चला सकेगे । 


मैंने अपनी बात आपको बिस्तार से समझा दी है। अब आप अपनी अपनी राय बता।कें। 





रचनात्मक कार्यकर्ताओं से निवेदन 


अब पूज्य गांधीजी गांधी सेवा संघ से किस प्रकार का काम चाहते हैं, जिसका कुछ अंश में 
पता जिस अंक के ४४५-४४७ में छपे हुआ अनके भाषण से चलेगा। जो कार्यकर्ता रचनात्मक 
कार्यो में काम कर रहे हैँ, अुनको अब जिस विषय पर गंभीरता से खयाल देना चाहिओ और अुनको 
सोचना चाहिओ कि वे स्वयं असके आरे में क्या कर सकते है । गांधीजी से पूछनेपर कि वे संघकी 
ओर से अभी किन बातों का शोध चाहेंगे, अन्होने निम्न बातें सुझायी हे । -- 
(१) खादी आदि का व्यापक प्रचार कैसे हो सकता है ? 
(२) कताओ आादि ग्रामोद्योगों का अहिंसा से अनिवाय॑ संबंश्र हैं क्या ? यदि है तो किस प्रकार ? 
(३) वे अुदयोग कौन-से है जो कि अहिसा के बिता चल ही नही सकते ? ओर वे कौन-से है, जिनमें 

कि हिंसा अनिवार्य है ? वे कौन-से कि जिनमें हिंसा-अदिसा, दोनों का मिश्रण है ? या असा 

भेद करना ही गलत है ? 
(४) क्या अहिसा की दृष्टि से हिन्दुस्तान में कुछ विशेषता हैं ? 

जो सज्जन जिस विषय में दिलचस्पी रखते हों, चाहे वे संघ केंसदस्थ हों, या पहले कभी 
सदस्य रहे हों, या न भी रहे हों, अन सबसे निवेदत है कि वे अन बातों का अध्ययन कर अन्हें कुछ 
विशेष सुझाता हो, तो सुझाने की कृपा करें । 

ह भीकृष्णदास जाओ 

वर्षा, ता० ३१-३-४० अध्यक्ष, माँची सेवा संघ. : 


संघ का परिवर्तन 


[क्रिन्नोरलाल घ० मश्रूवाला ] 


मालिकान्दा में संघ का जो खूपान्तर हुआ, 
असपर बाहरी जगत को आहदइचर्य होना स्वाभा- 
विक है। जिन पाठकों ने 'सर्वोदिय' की टिप्पणियां 
ध्यान से पढी होंगी, अन्हें जिस संभावना की 
कुछ कल्पना हो गयी होगी। फिर भी न सिर्फ 
अन्हीको बल्कि संघ के और कार्यवाहुक समिति 
के सदस्यों को भी मालिकान्दा में अकद्ठा होने 
के पहिले जिस रूप में संघ का परिवतेन हुआ, 
अुसकी कुछ भी आगाही न थी | 

मालिकान्दा में में तो बीमार ही रहा और, 
सिवा दूसरे दिन के गांधीजी और सरदार वल्लभ- 
भाओ के प्रारंभिक भाषण के समय, सम्मेलन 
में हाजिर भी न रह सका, और चर्चाओं भी 
नहीं के बरावर सुनीं। जिसलिअ मेरा भी ज्ञान 
अखबारों और मित्रों के बयान और “ हरिजन ' 
में आये हुआ लेखों तक ही मर्यादित है। हो, 
कार्यवाहक समिति में आखिरी निर्णय का मसौदा 
बनाने में मेने पूरा हिस्सा लिया और जो निर्णय 
हुआ, अुसकी ओर से मेने अपना सन्तोष प्रकट 
किया । 

में जानता हूँ कि भिस निर्णय से संघ के 
कुछ अपस्थित सदस्यों को कष्ट हुआ हैँ। जो 
सदस्य हाजिर नहीं रह सके थे, उन्हें समाचार- 
पत्रों में संघ के रूपान्तर की बात पढ कर क्‍या 
मालूम हुआ होगा, जिसकी मुझे अर्भा तक 
कल्पना नहीं है। कुछ सदस्पों को जरूर कष्ट 
हुआ होगा। जिन्हें कष्ट नहीं हुआ, भ्ुनकी 
अपेक्षा जिन्हें हुआ, अनकी स्थिति विशेष स्वाभा- 
विक है । पर संघ के सदस्यों का सांघीजी पर 
जो अटल विश्वास है, अूसके बल पर अन्होंन 
अपने दिल का समाधान कर लिया होगा । 


संघ के लिझे जो आुद्रेश्य नयी कार्यवाहक 
समिति के सामने रक्खा गया है, भुसका अभी 
पूरा पूरा दशन में भी नहीं कर सका हूं । पर 
कल्पना का जितना विस्तार कर सकता हूं, अुस- 
पर से देखता हुं कि संघ का यह नेया स्वरूप 
असके समेटे हुओ स्वरूप से किसी प्रकार संकीर्ण 
या आसान नहीं, बल्कि अधिक विशाल ओर 
कष्टसाध्य है। समेट हुओ संघ की सदस्यता के 
लिओअ योग्यता का जो नाप आवश्यक माना जाता 
था, अससे कओ गु]नी अधिक योग्यता भिस 
नये सघ का काम करने के लिअ जरूरी होगी । 
नये स्वरूप के संघ का प्रस्ताव बनाते समय 
पू० गांधीजी तथा कार्यवाहक समिति के सदस्यों 
की भी यह लिच्छा अवश्य हुओ कि संघ को 
कायम रखने के लिओ सदस्यों को कम-से-कम 
जो संख्या कानूनन जरूरी होती है, अससे कुछ 
तो अधिक सदस्य पहले ही से मुकरंर कर दे । 
पर, कुछ दुःख के साथ यह महसूस किया गया 
कि दृंढ विश्वास से ज्यादा नाम तुरन्त ही नहीं 
खोजे जा सकते । कओ नाम खयाल में आये | 
लेकिन, अनके अनेक व्यवसाय, अनुपस्थिति, 
या दूसरी अइुचनों के कारण अन्हें भूस समय 
के लिओ छोड देना पडा । जिनके नाम दर्ज किये 
गये, अुनकी नियुक्ति भी जिस अहंकार से नहीं 
हुओ कि वे अिस काम के लिअ सब तरह से 
योग्य ही है । पर काम शुरू करने के लिओ, या 
यों कहिये कि कम-से-कम बीज को सुरविषत 
रखने के लिओ, जिनकी नियुक्ति में कोओ अडचन 
पैदा होना संभव न था, और जिनकी अेंसे 
काम में श्रद्‌वा मानी जा सकती थी, अतने ही 
नाम दर्ज कर दिये गये। ह 
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जिसके मानी यह नहीं हैं कि संघ के कल 
तक के सदस्यों में, या देश में, संघ के नये 
अद्देश्य को सिद्ध करने के लिओ योग्य पुरुष ही 
नहीं हैं। पर यह मंजर करना होगा कि वे 
बहुत बडी संख्या में नहीं हैं । 

अहिंसा की शक्ति और चरखा, ग्रामअद्योग 
आदि योजनाओं का वेज्ञानिक ढंग से समर्थन की 
रिचई ग्रेग जैसे अक अमेरिकन विद्वान ने जिस 
तरह किया है, वैसा किसी भी भारतीय विद्वान 
था नेता ने नहीं किया । आस तरह से गांधीजी 
के सिद्घान्तों का अध्ययन नहीं के बराबर ही 
हुआ है । यह हमारे लिओे अंक दुःखप्रद सत्य 
है । पर शायद, भिसे दुःख कहने में मेरी अधीरता 
ही कारणभूत हो। मुमकिन हूँ कि गांधी-विचार 
ओर योजनाओं का शास्त्रीय और वैज्ञानिक 
अध्ययन करने का अब तक समय ही नहीं आया 
धा। अिसलिभ गांधीजी को भी शास्त्रीयता 
ओर वंज्ञानिकता के प्रति अब तक कुछ अरुचि 
ही थी। लेकिन, अब वे महसूस करते है कि 
अनके विचार और योजनाओं की अध्यात्म-शास्त्र, 
मानस-शास्त्र , समाज-शास्त्र तथा विविध वैज्ञानिक 
विदूधाओं की दृष्टि से सत्यासत्यता, व्यवहायं- 
अव्यहायंता, हिताहितकरता आदि की खोज 
करनी चाहिअ, और “गांधीजी को क्‍या प्रिय 
होगा ?--अभिस दुष्टि से ही नहीं, बल्कि ' किस 
विषय में क्‍या सत्य, व्यवहार्य और योग्य है ? 
निस दृष्टि से अुतके विचार और योजनाओं के 
हरेक अंगप्रत्यंग का परीक्षण करना चाहिओ। 

पाठक देखेंगे कि संघ के स्वरूप में यह ओक् 
कान्तिकारी परिवर्तन है। अब तक संघ का 
अुद्देश्य---/गांधीजी के सिखाये हुओ सत्याग्रह के 
सिद्धान्तों के अनुसार जनता की सेवा करना” -- 
रहा | अिसके मानी होते हैँ कि संध के सदस्य 
गांधीजी के सिद्वान्तों को प्रमाणभूत मान कर 


सर्बोदय 


अप्रैल 
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ही चल सकते थे । यह कहा जा सकता हैँ कि अेक 
दृष्टि से जिसमें साम्प्रदायिकता का पूरा लक्षण 
था। अब संघ गांधीजी की शिक्वाओं की भी 
परख करने की हिम्मत कर सकता हैँ। और 
गौरव की बात यह है कि यह क्रांति स्वयं गांधीजी 
की ही प्रेरणा से की गयी है । 

अहिंसा के दूवारा किसी संस्था में आमूल क्रांति 
किस तरह हो सकती हे, जिस्रका भी अिसमें 
से अक अनुपम अदाहरण हमें मिलता है । अगर 
गांधीजी के प्रति सदस्यों का अंशमात्र भी अविश्वास 
होता, तो श्री वललभभाओ, श्री राजनद्र- 
बाबू, श्री गंगाधरराव देशपांड, श्री शंकरराव 
देव आदि मखिल भारतीय और अनेक छोट-मोटे 
प्रान्तीय नेताओं की बनी हुभी जिस संस्था के सिशे 
अपने आपको मिटा देना आसान बात न होती । 
जिस संस्था को चाहे जैसा स्परूप दिया जा सकता 
था। जिसके निअ असके पास संपत्ति थी। 
असके द्वारा अक बडा राजकीय दल का निर्माण 
किया जा सकता था। गांधीजी को अेक नया 
अवतार या पे गंबर बना कर अक नया धर्म-संप्रदाय 
बनाना भी संभवनीय था। लेकिन, मानो बिजली 
के वेग से, गांधीजी ने संध की अंक राजकीय दल या 
धमं-संप्रदाय बनने की संभावना को तोड़ दिया। 
भिसमें जितनी बधाओ गांधीजी को दी जा सबती 
है, भुतनी ही अुनके निर्णय को मान लेनेवाले संघ 
के सारे सदस्पों को भी देनी चाहिअ। 

श्रीकृष्दासजी जाजू पर परिवर्तित संघ की 
अध्यक्षता का भार आ गया हूैँ। संघ का 
पुराना स्वरूप रहता तो भी कार्यवाहक समिति 
के सदस्यों की अच्छा यही थी कि वे ही मेरे स्थान 
पर अध्यक्ष होना स्व्रीकार करें । लेकिन 
पुराने स्परूप के संघ के अध्यक्ध बनने के 
लिग्रे हम अन्हें राजी नहीं कर सके और 
परिवतित संध की जिम्मेदारी अआठाने का जब 
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अन्होंने स्वीकार किया, अुस वक्‍त परिवतंतर 
के स्वरूप का अुनका खयाल कुछ अलग ही था। 
असमें अक नया अहेश्य जोड दिया जायगा, असी 
कल्पना नहीं हुओ थी। पर भेक बार कंधा देना 
मंजूर कर लेने के बाद ' ध्रंधरों ' का यह कुल- 
धर्म ही हो जाता है कि असपर जो बोझ रक्‍खा 
जाय, असे सह लें। जिस कुल-धर्म का अन्होंन 
भंग नहीं किया, और हमारा प्रस्ताघ बनाने का 
काम आसान हुआ। फिर, यह तथा काम भी 
अस प्रकार का हे कि जिसमें अनकी स्वाभाविक 
रुचि है, और असको व्यवस्थित स्वरूप देने का 
ने आत्मविश्वास भी रख सकते हे । अलबत्ता, 
यह काम असा नही है कि जो केबल ऑन्हीं पर 
सारा बोझ पड तो सफल हो सफे। अिस दृष्टि 
से पुराने सघ से भी अिसका काम ज्यादा मुश्किल 
है। पर समान रुचि और शील रखनेवाले 
विचारक, अध्यापक, कार्यकर्ता आदि के सहयोग 
से असे बढाने की वे आशा कर सकते है। में 
शोशा करता हूं कि संघ के सारे पुराने सदस्य, 
ओर सदस्य न होते हुओ भी जो संघ के हित- 
बचितक, प्रशंसक और गांधीजी के विचारों के 
समर्थक रहे हैं, वे सन ऑन्हें पूरी-पूरी सहायता 
देंगे। परमात्मा चाहेगा, तो अनके द्वारा संघ 
और भी अधिक तेज और बल श्राप्त करेगा। 


संघ का अहसान 


गांधी सेवा संघ के जिस स्वरूप का हमने 
मालिकान्दा में विसजंन कर दिया, भुससे संघ 
के सदस्यों को कितनी लाभ-हानि हुओ यह तो 
बे ही कह सकते है । में जानता हुं कि विसर्जन से 
कुछ सदस्यों के दिल को कष्ट जरूर पहुंचा । 
जमिसपर से यह अनुमान करने में हज नहीं कि 
वे संध से कुछ फायदा महसूस करते थे। 

पर, मुझे तो संघसे सब तरह का लाभ ही 


५ &- 
संघ का परिवितेन 


ड्ण५ 
हुआ है | अंक तरह से देखें तो मालूम दह्वोता है 
कि मानों संघ का १९३४ का ख्वान्तर मेरे 
वास्ते ही किया गया था और जब अधिक 
फायदा अठाने की मेरी ताकत नहीं रही, तब 
असकः विसर्जज भी कर दिया गया! जिसकी 
आध्यात्मिक समालोचना करने का मोका कभी 
मिला, तो करने का विचार हैं। जिस वबत 
स्थल प्रमाण ही देता हूं। 

संघ के १९३४ के खरूपान्तर को स्वयं 
श्री जमनालालजी से ले कर करीब-करीब सब 
सदस्यों ने असी आश्चर्य की दृष्टि से देखा था, जिससे 
मालिकानदा में हुओ रूपान्तर को देखा । भैरा कोभी 
रूपान्तर गांधीजी सुझायेंगे, यह कल्पना १९३४ के 
सम्मेलन को बुलाने के समय संघ के नेताओं को न 
हुओ थी । पर, मानो, गांधीजी मुझे अपने छोटे-से 
कमरे और अुसमें आ कर बेठ सकनेवाले चंद 
मित्रो के ही समाज से निकाल कर अंक विस्तीर्ण 
प्रदेश और विशाल समाज में घुमाना चाहते भे। 
केवल जी में घूमने की लहर ला कर में देश-यात्रा 
करू और अनेक लोगों से परिचय बढाभू यह मेरे 
स्वभाव के कारण मुमकिन नहीं था। लेकिन माना 
जा सकता है कि फिर भी भेसा मौका मुझे 
दिलाने के लिओ ही १९३४ में गांधीजी को यह 
सूझा कि संघ के जरिये यह काम किया जाय । 
जअिसलिभे, यद्यपि संघ की अध्यवषता के लिओे 
दूसरे अधिक योग्य पुरुष बहुमति से सुझाये भी 
गये थे और नजर में भी थे, तो भी मेरी नियुक्ति 
की गांधीजी ने सलाह दी, ओर सबने असे 
स्वीकार कर लिया । * 

अगर यह निमित्त न होता तो देश के अनेक 
प्रान्तों की यात्रा करने, अनेक सतरह के कार्यकर्ता, 
छोटे-बडे नेता, विद्वान साहित्यकार, विचारक 
तथा दूमरे आतिथ्यप्रेमी सज्जनों और सन्नारियों 
से परिचय करते, अनेकों से कायम की मित्रत] 
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करने, अनेक संस्थाओं का प्रत्यकप् अवलोकन 
करने आदि के मौक़ों से में कैते लाभ आठाता ? 
जहाँ बढ़ी मेरी पत्नी और में गया, हमें प्रेम का 
ही अनुभव हुआ । में कैसे मामूं कि परोपकार 
ओर अहिसा मनुष्य की रघाभाविक वृत्ति 
महीं हैं, वे केवल संस्कार-जन्य ही है, और 
स्वमाव से तो वह स्वार्थी और हिसक ही होता है? 
मेने कभी नेता की हैसियत प्राप्त ही नही की; 
त मेरे शरीर में कोओ आकषंकता है । में कोओ 
अस्खलित वाणी से बोलनेवाला वक्ता भी नहीं 
हैँ । मेरी आवाज क्कश हैँ। योग्य शब्द न 
सूझने से कभी-कमी बोलने में जैसा जऔतित्य- 
भंग कर देता हूं कि काका साहेब से अंक बार 
बिनोद में कहा था कि जिसकी छथाणंद्विय-तीब् 
है, अस्त में व्याध कहूं तो आइचय॑ नहीं । ('विशे- 
पेण जिध्वतीति व्याध:' ।) अध्यक्ष के नाते मेरे 
पास कोओ अँसी शक्तित तो नहीं थी, जिससे में 
किसीफो कोओऔ बडा आर्थिक लाभ पहुँचा सकता। 
मुझसे किसीका नुकसान होते का डर नहीं था, 
जितनी ही अंक योग्यता (?) में बता सकता 
था। बाकी तो सारा--अगर असे "सेवा कहें 
तो--शब्दीं का ही व्यवहार था। फिर भी 
परे प्रति अितना प्यार क्यों बताया गया ? में 
क्यों यह अनुमान ने कहूँ कि मनुष्य लाभ की 
अच्छा से प्रेम नही करता, लेकिन सिर्फ नुक- 
सान के मय से ही दवेष करता है? निःस्वार्थ में 
दवेष नहीं किया जा सकता। स्वार्थ में राग 
ओऔर दवेष दोनों हो सकते हें । लेकिन, में फिर 
आध्यात्मिक आलोचना में उत्तर गया। मेरा 
तत्पयं यह हे कि संघ से दूसरों को जो कुछ लाभ 
हुआ हो सो हुआ हो, मुझे तो सब तरह से लाभ ही 
लाभ हुआ। संघ के नेता और सदस्यों का मुझ 
पर जो अहसान हुआ है, अुसे ठीक तरह प्रकट 
करने की कला भी में नहीं जानता । 


सर्वोदय 


व्यक्तिगत 


गांधी सेवा संघ के अध्यवषपद से हट जाने 
के साथ ही मैने अपने जीवन में कुछ परिवतंन 
करना तय कर लिया है ! वेसे तो में हमंशा 
ओेक मंघगत्ति कार्यकर्ता या लेखक रहा हूं। 
जितना काम श्री काका साहब या महादेवभागी 
जैमे आधे घण्टे में पूरा कर देते अतने के लिअं में 
३-४ घण्ट लेता था। दो-भक साल से यह मन्दता 
और भी बढ गयी है । अब अुतना ही काम में 
७-८ घण्टे में भो पूरा कर नहीं पाता । फिर, 
अिसके साथ शारीरिक निरबंलता भी बढ रही 
हैं। जब संघ के अध्यक्यपद पर मेरी नियुक्ति 
हुओ, तब रोजआना ८-१० घण्टे मानसिक काम 
करना मेरे लिअ कठिन बात नहीं थी। बीमारी 
में भी मानसिक काम निभा सकता था। 
अब जिसमे भी थकाबट मालूम होती हैं। और 
में पिछले दो साल के अनुभव से अंसा पाता हूं 
कि वह शक्ति कम होते-होते अब मुश्किल से 
३०४ घट काम करने की रही है । भौर जब ज्वर 
आदि का दौरा हो, तो और भी कम हो जाती 
है। में केवल मानसिक थकावट ही नही पाता हूं, 
सावंजनिक कामों में भी में आुतता अृत्साह अब 
अनुभव नहीं कर सकता। बहुत्त छोटी अमन में जब 
मेने सावेजनिक कार्मो में हिस्सा लेना शुरू 
किया, तब जिन नेता के मातहत काम करता था, 
ऑन्होंने मुझस पूछा था, कि तुम्हारे अत्साह के 
पीछे कौनसी मनोवृत्ति काम कर रही हूँ ? मेने 
कहा था कि “नेक खुजलीवाले बालक की। 
वह जिस तरह बिना खुजाये रह नहीं सकता, 
भूसी तरह में जिन कामों से अपने को रोक 
नहीं सकता । ” छोटे या बड़े जिन कामों में 
मेने आज तक हिस्सा लिया हैँ, आुगर्मे जैसी 
खुजली का ही अधिकांश में जोर रहता था। 
भिसीम मेरा गुण और कमजोरी दोनों रहे-ह । 


१९४० 


में अनुभव कर रहा हूं कि यह खुजली अब कुछ 
अंश में कम हो गयी है, अथवा मेरी खुजाने की 
शक्ति ही कम हो गयी हैं । जो भी हो, मेरा 
अब खुजाते रहने का अत्साह काफी मंद हो 
गया है जैसा मालूम होता है । 

असी हालत. में मेने धीरे-धीरे सब साबंजनिक 
संस्थाओं ओर प्रदर्शनों से हट जाने का निर्णय 
किया है। जहाँ से हटने से साथियों को कुछ मुश्किल 
पैदा होना सभव हो, वहेँ अनुकूल समय की राह 
देखनी पड़गी । जहाँ से आसानी से हट सकता 
हूं, वहँ। से निवृत्त होते को अजाजत माँगूंगा । 
सदुभाग्य से मेंनें खुद को बहुत संस्थाओं में फेंसा 
ही नहीं रखा है । 

जअिसी तरह किसी सभा, परिषद्‌, आदि के 
अध्यक्थ होने या व्याख्यान देने, या पढ़ने आदि 
सार्वजनिक जीवम के कामों से भी में अब दूर 
रहना चाहता हू और भुम्मीद करता हुं कि मेरे 
मित्रगण मुझे जिन कार्यक्रमों में खीचने का प्रयास 
न करेगे । 

व्यक्तिगतरूप से अथवा संघ के अध्यक्ष के नाते 
किसी पत्र के विशेषांक के लिओ अथवा सार्व- 
जनिक प्रमंगों एर 'संदेश' था आशीर्वाद! आदि की 
मोग मुझे आया करती थीं। यों भी असे औपचारिक 
संदेश या आशीर्वादों' में भरी कभी रुचि नहीं रही। 
मुझे जिन 'प्रचार-साधनो में कुछ अभद्वा ही 
है । मेरी यह मान्यता है कि संदेश, फोटोग्राफ, 
आटोग्राफ आदि के पीछे जितना घनब्यय होता 
हैं, अुसके मुकाबिले में अनसे होते हुअ प्रचार 
की कीमत बहुत ही कम है, और नेत्त'गण जिन 


संघ का प्रार्वितन 
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फंशनों को प्रोत्साहन दे कर देश को, अथवा 
अपने काम को, शंकास्पद लाभ ही पहुँचाते है । 
मेरी राय में अहिंसक संस्कृति और जिन रुढियों 
में विसंगति भी है। खे र। जहां तक मेरी चली, में ने 
बिन्‍्हें प्रोत्साहन नहीं दिया । फिर भी, अध्यक्षता 
के कारण कभी कभी मुझे जिन रूढियों के वश 
हीना ही पडा । आशा करता हूं कि अब में जिन 
विज्ञप्तियों से छुटकारा पाअंगा । 

जअिस तरह भविष्य के लिअ मेरी जिच्छा जहा 
तक हो सके, निवृत्ति-प्रधान जीवम बिताते हुओ, 
लेखनादि द्वारा जो कुछ जन-सेवा बन पढ़े 
अतने ही से संतोष मानने की है। संभव हैं कि, 
जिस तरह, विचार के जिस क्घत्र में मेरा विशेष 
प्रवेश है, अुधका कुछ लाभ में जनता को दे सका 
और कुछ अधूरे पडे हुओ लेख, प्रंथ आदि को 
पूरा या रह कर सक्‌। में आश,पूर्वक अनुरोध 
करता हूं कि सावंजनिक कायेंकर्ता, पत्रों के 
संपादक तथा सब मित्र अिसमें मेरी मदद करेंगे 
और मुझसे लेखादि की अधिक आश्या न करेंगे। 
जब मेरे ही दिल में कुछ लिखने या सार्वजनिक 
काम करने की 'खुजली' पैदा होगी, तब की 
बात अलग है । 

कुछ मासिक पत्र आदि मुझे नियम से मिलते 
हैं। अिनमें से जो मेरी अध्यक्षता के कारण 
भेजते थे, अनसे मेरा अनुरोध है कि वे अब मेरा 
नाम हटा कर संघ के अध्यवष गा मंत्री के नाम 
ही भेजन की कृपा करे। 

वर्धा, १८-३-४० 


संस्था या संघ ! 


| काका कालेलकर ] 


श्री जमनालालजी जब गांधी सेवा संघा की 
स्थापना का संकल्प कर रहे थे, तब में साबरमती 
भाश्रम में था। अन्होंने गांधी सेवा संघ के 
आदर्श क्‍या हों, जिसका मसविदा मुझसे मोगा । 
मेने अुस वक्त अुनको कया क्या लिख दिया सो तो 
जाज याद नहीं आता | लेकिन अक बात की 
बाद स्पष्ट रही हूँ । असे औज फिर से दोहराना 
अपयोगी है । आन दिलों मेने कहा था कि 
“ आप असे “मंडल न कहियेगा । अुसे 'संघ 
कहिये। आप भुसे “संस्था ' न बनाअिये। भुमे 
रसंघ' बनने दीजिये। ” 

जमनालालजी के मुझसे जिस भेद को स्पष्ट 
करने को कहने पर मेंने अपनी कल्पना जिस 
प्रकार स्पष्ट की थी :--- 

'संस्था' का अर्थ अेक जिस्ठीट्यूझन (संगठन) 
हैं ओर संत्र है अंक ब्रदरहुद ( बिरादरी )। 
संस्था में कोओ अध्यक्ष होता है, कोओ सेक्रेटरी 
ओर खजानची होते है और बाकी के सदस्य 
बनते है । वे अपनी नियमावली से बंध रहते हे । 
सदस्य बनाना और नियमों के अुल्लंघन के लि 
सदस्यता से पृषक करना आदि बातें असम होती 
है । संस्था को अपने खर्च के लिये पैसे अिकट्ठे 
करके अुसका मालिक बनना पड़ता हैँ । संरथा 
जिस युग की चीज हूँ । 

संध की बात असके विपरीत हूँ । संघ में 
कोग्री किसीको सदस्य नहीं बनाता। मनृप्य 
की वृत्ति और असका जीवन देख कर अुसे 
/ सहधर्मी ' माना जाता है । ('सहघर्मी ' शब्द 
म मेरा हैं, ने रूस समय का | श्री अप्यासाहेव 
पंटवर्णन से वर्षों बाद अस शब्द को गढ़ा और 


श्‌ 


शाया किया | ) संघ में अगुर कोओ भूल करता 
हैँ, तो कोओ भी संघी असे नसीहत दे सकता है; 
सच्चे राह पर आने के लि मदद भी कर सकता 
है । लेकिन जहाँ बाकायदा सदस्यता ही नहीं है, 
वहां अुमे छीन लेने वा सवाल ही नही आता । 
भेक पिता के अनेक पुत्र जिस तरह अकत्र रहते 
है, अथवा विभवत रहते हुआ भी अक-दूसरे को 
अपना समझते हैं, अक-दूसरे के पुरुषार्थ से प्रसन्न 
होते है, दूसरे क्री गलती अपनी ही गलती श्वरमझ- 
कर दुखो होते हैं, शमी तरह का स्वरूप संघ 
के संबंध का भी है । 

आज हमारे देश में अंक संगीताचार्य के पास 
आत घिद्या को प्रहण करनेवाले सब व्यवित आपस 
में अंक-दूसरे को अपना गुरुभाओ मानते है, 
परस्पर आत्मीयता अनुभव करते है और अस्ता- 
दजी की परम्परा शुद्ध रखने की अपने अपर 
पूरी जिम्मेवारी मानते हैं, असी तरह संघ के 
संगठन की वाल है। 

संघ का संबंध निधि से न रहना चाहिओे । 
अगर आपके मन में संघ के प्रति आत्मीयता या 
आदर है, तो आप अपने पास ही चाहे जितनी 
रकम अलग रख दीजिये और असमें से जिसे आप 
चाहें, अुसे जितनी आप ठीक समझें अुतनी मदद 
दे दीजिये। अगर आप यह न तय करें अथवा जिस 
झंझट को अपने सिर पर न छेना चाह, तो आप 
भेक सहायक मंडल स्वतंत्र-रूप से बना लीजिये 
ओर अुसके पास सहायता के लिओ निधि रख 
दीजिये । 

सहायता लेनेवाला अगर अपरिग्रह को मानता 
है, तो अुसे कम-सेन्कस जितना चाहिभे, अुसत्े 
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अधिक बह लेगा ही नहीं । अुतना भी देना या 
ने देना सहायक मंडल पर निर्भर रहेगा। 
किन्तु सहायता लेनेवाला अपने आपको आश्रित! 
या बदुध माने तो वह “ संघीपन ” से आस अंश 
में च्युत हो जायगा। 

संन्‍्यासी जहेँ। तक हो सके किसीसे कुछ लेते 
ही नहीं, अगर लिया भी तो भी असपर आधार 
रख कर नहीं बैठते । अंक ही व्यक्ति से हमेशा 
मदद लेने से आश्रितमाव आ ही जाता है। 
जिसलिओं संनन्‍्यासी के लिओ यह नियम हूँ कि 

* न अंकान्नादी भवेत्‌ क्‍्वचित्‌ ' 

'कभी अेक का ही अन्न खाते न रहना चाहिअ। 

यह बात नो हुओ निवृत्तिमार्गी संन्‍्या सियों की । 
गांवी सेवा में मानने वाले अपने जीवन को सेवा- 
सप्र बनाना चाहने हैं, अिसलिओ किसी-न-किसी 
सेवा-सस्था का कारोबार भी अपने हाथ में रखते 
हैं। संस्था के लिओ वे जनता से निधि लेते 
रहेंगें। अथवा हम यों कह सकते हैँ, जनता को 
जिस किस्म की संघटित सेवा चाहिओ, असके 
अनुसार अंक संस्था बना देते हैं और संन्यासी के 
जैसे किसी प्रवृत्तिशील विरक्‍त से सेवा की 
मदद ले लेते हैं। प्रराता शब्द ' निःस्पृह  था। 
जिससे भी पुराना शब्द “ अपरिग्रही “ हे । 

गांवी सेवा संघ के बनाने में आपका भ्रुद्देश्य 
कोओ खास वृत्ति चलाने के लिओ फंड भिकट्ठा 
करना तो हूँ नही | संघियों को आजीविका देना 
ही आपका अ्द्देश्य हे। जिसके लिओ भेक स्वतंत्र 
संस्था स्थापित न कीजिये | 

जब-कभी मुझसे संघ का सदस्य या पशाधिकारी 
बनने को कहा गया, तब मेने अनकःर ही किया । 
जब श्री किशोरलालभाओ अध्यक्ष हो गये, 
तब भी मेने सदस्य बनने से जिनकार ही किया। 
अस वक्‍त जिन्कार करने के कारण दो थें-- 
पहला तात्त्विक जो मेने अपर बताया हैं; और 


संस्था या संघ 
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दूसरा व्यक्तिगत--क्पोंकि में यह अनुभव कर 
चुका था कि मुझमें वह योग्यता नहीं है, जो 
सदस्य बनने के लिभे चाहिये । 

मेरी अपर बतायी हुओ प्रथम कल्पना के 
कारण श्री किशोरलालभाओ मुझें संघ का सदस्य 
मानते थें और मेरे बाकायदा सदस्य न बनने के 
कारण सदस्य मान भी नहीं सकते थे। अिस* 
लिओ अन्होंनें मेरे जैसों का नाम रक्‍्खा था 
“असम्य-सभ्य' । मेरे रुयाल से मेरी संघ की 
कल्पना अनके शब्द से रपष्ट हो जाती हैं । 

श्री किशोरलालभाओ की जिच्छा के वश 

हो कर बाद में में सदस्य तो बना। मन में सोच 
लिया कि. सदस्य बनने से यदि अपनी नुटियों 
को हटाने का बल मिले तो देख लूं। बल तो 
पाने का अनुभव न हुआ अिसलिओं फिर से 
अस्वस्थ हो गया। मालिकान्दा में अगर किशोर- 
लालभाओ अध्यक्ष-स्थान छोड देंगे तो में भी 
सदस्यता से मुक्त हो जाअंगा', जैसा निश्चय करके 
ही वहँ गया था। भिसी कारण वहाँ की चर्चा 
में में शरीक न हुआ। मेरा संकल्प कुछ दूसरे 
ही ढंग से सिदूध हुआ । 

में मानता हूं कि मेरी कल्पना के गांधी सेवा 
संघ का जन्म पदमा के किनारे या मालिकान्दा 
में हुआ। संघ की संस्थागत अपयोगिता जितनी 
थी भुतनी दस ज्यक्तियों के व्यवस्थापक्र मंडल 
में जीवित हूँ। मेरी कल्पना का संत्र अससे 
अलिप्त है। यद्ढौं तक कि अुसने अपना नाम 
भी नओ संरथा को दे दिया है। और अब वह 
नामरूप छोदकर केवल आत्मिकरूप से ही 
रहा है। 

भैः जे तर नः 
डर 

मालिकान्दा में जितने लोग मिकट॒ें हुओ, 

अनमें से शायद ही किसोको यह ख्याल होगा 
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कि हम वहाँ जा कर पदुमा के पवित्र जल में अपने 
प्रियतम संघ का विसर्जन करेंगें। जब संघ का 
सचमुच विसजंन हुआ, तो चंद लोगों को बडा 
दुःख हुआ | चंद लोगों ने संघ के पीछे कुछ 
आयू भी बहाये । यह सब स्वाभाविक ही था। 
किन्तु आइचयय की और हब की बात यह थी कि 
बहुत-से लोगों के ध्यान में यह बात तुरंत आ गयी 
कि हम क्‍या कर रहे हैं ओर वे अपनी प्रसन्नता 
कामय रख सके। स्वागताध्यक्ष श्री प्रफुल्लबाब्‌ 
के मन पर गहरी चोट लगती तो कोओ आहइचर्य 
नहीं था ; किन्तु वे शुरू से आखिर तक 'प्रफुल्ल' 
ही रहे। संघ के लिओ यह सचमुच शुभ लक्षण 
हे । 

मन में यह सवाल अभुठता है कि, जिनका 
अदृश्य आध्यात्मिक प्रगति है। वे क्या कभी संस्था 
करे रूप में संगठित हो सकते हैं ? संस्था व्यवहार 
के लिये हैं। संस्था चीज ही अंसी है कि जिस- 
के साथ कुछ लामभ-हानियों आही जाती हैं । 
आदशों प्राणस्वरूप है; संस्था शरीर के स्थान 
पर है। शरीर के बिना प्राण रह सकते है । 
प्राणों के बिना शरीर टिक ही नहीं सकता। 
अनुभव यह हैँ कि शरीर और प्राण साथ रह 
कर ही कुछ पुरुषायं कर सकते है। लेकिन यह भी 
अनुभव हुआ हैं कि शरीर और प्राण दोनों भिन्‍न- 
धर्मीय होने के कारण अुनमें आज तक कभी भी 
सुसंगति कायम ही नहीं हुओ, जिनका गाहूंस्थ्य 
जीवन बे-मेल-सा ही रहा है । प्राणों की आज 
तक यही अक परिपाटी रही है कि अंक 
शरीर धारण किया, अससे न बना तो असे छोड 
दिया और दूसरा ले लिया, असे निभाने की 
काफी कोशिश की; फिर असे भी छोड दिया । 

हू सनातन प्रयोग-परंपरा चलती ही आयी हैं। 
मर कै श्र 
मालिकान्दा में मेक मित्र ने पूछा कि, “क्या 


स्ववोदय 


अप्रैल 


अितिहास में भेसा कोओ भुदाहरण हैं जब किसी 
समर्थ पुरुष ने अपने ही हाथों से अपनी संस्था 
तोड दी हो ? सचम्‌च यह गांधीजी का त्याग 
अपूर्व हैं।” मेने जवाब दिया "पूर्व में तो जैसे 
अुदाहरण मिल सकते हैं, पश्चिम की बात में 
नहीं जानता । 

सिक्‍खों के दसवें बादशाह श्री गरु गोविदरसिह 
ने बिलकुल शान्त, अक्युब्ध वृत्ति से यह नियम 
बना दिया कि दसवें गुरु के बाद गुरु की गद्दी 
पर कोओ नया गरु नी बैठेगा । ग्रंथसाहब ही 
सिक्‍्खों के लिअ गुरुस्थान में रहेगा। 

और हमें यह भी न भूलना चाहिओ कि 
दुनिया के अनेक देशों में फैली हुओ 'स्टार ऑफ 
दी ओस्ट' संस्था श्री कृष्णमृति ने अक क्‍्यण में 
तोड दी। बदध भगवान ने अपने कार्यकाल के 
प्रारम्भ में और सम्राट अशोक ने अपन राज्य- 
काल के अंत में अपना अपना वेभवशाली राज्य 
और साम्राज्य छोड ही दिया था। जिन्हें आत्मा 
की अपासना करनो हे वे संस्था को अंक बहुत 
ही गौण साधन समझते हैें। जब तक वह अप- 
योगी मालूम हुओ रख ली, विकास मे बाधक 
हुआ तो तोद दी । 

मैप न न 

मालिकानदा में गांधी नी ने जो कहा बह वे 
हमेशा कहते आये हैं कि “' मेरे पीछे मे कोओ 
पंथ या सम्प्रदाय, या फिरका छोड नहीं जाना 
चाहता। सत्य ओर अहिसा सनातन तत्त्व हैं । 
अनकी विभूतियों भी अनन्त है । मुन्हे बेक ही 
कल्पना, योजना या संस्था में कंद करना ठीक 
ने होगा । 

किसी अंक महात्मा ने कहा हैं कि ॥॥6 
“त्ाल्त! बाते 60 *त&0 ! 878 
8ए70॥977075 | जात्मतत्व कोनी शक्तित प्राप्त 
करने के लिये मूर्त बनता हूँ और स्वतंत्र और 
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जीवित रहने के लिओ भमूतं बन जाता है । 
ये आन्दोलन चलते ही रहेंगे । 
ड्ल 

गांधी सेवा संचध की स्थापना राष्ट्र-संगठन 
के कार्य को बढ़ाने और स्थिर करने के लिओ 
हुओ थी। राजनेतिक आन्दोलन के साथ 
असका सम्बन्ध पहले नहीं था। बुसके सदस्य 
रचनात्मक कार्य क्रम में मशगूल रहते थे । केवल 
असके मुरब्बी ओर ट्रस्टी राजनीति के साथ 
वास्‍्ता रखते थे। राष्ट्र-संगठन और स्वराज्य- 
मृद्ध--दोनों बातें सघ के सहस्प्रों के लिओ थीं; 
लेकिन संघ केवल राष्ट्रसगठन को ही जानता 
था। जिसे यूदध में जाना हो, असे जाने की 
पूरी अजाजन थी। युद्ध और राष्दू-संगठन 
दोनों पावनानि मनीषिणां होते हे । 

किन्तु बाद में अधिकार-ग्रहण आ गया। जो 
लोग हमे राजनीति से दूर रखना चाहते थे, 
वे ही हमारी सेवाओं राजनीति में चाहने लगे। 
हुदली के सम्मेलन मे जिसकी काफी चर्चा हुओ । 
श्री राजगोपालाचार्य जिस चीज को नहीं कर सके 
थे, वही चीज संघ ने हुदली-सम्मेलन में की । संघ 
के संस्थापक श्री जमनालालजी और संघ के 
अध्यक्ष श्री किशोरलालभाओ दोनों के मन 
में बहुत-सी शंकाओं पैदा हुओ थीं। किन्तु 
दोनों अंत में बहुमत के साथ और गांधीजी के 
साथ सहमत हुओ, और तब से गांधी सेवा संघ 
का स्वरूप बदल गया। राजनैतिक लोग भी 
संघ की ओर आशा, आकांक्षा और शंका को 
नजर से देखने लगे । अुस वक्‍त हुदली में मंने 
कहा था कि, “संघ में दो प्रकार के सदस्य हैं। 
ओक वर्ग राजनीति को प्रधानता देनेवाला है और 
दूसरा देश का आध्यात्मिक वायुमण्डल शुद्‌व 
और समृद्ध बनाने की दृष्टि से राष्ट्र-संगठन 
करनेवाला है। दोनों की संघ की कोर देखने 


संस्था या संघ 
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की अलग अलग दृष्टि हो सकती है। जिन 
दोनों में से राजनतिक दृष्टिवालों को संघ की 
आवश्यकता अधिक हूँ । दूसरे पक का काम 
संघ में रहे बिना भी चल सकता है” । मेरे कहने 
का तात्पयं यह हरगिज नहीं था कि राष्ट्र-संगठन 
बाले आध्यात्मिक है और राजनैतिक दृष्टिवाले 
आध्यात्मिक नहीं हैं । जहाँ दोनों गांधीजी की 
प्रेरणा से काम करते हैं, वहाँ बैसा भेद हो ही 
नहीं सकता । मेंने केवल दृष्टि-भेंद या आग्रह- 
भेद की ओर संकेत किया था, और यह सूचित 
किया था कि संघ का केवल राजनैतिक स्वरूप 
भले संगठित हो जाय; किन्तु राष्ट्र-संगठन का 
काम करनेवाले पक्ष प्रधानतः राजनीति से 
अलिप्त रहें ,यह जरूरी हूँ । 

हुदली के बाद डेलांग ओर डेलांग के बाद 
बुन्दावन में हम देख चुके कि संघ का स्वभाव 
अथवा स्वधर्म राष्ट्रस्‍संगठन ही हे । पक्ष-विपक्ध 
की राजनीति की ओर असका झुकाव बहुत कम 
है. और वह राजनीति अुसे सधेगी भी नहीं । 
पक्‍प-विपक्प की राजनीति काजल के कमरे के 
जैसी है | असके अंदर घुसना और बेंदाग वापिस 
बाहर आना आसान नहीं है । 

में समझता हू कि संघ ने कुछ भी निश्चय 
किया हो, असके सदस्यों ने कहीं कहीं चाहे 
जितनी गलतियां की हों, अधिकार-ग्रहण में सदस्य 
आपस में लडे भी हों, तो भी संघ का स्वभाव 
प्रधानतया राजनीति-विमुख ही रहा हैँ। श्री 
किश्ो रलाल भाओ की प्रेरणा से संघ के सदस्यों 
को बहुत ही लाभ हुआ और हर स्थान पर कामे 
आगे भी बढ़ा | श्री किशो रलालभाभी अध्यवष 
नहीं बनते, तो सदस्य अन्हें न तो पहचान सकते 
भोर न अुनसे लाभ ही आठा सकते । वे अध्यक्ष 
हुओ, यह संघ के लिभे बहुत ही अच्छा हुआ ! 
अब वे अध्यकय नहीं हैं, संघ भी अपने पूर्व क्ृप 


भर 
में नहीं है; किन्तु जिससे सदस्य अनकी सलाह 
से वंचित रहें, असके लिश्रे कोओ कारण नहीं 
हैं। वह आध्यात्मिक संबंध आज भी जेसा-का- 
तैंता ही रहेगा और किशोरलालभाओ के अध्यक्ष 
न रहने से वह संबंध अधिक विशुद्ध, अधिक 
आध्यात्मिक, हो जायगा । 
रन र्म क्र 

संघ के विसर्जन के कारण क्‍या कोओ व्यक्ति 
राजनीति से हट गया है ? जिनके लिअ राज- 
नीति का वषत्र स्वधर्मकषेत्र था वे राजनीति में 
अब भी मौजूद हें । अगर कुछ फर्क हुआ हूँ 
सो भितना ही कि अगर पहल राजनैतिक लोग 
संब के नाम से बोल सकते थे तो अब नहीं 
बोल सकेंगे और राष्ट्र-संगठन का रचनात्मक 
कार्य करनेवालो को कोओ आदेश दे सकते थे तो 
बह शक्ति आज अनके पास संघ की हैसियत से 
नहीं रही है । 

जो लोग रचनात्मक काय करते थे, अनकी 
दृष्टि से क्या फर्क हुआ, यह भी देखना चाहिअ । 
आज्ञा होते पर भी वे राजनीति में बहुत-कुछ 
कर सके हे, असा अनुभव नहीं है । जिनके मन 
में थोड़ा मोह था, अन्होंने वहेँ। जा कर देखा और 
अनुभव किया कि राजनैतिक कार्य का आनन्द 
तो मत के लड्डू के जेसा है | जिनका वह स्व- 
धर्म है भनके लिग्ने वह ठीक हूं । 

बन दोतों दलों के बीच जो सहयोग अत्या- 


स्वाय 


जंप्रेल 


वश्यक है, बह तो रहना ही चाहिमे | किन्तु 
असके लिअ संघ की आवश्यकता नहीं है । 

राष्ट्रसंगठन के पहल चाहे अनेक हों, किन्तु 
चीज तो अंक ही हैं। असलिओ जिन भिन्‍नत 
भिन्‍न पहलुओं के कार्यकर्ताओं के लिओ ओेक-दूसरे 
के कार्यक्धेत्र का ज्ञान आवश्यक है ही। सहयोग 
भी पूरा पूरा चाहिझे। ओेक की कमजोरी दूसरे 
सब पहलुओं को कमजोर कर ही देंती है । 

अब जो छोटा-सा मंडल बनाया गया है, वह 
ब्राह्मण का काम करेगा। ब्राह्मण सब वर्णों के 
गुरु थे। क्यत्रिय, कारीगर, वणिक आदि सब 
लोग ब्राह्मणों के पास आा कर अपनी अपनी 
कठिनाओियों पेश करने थ और ब्राह्मण प्रयोग- 
पद्धति से या योग-पद्धति से अन्तर्मूख हो कर 
नय्रे नये आविष्कार करते थे, और चिन्तन के फल- 
स्वरूप जो ज्ञान अुन्हे हासिल होता था, वह सब 
वर्णों की सेवा में अपस्थित कर देते थे। नये 
मण्डल को यही काम करना होगा। गांधीजी 
से प्ररणा पा कर अन्हे 'गांधी-दर्शन' तैयार करना 
होगा । गांधी-दर्शन केवल अक ' तत्त्व-दर्शन ' 
नहीं है; ' जीवन-दर्शन ' हें । भिसलिओे नये 
मण्डल को केवल तत्त्वचर्चा के साहित्य के निर्माण 
से संतुष्ट न रह कर शोध-ख्रोज द्वारा नये नये 
रास्ते दिखाने होंगे, नयी नयी योजनायें देश्व 
के सामने रखनी होंगी और नये नये पहलू 
दिखाने होगे | 


आकाश-दर्शन 


[ काका कालेलकैर |] 


आज्ञ सक जो आकाश-दर्शन हमने किया, अुस- 
पर से अब चन्द बातें हमे तय करनी हैं । पृथ्वी 
पद्िचम से पूर्व की ओर धूमती जाती है, जिसलिओे 
सारा आकाश और असमें प्रकाशित होनेवाले प्रह, 
ज्योतियां आदि पूर्व से पश्चिम की तरफ जाती 
हैं। आकाश चौबीस घण्ट में यह जो अेक आबत॑न 
पूरा करता है, असकी काल्पनिक 'धुरी' (कील) 
आत्तर ध्शव से निकल कर पृष्त्री के पेट में से 
हीकर मध्यबिन्दु की छेदती हुओ दक्षिण ४४व को 
जाती है। हम हिन्दुस्तान के लोग दक्‍्षिण ध्रुव 
भोद अुसके आसपास का आकाश-प्रदेश देख नहीं 
सकते और अत्तर ध्वय और असके आसपास 
के प्रदेश हमारी दृष्टि से कभी भोभ्वल नहीं होता। 
जिसी कारण शायद हम लोग अत्तर दिशा को 
शभ मानते हे और दक्षिण दिश। को यमराज 
की अशुभ दिशा मानते है। 

दविषण दिशा में अगस्ति, अुसकी झोंपडी, 
असके नीचे की ओर करिना, असके बाद त्रिशंकु 
और जय-विजय, अित्यादि तारे हमने देख लिये 
है। आकाश का बडा बिच्छू भी दक्षिण का ही 
निवासी हैं । 

अत्तर की ओर धहव, ध्मवमत्स्य, सप्तर्षि 

ओर भआुनके बीच का कालीय अित्यादि नक्‍पत्र- 
पुंज ध्यान में रखने लायक हैं ही । ध्केव की अक 
हरफ सप्तषि और दूसरी तरफ देवयानी (क्या- 
सोपषिया) मुख्य हैं। 

जिस तरह आत्तर का और दक्षिण का 
आकाश देख कर जब हम बीच में आते हैं, तो 
आकाश में टेढ़े चक्र के जैसा अंक रास्ता 
दिखायी देता है, जिसपर सूर्य, चन्द्र और बुध, 
शुक्र, मंगल, गूरु, शनि, वरुण, हशंल, और 


प्रान्तक ये सब ग्रह घूमते हुअ नजर आंत है । मंह 
जो सूर्य चन्द्र और ग्रहों का आकाश्ी रास्ता है। 
अुसीको राशिवक्र कहते हूँ। जिस रास्ते 
के बारह विभाग बना कर हर ओेक विभाग में 
जी प्रधान प्रवान तकक्‍्वत्र दीख पड़ते हैं, अुनकी 
आइति के अनुसार अुनंको राशि के नाम दिये है । 

अन राशियों में वृषभ, सिंह, कन्या, तुला, 
वृश्चिक और मीन--जितनी राशियों की बाकृ- 
तियां ध्यान में आ सकती हैं। भविष्य में हम 
अितनी ही राक्षियों की आकृतियों केसे बन सकती 
हैं असके नकश देंगे। बाकी की राशियों की 
आकृतियों जबरदस्ती मानी गयी है । अुनके न 
जानने से हमारा कोओ नुकसान होनेवाला नहीं है। 

अपर जिस आकाश्षी रास्ते का जिक्र आया है, 
अस रास्ते पर से चन्द्रमा भी जाता है। लेकिन 
असे रास्ते के बराबर बीच में से चलने की आदत 
नही है। कभी रास्ते के क्षेक सिरे से चलेगा, तो 
कभी दूसरे सिरे तक पहुँच जायगा । चंद्रमा यहद 
आकाशी चक्र सत्ताओस दिन में पूरा करता है, 
असलिओं हमारे वैदिक पुरखाओं ने राशियों का 
खयाल छोड कर आकाशी रास्ते के सत्ताभीस 
विभाग बनाये और ओेक ओके विभाग को नवषत्र 
का नाम दिया। बच्चों की शिक्षा में ज्योतिष- 
विद्या का प्रारंभ अन सत्ताऔस नक्षत्रों के नाम 
कंठस्थ करने से ही होता था। भूगोलविद्या 
में अस्लेड की कौषण्टियां हमें कंद करनी पड़ती 
थीं। जिमसे बेहतर था कि हम भी खगोल-विद्या 
में अिन रुत्तामीघम्त नक्षत्रों के नाम कंठ करते । 
अक समय था जब भारत के सभी अज्चवर्णीय 
लोगों को सत्ताओस नक्षत्रों के ताम नंबरबार 
कंठ थे। पहले रविवार, सोमगार भावि सात 
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वारों के नाम कंठ किये, अनके बाद चैत्र, बैशाख 
आदि बारह महीनों के नाम कंठ कर लिझ्रे और 
फिर तुरंत सत्ताओस नक्यत्रों की बारी आती 
थी। अुसके बाद ब्राह्मणों के लडके साठ संवत्स्रों 
के साठ नाम भी याद कर डालते थे ) 

बडे दुःख की बात है कि हमारे देश के बडे 
बड़े ज्योतिषी भी आकाश में ये सत्ताओस नकक्‍यत्र 
दिखाने में असमर्थ पाये जाते थे। जब अंग्रेजों 
का राज यहां पर कायम हुआ, तब चन्द गोरे 
विद्वानों ने हमारा ज्योतिषशास्त्र सीखना चाहा । 
तलाश करने पर अन्हें पता चला कि जो आकाश 
में सत्ताओप नक्षत्र बता सकें, असे ज्योतिषी भी 
अिस देश में बहुत कम है । 

अन सत्ताआऔस नकपत्रों में नीचे के नक्‍पत्र 
आसानी से पहचाने जाते हूँ और ध्यात में भी 
आते हैं :- कृत्तिका, रोहिणी, मृग, पुनर्वसु, 
मधा, फाल्गुणी, हस्त, चित्रा, स्वाती, विशाखा, 
अनु राधा, ज्येष्ठा, मूल, श्रवण, भाद्पदा । भिन 


सर्वोदिय 


अंग्रैल 


पंद्रह नक्षत्रों की आकृतियों भी हम बाद में देंगे। 

नवषत्र की पहचान असलिओं आवश्यक है 
कि “चन्द्र और ग्रह जिस वक्‍त कहें हैं! यह्‌ आकाश 
में बताने के लिओ जिन नकपत्रों के स्थान बड़े 
ही अपयोगी होते हैं । स्थान-निर्देष की दृष्टि से 
अध्विनी, भरणी, आर्द्रा ये नवषत्र भी बड़े 
काम के हें । 

श्रवण नक्षत्र के साथ अभिजितू भी देने का 
रिवाज कहीं कहीं है। मिस अभिजित्‌ को ही 
हमने 'दशरथ' नाम दिया है । 

पाठक कृपया दो-चार आने खर्च करके नये 
साल का पंचांग (पत्रा) खरीदें और अंसमें दिये 
हुअ नक्षत्र और राशियों के नाम कंठ करें । हर 
अंक पंचांग में ८या १९ दिन की आकाश की 
स्थिति बताने के लिओ जो कुण्डलियों दी जाती 
हैं, अुन्हें भी समझने की कोशिश करें । अगले 
महीनों में भिन सब बातों की चर्चा क्रमशः की 
जायगी। 


पौरुष का गौरव 


यह नहीं कहा गया है कि विधाता नादान दुबंलों को अपनी गोद में खिलाता है । वह हम 
बृद्षि देता है, जिसका यह अर्थ है कि हम अपने ही अपर निर्भर रहें । अुसने हमे यह आदेश दिया 
है कि हम रोते हुम जा कर असका दरवाजा न खटखटायें । अूसने अपने-आपको हमारे क्षेत्र से 
अलग रखा हैं और वह निरंतर चिताशील माता के समान बार बार प्रकट नहीं होता । भिसके 
लिे में अुसे वन्‍्दन करता हुं। मुझे पूरी पूरी जिम्मेवारी का अधिकार बरुश कर असने भेरे 
पौरुष को सम्मानित किया है। बह कायरों को अपने हाथ का सहारा दे कर नहीं चलाता; वरन्‌ 
ज॒न्हें मृत्यु के अनुभव में से भी अकेले चलाने को मजबूर करता हूँ ताकि वे निर्भयता से जी सकें | 


मॉडन रिव्यू, ) 
जनवरी, १९४० 


-रघीन्द्रनाथ ठाकुर 


उपसंहार 


१, गांधीजी का अन्तिम भाषण 


गांधीजी--यह जो परिवर्तंत आंज हमने किया है, वह संपूर्ण तो नहीं हुआ। हम संघ 
को जो नया रूप दे देना चाहते थे, वह नहीं दे सके । जो समिति आपने बनायी असने सीचा कि 
संघ के भावी रूप का कुछ चित्र खींच कर रकक्‍्खें, लेकिन जब हम विचार करने के लिशे बैठे, 
तो हमें हमारी कंगाली का अनुभव हुआ । हमारे पास जैसे आदमी कहें है, जो भ्िस नये संघ 
के अपयोगी हों । नयी कार्यवाहक समिति के लिओ भी बडी मुश्किल से कुछ नाम हम सोच सके । 
साथ-साथ यह भी विचार आया कि अगर काबिल आंदमी मिल भी जाय, तो वे सभी हिलमिल 
कर काम करेंगे, असका कया भरोत्ता ? यह हमारे लिझे लज्जा की बात हैं। जो अहिसा में 
मानते हैं, अनके बीच वैमतस्य की आशंका क्‍यों रहे ? अगर असी स्थिति है, त्तन तो गांवीवाद की 
कोओ अँसी हस्ती नहीं टै. जिसपर हम अभिमान कर सकें । यह अंक ही कारण संघ को बंद करने 
के लिभे काफो है, शिंसलिभे हमने अक कामचलाभ प्रस्ताव कर लिया हैं। आज अपने दिवालिये- 
पन के अनुभव के बाद हम यह नहीं कह सकते कि गांधीवाद कोओ कर्णमधुर नाम हैं। वह कोओऔ 
असा शब्द नहीं है, जिससे हम लोगों के दिल पर असर डाल सके | संघ को बन्द करने का यह 
अंक प्रबल कारण हो जाता है। अगर आप भेरे मजबूर बनने पर संघ को बन्द करें, तो वह भेरे 
लिओ भी शर्त की बात होगी और आपके लिओ भी । संघ की अपाधि से मकक्‍त हो कर हमें 
अज्ज्वल बनना चाहिओ, कुछ करके दिखाना चाहिओे । कम-से-कम हिन्दुस्तान के सामने तो अहिंसा 
की शक्ति की श्रेष्ठता का सब्ृत पेश करना चाहिओ | जब हम असा नहीं कर सकते, तो क्यों नाहक 
अक संघ बना कर आुसे बदनाम करें ? जब में आत्मनिरीक्षण करके देखता हूं, तो पता चलता 
है कि हमारे पास लोगों को बताने लायक चीज नहीं है। अुस दशा में संघ तो मेक बोझ 
हो जाता हैं । किशोरलाल को अस बोझ ने दबा दिया है। धोत्रे काम करते-करते पिस गया 
है। अहिसा में यह दोष नहीं होना चाहिअ। अहिंसा की साधना करनेवाले आनन्द में वृद्धि 
होनी चाहिओ। हम अपने आपको देखें और पूछें कि क्या हम परीका में आत्तीर्ण होते हैँ क्‍या ? 
नहीं । यहँ। की चर्चा का मुझपर यही असर पडा । जो काये हम कर रहे हैँ, क्या वह अपना स्वधर्म 
समझ कर बुद्धिपूवंक कर रहें है ? नहीं। गांधी कहता है, भिसलिओ हम कओ वातें कर लेते हें। 


जिसलिओ में यह कहता हूं कि आज संघ बन्द होता हैँ जिसमें आप लोगों की भलाओ है । 
आप समझते थे कि आपको संघ आश्रय और प्रेरणा देता था। लेकिन वस्तुस्थिति जैसी नहीं थी । 
बह तो अंक भ्रमजाल था। आप आज अस भ्रमजाल को तोड़ कर स्वावलंबी और स्वतंत्र हो 
जाते है । जब आप स्व्रतत्ररूप से अहिसा को चला सकेंगे, तभी सच्चा गांधी सेवा संघ पैदा होगा । 
संघ के बन्द होने पर आप अपने बल पर अहहिसा कहाँ तक निबाह सकते हो, असका पता चलेगा । 
भिसलिओे संध का विसजन हमारे कल्पाण की भी बात है । 


मेन जब सत्याग्रह-आश्रम बन्द किया, अस वक्‍त भी मेरे सामने यही दृश्य था। अँसे ही सवाल 
और भिसी तरह की चर्चा भी । पहले कोओ कोओ आश्रववासी आपस में जरा-जरा-सी बात पर 
लड़ पहते थे। सत्याग्रह-आश्रम के नाम को कलंकित करते थे। मेने सोचा, मनख्य को यदि सच्ची 
अुपासना करनी है, तो कम-से-कम अपनी कमजोरियों को समझ ही लेना चाहिओ। ओमानदारी 
पहुला कदम दे । मेंत देखा कि हम अंक कुटंब-जेसे नहीं रहते हें, झगड़े-झमेले चलते रहते हूँ । दम 
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तो सत्याग्रह-आश्रम में हिलमिल कर रहना चाहिओ था। स्वभाव से ही, न कि जोर जुबरदस्ती या 
बलात्कार से । जब मेंने देखा कि हम अपने स्वभाव को नहीं जीत सकें हैँ, तो आश्षम नाम छोड कर 
अुद्योग-मंदिर नाम दिया और अुसका रूप बदल दिया। लेकिन अुससे भी मुझे संतोष नहीं 
हुआ। अगद्योग-मंदिर के लिओ कुछ दूसरे प्रकार की योग्यता चाहिओ। अद्योग-मंदिर भी नहीं चला 
तो आगे चल कर बाद में हरिजन-आश्रम बन गया । जो सबसे पतित समझे जाते हैं, अनकी सेगा 
का पतित स्थान अब वह बन गया। 


लेकिन में जिक्र अुस वक्‍त का कर रहा था कि जिस वक्‍त मेंने सत्याग्रह-आश्रम को तोइ 
दिया । अस वक्‍त मेने कहा कि अिस वक्‍त आश्रम का जो रूपातर हो रहा है वह भव्य हैं। आप 
लोग सब सत्याग्रह-आश्रम अपने अपने साथ ले कर जाते हूँ । अक अक आशश्रमवासी भेक अंक 
जंगम आश्रम हो जाता है। अिससे विलक्यण और भव्य परिवतरेन और क्या हो सकता है ? मेरी 
जिस कंक्षीटी पर समी अशश्रमवाले खरे नहीं निकने, लेकिन जिससे मुझे क्‍या मतलब ? आसमें से 
कभ-से-कम यह तो निकला कि सबने अपना अपना रास्ता ढूंढ लिया। जो लोग वृत्ति और 
स्वभाव से आश्रमघर्मीय हो गये थे वे आज भी अंक अंक जंगम आश्रम है। जो लोग भिन्‍न रुचि 
और भिन्न प्रकृति के थे, वे अंक कैदखाने से छूट गये । दोनों का कल्याण ही हुआ । 


जिस तरह सत्याग्रह में श्रद्धा रखनेवाले आश्रमवासी अंक अक जंगम आश्रम बन गये, अुवी 
तरह आप सब सदस्यों को अंक अंक जंगम गांधी सेवा सघ बन जाता हैं। आप सब गांधी सेवा 
संघ को अपने साथ ले कर जाते हे । आपका बोझ हलका भी होता है भौर बढ भी जाता हैं । 
अब आप स्वय अपने को चलायेगे। जिम तरह में अपना ही अनुयायी हूं, लेकिन अंक अशकत 
और अपूर्ण अनुयायी हूं, अुसी तरह आप भी अपने अनुयायी बने । में अपूर्ण हूं, किसोकी कैद में 
रहना पसंद नहीं करता; लेकिन परिश्रम से नहीं भागता । अक अंक कदम हलके हलके बढाने की 
कोशिश करता हैं। आप भी यही करें। असमें आपको किसीकी मदद की दरकार नहीं। 
भीइवर की मदद काफी है। 


हर सदस्य, अुसने अपने सामने जो काम रक्खा है अमे पूरा करने की तेयारी रदखे। परमात्मा 
से मदद मांगे । हिन्दुस्तान के लडवैयों में हम अभ्रगामी रहे । जीवन को मृत्यु की शब्पा समझे 
कर चलें। जिस मौत के बिछोने में अकेले न सोये । हमेशा यमदूत को साथ ले कर सोयें । मृत्यु 
(देवता) से कहें कि अगर तू मुझे ले जाना चाहता है, तो ले जा । में तो तेरे मुख में नाच रहा हू 
जब तक नाचने देगा नाचूंगा; नहीं तो तेरी ही गोद में सो जाअगा । अगर आपने जिस तरह मृत्पु 
का भय जो जीत लिया, तो यह संघ अमर हो जायगा। अगर आप अस तरह के हैँ, तो किसी 
संघ की वया जरूरत है? तब तो आप खुद ही अेक संघ हे। 


हम अंक भ्रमजाल से छूटकारा पा कर अपनी ताकत बढ़ाते हे। अगर आप यह कदम ज्ञान 
पूर्वक रखते हैं, तो नया बल प्राप्त करते हैं। आप मृच्छित अवस्था में रहना नहीं चाहते, यह मुझे 
प्रिय है। आपने सभी सदस्यों की सदस्यता खतम कर दी यह बात मुझे पसन्द है । आज आपने 
संघ के मौजूदा रूप का अन्त कर दिया हैं। अगर जापने यह काम आवेश में आ कर किया हो 
तो अुसका नतीजा अच्छा नहीं आर्नेवाला हैं। बयोकि बह आपने अहिंसा का काम नहीं किया 
है, सत्यवादी का काम नहीं किया है। परंतु यदि आपने छात्त जित्त से सोच-समझ कर यह 
कदम अठामा हैं, तो हम सत्य के दोध में अवश्य आगे बढ़नवाले हैं। 
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आपने समिति को सारे अधिकार तो दे दिये थे; लेकिन आन अधिकारों पर अमल करने 
के लिओ हमारे पास कोओ सामान नही था। बड़ी मुश्किल से पार सात आदमी ढूंढ सके । अब 
बोझ भूनपर रहेगा। लेकिन आप भी जिम्मेवारी से मुक्त नहीं होते । आपको जिस नये संघ 
के लि सामग्री देने की जिम्मेवारी अुठानी चाहिओ। आप संघ में से चले तो जाते हैं; लेकिन 
अपने साथ यह ज्ञान ले कर जाते हे कि हमने जिस संघ में रह कर कुछ भी तो नहीं किया । अंक 
नये संघ के लिभे सामान भी तो तैयार नहीं कर सके । तब अस सघ ने क्‍या कमाया ? आप 
के लि यह गंभीर विचार का विषय होना चाहिओ | असे संघ में हम क्यों पड़े रहें ? कमजोरों 
का संघ थोड हो बनाना है। हम अपने अन्दर जितनी अपूर्णता है, असे देखें ॥ अपनी अपूर्णता 
और संघ की अपूर्णता महसूस करके जाते हे,तो आप पूण्णंता की तरफ कदम बढायेंगे। संसार 
में जन्म से ही सिदूध कोओ नहीं हैं। हमको अपने द्रोष देखना चाहिओ। हमारे दोष दूसरा क्या 
बतावे ? हमारी अपूर्णता हम जितनी जानते हैं, दूसरा क्या जाने ? भिसलिओ दूसरे जब मेरी 
स्तुति करन लगते हे, त० में परेशान हो जाता हूं। संघ की अपूर्णता हमारी सबकी अपूर्णता का 
जोड है। हमें हेरान होना चाहिभओ कि हम जैसे कंगाल क्‍यों रहे। नयी शक्ति हासिल करनी 
चाहिआ । अपनी अपूर्णता महसूस करना प्रगति का पहला कदम हैं। जो यह भी नहीं जानता 
कि वह कुछ नही जानता, सबसे बडा म्ख-शिरोमणि है । 3 


आप संघ के नये प्रमुख ( अध्यक्ष ) को लिखे कि आप हमें विशेषज्ञ मानें । अुनसे कहें कि 
हम खोज करना चाहते हैं। सालभर जाजूजी से अनुसंधान करके या वर्धा में रह कर खोज का 
काम करे | गुप्त (अज्ञात) वास में रह कर मूक सेवा करते रहें। असमें यह आशा की जा सकती 
है कि जो शक्ति हम चाहते है, वह हमे मिलेगी। यह भी आशा हैँ कि अपनी अम्न भर संशोधन 
के काय॑ में अकाग्र हो कर लग जानेवाले रिस्च-स्कालस ( विद्वान संशोधक ) निकलेंगे। वे मेरे 
पास अपनी खोज के परिणाम ले कर आयेगे । जब में देखूंगा कि ये लोग वह चीज खोज कर लाये 
है, जो में चाहता था, लेकिन जिसे लाने की मेरी शक्ति नही थी, तो मे नाचूंगा । तब संघ का काम 
बढ़ेगा । तब अहिंसा का कदम आगे बढेगा । 


अगर अिस तरह हमारा काम न बढा तो हम गांधीवादी क्यो रहे ? आप अगर अपने-आपकों 
गांधीवादी मानते हैं, तो आपकी परीक्षा क्‍या हैँ ? आप कंवल कातने का श्ञास्त्र जानते हैं, 
खितना काफी नही है । यहाँ प्रद्शनी मं जो आदमी हैं, वे आपसे बढ़िया कातनेवाले है। लेकिन 
आठ आना रोजाना ले कर नाचते हे । वे कातने का शास्त्र नहीं जानते। केवल अच्छा कातना 
काफी नहीं है। असका विज्ञान होना चाहिओ यानी अहिंसा के साथ अनुसंधान होना चाहिओ । 


जिस तरह संघ आज अक छोटी-सी चीज रह जाती हैं। आप असमें 4 बलंद शक्ति पैदा कर सकते 
है । यह शक्ति पैदा करने के लिंओ हम असके स्थल रूप का निवारण करते हैं। संघ को पाताल 
में भेज देते हैं। असे लुप्त कर देते ह॥ अजब अुसका न तो जाजूजी पर कोओ बोझ है, न आप 
पर । अगर सघ में कोओ बल था, तो आप मुझे अपने साथ ले फर जाते हैं। हिन्दुस्तान में जो 
जहर फैल रहा है, जुसे मिटाने के लिझे आप अुस बल का अपयोग करेंगे, जिससे आपकी शक्ति 
बढेगी और संघ की भी । अगर जिस चीज को आप समझ गये हैं, तो संघ को लुप्त कर देते में 
हमने कोओ जल्दबाजी का या विनोद का काम नहीं किया है । जो कुछ किया बह जानबूझ कर 
कौर विचार-पूर्वक किया हैं । संघ का जो विधान है, अुसके बनाने में मेरा हाथ रहा है । किशोर- 
छाल को जबरदस्ती अध्यवष की गद्दी पर खींचने की जिम्मेदारी मेरी ही रही है । में जानता हूं 
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कि किशोरलाल ने अुस विधान को बनाने में कितना परिश्रम किया । अँप्ता विधान जो दूसरे संघों 
के लिओ आदर्श हो सकता है, अत विधान को आज में अपने हाथों जमींदोज कर रहा हूं । यह 
कोओ विनोद का काम नहीं है | 

अगर आप यह महसूस करते हैं कि में बूढ़ा और मूर्ख बन गया हूं, जिसलिओ मनमानी 
बकवास करता हुं, तब तो बात दूसरी है। लेकिन अगर आप यह मानते हों कि मेरा दिमाग अब 
तक ठीक ठीक काम करता है, और मैने अपने अनुभव से कुछ शिक्षण लिया है, तो में आपसे कहता 
है कि जिसमे से आपको सत्य-अहिंसा का अधिक ज्ञान होगा । जब यह संघ मेरी प्रेरणा से टूटा है, 
तो आप निश्चय जाने कि जरूर जिसमें कुछ-न-कुछ है । आप अंतर्मुख हो कर सोचेंगे, तो आपकी 
बुद्धि खुल जायगी ओर आप समझ जायेंगे कि आज की परिस्थिति में यही सबसे भारी, अच्छा और 
सही कदम आठाया गया है । 

बस, अब में आपसे मुक्ति चाहता हुं। प्रफुल्लबाबू कहते है कि मुझे अतवार तक यहाँ 
रहना हैं। बंगाल में आया हूं, लेकिन बंगालियों का अभी कुछ काम नहीं किया है । मालिकान्दा 
फिर से आने की आशा नही हैँ । जिसलिओे चाहता हूं कि बंगाल को कुछ वषत दे द्‌। दूसरे भी 
कओ काम पड़े हैं। थोडा-बहुत समय अन्हें भी देना ही पड़ेगा । भिसलिअं आपसे छुट्टी चाहता 
हैं। सिर्फ सूत्रयज्ञ में शामिल हो जाअगा। 


२ श्री किशोरलालभाओ का भाषण 


बहनो और भाजियो, 


जिस सम्मेलन की कार्यवाही में मेने तो कुछ भी भाग नहीं लिया । मुझे बुखार का अंक 
अच्छा बहाना भी मिल गया। जिसलिओं जिस बोझ् से में बचना चाहता था, वह पू० बापूजी 
और जाजूजी ने अुठा लिया। यहाँ जो बातें हुओ, वे सत्र में नहीं खुन पाया। आखिर की 
कुछ बातें सुनी । 
कुछ सदस्यों को अस बात का खेद है कि सं के बंद होने से हमारा सहारा चला जायगा । 
लेकिन हमारा सहारा की गया हूँ ? हमारा मुख्य सहारा तो गांधीजी हो है । संघ बन्द हो 
गया तो भी गांधीजी जब तक हरिजन के दुवारा मारगगंदर्शन कराते रहेगे तब्र तक सहारा मिलता 
ही रहेगा। गये पांच वर्षों में संघ को यह जो व्यापक स्वरूप मिला, वह आज समेट लिया गया 
है। वेदान्ती भाषा में वह अंक पंचांकी नाटक हो गया | पॉच साल पहले संघ का जो विस्तार 
हुआ, अुससे लाभ ही हुआ था | आज भो असका संकीच कर लेने से फायदा ही हुआ हैं । 


मेरी यह श्रद्धा है कि भारत-भारय-विधाता बापु के रूप में हमें कठपुतली की तरह चलाता 
है। जब साबरमती आश्रम समाप्त हुआ, तो असने संघ का व्यापक्र स्वरूप ले लिया। जब 
सात्ररमती आश्रम बन्द हुआ, तो अुसके बाद सेकडों आश्रम बन गये । जब राष्ट्रीय विद्यापीढों का 
संकोच किया, तो अुसकी जगह वर्धा-योजना के रूप में जंगम विदूयापीठ आ गये । सन्‌ १९३४ मं 
बापूजी ने ही संघ को व्यापक बनाने की बात रक्‍्खी और असपर जोर दिया, अुस वक्‍त जमतालालज' 
घोजेजी तथा अन्य बहुत-से सदस्यों को भी यह सूचना जेंची नहीं थी । जब मत लिये गये तो मं 
अकेला अनुकल था। दूसरे दिन बापू ने फिर अपनी बात समझायी और सदस्पों को अनकल कर 
लिया। ब्राद में दिवाकरजी ने बडी मिहनत से अुसके विधान की भाषा-रचना की और बापूजी न 
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स्वयं अुसमें संशोधन करके ठीक कर दी। जब बापूजी ने देखा कि आुनके बनायें हुओ संघ से अुनके काम 
में बाधा होती है, तो अन्होंनें असे बन्द कर देने की सलाह दी । जैसी अवस्था में हमें समझना 
चाहिओे कि संध के बंद होने में कल्याण ही है। बापू अित्त संघ को बंद करके अुसका विकास ही 
करेंग। कुछ दिनों के बाद आपको भी मानना पड़ेगा कि बापू ने जो किया बढ़ी ठीक हैं। हम यही 
श्रदथा रक्‍्खें कि जिमीमें से अहिंसा का संगठन सिदूध होगा । अहिंसक सस्क्ृति का निर्माण ही तो 
बापूजी का ध्येय है। अल्द्ीके जरिये हमने अमे अपनाया । आस ध्येय के खिलाफ वे कैसे जायेगे? 
वे तो गांधी सेवा संघ के ही नहीं, बल्कि कांग्रेस और ब्रिटिश सलतनत के भी दिल में यह श्रद्धा 
पेदा करना चाहते हैं कि अहिसा से ही सारे संसार का कल्याण होगा | वे तो यह आशा रखते 
हैं, जैसा कि सरदार ने कहा, कि हम अहिसा के दुवारा दुनिया का सारा कारोबार चला सकते हैं । 

लिन पौच वर्षों में आपके प्रेम का खुराक मुझे मिला हैँ । मेरे संकल्प को पूरा करने के लिखे 
ही परमात्मा ने जिस तरह आपसे मेरा संबंध जोड़ दिया था। और शायद अब असका कार्य पूरा 
होने पर वही आस संनंत्र के निमित्त को हटा लेता है। हम विश्वास रक्खें कि असमें से पहले की 
भी अपेक्धा ज्यादा बडी और कल्याण की चीज निर्माण होगी | 


8. ही भ्रीकृष्णासजी जाजू का भाषण 
संघ के नये अध्यक्ष श्री श्रीकृष्णासजी जाजू ने निम्न आशय का भाषण दिया :-- 
आप जैसा न मानें कि किशोरलालभाओ आज तक संघ के अध्यक्प थे और अब अनकी जगह 
मे आ गया हूं। अन्हींने यह गद्दी बिछायो, रुसे फंलाया और अब समेट लिया ; में दूर ही से खडे 
खड़े देख रहा हूं) 


दादा ने कहा कि संघ मूच्छित अवस्था में है । में देखता हूं कि यह मूर्च्छा नहीं है। आप 
पह कह सकते हुँ कि संघ विश्वाम ले रहा है। किशोरलालभाजी ने भुससे बहुत परिक्षम करा 
लिया । यदौ तक कि वे खुद भी थक्र गये । तिसलिओ संव कुछ देर के लिओ अब सोयेगा । मुझे 
तो आशा है, वह जागेगा भी । अुसे फिर से जाग्रत करना आप लोगों पर निर्भर रहेगा। 


सत्य और अहिंसा को हमें जीवन के सभो कधेत्रों में दाखिल करना हैं । राजनीति से आज 
हम हट रहे है, लेकिन अुस वप्ेत्र को सदा के लिगे नहीं छोड रहे हैं । राजनेतिक क्येत्र में सत्य 
और अहिंसा को निश्ाहने के लिओ हमें अपनी आध्यात्मिक शक्ति बढानी होगी। वह अभी हम 
प्राप्त नहीं कर सके हैं; जिसलिओ अस कझघंत्र से निवृत्त हो रहे हैँ । रचनात्मक संस्थाओं दुवारा जो 
आध्यात्मिक कार्य नहीं हो सकता, वह बापू अस संघ द्वारा कराना चाहते हे। जिसका रूपान्तर कराने 
में अनका यहो अभिप्राय है। भिंसलिअ जो रूप बापू जिस संघ को देना चाहते हैं, वह जल्दी ही 
आयेगा। वह स्वरूप लाने की जिम्मेवारी हमारीहँैँ। आज भी कओ नवयुवक भिन्‍न भिन्‍न 
रचनात्मक संस्थाओं में खोज-बीन का काम कर रहें हे । जिन्हींमें से आगे जिस प्रकार के विशारद 
हमें चाहिओं, वे तैयार होंगे। संघ के जो नवयुवक्र सदस्य हे, वे भी अंक ओक क्यत्र के अंक ओेक 
अंग में निष्णात बनने का निश्चय करें , वे आज ही से जुट जायें। शायद प्रारंभ में पाच-सात 
ही आदमी मिलें, लेकिन आगे काम बढ़ता जायग।। गांधी सेवा संघ का अआुद्रेश्य गांतीजी के 
सिद्धान्तों पर चलना हैँ। आज गांधीजी हमारे बीच मौजूद हैं, और हमें अपने सिद्धाग्त 
खूद समझा सकते हैं। अनके बाद हमें स्व॒तंत्रढूप से विचार करना होगा । जत्र वे खुद ही आज 
ओेक सलाह दे रहे हैं, तो हमें कोओ शंका या असंतोष क्‍यों हो ? अन सिद्धान्तों को वे हमसे 
अधिक जानते हे । अन्हींकी सलाह से संघ का धिस्तार हुआ, अन्हींकी सलाह से आज असका 
संकोच हो रहा है । हमें किसी प्रकार की निराशा या अप्तोर होने का प्रयोजन नहीं है । 


प्रेम ओर मोह 


[ हरिभाओू अुपाध्याय ] 


अंक आदरणीय व्यवित ने प्रसंगवश प्रश्न 
पूछ लिया--प्रेम और मोह को क्या मर्यादा है' ? 
शायद वे मेरे विचार जानना चाहते होंगे । प्रश्न 
बास्तव में महत्त्व का है, और हम अहिसामार्गी 
सावंजनिक सेवकों के लिओ तो और भी अधिक 
महत्त्व का | क्योंकि हमारे सारे तत्त्वश्ञान का, 
जीवन-नीति का, आधार प्रेम ही हैं। लेकिन यह 
प्रेम बड़े चुपके चुपके और हमारे अनजान में 
कओ बार मोह का रूप धारण कर लंता है, जिसे 
हम सहसा पहचान और पकड नहीं पाते। जब हम 
किसी संकट को अपने सामने खडा पाते हैँ, पा 
ओक हद तक संकट में फेस जाते है, तब चौंकने 
और विचार करने लगते हैं कि यह भूल कहें 
हुओ | स्त्री और पुरुष जहाँ खुल कर अक-दूसरे 
से मिलते और साथ साथ काम करते है, वहाँ 
थेसे अनुभव अक्सर होते हें। खासकर अँसे 
समाज में, जहाँ स्त्री-पुरुष अब तक भ्रेक-दूसरे 
से काफी परदा रखते रहे हें, और अब अन्हें 
साहस करके अक-दूसरे के साथ और अकेले में 
भी रहने के प्रसंग आते हें, असे अनुभवों के 
लिअ काफी स्थान रह सकता हैं। असलिओं 
मैंने सोचा कि में अपने बिचार लिपिबद्व ही 
कर दूं, जिससे कओ मित्रों, साथियों और कार्य- 
कर्ताओं को लाभ पहुँचे । 

प्रेम आत्मिक और मोह शारीरिक है; अर्थात्‌ 
जब तक आत्मिक ग॒णों के प्रति आकर्षण है तब 
तक वह प्रेम का आकर्षण है, जब शारीरिक 
सौन्दर्य या शारीरिक भोग की शोर आकषंण 
होने लगे, तो समझो कि यह मोह का आकर्षण हूँ 
ओर अपने को संभालो। अंक सुन्दर पुष्प को 
हम देखते हैं, भुसके देवी सोन्दर्य पर मृग्य होते 


है, अुसमें औश्चरी छटा के दर्शन करते हैं, यह 
प्रेम हुआ; जब असे तोड कर सूंघने, या माला 
बना कर धारण करने का मन हुआ तो समझो 
मोह के शिकार हो रहे हैं । 

दूसरे, प्रेम में जिसे हम प्रेम करते हैं, असके 
प्रति त्याग, आत्कषं, सेवा करने का भाव 
होता है, मोह में भोग, सुख, सेवा लने की चाह 
रहती हैँ । प्रेमी स्वयं कष्ट अुठाता है, प्रेमपात्र 
को कष्ट पहुँचाना नहीं चाहता; अुसकी अुन्नति 
चाहता है, अधोगति नहीं, मोहित व्यक्ति अपने 
सुख-भोग की अनियंत्रित जिच्छा के आगे प्रेभ- 
पांत्र के कष्ट और दुःख की परवा नहीं करता | 
अुसकी रुचि अच्छे खान-पान, साज-थृंगार, 
नृत्य-नाटक-सिने मा, आमोद-प्रमोद, मे होगी- 
जहूँ। कि अंक प्रेमी असके मानसिक, नेतिक 
और आत्मिक गुणों तथा शवितियों के विकास 
में, अुसकी योजनाओं और कार्यक्रम में मस्त 
रहेगा । 

हमारे हुदय में प्रम है था मोह, जिसकी सच्ची 
जानकारी तो हम अपने मनोभावषों पर निगाह 
रख के हो कर सकते हँ--बाहथ विधि-विधान 
से नहीं। बाह्य नियम, मर्यादायें हमें अक 
हद तक नियंत्रण में रख सकते हें और जिस 
दृष्टि से बहुत अपयोगी भी हैं; परन्तु वे प्रेम या 
मोह की परीक्षा के अचूक अपाय नहीं हैं। 
दुनिया अक्सर बहिदृंष्टि होती है-- बाहरी 
आचार-विचार से ही वहू अक्सर मनुष्य की 
नापन्तौल करती हैं। हमारे मानसिक भौर 
आत्तरिक भावों के दूर से जानने और समझने 
का अुसके पास दूसरा साधन भी तो नहीं है। 
मामिक-दृष्टि व्यक्ति तो बिरले ही होते हैं, 


१९४० 

जो अपरी हाव-भाव या आचार-विचार में से 
भीतरी भाव को ताइ लें। अत्ेव लोक-दृष्टि से 
भी बाहच मर्यादाओं का बडा महत्त्व है। फिर 
भी मुख्य और मूल्यवान्‌ वस्तु तो हमारे हुदय 
का असली भाव ही है। हम आप ही अपने 
परीक्षक, निरीक्षक, पहरेदार ओर, में तो 
कहुंगा पथदर्शक भी, बनें । हो, सहारा हम 
भले ही दूसरों का,--पमित्रों का, गृरुजनों का, छे 


संघव॒त्त 
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ध्येय को पहुँच सकेंगे--अपनो जीवन-यात्रा अच्छी 
तरह कर सकेंगे। में जितना ही विचार और 
अनुभव करता हैं, भतना ही जिंस विदवीस पर्र 
दुढ होता जाता हूं । 

प्रेम से मोह, मोह से मोंग; भोग से पतन-+ 
यह अधोम्‌ख जीवन काशअत्तरोत्तर क्रम है। प्रेम से 
सेवा, सेवा से आत्मशुद्धि, आत्मशुद्धि से औत्मो- 
न्तति यह अध्वेंगति जीवन का । प्रेम से हम मोह 


ले; पर अन्त में जब हमीं अपने पहरेदार और 
प्चदर्शक बनेग, तभी सुरविषतता से हम अपने 


की तरफ वढ रहें हैं या सेबा की तरफ--यहीं 
हमारे आत्म-परीक्षण की पहली सीढी हैं । 


संधवृत्त 


माोलिकान्दी सम्मेलन में संघ को नया रूप देगे के विषय में ता. २९२-१९४० को निम्नशभ्रस्तावँ 
सर्वेसग्मति से स्वीकृत हुआ | -« 


प्रस्ताव 


/ पिछले कुछ समय के अनुभँव से असा दीख प४। है कि संघ के सद॑स्पों का राजन तिक संस्थाओं 
में भाग लगना वछनीय नहीं है। अिसलिओे मौजूदा हालत में अिस संघ का यह मत है कि आज जौ 
सदस्य राजने लिक संस्थाओं में हें, तथा रहना चाहते हों, वे संध के सदर्स्थ न रहें । 


४ अस निर्णय का यह अर्थ हरगिज नहीं है, कि जो व्यवित राजने तिक संस्थाओं में काम कर 
रहे है वे संघ के सदस्य रहने के लायक नहीं हैं, या राजनैतिक कार्य किसी दूसरे कार्य की बनिस्वत 
निचले दर्जे का है। अुक्त निर्णय पर आने का अंक विशेष कारण यह हुआ है कि संघ के कुछ 
सदस्यों का राजनैतिक संस्थाओं में भाग लेना वैमनस्य का निम्मित्त बना है। जिससे यह साबित 
होता है कि हमारा अहिसा का आचरण अपूर्ण और दूषित रहा । अहिया का स्वरूप ही अैसा है 
कि असे हिसा को बढाने का निमित्त कदापि नहीं बचना चाहिओ। 


/ संघ की सदा यह मान्यता रही है कि हिन्दुस्तान के करोड़ों लोगों की अन्नति रचनात्मक 
कार्य से हो हो सकती है । रचनात्मक कारय्ये ही भेक जैसा कार्य है, जिसमें जनता सीषे हिस्सा ले 
सकती है । जअिसलिओं भविष्य में संघ की प्रवृत्ति रचनात्मक कार्य तक ही सीमित रहेगी । रचनात्मक 
कार्य का वह हिस्सा, जो कि चरखा संघ आदि रचनात्मक संस्थाओं में नहीं आता, संघ के कार्य 
का क्येत्र होगा--जैसे कि रचनात्मक कार्य के साथ अहिसा का कया संबंध है, असक्ता अवलोकन, 
अध्ययत और संशोधन करता और रचनात्मक कार का हमारे अपने तथा समाज के जीवन पर क्‍या 
असर पडता है, अिसका निरीक्षण करना । 


8७२ सर्वोदय अंग्रैल 


“ संघ की यह भी राय है कि रचनात्मक कार्य के अस हिस्से का जो कि चरखां संघ आदि 
रचनात्मक संस्थाओं के वर्षत्र से परे है, भलीभांति अध्ययन और झोघ करने के लिओ काफी आदमी 
आज गांधी सेवा संघ के पास नहीं है । जिसलिओे जब् तक अिस प्रकार के अध्ययन और शोध के 
पर्याप्त साधन प्राप्त न हो जायें, तब्र तक संघे के आथिक व्यवहार और ' सर्वोदिय ' मासिक के अलावा 
गांधी सेवा संघ की अन्य सारी प्रवृत्तियोँ स्थगित की जायें और निम्न-लिखित सज्जनों के अबावा 
अन्य सदस्य संध के सदस्य न रहें, और कायंवाहक समित्ति निम्न-लिखितों की ही रहे :-- 

१. श्री. श्रीकृष्णास आजू,  अध्यवष और ट्रस्टी 
२. ,, रखुनाथ ओीघर थोते, मसत्री ,, ,, 
३. , किशोरलाल घ. मशरूबाला, सदस्य और ट्रस्टी 


४. » गोपबन्धु चौधरी, सदस्य 
५...» अभयदवजी, 20 
६. » सतीशाचन्द्रदास गुप्त, हि 
७. » दिलखुश दीवानजी, कर 


॥॒ & 
८, » सीताराम पुरुषोत्तम पटवर्थन ,, 
९.» कुष्णदास छगनलाल गांधी, . ,, 

१०. ( फिलदाल रिक्त ) $ः 

यह भी निश्चय हुआ कि सघ के विधान में परिवर्तन करने का अधिकार तथा सध के 
सम्पूर्ण अधिकार अुक्त कार्यवाहक समिति को रहे । 

भिस प्रस्ताव से आपर्युक्त नी सदस्यो के अलावा शेप सदस्यों का संघ के साथ जो वैधानिक 
सम्बन्ध था, वह समाप्त हो गया है । परसन्‍्तु पृ० बापूजी के शब्दों में, “ अधिक पवित्र और अटृट 
सम्बन्ध तो अब गुरू हुआ है । ” अत, बापूजी के ही आगे दिये हुये बचनों का स्मरण दिलाना 
मुचित समझता हँ-- 

“संघ को बीजरूप में अिस आशा के साथ औबित रखा गया है कि योग्य पुरुष, स्त्रियों भी, 
संघ के भिस नये मिशन को ग्रहण करने के लिओ आगे आयेंगी । जिससे बढ़ कर भुदात्त कार्य और 
क्या हो सकता है ? म्‌क्‍त होनेवाल सदस्यों को भी जान लेना चाहिओ कि अनके लिओ भी काम 
की शुरुआत तो अब हुओ है । अुनको शोध-सम्बन्धी जिस प्रयोगशाला के अदृश्य और मूक कार्ये- 
कर्ता बन जाना चाहिअ और संघ के पास अपने परिणामों की सूचना भेजनी चाहिआ। ” 

(  हरिजन,' ता० २ मा, १९४० ) 
कार्यवाहक समिति के रिक्त स्थान के लिअ श्री विनोबाजी से अनुरोध किया गया था| 
हष की बात हैँ कि अन्होंने अपनी स्व्रीकृति दे दी है । 


वर्चा, ) २. ओऔ. घात्रे 
ता. १५ मार्च १९४०७ मन्त्री. 


सवोदय की दुष्ट ह 


अंदयुत अनासक्ति 
अितिहास में दो अव्‌वितीय अुदाहरण हें-- 
या अतुतीय कह लीजिये--भेक नीरो का और 
दूसरा जनक का। ओक अनास्थां का अुदाहरण 
है और दूसरा अनासक्ति का। “रोम सुलग 
रहा है, लेकिन नीरो फिडल बजाने में मशगूल 
है, यह कहावत बेंदर्दी, बेहयाओ और बेपर्वाही 
की दूयोतक है। 'मिथिलायां प्रदीप्तायां न मे 
किचन दहभ ति,' यह वाबय अनासवित के दृष्टान्त 
के रूप में अपस्थित किया जाता है । रोम के 
प्रति नीरों का जो भाव था असमें, और मिथिणा 
दा प्रति जनक का जो भाव था असमें, जुमीन- 
आसमान का फर्क है। 
संस्थाओं के विधान और संगठन को 
तोइनेवाले भी दो प्रकार के होते हैं। भेक वे, 
जो अपनी महत्त्वाकांक्या और व्यक्तिगत हिल 
के लि संस्थाओं का नाश करते हैं, और दूसरे 
थे, जो अपने सिद्धान्त और नीति की रक्‍यपा के 
लिर्भ संरथाओं के मोह का त्याग कर देते है । 
पहला अदाहरण निर्मेमता का हे और दूसरा 
निर्मोह, वेराग्य तथा मुमक्षा का | गांधीजी अक 
अत्कत साधक और मुमृ्‌त्षु है। भिसलिजं 
मालिकान्दा मे अन्होंने जो कदम अठाया, वह 
जनक की श्रेणी में आता है भौर भुनकी अद्भुत 
अनासक्ति का प्रमाण है । 


संस्था-परायणता बनाम प्रगति 

हमारा यह अनुभव है कि संस्था के मोहवश 
घड़े बड़े बृद्धिमान भी प्रगति-विरोधक हो जाते 
हैं। राज्य-लोम, घन-लोभ या सत्ता-लोभ से 
संस्था-लोभ या संप्रदाय-लोम किसी कदर कम 
तहीं होता। भिसलिओ अक्सर जैसा पाया 


जाता है कि संस्था-नरायण लोग प्रगति-विरोधी 
होते दें । मनुष्य के विकास को नियमित और 
सुनियंत्रित करना संस्थाओं का भ्रुददेश्य है। 
जब कोओ संस्था अपने अंगीकृत अद्देदय के 
अनुसार सिर्दिष्ट मार्ग पर प्रगति कराने की 
दाकित गवो देती है तब असका विसजंन करना 
प्रगति का ही लक्षण है। टेनिसन ने जो यह 
कहा है [९७४ 07९ 200प ९घ50077 श0प 0 
००१ पर ॥)९ %070 ('कहीं कोओ अच्छी 
रूढ़ि ही ससार को बिगाड न दे”) असका भी 
यही अभिप्राय है । 

सघ का आवरण करते हुओ ग्रांधीजी ने कहा 
कि “न तो में किसी संप्रदाय का हूं और न कोओ 
संप्रदाय बनाना चाहता हूं'। पहली बात तो 
स्पष्ट है। जो स्वयं संप्रदाय-प्रवतेंक होता है, 
वह भला केसे किसी संप्रदाय का हो सकता है ? 
वह तो ओक नया अपक्रम करता हैं। परंतु 
गांधीजी दूसरों को भी किसी संप्रदाय के अनुयायी 
नहीं बनाना चाहते । वे तो कहते हैँ कि सदाचार 
के सनातन सिद्धान्तो के आधार पर हर अंक 
की अपना अंपना स्वधर्म पहचान लेना चाहिओ 
और अपने रास्ते पर चलना चाहिमें। कुछ 
लोग यह कहते थे कि गांधीजी के आश्रमों में 
और संघों में 'गांधीवाद' का निर्जीव कलेवर रह 
जायगा और बोद्‌व भिक्‍षु तथा भिकषुणियों के 
दांभिक जीवन के अतिहास की पुनरावृत्ति 
होगी । आनको गांधीजी ने सत्याग्रह-आंश्रम 
और गांधी सेवा संध का अपसंहार करके बड़ा 
नम्रतापूर्ण लेकिन माकूल जवाब दे दिया है । 


“पूृर्णमेधाचशिष्यते! 


गांवी सेवा संच॑ का शरीर अब नहीं रहा, 
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लेकिन यह कौन कह सकता है कि गांधी-विचार 
में विश्वास करनेवालों का परस्पर प्रेम-बंघन 
टूट गया ? जो समाप्त हुआ वह भी पूर्ण था, 
जो शेष रह गया है वी भी पूर्ण है । 

दा० च० 


विधायक और ब्यावतेक राष्ट्रीयता 


दुनिया के विचारकों में दो पक्ष हें,--अेक वह 
ओ प्रत्येक वस्तु का विचार स्वतंत्ररूप से करता 
हुआ भी यह नहीं भूलता कि प्रत्येक चीज 
भीश्वर की सृष्टि का अंक घटक है ओर दूसरे 
घटकों से जुसका अनिवार्य संबंध है । यह विधा- 
मक दृष्टि है। दूसरा पक्‍ष प्रत्येक वस्तु को 
दूसरी सारी वस्तुओं से भिन्‍न देख कर अनके 
भेद की महिमा का वर्णन करना ही अपना परम 
कर्तंब्य मानता हैं। जिस भेदवादी दृष्टि को 
व्यावतेक दृष्टि कहते हें । 
लक्षण भी दो प्रकार के होते हैं। विधायक 
और व्यावतंक । 'मन्‌ृष्य बृद्धिभौल जीव है ', 
मनुष्य की विधायक परिभाषा हैं। लेकिन 
मनुष्य अंसा कुछ है, जो दूसरी सारी वस्तुओं से 
भिन्‍न है-यह मनृष्य की व्यावतंक परिभाषा है। 
हमारी राष्ट्रीयता की भी दो प्रकार की 
ब्याख्यायें की जाती हँ--अेक कहते है कि 
' हिन्दुत्व ही राष्ट्रीयत्व है; भर दूसरे कहते 
हैं कि 'भारतीयत्व या हिन्दुस्तानीपन राष्ट्रीयत्व 
है'। हिन्दुत्व ही राष्ट्रीयत्व हैं' यह आपाततः 
राष्ट्रीता की विधायक व्याल्या प्रतीत होती 
हैँ । परंतु वस्तुतः वह ब्यावतेंक भौर ब्यवच्छेदक 
है। हर भेक्र हिन्दू की यह जन्मभूमि और 
ध्मेभूमि भी है; जिध्नलिओं अूसकी राष्ट्रभावना 
दुहरी और दुगुनी है। अतः यह स्वीकार है कि 
* हिन्दुत्व राष्ट्रीयत्न है .। लेकिन जिसके विपरीत 
यह नहीं कहा जा सकता कि 'राष्ट्रीयत्व हिन्दुत्व 


कक 


सर्वोदय 


अप्रैल 


है! । ' सभी कौओं पक्षी हैं,' लेकिन 'सभी पक्वी 
को नहीं हैं, । सारांश, हिन्दुत्व की अपेक्षा 
राष्ट्रीयट्व अधिक व्यापक संज्ञा है। राष्ट्रीयत्व में 
हिन्दुत्व भी है, अिस्लामीत्व भी है, क्रिस्तीत्व भी है 
ओर पारसीकत्व भी है । कम-से-कम जिन सारे 
भावों में और राष्ट्रीयत्व में अविरोध तो है ही । 
जअिसलिअं “हिन्दुत्व राष्ट्रीयत्व है', जितना कहना 
स्वीकार हैं। परंतु “हिन्दुत्व द्वी राष्ट्रीयत्व है," 
यह कहना न तो युक्तिसंगत हैं और न वस्तु- 
स्थिति का निरर्शक। अिस विषय की अिससे 
अधिक मीमांसा अंक छोटी-सी टिप्पणी में नहीं 
की जा सकती । 


“ दिन्दुस्थान द्विन्दुस्थानियों का 

“ हिन्दुस्थान हिन्दुओं का, नहीं किसी के 
बाप का, ” के नारे आजकल बहुन जोरों से लगाये 
जाते हैं। भिमके पूर्वार्ष से किसीका कोओ मतभेद 
नहीं हो धकता ) लेकिन जिस वावय के वो प्रकार 
के अर्थ हो सकते हैं : अंक विधायक या संप्राहक 
ओर दूसरा व्यावतंक या व्यवच्छेदक । 'हिन्दुस्थाम 
हिन्दुओं का हैं, ““यह हुआ विधायक अर्थ | 
लेकिन यह कहना कि ' हिन्दुस्थान अकेले हिन्दुओं 
का ही हैं ““>भिस वाबय का ब्यावन॑क अथ् है । 
अुसके अत्तराध में यही अर्थ व्यक्त किया गया 
है। यह व्यवच्छंदक राष्ट्रवाद न तो आज के 
राजनैतिक विचा रों के अनूकूल है ओर न हमारी 
राष्ट्रीय संस्कृति तथा परंपरा के । “ मेरी माँ 
मेरी अपनी हूँ “जिस वाक्य में मेरी ममता 
गौर श्रद्घा लबालब भरी है । परत्तु “ मेरी मेँ। 
मेरी ही है, न कि मेरे भाजियों की '---जिस वावय 
में ममता और श्रद्धा की अपेक्षा स्व|सित्व और 
बंधुद्वेष की भगवना ही अधिक है । मेरी मो अन 
सब भातियों की भी है, जो अंसकी गोद को 
अपना आश्रयस्थान, अुसके अंचल को अपना 
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कंबच तथा असके दुलार को अपने जोवन का 
वाथेय मानने को तैयार हों । मेरी मो जगत्‌ की 
सम्राज्ञी नहीं है । वह तो जगन्माता है। वह 
अपनी गोद में बडे प्रेम से सभी को ख़िलाती है। 

जो यह कहें कि “ हिन्दू गुलाम है, गुलाम 
रहने के ही काबिल है, न अनका कोओ देश है 
न वतन “। अनसे हम आत्मविश्वास के हुंकार 
से यह कहें कि “' हिन्दुस्थान हिन्दुओं का है ”। 
छेकिन असमें व्यावतंक अत्तराध जोड़ देने में न 
तो संस्कृति हें, न वीरता हैं और न स्त्राभिमान 
ही है । बह तो ओेक बालिश प्रताप है, जो न 
तो वैज्ञानिक है और न युक्तिसंगत। हमारी 
राष्ट्रभावना का सूत्र व्यापक, सरब्व-संग्राहक और 
प्रगलि-मुचक होना चाहिओ। वह तो यही हो 
सकता है कि “ हिन्दुस्थान हिन्दुस्थानियों का है । 


राष्ट्रीय सप्ताह की विशेषता 


ता० ६ से ता० १३ अप्रैल तक का सप्ताह 
राष्ट्रीय सप्ताह के नाम से मशहूर हूँ । जिसी 
अंक सप्ताह को ' राष्ट्रीय सप्ताह ' का अभिधान 
क्यों दिया गया ? भेंदवादी राष्ट्रवाद के अिस 
जमाने में हम अिस बात की याद दिलाना 
जरूरी हैँ कि यही भेक सप्ताह राष्ट्रीय सप्ताह 
क्‍यों कहलाया 

अिस सप्ताह की दो विशेषतायें हे । तारीख 
६ अप्रैल १९१५९ को सारे भारतवर्ष के सभी घधर्मो 
और जातियों के बाशिन्दों ने क्रियात्मक राष्ट्रधर्म 
का अपक्रम किया। जिससे पहले १९०८ की 
१६ अक्टूबर को सारे बंगाल ने “बहिष्कार-दिन' 
क्रियात्मकरूप से मनाया था। लेकिन १९१९ 
को ६ अप्रैल को सारे भारतवर्ष ने अकदिल 
हो कर ' सत्याग्रह-दिन मनाया । अुसी दिन 
« शाज्विक राष्टूवाद ! का अन्त हो कर 
८ आयारात्मक राष्ट्धर्म ' का भीगणेश हुआ । 


सबादिय की दृष्टि 
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यह हुओ ओके विशेषता । 

अिस सप्ताह की दूसरी विशेषता अद्वितीय 
हैँ। ता. १३ अप्रैल १९१९ को अमृतसर के 
जलियानवाला बाग में विभिन्न धर्मों के और 
जातियों के हिन्दुस्तानियों के खून से अिस देश 
की पवित्र भूमि सीची गयी और असमें हिन्दुस्तान 
की “अविभाज्य संयुक्त राष्ट्रीयता' (नाकाजिले 
तकसीम मृत्तहिंदा कौमियत) के बीज बोये 
गये । कहते हे कि 'पानी से खून गाढा होता 
हैं । निरपराधियों का खून तो सिर्फ गाढ्ा ही 
नहीं, पाक भी होता है । ता. १३ अप्रैल १९१९ 
को भारत की विभिन्‍न धर्म और जातियों में 
बेटी हुआ वीरात्माओं ने यह खून का रिश्ता 
पक्का किया। अब हिन्दुस्तान के दो टुकड़े 
करने का अरमान रखनेवाले, या पाकिस्तान के 
सपने देखनेवाल लोग जिस कौमियत को तोडना 
चाहते है । भिसलिओ हमें खास तौर पर जिस 
राष्ट्रीय सप्ताह की मौलिक भावता का स्मरण 
करना चाहिओ और असे जीवित रखने की भर- 
सक कोशिश करनी चाहिओ । 

दाए० चघए 


संघ के भूतपूर्व सदृश्य अपने बिल के भाव 
लिखें 


गांधी सेवा संघ भारतवर्ष का अंक अनोखा 
आध्यात्मिक प्रयोग है । हिन्दुस्तान की आध्या- 
त्मिकता आज तक प्रधानतया निवृत्ति-परायण ही 
रही है। हिन्दू, जेन और बौद्ध तीनों यंप्रदायों 
ने प्रवृत्तिशील गृहस्थधर्मीय और निवृलिशील 
यतिधर्माय लोगों के बीच भेद की दीवार 
खड़ी कर के जीवन के दो हिस्से कर दिये। 
गीता में अँसे भेद नहीं पाये जाते। गीता में 
वर्णव्यवस्था का पुरस्कार किया गया है; किन्तु 
स्मृतियों में बतायी हुओ आश्रम-व्यवस्था का . 
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पुरस्कार आसमें नहीं पाया जाता। प्रवृत्ति- 
निवृत्ति का भेद गीता को मान्य नहीं था । 

गांधी सेवा संघ ने सेवा को ही आध्यात्मिक 
साधना बना दिया। भारतवर्ष के बहुत-से 
सावक जीववन-व्यवहार से विमुख थे और राज- 
तीति में दिलचस्ती लेनेवाले साधक तो दुनिया- 
भर में बहुत ही कम हुओ है। जिन्होंने राजनीति 
में विशेष भाग लिया, अुन्होंने साथकता तो क्या, 
धामिकता को भी गौण स्थान दिया था। गांधी 
सेवा संघ ने स्वराज्य, स्वातंत्र्य, सवंधर्म-समभाव, 
दरिद्रना रायण की सेवा, स्त्रीजाति का अुदवार 
अस्पृश्यता-निवारण, ग्राम अदयोगों का पुत- 
रुज्जीवन, देशी भाषाओं का संगठन, अित्यादि 
जीवनव्यापी प्रवृत्तियों को सत्य और अहिसा 
की आध्यात्मिक बुनियाद पर विकसित करने 
का बीडा अुठाया । 

जिस संघ के विकास में हम प्रगति देखते हैं । 
जिसकी स्थापना से थे कर सन्‌ १९३४ तक जिस 
संघ का अद्देश्य ध्ाधकों के भरण-पोषण तक ही 
सीमित था। ३४ से /४० तक के पोच वर्षों में 
जिस संघ ने यथार्थहूप में आदर्श-परायण और 
संगठित बनते की कोशिश की । न पोच वर्षों 
के अधिवेशनों में जो चर्चायें हुआं, अुनकी रिपोर्ट 
पढ़ने से जिसकी आध्यात्मिक दृष्टि आप-हो-आप 
स्पष्ट हो जाती हैं। मालिकान्दा में हमने संघ 
के अिस रूप का विसर्जन किया और अुसके 
तीसरे युग का प्रारंभ किया | प्रथम युग में जो 


पवोदिय 


हथ 
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भरण-पोषण का हिस्सा था, वह अब भी मोजूद 
है। लेकिन वह गौण हो गया है । दुवित्ीय यूग 
की प्रवानता अूसके विशाल संगठन में थी। 
असका हमने बुद्धिपुर:सर त्याग किया है और 
आजकल के राजनैतिक भारत को संध की ओर 
से अभयदान दिया है । 

आअिध युग-परिवर्तन के समय यह अत्यन्त हित- 
कर होगा कि हमारे संध के आज तक के सदस्य 
अपना अपना अनुभव संक्प में लिख कर 'सर्वोदिय' 
को भेज दें। खासकर मालिकान्दा में सर्वानुमति से 
संघ का जो विसर्जन किया गया, असका संघ के 
सदस्यों के दिल पर जो असर हुआ है और जिस 
बड़े निर्णय को अन्होंने जिस दृष्टि से देखा है 
असका अक संग्रह ' सर्वोदिय ” के पास रहना 
चाहिभे । आज के भारत में यह जो अनोखा 
प्रयोग हमने किया, अुसकी आध्यात्मिकता किस 
कोटि की थी, यह हम अपने लिभे देख सकेंगे 
भौर भविष्य की जनता भी जिसपर से गांधी- 
युग के प्रारंभ का वायुमण्डल- किस प्रकार का 
था, यह समझ सकेगी । 

गांवी सेवा संघ के आज तक जो सदस्य रह 
चुके हैं, अनते प्रार्थना है कि वे अपने अपने 
विचार और “प्रतिक्रियाओं ' संक्पप में शब्दबदूध 
करके जिस महीने की १५ या २० तारीख तक 
हमारे पास भेज दे। 

का० का० 


दीपक 


जया ऑवीतकपकिक +। 


[ हिंन्दी-साहित्य-सम्मेकनकी सम्पत्ति ठथा पंजाब में राष्ट्रभाषा-प्रवाराथ स्थापित 
'सादित्य-सव्‌न, अवोहर का मासिक मुख-पत्र ] 


यह क्‍या हे! 
जनहितपोषक, नवीन विचारधारा-दुयोतक, सच्ची राष्ट्रीयता का समर्थक 
और मानसिक क्रान्ति का सन्देश-बाहक। पंजाब प्रान्त में यही हिन्दी का 
पहला पत्र हैं, जो अनेक कठिनाशियों के बावजूद भी भितने र्षों तक अपना 
« अस्तित्व फाथ्म रख सका हैं । 


जिसमें क्‍या पढ़ोंगे ! 

: «स्फूर्तिदायक जीवनियो, दिलचस्प व अआुदुबोधक कवितायें, कहानिया, 
बालोपयोगी व स्त्रियोपयोगी सामग्री अब जीवन-चर्चा, नयी तालीम, 
स्वास्थ्य-रक्‍्पा, आहार विज्ञान, ग्रामोद्घार, राष्ट्रभाषा तथा राष्ट्रीय-आन्तर- 
राष्ट्रीय समस्याओं पर चुने हुओ लेख । 


दीपक-लगभग सभी हिन्दी-भाषा-माषी प्रान्तों तथा कओ॥ राज्यों के 
शिक्‍्षा-विभागों दूवारा स्कूल-कॉलेज आदि के लिये स्वीकृत है। 


नमूना-अंक; ४ आना : वाधिक मूल्य रु० २-८-० है । 


प्रब्धक-“ दीपक ! 
साहित्य-सदन, अबोहर (पंजाब) 


घूच ना 


सर्वोद्य ' में आम तौर पर जअिश्तिहार नहीं लिये जायेंगे। अपवाद केवल वाचनीय 
ग्रन्थ और देशसेवा करनेवाली संस्थाओं के लिअ रहेगा। बितके जिश्विहारों के दाम नहीं 
लिये जायेगे । केवल कागज, छपाई और डाकखर्च ले कर 'अश्तिहार छापे जायेंगे। जो 
साहित्य या संस्था निविवादरूप से लोकोपयोगी हे, अुसीकों रथात दिया जायगा। बह 
ब्यवस्था केवल समाज-सेवा ओर ग्राहकों के हित की दृष्टि से चलायी जायगी। 


व्यवस्थापक, “ सर्वोदिय !, वर्धा । 


रि०५- [४०- प. 74]! 


हिंसा से घिरी हुओ असदाय जनता 


हम जिस मुकाम पर खड़े हैं: हमारी अओक तरक्‌ अपने किले में 
दमन के सारे साज-सरंजाम से लैस, कठोर कानूनों और लाल पगड़ी- 
वाले दलों द्वारा रक्थित, राजसत्ता है । असकी यह श्रद्धा है कि यह 
देश जअिसी तरह आधीन रक्‍वा जा सकता है । दुसरी तरफ खाली हाथ 
और खाली गौँठवाली असहाय जनता की भीई लगी हुओ है। जब 
अनसे कहा जाता है कि “ अहिसा ही म्‌क्ित को और स्थाग्री सुरक्पितता 
की अचूक दवा है, असको स्वीकार करो, तो असमे पूरा विश्वास करने 
की अुनकी हिम्मत नहीं होती । क्योंकि संसार में कहीं भी किसी भले 
या बुरे अददेश्य के लि अिस सिद्धान्त का अमल नहीं होना पाया 
जाता । “ मन॒प्य को मनुष्य जैसे हिस्र, पक्ष से बचाने के लिज हिसक 
साधनों की जरूरत है ”' : जिसी अपदेश का अनुसरण भरपूर तैयारी 
और साधन-सामग्री जुटा कर सत्र कोओ कर रहे हे । जहाँ मनुष्यों को 
सभी प्रकार की शिक्पा से वंचित रक्‍्खा जाता है, वहाँ अूनको जिस 
विशेष प्रकार की शिक्षा मे भी वचित रक्‍खा जाता है। अँसे लोग 
, सदा के लिओ मनुप्य-व्याधो के आखंट के शिकार माने जाने चाहिओं। 
सब तरफ से कोटों की बागृद से घिरे हुओ, राजा के शिकारियों की 
सम्पत्ति बन कर वे बंचारे वहाँ रहने हे; अन्हे भाग जाने का भी 
अधिकार नहीं दिया गया हैं । 


मदन सा । -- रवीन्द्रनाथ ठाकुर 


दिसंबर, १९१९ 


प्रकाशक:-दादा धर्माधिकारी, बजाजवाडी, वर्धा ( मध्यप्रांत ) | 
मुद्रक--वल्लभदास जाजू, श्रीकृष्ण छापलाना छिमिटेड, बच्छराज रोड़, वर्धा। 
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समझी, १९४६० 
चप्चा 





दीनबन्धु से प्रथम परिचय 


[ काका कालेलकर |] 


जब दीतवन्धू अड्रयनज के प्रथम परिचय का 
स्मरण करता हैं तो मन में लज्जा छा जाती 

हेम शान्ति-निकेतन में थे। श्री गरदेव 
( रवीन्द्रनाथ ) के साहित्य से और स्वभाव से 
आक्प्ट हो कर दीनबन्धू, शान्ति-निकेतन को ही 
अपना पराथिव अंबं आध्यात्मिक घर बनाने की 
तैयारी कर रहे थे; अथवा कर चके थे। 
१०६४ के दिन थे वे । 

हमने देखा कि रत्रि ठाहर श्री अड्धज की 
बढ़त ही लिम्जत करते थे और अँड्घज तो 
पागल भकत के जंसे पेश आ।ले 
थे। जिन दोनो के ये प्रम-प्रमंग देख कर हृदय 
हपोत्कुलल हो जाता था। श्री अँड्रयूज के साथ 
अनके मित्र पियरसन भी रहते थे। दोनों के 
स्तेह की चनिष्ठता भी हमारे आदर का विषय 
थी | श्रो पियरसन तो श्री अँड्रयूज से भी अधिक 
पारदर्श ४ थे, और विदयाधिधों के मानी कठमणि 
ही थे | अंड्घधण पियरसन से अधिक प्रभावशाली 
थे, किन्तु पियरसन की नाओ विदुयाध्ियों के 
साथ घुल-मिल नहीं जाते थे । 

शान्ति-निकेतत की व्यतस्था-चर्चा में श्री 


ग्ूल दब से 


ऑंट्रघज और पियरसन पूरे दिल से शरीक होते 
श्री अड्यूज की यह आदत थी कि वे चर्चा 
में बार-बार गुरुदेव के बचनों का हवाला दिया 
करते । हमलीगो को यहे ब्रा लगना | 
क्या हमलोग गहदेव को कम पहचानते हे ? 
और, अगर गरु-व के बचन से ही फेसला करना 
हो, तो फिर हमलोगो की प्रवचर-समिति की जरूरत 
ही वया रहा ? हमलोगों की निजी बातचीत 
में श्री अँद्यूज की अनेक विचित्रताओं की भी 
चर्चा होती थी। हेमलोगो से निश्चय विय। कि 
ये भेक बड़े प्रलदन्त सामस्ाज्यवादी हे । “हिन्दुस्तान 
क॑ हित की बदले लो बहुत करते हे: ले किस दिल 
से तो केवल जिग्लेद का ही हित चाटले हैं। हमारे 
दरा के सर्वेश्वौठ लोगों के प,स असे घर्त लोगों 
को रख कर अग्रेज-सरकार अपना रण्ज्य मजबूत 
करना चाहती है ।' अग्रेज-मरकार और अंग्रेज 
व्यक्ति को शक की निगाह से देखता हमारी 
राष्ट्रीयता का सर्वप्रथम सिद्धास्त था । 

थी अऑड्घूज की मृत्रि समने आते ही हमारे 
दिल की भलमनसाहत जाग्रत्‌ | थी; किन्तु 
अनके पीछे हम अनपर शका ही करते थे । जो 


५ 3५ 


)जाग) 


४७८ 
शिक्षक श्री अंड्यून के साथ बहुत मीठी मीठी 
बातें करते थे और पीछे अनके बारे में सब 
किस्म की शंकाओं प्रकट करते थे, अनकी बृत्ति 
देख कर में हैरान हो जाता था। किन्तु मन में 
बुनके प्रति प्रशंसा ही रहती थी, क्योकि हम 
मानते थे कि मायावी के साथ मायावी बनना 
ही अत्तम नीति है। श्री गरुदेव से ये 
सत्र बातें कहने की किसोकी हिम्मत नहीं 
थी। ग्रुदेव चाहे जितने मिलनसार हों, तो 
भी अंत में जा कर 'ऑरिस्टोफेंट' (अच्चवर्गीय ) ही 
तो ठहरे! हम अुनसे कुछ कहने गये और कही 
अुन्होने डाट दिया तो ? 

१९१५ के जनवरी या फरवरी के दिन होंगे। 
कर्मवीर मोहनदास करमचंद ग्रांधी दक्पिण 
अपफ्रिका से स्वदेश लौट हुआ थे। वे शान्ति- 
निकेतन आनेवाले थे। गार्वीजी की फिनिक्स 
पार्टी कब की शान्ति-निकेतन में बस चुकी थी । 
चार्ली अंड्यूज अपने प्यारे 'मोहन' के भाओ 
बत चुके थे और अिसलिअं फिनिक्स पार्टी के वे 
दादा थे। 

जब गॉवीजी शान्ति-निकेतन आये तब श्ञान्ति- 
निकेतन का अत्साह तो अकपय तुतीया के सागर 
के जैसा अमइ रहा था। श्री विपनिमोहन सेन 
ने अुस दिन अपवास रकव्रा था। झुनकी यह 
प्रतिजा थी कि भारतमाता के अिस महान पुत्र के 
स्वागवोत्सव पूर्णवया सपन्‍्न होते के बाद ही से 
खाअगा। गांधीजी शाम कोया रात को आये 
ओर दूसरे दिन की प्रभात होने के पहले ही 

ज्ञान्ति-निकेतन के घर के हो गये । अुनसे 
बाते करन में हमे तनिक भी संकोच नहीं होता 
था। दुनिया-भर के अनेक सवालों की चर्चा 
करने के बाद श्री अड्रयूज की चर्चा भी हमने 
कर ली | प्रतिनिश्रि में ही था। मेने गांधीजी 
से कहा कि आप श्री अेंड्घूज को अपना भाओी 


सवोदय 


मऔ 


समझते हैं। परन्तु अनके बारे में हमारी राय कुछ 
अछग है। हमें यह अनुभव हो चुका है कि श्री 
मेंड्यूज अिग्लेड का भला चाहते है । गांधीजी ने 
तुरन्त पूछा कि जसमें क्या बुराओ है ? वे अंग्रेज 
तो हें ही । फिर, भला वे जिगलेड का हित क्‍यों 
नचाहें ? 

में कुछ शभिन्दा-सा हो गया। फिर मेने 
कहा, “ वे जैसे अपने को भारतहितंपी बताते हैं 
वैसे वे नही हे। शायद जाली आदमी हैं । 

गांधीजी ने कहा, मेरा अनुभव ओसा नहीं 
हैँ। अंड्रयूज अंक नेक आदमी है और नेकी- 
परस्त भी है | 

अब तो मे दिल की पूरी पूरी बात कहनी ई 
पड़ी । देखिये बापूजी, आप तो बड़े आदमी 
हैं। जो लोग आपके पास आते है, वे अपनी 
दाल की अजली बाजू ही आपकी तरफ रखते 
है । हम छोटे लोग ही अुसे सब तरफ से देख 
सकते है । ढाल की दूसरी बाज कितती काली 
और मंली हैं, यह हम ही देख सकते है । अिस- 
लिये आपको हमारे जंसो की राय पर भी ध्यान 
देना चाहिअ | ' 

मात्रीजी ने तुरस्त कहा, “यह तो हो सकता 
है । किसतु से भी आदर्मियो को पहचानने का 
दाता कर सकता हूं। कोओ आदमी मुझे आसानी 
से धोखा नहीं दे सकता । और ऑड्यूज तो मेरे 
जलने नजदीक आ गये हे कि में अन्हे नहीं 
पहचान, यह तो नाप्मकिन हूँ। हो, श्री 
अंइ्चूज है तो अग्रेज । अंग्रेज जहा जायगा, अपना 
प्रभत्व जमाये बिना नहीं रहेगा । अनके स्वभाव 
की यह खबी समझ कर आपको असे बरदाइत 
करना चाहिओ। वे निर्मल है और प्रण्यपुरप 
हैँ । श्री अंड्यूज को हिन्दुस्तान की सेवा 
दुवारा जिग्लेड की सक्ष्ची सेवा करनी है। 
वे अिग्लेड को सच्चे हृदय से चाहते हैँ जिस- 


१९४० 
लिओ अजिग्लैड के हाथों होनेवाला हिन्दुस्तान के 
प्रति अन्याय अुनके लिभ्रे असहय हो जाता हे । 
अगर वे शथिग्लैंड को नहीं चाहते तो जिस प्रकार 
हिन्दुस्तान की सेवा करने के लिज अृद्यत नहीं 
होते । 

“तुम जो अनपर अलजाम लगा रहे हो, 
असके लिओ तुम्हे सबूत देना होगा “। 

मेने कुछ सोच-विचार कर दो ओक टदूटे-फूट 
सबूत पेश कर दिये । किन्नु गांधीजी के दिल पर 
अनका कुछ भी असर नहों हुआ । 

अस दिन में बडा अस्वस्थ हो कर अपने कमरे 
को लौटा । गाघीजी ने जो दृष्टि बतायी वह 
अन दिनों हमारे पास थी ही नहीं । हम रावण 
और विभीषण को ही पहचानते थे । यहाँ तो 
अदध मानवता का पहचानना था। मेने गारधीजी 
से जितना ही वहा कि / आपने ओेक नयी दृष्टि 
बताथी है । अुस दृष्टि से श्री अड्रयूज की तरफ 
देखन को कोशिश करूंगा और अपने मत को 
बार बार परखता रहुंगा। जिस वक्‍त आितना 
है| कह सकता हू । 

मेने मन में बहुत-कुछ सोचा | श्री मँड़यूज 
से बहुत परिचय बढ़ाया | किन्तु अुनसे कभी 
यह नहीं कहा कि किसी सम्रय आपके प्रति सेरें 
सन में घोर शत्रां रह चुकी है । 

अंक दिन असी ही कुछ बातें हो रही थी। वात- 
नीत के सिलसिले में वबिऊकुल स्वाभाविकतया 
श्री अडूघूज ने कहा, “ मुझे हिन्दुस्तान का नेता 
या गुरु नही बनना है। में अंग्रेज हुं, नस 
सेवक बन कर ही मे हिन्दुस्त।न की सच्ची सेवा 


दीनबन्धपु से प्रथम परिचय 


कर सकता हूं । में अंसे अंग्रेजों को जानता हूं 
जो हिन्दुस्तान में आ कर ग््‌रु, नेता या मालिक 
बन कर हिन्दुस्तान के लोगों को आूपदेश देने 
लगते है । मुझे वैसा काम नहीं करना हैं। 
हिन्दुस्तान के लोगो का अद्घार हिन्दुरतान के 
लोगो द॒वारा ही द्ोगा | अदधार का रास्ता वे ही 
ढूढेंगे और तय करेगे | हिन्दुस्तान के लोगों की जो 
कुछ सेवा मुन्नसे बन सके, वह करना मेरा काम हे । 
वह सेवा भी हिन्दुस्तान के लोग जिस तरह 
मुझसे लेग, असी तरह मुझे करनी है । 

अतनी बाते सुनने के बाद मेरा दिल साफ 
हो गया और मे श्री अँड्घूज को दुनिया के श्रेष्ठ 
पुरुषों में गिनने छगा। जैसे जेसे अनकी मानवता 
से मेरा परिचय बढ़ता गय', वैसे वैसे अनके 
प्रति मेरा आदर भी बढ़ता गया | 

जञाज दई जिसी बात का है हि अनकी त्तरफ 
से सब तरह का प्रोश्साहन होते हुओ भी मैंने 
अनके सत्मग का लाभ अधिक क्यों नहीं अठाया ? 
कभी कभी वर्धा में अनसे मिलता था और 
अनेक विपयो पर हमारी चर्चाअं होती थी; केकिन 
मझ अनके समय का हमेशा खबाल रहता था 
और मेरा काम भो मुझे ज्यादा बैठने तहीं देता 
था। आज' जब अनका सत्संग अलभ्य हो गया 
हैं, अनकी दी हुआ थेक किताव-- ' दी कीइ 
ऑफ क्राशरिट “-पढ़ रहा हु और झभिस तरह 
आम महान्‌ आत्मा का सत्सग प्राप्त कर रहा हूं। 

श्री अँड्धूज के बारे में लिखने लायक 
बहुत वुछ है। यहाँ तो केवल अऋुतसे प्रथम 
परिचय का रस्मरण ही शब्दबद्ध करमा था। 


सरदार वललभभाओ का भाषणं 


भाञजिथो और बहनो, 
प्रास्ताविक 


ओक बात का मुझे अफसोस हैं और आपको भी होगा कि जिस सम्मेलन में हमारे पृज्य नेता 
राजेन्द्रताबू , जमनालालजी और कृपालानीजी नहीं आ सके। अगर वे आते, तो आनके अृपदेश से हम 
लाभ अ्‌ृठा सकते। आज की नाजुक हालत में अुनके अनुभव को कओ समझने लायक बाते सुनते; 
सो नहीं सुन पाये । लेकिन यह त्रूटि बहुत बडी हद तक दूसरी तरह से पूरी हो गयी है । पूज्य 
बापू ने जितना हिस्सा अस सम्मेलन में लिया, अुतना पिछले किसी सम्मेलन में नहीं लिया । 


यहाँ हम ओेक विवार के आदमी मिलते हे, असा माना जाता हैं। अिसलिओ वर्तमान परिस्थिति 
के बारे में कुछ खास बात कहने की जरूरत नहीं रह जाती ! 'हरिजन' से हर हफ्ते जो मा्गंदशेन 
मिल जाता है, अससे संतोष भानना चाहिओ | लेकिन शायद आप मुश्नसे मेरी अपनी स्थिति के बारे 
में सुनना चाहते हो। संघ को कल जो तया रूप दिया गया, अुसके कारण हम सब अुसमें से हट गये । 
असका आपके दिलों पर गहरा असरा हुआ है । शायद कुछ चोट भी लगी है । जिसलिओ आज 
आप मुझसे बोलने को न भी कहते, तो भी आज में बोलनेवाला था । बापू ने तो आपको आदवासन 
दिलाने तथा आपका धर्म समझाते के लिअ काफी परिश्रम किया। लेकिन से तो आप लोगो के 
साथ बेठनेवाला हू। जिसलिअं अगर में बराबरी के नाते कुछ कहूं, तो अुसका असर आपपर 


कुछ दूसरा ही होगा। 


ओक परियार की भावना 

हमे भसका दु.ख नहीं होना चाहिझे कि संघ समेट लिया गया । बल्कि अंक नाहक का बोझ 
अतर गया, जिसलिअ दिल हलका हो जाना चाहिओे । हो, अंक त्रूटि हम सब महसूस करेंगे । पोच 
सात दिनो तक साल में अंक दफा हम सब मिलते थे, अंक कुटुब जैसे रहते थे; वह अब नही होगा। 
हम कोओ संत्रदाय तो बनाना नहीं चाहते थे। अंक सिदवान्त को माननंवाले, अक छत्र में 
रहतनेवाले, अक-से विचारवाल, लोग सात दिन तक अंकत्र रहते थे। हम राजनीति में काम करने- 
वालों के लि यह सप्ताह बहुत ही आनन्ददायी होता था। हमारे लिअ सात दिन का आराम 
जरूरी हैं। असी राजकारण से मुक्त हवा में श्वास लेना भी बडा लाभदायी है । यही संप्रदाय की 
भावना पैदा नहीं होती थी, अंक कुटुंब की भावना बढती थी और दिल को श्ान्ति मिलती थी । 


संघ की विशेषता 

परंतु जिस तरह यह संत्र शुरू में बना था, असी रूप में वह नही रहा। अुसकी शुरू की 
अवस्था में अुसके सदस्यों पर कोओ बोझ नहीं था। चरखा संघ, ग्राम अद्योग संघ, तालीमी संघ, 
हरिजन सेवक संघ, आदि का अुनके सदस्यों पर कोओ खास बोझ नहीं हे । जिन सबसे गांधी सेवा 
संघ की जिम्मेवारी कुछ अलग है | पौच साल हुओ, जब से किल्योरलालभाओ संघ के अध्यक्ष हुआ, 
तब से संघ की जिम्मेवारियों ओर भी बढ गयी | जब यूरोप में युदूध छिड्ा, तब यह बात बिलकुल 
सापष्ट हो गयी । चरखा संध आदि केवल रचनात्मक कार्य करनेवाली संस्थाओं चुपचाप अपना 
झपना काम करती रही । लंबिन गांबी सेवा संघ के सदरय यह सोचने लगे कि संघ की हेसियत 
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से लडाओ की तरफ से हमारा क्या रख हो ? हम महसूस करने लगे कि अगर हमने गांधी सेवा 
संघ का बड़ा नाम और बडा ध्येय रक्‍्खा है, तो अुसके पीछे अस मौके पर किस तरह जायें ? यह 
मौका हमारे लिओ परीकक्‍पा का मौका था। “हम सिर्फ यंत्र की तरह चरखा चलाते जावें, था मेले 
की तरह सम्मेलन कराते जावें और तोते की तरह सत्य और अहिंसा की बातें करते रहें, तो मिस 
मौके पर हमारी हँसी होगी ”---यह विचार हमें सताने लगा | हम अक संघ बना कर बैठ गये है $ 
चरखा संघ, ग्राम अदयोग संघ, हरिजन सेवक संघ, तालीमी संघ ओर राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, 
आदि के अलावा राजकीय काम के लिओ कांग्रेस भी थी। लेकिन जिन सबसे अलग हमने अक 
संघ बनाया । तब तो अुसका कोओ खास ध्येय और खास कार्यक्रम होना जुरूरी हो जाता है । 
से संघ की कल्पना से ही जिम्मेवारी का बोझ पेदा हो जाता है । अूसे सहने की ताकत हमारे 
अन्दर कहाँ तक है, यह विचार बार बार आता था। लडाओ छिडने के बाद वह और भी जोरों से 
आने लगा । 


इममें कोमी विशेषता नहीं दे 


किशोरलालभाजी भी कोओ दो-तीन साल से कहते रहे कि “मुझमें यह बोझ अुठान की 
ताकत नहीं है । शारीरिक कमजोरी है, मुझे मृतत कीजिये ' । हुदली के बाद ओर पहले भी संघ 
के जो सदस्य राजनीति में भाग लेते थे, वे कमजोरी बताते थे। रोज नये संकट खडे होते थे । 
कुछ रुदस्य आपस में लड॒ते रहते थे। तब यह विचार आने लगा कि हम क्‍यों अंक अलग संगठन 
बना कर बैठे ? दूसरें लोगों की अपेबषा हमारे पास अधिक क्या है ? कग्रेस में भी सत्य और 
अहिसा की प्रतिज्ञा तो है ही | 


खेघ का मूल उद्देश्य 


शुरू में संघ जैंसा था वैसा ही रहता, तो हमपर कोभी बोझ नहीं पड़ता । असहयोग के 
आन्दोलन में चन्द्र आदमियों ने कुछ प्रतिज्ञा लीं और चौबीस घण्ट सेवा करने का निईचय किया | 
“अनके निर्वाह का कुछ प्रबंध । जाय तो वे आसानी से और स्वस्थता से रातदिन सेवा कर सकेंगे; 
जिस प्रान्त में जैसी सुविधा हो, अुसके अनुसार अन्हें रचनात्मक कार्य में लगा दिया जाय/-.. जैसी 
कल्पना थी । लेकिन जब किशोरलालभाओ प्रमुख हुओ, तब जुसका यह रूप मिट गया । अुसके बाद 
पालेमेंटरी कार्यक्रम आया ओर मत्रिपदी का स्वीकार किया गया । अस वक्‍त्‌ भो हमारा अदुदेदय 
तो यही था कि रचनात्मक कार्यक्रम को मदद पहुँचावें। लंकिन तभी से हमारी कठिनाओियों 
बढती गयी । संघ पर काफी बोझ पडने लगा। 


संघ प्रसिद्ध केसे हुआ ! 


पहले तो कोओ जानता भी नही था कि गांवी तैवा संघ जैसी कोओ संस्था है। जब से किशोीरलाल- 
भाजी आये, तव से लोगों को संघ का पता चला। और जब अधिकार-पग्रहण के बाद में, राजेंद्र- 
बाबू और आप लोगों में से कुछ सदस्य राजकारण में हिस्सा ले कर भी संघ में रहे, तब तो संध 
की बडी जाहिरात हो गयी । दरअसल हमसे संघ की तरफ से राजनीति में तो कोओ हिस्सा लिया ही 
नहीं । संघ में राजनेतिक मामलों के विषय में प्रस्ताव या चर्चा नहीं होती थी। लेकिन फिर 
भी , संच की जाहिरात हुओ अर असके साथ-साथ काफी गलतफहमी भी हुओ | 


बिचारों का संघणे 

अब तो आजिडिऑलाजी (विचार-प्रणाली) का भी काफी घषंण होने लगा है। लखनआ्‌ 
कौग्रेस के पहले अ्षसा कोओ विचार-संघर्ष नहीं था। राष्ट्रीय भावना से काम करनेवाले सभी व्यक्ति 
बापू के सिद्धान्तों को मानते थे। लखन कांग्रेस के बाद संघर्ष दिखायी दिया। सारी दुनिया 
में पूंजीवादी और मजदूर-वर्ग के बीच भारी संघर्ष छिड्‌ गया था। असके असर से हिन्दुस्तान 
कितने दिन बच सकता था ? असल में कोंग्रेस की जो विचारधारा थी, वह गांधी-विचार के 
अविरुद्ध ही थी। लेकिन कोग्रेस के कुछ नेताओं को अस बाहर से आयी हुओ विचारधारा 
का अधिक आकर्षण हुआ। अिसमें से कुछ घषंण पैदा होता स्वाभाविक था। समाजवाद के 
आन्दोलन ने जोर पकडा। घवंण के बाद काफी वैभनस्य भी पैदा होने लगा। वैमनस्य हटाने 
की काफी कोशिश की गयी; लेकिन कामयाबी नहीं मिली । 


' क्या गांधी सेवा संघ मेक पक्‍ष दै 


असी हालत में गलफतहमी होना अनिवायें ही था। विचारों के संघ में असा माना जाना 
स्वाभाविक था कि गांधी सेवा संघ भी अंक विचारधारा का प्रतिनिधि दल है । परन्तु जब ओेक 
दिन मेने पंडित जवाहरलालजी का भी ववतव्य देखा तो मुझे चोट लगी । अन्होने कह दिया कि 
समाजवादी पवष के समान गांधी सेवा सघ भी अंक पक्ष है । अुस वक्‍तव्य से किशोरलालभाओ को 
भी दुःख हुआ। अन्होंने हकीकत समझाने के लिश्ने अंक वक्‍तव्य निकाला। मुझे पता नहीं कि 
मुससे जवाहरलालजी को संतोष हुआ या नहीं । लेकिन मुझे आशा है कि अन्हें संतोप हो गया 
होगा, क्‍योंकि वे हमारी बात में विश्वास करते हे । लेकिन दूसरे कओ लोग जैसे हे, जिन्हें संतोष 
नहीं हुआ होगा । वे समझते हे कि हम जिस तरह छिप छिप कर काम करना चाहते हैं । शायद 
अनकी राय में असा करना भूचित भी हो, लेक्नि संघ के दिपय में तो यह बात गलत है । फिर 
भी, अनके दिल से यह गलत्तफहमी हटी नही। वे तो यही समझते है कि हम अस सम्मेलन में अपना 
संगठन मजबूत करते हे ओर कोग्रेस पर अपना कब्जा साल भर जमाये रखने का जिरादा पक्‍का 
करते हैं । 

मुझे अिस बात का दुःख है कि हमें यहँ ले आने में प्रफूल्लबाबू को जितनी तकलीफ अुठानी 
पड रही है। यदो यह बिरोधी प्रदर्शन हुआ। भेसी हालत में संघ को बंद करने से गलतफहमी होगी ! 
लोग कहेंगे, ये वो डर कर मैदान से भागते है। लेकिन जब हमारा मन शुद्ध है और हमारे 
दिल में डर नहीं है, तो हम अंसी गलतफहमी से डर कर सह्ही काम से क्यो रुकें ? हम अस 
गलतफहमी को सह लेंगे। 


संघ को ब्न्‍्द्‌ करने की सलाद 

संघ को खतम करने की बात कोओ आज ही तो नहीं आयी | कओ दिन से किशोरलाल- 
भाभी कह रहे थे कि यह बोझ अब में नहीं सम्हाल सकता | कोओ दूसरा आदमी जो हमको कुछ 
आगे ले जाय असा दिखायी नहीं देता। बापू हैं, लेकिन बे तो अलटी ही (बन्द करने की ) सलाह दे रहे 
हैं। किशोरलालभाओ्री पर बोल लादने में तो हिसा हैं । असलिज कोजी छह महीने पहले ही मेने 
यह सलाह दी थी कि हम जिस संघ को बंद कर दें | आज बापू भी वही सलाह दे रहे हें। 
जब किशोरलालभाजी जैसा दूसरा कोओ समर्थ व्यवित आगे आ कर यह कहने को तेगार नहीं है 
कि में अस बोल को अठाअंगा और आगे कदम बढाओूंगा, तब हमें अपनी कमजोरी का पता चन्नता है। 


१९४० सरदार वद्धमभाओं का भाषण ४८३ 


हम सभी असभ्य-सभ्य हो गये 


हमारे दिल में कजी बार यह आता हैँ कि हमारा ओेक सत्संग हूँ । हम दूसरे लोगों की अपेक्षा 
अधिक सत्यवादी और पवित्र हे। हकीकत अंसी नही है। हमसे ज्यादा काम करनेवाले, सत्यवादी 
और सच्चरित्र लोग संघ के बाहर कओ पड़े है। काका कओ दिन सदस्य नहीं थे । महादेवभाओी 
आज भी असभ्य-सभ्य हे । फिर हम लितनी धृष्टता क्‍यों करें कि हम अपनी ओक अलग संस्था 
खड़ी करें ? हमसे अच्छे कओ गांधीयादी संघ के बाहर पड़े हैँ । हम भी अन्हीमें जा कर क्‍यों ते 
मिल्त जायें ? तब नतीजा यह होता हे कि हम सभी असम्य-सभ्य हो जाते है । हम अैसा अच्छा 
संगठन भी तो नहीं कर सके कि कोओ गांधीवादी संघ से बाहर रहने ही न पावे । हम कमजोर हैं 
मिसलओ हमें आश्रय लंने का अधिकार तो है। लेकिन हमें यह सावधानी रखनी चाहिओ कि कहीं 
हमारे बोझ से संस्था ही न टूट जाय । आज हमारी कमजोरियों का ब्रोप्न जितना बढ गया है 
कि संघ असे सम्हाल नहीं सकता । जिसलिओं जिस संघ के खतम होने से आपके दिल को चोट 
नहीं लगनी चाहिओ । यह्व संगठन खत्म हुआ, असका ग्रतलब यह नहीं है कि आज तक जो गांधी- 
वादी थे वे कुछ और हो बन जायेंगे, या दूसरे किसी संगटन में चले जायेंगे । वे तो पड़ ही हैं । 
जो राजनीति में हैं, वे तो अंक तार से बेंध ही हुओ हैं। अगर अनका अपनी क्रीड पर पक्‍का 
विश्वास हो तो अनके परस्पर-संबंध मे संघ के खतम हो जाने से कोओ फर्क नहीं आयेगा। को प्रेस 
की राजनीति तो चलती ही रहती है । भें. आओ. सी. सी. की सभा होती है, कोग्रेस के अधिवेशन 
होते हैं, अंक-दूसरे से मिलने के कओ मौके मिलेंगे । और न मिले तो भी क्‍या ? नेता लोग तो 
हर प्रान्त में घुमते रहते हैं। जो गांधीजी के सिद्धान्तों में विश्वास रखते हैँ, वे भिस तरह 
कही-म-कहीं मिलते रहेंगे। और न मिले तो भी क्‍या बिगड़ता है ? हमें तो अपनी अपनी जगह 
रह कर सेवा करनी है । कोओ दलबन्दी का संगठन नहीं करना है । दूसरे पक्ष अपना अपना 
संगठन करें तो भी हम शेष रह जाते है । यह शेष ही सबसे बडा है । जिसलिओ हमारा संगठन 
अपने आप हो जाता हैँ । संघ के टूटने से आपके दिलों को चोट लगने की कोओ वजह नहीं हैँ । 
अेक चीज हमने छोड दी । हम जैसे थे वैसे अपने आपको मानते नहीं थे । संघ के न रहने से यह 
भ्रम दूर हो जायगा । हमारा बोझ अुतर जायगा। 


शजनीति के कारण संघर्ष 


आज हमारी राजनीति का बोझ्ष नाहक आपपर पडता है। हम राजनेतिक क्षेत्र में शदृध साधनों 
से काम करने की कितनी ही कोशिश करें तो भी संघर्ष और ओछर्या पैदा हो ही जाती हे। हम यह 
कबूल करते हे, कि बापू जिस अहिसा की वृत्ति से काम करते हें और जिन शुद्घ हथियारों से काम 
लेते है मुतनी हमारी शक्ति नही है । मेरी जबान में भी कड॒वापन है । असे हटाने की कोशिश तो 
करता हूं, लंकिन आज असको निकालने की बात आसान नहीं है। जो आदत बचपन से पड़ 
जाती है, असे छोडता मुश्किल हो जाता हू । बापू जिस भाषा और पद्धति से काम लेते हे, अससे 
अगर हम ले सकते, तो हमारी शक्ति खूब बढ जाती । लेकिन हम अपनी आदत से लाचार हैं । 
भिसलिओ हमारा विरोध होता है । हम तो जैसा बहुत-सा विरोध हजम कर गये । जित्तसे भी 
कठोर विरोध हजम कर जायेंगे । लेकिन अस विरोध का बोझ संघ क्‍यों अठावे ? लोग समझते 
है कि आप हमारे ओजार हैँ! यह असत्य बात हैं। बिसलिओ जो हुआ, वह बहुत ठीक हुआ | 
अपने पेरों पर खडे रहने से हममें ताकत आयंगी। यहो आने से पहले ही हमते यह सोचा था कि 
संघ लिस रूप में खतम कर दिया जाय । 


9८४ सवोरेय मओऔ 


आध्यात्मिक बल 

यहाँ आध्यात्मिक बल की बात भी कही गयी | आध्यात्मिक बल संघ में रहने से नहीं 
मिलेगा । वह दूसरों के भरोसे कभी नहीं मिलता | अपने पैरों पर खडे रहने से हमें वह मिलेगा । 
जब आबोहवा साफ हो जायगी तब मृूस बल को ले कर फिर संगठन कर सकते हैं । हममें आज 
कौन-सी आध्यात्मिकता है ? हिन्दुस्तान में बहुत-से साध हैं) लोग अन्हें मानते भी हैं । अन्हें 
आध्यात्मिक बल के लिओ कोओ संस्था नहीं बनानो पड़ती । यह आध्यात्मिक बल की वात 
मिथ्यावाद है। किशोरलाल जब से संघ में आये, तबसे असम जो अधिक चीज आयी वह थी 
आध्यात्मिक लाभ । जब्न वही नहीं मिल सकता तब संघ को क्‍यों रवबखें ? दुनिया मानती हूँ 
बसे हम नहीं हैं, यह चीज हमको अपने आपसे और दुनिया से कहनी थी; वह हमने संघ को समेट 
फर कह दी है । 


बरतेमान परिस्थिति 

दूसरी बात है वर्तमान परिस्थिति, जिसके विषय में अपने विचार पेश करने के लिश्न मुश्नसे 
खास तौर पर कहा गया है। बापू तो अिसके विपय में हर सप्ताह लिखते ही रहते हैं। आप 
भी काफी जानते हैं। अखबारों में भो काफी चर्चा होती रहती है। दुनिया की आज की स्थिति 
असी विचित्र हैं कि यह कोओ नहीं कह सकता कि कल कया होगा ? जो अंसा कहता है कि वह 
भागे की कह सकता है, वह मिथ्यावादी है। जो दो पक्‍प लड रहे है, अनमें से हर भेक कहता 
हैं कि हम जीतेंगे। दोनों अँसा मानते भी होगे। क्योंकि दुनिया में अंसा बेवकूफ कौन है, जो 
यह मान कर कि में हारूंगा, लडंगा ? आज जो देश लड़ओ में श्वामिल नहीं है, वे भी नहीं 
जानते कि वे कब शामिल होगे ” वे अलग ही रहेंगे, असका कोओ भरीसा नहीं है । 


हमारे मुल्क की अज्ञीव हारूत 


हमारे मुल्क की सारी दुनिया में अजीब हालत हैं। हम जानते भी नहीं तो भी लड़भी में 
शामिल है । हमसे पूछते की किसीकों कोओ जुरूरत नहीं है। बिना देश को खबर दिये ही 
जाहिर किया गया कि हम लडाओ में शामिल हो गये है। बाद में देश को पता चला कि 
वह लडाभी में रारीक हो गया हे । हम लखनभ से कहुते ओर मानते आये है कि हम ताजीजम 
बौर फैसीजम की जीत तो नहीं चाहते । जिन दो शक्तियों के बीच लड़ाओ हो रही है अनमें से 
हम किसकी जीत चाहें ? हम तो साम्राज्यशाही का भी नाश चाहने हें; बअिटिश साम्राज्यशाही 
को नप्ट करना चाहते हे । असलिअ असकी भी जीत हम नहीं चाहते । नाजीवाद के जन्म 
के पहले से ही हम ब्रिटिश साम्याज्यवाद का नाश चाहते आये है । हमारी दोनों तरफ बुराओियो 
हैं । दोनों तरफ खाइयें। हे । बडी नाजुक स्थिति है। कोओ कहे कि 'लदाओ का मौका आया 
हैं; लडाओ के मैदान में कूद पडो ' तो वह अन्बे हो कर खड़ई में कूदना है । 


हमारी समस्या 

जब यह लडाओ छिडी तो दो बातें हमारे सामने थीं। अंक तो यह कि हम सरकार से कहें 
/ हम सत्याग्रही हैं । आप मुसीबत में पई है, अंसे मौके पर हम आपसे लडाओ करना नहीं चाहते । 
जमिसलिओ नाजीदाद को हराने में हम बिनाशर्त आपकी मदद करेंगे। लेकिन हम अहिसावादी हैं; 
आअिसलिओ हम सिर्फ आपका नैतिक समर्थन करेगें । जब तक लडाजी जारी है, आपकी सल्तनत से 
तहीं लडेंगे । ” 
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बापू की दी विशेष शक्ति 

परंतु यह तो बापू ही कह सकते थे। यह सामथ्य अन्हींकी है । अुनके दिल में यह 
विश्वास दह्वीता है कि में सामनेंवाले का हृदय-परिषर्तन करा लूंगा। हमारी यह ताकत नहीं है । 
अुनके आशीर्वाद की भी दुनिया के पास कद्र हें। हमारी नैतिक सहानुमूति को कौन पूछता हैं ? 
बापू को जितना आत्मविश्वास हैँ कि वे सरकार पर अतना बोझ डाल सकते है कि अूसे सुनना 
ही पड़ेगा । हम अपने विषय में यह नहीं कह सकते । बापू ने भी ब्ट्लॉजिसराय से कहा कि में 
अपनी खुद की राय दे रहा हूं । मुल्क की राय प्रकट नहीं कर रहा हूं । बकरिंग कमेटी में हमारे 
सामने बड़ी विकट समस्या पेश हुओ। यह पहला ही मौका था जब विंग कमेटी में अंक ही 
सवाल पर बारह-तेरह दिन तक लगातार बहस हुओ। बापू ने हमपर छोड दिया कि आप अपनी 
राय पर चलें । 


कार्य-समिति का वक्तव्य 

हमने सोचा कि बापू जो नीति बरत सकते है, वह हम नहीं बरत सकते । अधिकार-प्रहण के 
बाद कांग्रेसी मंत्रियों ने जो बल-प्रयोग किया, असको हमने मंजरी दो थी। क्योंकि हमने देखा 
कि असके बिना काम नहीं चल सकता था। हमने सोचा कि हम असा नहीं कर सकते जिससे कि 
देश में अराजऊता हो । अुम हालत में तो न हिसा चल सकती है, और न अहिसा । बिना-शर्तें 
नैतिक सहायता देने की हमारी ताकत नहीं थी। जिसलिओं हमने सल्तनत स सफाओ चाही | 
हमने कहा कि पहले सरकार अपने लडाओ में पड़ने के कारण जाहिर करे और हिन्दुस्तान के साथ 
वह क्‍या करनेवाली हैं, यह साफ साफ बता दे, तो हम कुछ मदद करने की बात सोच सकते हैँ । 


लभी से हमारी मुसीबतें शुरू हो गयीं। जिस तरह मदद करने का प्रस्ताव करने के बाद 
हमएे. लिअ संघ में रहना कठिन हो गया । तभी से हमने सोच लिया था कि हमें संघ में से हट 
जाना चाहिओ | बापू को निजी राय तो यह थी कि हम किसी तरह का सौदा न करें। हमारा 
प्रस्ताव संघ की नीति में ठीक ठीक नही बेठता था । 


पज्हाभिसराय से मिलने का नतीजआ 


अुसके बाद जो कुछ हुआ, आप जानते हूँ। व्हाअिसराय से बातचीत के बाद हमारे दिल 
पर यही असर हुआ कि यह सल्तनत कुछ देना नहीं चाहती । लेकिन असा कहना दुनिया को 
अच्छा नहीं लगंगां, यह समझ कर असन अंक रास्ता निकाला । असने कहा कि हम तो देने को 
तैयार हैं; सेंकिन आप तैयार नहीं हें । “ हिन्दू-मुपलमानों को मिलाओ। राजाओं के, पूंजीपतियों 
के और ब्रिटिश लोगों के स्वार्थों का विचार करो । तुम्हारे पास भपनी रक्‍्या के लिभे फौज 
कहें हूँ !? हिन्दू-मुसलमानों का सवाल फिर से अठाया गया । दुनिया के सामने म्लेंह दिखाने के 
लिओं सरकार ने फिर वही पुरानी चाल चली । अक कौम को दूसरी कोम से लडाने की पुरानी 
नीति से सरकार काम लेन लगी । हमें निदयय हो गया कि अब सरकार से बात करने में कोओ 
फायदा नहीं है । जिससे कुछ होने-जानेवाला नहीं है । बापू को भी जैसा ही लगा । 'हरिजन' में 
अन्होंने अिसी तरह की बात लिखी है। लेकिन बापू की यही नीति रही है कि अगर लडाओी 
करना हो, तो कोभी जैसी बात बाकी नहीं रहने देते, जिसमें समझौते की जरा भी गुंजालिर हो । 


असी हालत में हमारा क्‍या कर्ंव्य है? हमें हमेशा तैयार रहना चाहिओ। सरकार से 
बिना लड़े अगर काम हो जाय तो ठीक ही है; नहीं तो हमें लड़ाओ के लिजे भी तेयार रहना 
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चाहिये! हमारे पास अंक ही शक्त हैं जो हमने जिन बीस साकों में बापू के नेतृत्व में पायी 
हूँ । अगर लडाओ करनी पड़े, तो अुसके लिभे ताकत चाहिम । भौर अगर बिना लड़ानी के ही 
कुछ मिल जाय तों असे हजूम करने के लिभे भी ताकत चाहिये । 


इमारी जेकमात्र शक्ति 


हमारे पास अेक ही शक्ति है; वह है नैतिक शवित । दुसरे मुल्कों ने तलवार और बन्दूक के 
जोर पर अपनी आजादी पायी; हिन्दुस्तान के पास ने तो वह सामान है और न हम अुसे चाहते 
हैं। तो हम दूसरी बात क्‍यों सोचें ? समझौते की बातें चलने से अगर हमारी ताकत कम होती 
हो तो वह शक्ति हो नहीं है । जो शबित समझोते की राह देखने से गायब हो जाती है वह दुर्बंचता ही 
है। हम अशकित को ही शक्ति समझते हूँ । कुछ लोग चाहते है कि धौंस-घुडकी से ही कुछ मिल 
जाय तो अच्छा है। यह सल्तनत असी नहीं हैँ। वह धौंस-धमकी से डरनेवाली नहों हैं। और 
अगर धौंस-घमकी से कुछ मिला भी तो हम असे सम्हाल नहीं सकेंगे । असलिओ जो हम लेंगे, वह 
अपनी पूरी ताकत ज्ञगा कर लेंगे । अगर समझौते से काम हो जाय तो अच्छा ही है । हमारी शक्ति 
आगे काम आयेगी । जो तैयार होते हू वे “हम आज तैयार हैं और कल नहीं है”, असा नहीं कहते । 
हिन्दुस्तान का प्रशन 

'सरकार लडाओ में भुसकझ्ी हुआ है'। जिसलिभ यह अच्छा मोका है, यह समझना हो 
कमजोरी का लक्षण हे ! अंग्रेज अस लडाओ में हार गये तो भी साम्राज्य नहीं टिकेगा और जीते 
तो भी नहीं टिकेगा । अिसलिओं ऑन्हें हिन्दुस्तान से फैसला कर लेना चाहिओ। हिन्दुस्तान जैसे 
देशों को गुलामी में रखना लड़ाओ्ी का मूल है। सरकार कहती है कि हम लोकसत्ता के लिखें 
लड़ रहे हैं। लेकिन जब तक हिन्दुस्तान आजाद नहीं है तब तक अुसका यह कहना झूठ है। अगर 
सरकार यह बात मंजूर करती हो तो असे हमारे साथ तप्नफिय्रा कर लेना चाहिओ । फिर वह यह 
नहीं कह सकती कि देश में अराजऊता फैसन का डर है । अगर असका दिली दिवश्वास हो तो 
असी बांत अभूसके मुँह से नही निकल सकती । ।हदलर की जो शक्ति काम करती है, अुसका मूल 
भी हिन्दुस्तान ही है । अगर हिन्दुस्तान आजाद हो जायगा, तो हिटलर पैरों पड़ेंगा। आज तो 
सभी हमपर दया करते हैं । हिटलर मी कहता है कि में हिन्दुस्तान को छूडाअंगा । 


हिन्दुस्तान अंक बड़ा भारी चाय का बगीचा है। आसाम में चाय के बगीचों मे लोग मजदूरी 
करते है और बाग का मालिक नफा खाता है। आसपास के जंगलों मे शिकार करता रहता हूँ । 
हमारा देश भी अंक बढा-ता शित्रारखाता हूँ । 


हमारा नेता 

अिस हालत में हम पड़े हुआओे है । यह हमारा सदूभाग्य है कि हमारे पास अंक जंसा नेता 
है, जिसकी नैतिक शक्ति दुनिया के किसी भी दूसरे आदमी से अधिक हैं । पहले जब हमने वर्किंग 
कमेटी में फंसला किया तब अुनसे अलग किया। वाद में बडी आजिजी से अुनसे कहा कि अब 
दूसरा कदम आपके बिना नहीं अुठा सकते । अुन्होंने हमारी बात को मान लिया । अत्र लडाओ 
कब होगी, कैसे होगो--जिसका बोझ वर्िय कम्रेटी पर नहीं है । हमारे सिपाही और हथियार 
तैयार हैं या नहीं, यह हमें देखना है। अगर फौज और हथियार जंसे चाहिये बसे न हों, तो सेनापति 
हुक्म केसे दे सकते हैं ? अुसमें अुनका क्या कसूर हैं? हम अन्हें दोष भी कंसे दे सकते हूँ? 
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कमर 


आत्मशुद्धि की आवश्यकता 


गांधी सेवा संघ न रहा तो भी हम गांवीजी के सिद्धान्तों पर श्रद्धा रखनेवाले तो हैं। 
हमें कोग्रेस का संगठन ठीक कर लेना चाहिअ । आप सब जानते है कि हम कितने कमजोर है ! 
पंजाब से केरल तक नजर डाल कर देख लीजिये। सभी प्रान्तो की परिस्थिति देखने पर आप मानेंगे 
कि हमते जल्दी नहीं की, यह अच्छा हो किया । अब्र की लडाओ बडी जबरदस्त होगी, क्योंकि यह 
आखिरी लडाओ होगी | 


इमारे शस्त्र की श्रेष्ठता 


आगे किसी गलतफहमी की ग्‌जाबिश म रहे, जिसलिअ पहले वायुमंडल साफ कर लेना 
चाहिओ। सल्तनत क्या चाहती है और हम कया चाहते है, यह साफ हो जाना चाहिब । रियासततों 
का और कौमी झगड़ों का मामला बिना सल्तनत की मदद के क्‍यों नहीं तय हो सकता, आदि 
सारी बातें दुनिया के सामने रखनी चाहिओं। दुनिया में जो शक्तित काम कर रही है वह तलवार 
की शक्ति है। हमारा रास्ता दूसरा हैं। हमें दुनिया का आश्षीर्वाद चाहिओ। हिटलर को 
अुसकी परवाह नही है। हमें यह ओेक अँसा मौका मिला है, जब हम दुनिया को बता सकते हैं कि 
हमारा शस्त्र हिटलर के शस्त्र से श्रेष्ठ है । हिंदलर से भी हम सीख सकते हे । पिछली लडाभी 
में हारने के बाद जर्मनी ने अपना संगठन किया। अंक सेनापति की आजा मानी । हिटलर 
दूसरों के लिअ बुरा है, लेकिन जमंनी तो भुसे अपना देवता मानता है। असा अनुशासन हमसे 
कह है ? जो हमारा नेता है, भुसके पीछे चलने के लिओ हम कहें। तक तैयार है ? हम भिस 
तरह तो काम नही कर सकते कि हम कहे, और हमारा सेनापति लें । 


झ्र। अपनी ओोर देखिये 


जुरा अपनी ओर देखिये ! हर प्रान्त में यही झगडझा चल रहा है कि कांग्रेस पर कैसे 
कब्जा करें ? जिसने हमें कमजोर कर दिया है | नीचे से ले कर ठेठ अपर तक यही हालत है । 
जब से हमने अलान किया कि सल्तनत से कुछ-न-कुछ करा लता चाहिओे, भही तो लडाओ करनी 
होगी, तब से आबोहवा कुछ साफ हो रही है। आपस की वटुता कुछ कम हो रही हैं। परंतु 
फिर भी बड़ा कठिन काम हैं । जब तक हवा साफ ने होगी, सत्याग्रहवाले वया कर सकते हैं ? 
अभो हमें समय मिल रहा है, यह हमारी भलाओ की बात हैं । जिस वक्‍त हम आपस के लडाओ- 
झगहे मिटा सकें, तो बडा भारी फायदा होनेवाला हूँ । 


अदिसा ही अकमात्र मास दे 


कोओ कहते है कि लड़ाओ बन्द हो। जायगी तो हाथलगा मौका चला जायगा। हमने गांधी 
सेवा संघ को जैसे चट-से समेट लिया, आस तरह यह लडाओ बल्द होनेवाली नहीं हैं। अुसकी जड़े 
गहरी चलो गयी हैं। आज भी जो मोका मिला है बह तो मरने का ही मौका है। सरकार 
से लडने के बदले हम आपस में लड मरेंगे। अगर हम आपस में न लड़े, तो हमारा मौका हमेशा 
बना रहेगा। दुनिया में हिंसा की बदौलत जो व्यापक संहार हो रहा है, अससे आश्चिर दुनिया 
को जिसी नतीजे पर आना होगा कि हिंसा लाभदायी नही हो सकती । अुसे अहिसा का शस्त्र 
ही लेना होगा । लेकिन यह बात गांधीजी की है । हिन्दुस्तान की नहीं हे । अगर सत्याभ्रह पर 
हमारी गांधीजी जैसी श्रद्धा होती, तो स।री दुनिया हमारी बात मानती। आज हम मिस चीज 
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के लि तैयार नहीं हैं। हम तैयार हें कमजोरों की अहिंसा दिखाने के लिआ। अगर हुमारे पास 
हिंचा की कोओ व्यवद्यापं योजना होती तो अहिंसा के दल में कितने लोग आते ? 


लड़ाओ के बाद की दुनिया 

दुनिया में हिसा का जो आन्दोलन चल रहा है, अुसके कारण लडाओ के बाद दुनिया पहले 
जैसी नहीं रहेगी । तयी दुनिया को नयी रचना करने की कोशिश दूसरे कर रहे हैं। आज की सरकारें 
कुछ नहीं करतीं। 'लीग ऑफ नेशन्स ' गांधी सेवा संघ के समान म्‌च्छित अवस्था में पडा हैं। अुसका 
काम स्थगित है । दूसरा कोओ नया संगठन तो वे भी करना चाहते है। विचारी लोग सोच रहे हें 
कि लडाओ के बाद दुनिया का काम किस सिद्धान्त पर चलेगा। बडी बडी शक्तियों में संघर्ष 
हो चुकने के बाद जिस बात का फंसला होगा । वे सारी शक्तियों आपस में लड॒ लडु कर कमजोर 
हो जायेंगी । समय जाने में हिन्दुस्तान का फायदा ही होगा । 


सल्तनत क्‍या खाहती है ! 

कोओ कहते है कि यह तो सल्तनत की अेक चाल हैं। वह समझीते की बात करती रहेगी। 
अुसे जो चाहिओ वह मिलता ही है। लेकिन असमे दोष हे । वह जो चाहती है वह भुसे नहीं 
मिलता । पैसा मिलता है और आदमी मिलते हैं । हम मदद करेंग तो भी अितने ही आदमी और 
पैसा मिलेगा। लेकिन वह तो हमारा आछ्षीर्वाद चाहती है। वह असे नहीं मिल रहा हैं। हम 
असके चकमे में आ कर चुप नहीं हैं । हमारा सेनापति जब तक आश्ञा नहीं देता तब तक हम बेठे 
हैं। जो लोग आगे बढना चाहते हे, अन्हें कोओ नहीं रोक सकता। रोज रोज धमकियों देने से 
काम नहीं चलेगा । जो लडना चाहते है अुन्हें न तो कोग्रेस रोक सकती है, न गांधी । 


इम कब लड़ेंगे ! 

हम तो तभी लडेंगे जब हम तैयार हो जायेंगे; जिसमें फिर हमें पीछे त हटना पडे और 
देश का नुकसान न हो। आज हमको अपनी संस्था ठीक करनी है । हर अंक प्रान्त को देखिये। 
पंजाब की बात लीजिये । कितना वैमनस्य है ? अंक ही नीयत से घलनेवालों में कंसी लढाओ 
है ? बंगाल की बात लीजिये। क्यों यहा यह विरोजी प्रदर्शन हो रहा है ? हम, तो यहाँ राजनीति 
को बास भी नहीं करने आये है। करीब करीब सभी प्रान्तों में यही हाल है । हमें आँखे खोल कर 
सारा नवक्‍शा अपने सामने रखना चाहिओ। सडाओं से तो हम बचनेवाले नहीं हैँ। लडाओ तो 
होने ही वाली है। लेकिन समझौते की पूरी पूरी कोशिश करने के बाद | हम तैयार रहें, लेकिन 
लडाओ जब हम पर आ ही पड़ेगी तब लडे । सल्तनत संकट में है, जिसलिओ जुसे हैरात करते के 
लिओ लड,ओ करेंगे तो हमारी हार होगी । 


कॉपग्रेल-विरोधी शक्ततियाँ 

देश में कोग्रेस के लिलाफ जो दूसरी शवितयों हैं, भुमका भी सामना हमें अिसी अहिसक 
हथियार से करना होगा । कौमी जहर जितना आज है भुतना पहल कभी नहीं था। वह देहाती 
तक फैल रहा हैं। यहाँ विरोधी प्रदर्शन करनेवाले कल कुछ मुसलमातों को ले आये। अन्होंने 
प्रदर्शनी में जबरदस्ती धघुसना चाहा । कहने लगे, “गरीबों के लिशे प्रदर्शनी है तो दो पैसे का 
टिकट क्यो? जिम तरह अक पक्‍प दूसरे पक को गिराने के लिभे कौमी झगड़ों से लाभ अ॒ठाना 
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चाहता है । हिन्दुस्तान में सत्याग्रह का आन्दोलन चलाने के लिअ तो बहुत-ते आदमियों की मदद 
की जरूरत होगी | लेकिन बिगाडने के लिअ तो चन्द आदमी ही काफी हैं। लडाओ तो थोडे ही 
आदमी करेंगे, लेकिन सहानभूति सबकी होनी चाहिओ। 


देशी राजा 


दूसरी ताकत जो हमारे विरोध में खडी है, वह हूँ देशी राजाओं की । थे कहते हैं कि 
अंग्रेजों के आने से पहले जिस तरह हम स्वतंत्र राजा थे वेसे ही फिर हो जाये । फिर से हम 
“हिज मेंजिस्टी' कहलायें। अपने बल पर स्वतंत्र होने की हिम्मत अनमें नहीं हैं। सावंभौम 
सत्ता की मदद हैँ, असलिअ कांग्रस के खिलाफ घड़कियों देते रहते हैं। १९२५-२६ में अस 
वक्‍त के व्हाअिसराय ने अनको दिखा दिया कि सावंभोम सत्ता वया चीज है। बडे बडे राजाओं 
की क्या स्थिति है, असका फेसला असी वक्‍त हो गया । किसी राजा ने चूं तक नहीं की । आज 
भी वही बात है। कुछ राजा लोग कांग्रेस के खिलाफ संगठन करना और गूंडेबाजी करना ही 
अपना काम समझते हैँ । राजकोट में आपने देखा होगा। न्यायाधीश का फैसला हो गया । 
राज की ओर से दस्तखत भी किये गये। असे भी छोड़ना पडा। गुंडेबाजी चली। लिमडी 
और जयपुर में यही हुआ । ये राजा-महाराजा भी ब्रिटिश सल्तनत जितना चाहती है, अुतना ही 
कर सकते हैं। कओ राजा अपना दीवान भी नियुवत नहीं कर सकते । जब अनके आदमी भी अंसा 
कहते है कि हमारे राजा साहब “हिज मैजिस्टी ' हे, तब हमें समझ लेना चाहिओे कि हमारे सामने 
कौन-सी ताकतें खडी हूं । 


प्रिरिश स्थार्थ 


शवके आखिर में ब्िठिशों के स्वार्थ का सवाल हमारे सामने पेश किया जाता है। पे 
सरकार की सबसे कमजोर बाजू है । लेकिन यही सब कुछ है। दूसरी सारी बातें जिसीके 
लिअ है । 
लड़ाभी की भूमिका तेधार कीजिये 

यह आज की परिस्थिति हैं। बुँसी नाजुक स्थिति हिन्दुस्तान की पहले कभी नहीं थी। 
हिन्दुस्तान की आजादी चाहनेवालों'पर जितनी जिम्मेवारी पहले कभी नहीं आयी थी | सबसे 
पहली चीज यह है कि हम अपने दिलों को शुद्ध कर ले। हमारी परीक्षा का दिन नजदीक 
आया है। हम जहें हों वहाँ लेडाओ फी भूमिका तैयार करें, जिससे हमारे सेनापति का रास्ता 
साफ हो और वह लडाओ जल्दी कर सके । कौमी झगड़े, हरिजनों का सवाल, आदि हल करके 
सेनापति के हुक्म का अन्तजार करें। अक बार आगे कदम अठाने पर फिर पीछे न हटना पड़े । 
गांधीजी का हथियार कब रुकेगा, अिसका डर हमेशा रहना चाहिभे। अुसे रोकनेवाले तो हम ही 
हैं। आपको चौरीबौरा तो याद ही होगा। फिर गांधीजी किसीसे पूछते नहीं । सबकी 
गुलती अपने अपर ओढ लेते हें ओर आन्दोलन बन्द कर देते हैं। हमें सावधान रहना घाहिओे कि 
कहीं फिर जैस्ता मौका न आवे | यह मुल्क की परिस्थिति है। हम असे सोचें, समझें और अपना 
काम करे! 


गांधी सेवा संघ सम्मेलन 
मालिकान्दा, ता. २३:२: ४० 


साहित्य-सम्मेलन की विज्ञान-परिषद 


( काका कालेलकर ] 


हिन्दी-साहित्य-सम्मेलत के साथ हर साल दो- 
चार परिषदें भी होती हे। अब पिछले साल 
से अुनमें अंक और परिषद बढा दी गयी हें । 
यह बार बार पूछा जाता है कि अन पंच-परिषदों 
की फलश्रति क्या हूँ ? गृजरात की साहित्य- 
परिषद के साथ भी असी ही परिषदें हुआ करती 
हैं। वहाँ पर भी यही सवाल पूछा जाता हैं कि 
जिन परिषदों का प्रयोजन क्या हैं ? ये परिषदें 
अक्सर किसी सुयोग्य अधवा अल्प-योग्य व्यक्ति से 
अकाध सुदी्ध निबंध पाने का अक तरीका होती 
है। कभी कभी तो ये निबंध सुदीर्ध भी नही होते। 

अंगर ये निबंध ध्यान से पढें जायें, तो असा 
प्रतीत नहीं होता कि ये परिषदें प्रति बष कुछ 
प्रगति कर रही हैं। पिछले साल किसने क्‍या 
सोचा और अगले साल क्‍या करना है, असका 
ही कोओ विचार ही नहीं होता । विद्वानों 
की कार्य-रातित परिमित्त होती हैं और सहयोग- 
शक्ति अुससे भी कम होती है। बसी हालत में 
भिन परिषदों से हम बहुत आशा तो नहीं रख 
सकते | तो भी अंक छोटी-सी सूचना मेने शिमला 
के अधिवेशन में पेश की थी जी सब्रको पसरद 
भायी। लेकिन अुसपर कुछ का रंघाओ नही हुभी । 

अबसर यह भी पाया जाता है कि विद्वानों 
की अन परिषदों के अुद्देश्य का खयाल भी स्पप्ट 
नही “। मुझे दर्शव-परिपद का अध्यक्ष आखिरी 
घडी में बना दिया। मंतने दर्शम के बारे में 
अपने विचार अंक निबंध में जिकद्ठा करके छाप 
दिये । परिषतंन में लोगों ने प्रोत्साहन के कुछ 
धांब्द मुझे दे विये। अखबारों ने असमें से थोड़ी 
या अधिक कंडिकाओं छाप दीं; और भेक साल 
का काम खतम हुआ। यह स्थिति घोभादायक 
तो हूँ ही नहीं; बल्कि दबाजनक है । 


साहित्य-सम्मेलन की दर्शन-परिषद और 
स्वतंत्र द्न-परिषद के बीच कुछ अद्देश्य-भेद तो 
रहना ही चाहिये | दर्शन-परिषद में देश के बडे- 
बड़े अथवा ताजें-ताजे दाशनिक जिकद्ठा हो कर 
सब विद्याओ में श्रेष्ठ जो दर्शन-विद्या, अुस- 
का विकास करने में जुटे रहते है । 

साहित्य-प्तम्मेलन की दर्शन-परिषद दर्शन- 
विद्या के साहित्य के विकास और अभिवुद्धि 
के लिअ बुलायी जाती हैं । 

हमारी भाषा में दाशंनिक साहित्य कितना है, 
असकी यंध्यता कितनी है, विन किस बातो में 
जिसकी वी हैं, कौन कोन-से विभाग अस्पृष्ट 
रहे हैं, दाशंनिक साहित्य के विकास के लिओ 
क्या क्या करना आवश्यक है, अिन सब बातों की 
चिन्ता, खोज और योजना का प्रत्रन्च असमें 
होना चाहिओ । 

ये सब् प्रारताविक विक्षार मेने प्रधानतया 
दर्शन-परिपद को नजर के सामने रख कर नहीं 
किये हे । शिमला-अधिवेशन की विज्ञान-परिषद 
के सामने मेने जो अक सूचना पेश की थी, असी 
को आगे बढ़ाने के लिओ में यह लेख लिख रहा हूं । 

तिज्ञान-परिषद में अक्सर विज्ञान का कोऔ 
प्रोफेसर अपने शास्त्र के बारे में शुद्ध हिन्दी में 
अंक निबंध लिखने का प्रयास करता है ओर जिस 
विपय का जिस्तार अंग्रेजी में ही हुआ है, भुस विषय 
पर हम कुछ-न-कुछ हिन्दी में भी बोल सकते हैं, 
जितना अनुभव कर वक्ता संतुष्ट हो जाते हे । 

जिस बहाने हमारी भाषा में -विज्ञान-विषयक 
और भव-द्रो निबंध बढ जाते है। यह बाऊच्छनीय 
अवश्य है । स्वभाषा में विज्ञान की पाठ पुस्तकें 
लिखने के लिओअ कित किन महाशयों से प्रार्थना 
की जा सव ती हैं, यह देखने के लिभे भी ये विशान- 
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परिषदें काम आतीं हैं। किन्तु विज्ञान-यरिषद का 
अुद्देशय अतने से सफल नहीं हो सकता । 

हमारे देश में विज्ञान का प्रच।र कितना हुआ 
है, यह अगर देखता हो तो स्कूल और कॉलेजों 
में अस विषय के जो अध्यापक रक्‍खे जाते हैं-- 
अनकी तैयारी से अिस बात का नाप नहीं 
लिया जा सकृता। किन्तु देश के करोड़ों लोग 
जिनको न अंग्रेजी आती हैं, त संस्कृत; जिन्होंने 
मामूली पढ़ाओ से बदुकर किसी किस्म का अध्य- 
यन नहीं किया है,स्वभाषा को छोड़ कर ज्ञान-यात्रा 
का अन्य कोओ वाहन जिन्हें प्राप्त ही नहों है-- 
अनकी जो स्थिति होगी वही देश की तैयारी है । 

हमारी विज्ञान-यरिषंद का यह प्रथम कर्तव्य 
होगा कि अपरईकत व्यास्या के अनुसार देश ने 
विज्ञान के व्त्र में कहां तक विकास किया है, 
मिसकी वह सर (पैमाअिश) करे और अुस 
प्रभिका से देश को आगे ले जाने के लिओ स्वभाषा 
में वैज्ञानिक साहित्य बडाने की कोओी योजना 
अप्तल में लावे | दूसरे लोग विमान (वायुयान) 
में बैठ कर सेर करते होंगे, हमारी गरीब 
भाषा को अपने पैर मजबत कर के पंदल ही 
आगे बढ़ना होगा | 

और अंक बात हमारी विज्ञान-परिषदे कर 
सकती हैं। साहित्य-सम्मेलन की विज्ञान-परिषद 
विज्ञान-संबंधी भाषा और परिभाषा को विकसित 
करने में ही अपनी पूरी शक्ति लगा सकती 
हैं। हम चाहे जितने अशकत हों, चाहे जितने 
अऊर्मण्य हों, जिस ओक क्षत्र को ले कर अगर 
हम हर साल कुछ न-कुछ प्रयत्न करेंग, तो दस 
साल के अन्दर हम देखेंगे कि हमने कम प्रगति 
नहीं की हैँ । 

हमारी भाषा में विज्ञान के बारे में जितना 
अराजक है, अुतता शायद ही और किसी 
विषय में होगा। जो कोभी लिखने लगता है 
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वह अपनी ही भली-बुरी परिभाषा बना लेता है । 
यह है तो भिष्ट, लेकिन हमारी परिभाषा निश्चित 
और अेकरूप हो, यह सबसे अधिक महत्त्व की 
वात हैं। आज अेक ने जो परिभाषा चलापी, 
अुसका पता तक दूसरे को नही होता | भिसलिओे 
विज्ञान से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संत्रंघ रखनेवाले 
ग्रंथों का संग्रह करना चाहिम्रे और अुनमें जो 
परिभाषा व्यवह्रत की है, अुसको जिकट॒ठा 
कर के असको चर्चा करनी चाहिमे। 

पिछले पोच-दस बरस के अंदर अंग्रेजी में 
असे बहुत-से प्रंथ लिखे गये हे, जिनका अकमात्र 
अद्देश्य विज्ञान को लोक-सुलभ बनाना है। 
विलावत की जनता की योग्यता ध्यान में रख- 
कर ही ये ग्रंथ लिखे गये हें। जिन ग्रंथों के 
अनुवाद चाहे जितनी सरल भाषा में किये जायें, 
तो भी हमारी जनता अनमे लाभ नहीं बुठा सकेगी । 
जिन विद्वानों को प्रोढ शिक्षा का कुछ अनुभव 
है, अुन्हीसे विज्ञान के प्राथमिक ग्रंथ लिखाने 
चाहिओं और असे ग्रंथों की पांडु-लिपि ले कर असे 
गोंवों में पढाने के बाद जब्र वह सफल प्रतीत हो, 
तभी असे छापना चाहि । 

हमारे देश में अंग्रेजों का साम्राज्य जितना 
फैला हुआ है, अससे भी अधिक साम्राज्य फँला 
हुआ हैँ वहमों का । अिस भ्रम-राज्य को तोड़ने 
के लिअ केवल तक पर्याप्त नहीं है। विज्ञान- 
सूर्य ही वहम-तिमिर का ध्वंस कर सकता हैं। 
यह शक्ति और यह अपयोगिता ध्यान में रख कर 
देश के--मांत के तथा शहर के-- तमाम वहमों 
को अिकट्ठा करके अुनका वैज्ञानिक विवेचत करना 
चाहिभे और जिस तरह विज्ञान का सामाजिक 
अपवोग जनता पर प्रकट करना चाहिओ । 

चन्द थिऑर्सोफिस्ट लोगों ने विज्ञान का 
सहारा लें कर लोगों के वहमों का समर्षन कर 
दिखाया हैं। जिस ढंग से आन्होंने यह काम 
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किया है, वह तो पूर्णतया अवैज्ञानिक्र ही है। 
अगर किसी विचार या मान्यता को विज्ञान का 
सच्चा समर्थन मिल जाय तो वह मान्यता वहूम 
न रह कर वैज्ञानिक सिद्धान्त बन जाती है । 
अस साल विज्ञान-परिषद के सभापति कौन 
होंगे. यह में नहीं जानता। लेकिन जो होंगे 
आनसे मेरी प्रार्थना हैं कि अपर बतायी हुमी 


स्वोदय 


मजा 


दृष्टि से भी वे कुछ-न-कुछ विवेचन करें | साहित्य 
सम्मेलन को विज्ञान-परिषद को विज्ञान की 
खोज नहीं करनी है किन्तु प्रधानतया साहिंत्य- 
सेवा करनो है। सामान्य साहित्य की नहीं, 
वैज्ञानिक साहित्य को | किन्तु आखिर सेवा 
करनी है साहित्य ही की । 
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ध्वजवाद ओर धमेष्वजित्त 
[विनोबा के ओह पत्र से ] 

आपने झंडे के विषय में प्रदन पूछा हैं। सबसे पहले आप यह्‌ बात ध्यान में रखें कि मेरा 
अंत्तर भेरे व्यक्तिगत विचारों का द्योतक रहेगा; वह कांग्रेस या दूसरे किसी पक्‍य के विचारों का 
निदर्शंक नहीं मानता जा सकता । 

आपके भ्रइन का भावार्थ यह है, “गणपति अ॒त्सव के या तत्सम (अंमी तरह के दूसरे) 
जुलूसों में कोन-से झंडे काम में लाये जापें ? राष्ट्रीय झंडा हो या भगवा (गेह़आ) झडा हो 
जिसके विषय में विवाद हैं। ” 

भिस विषय में मेरी दृष्टि यह है.-- 

राष्ट्रीय झंडा--तिरंगा, चरखा मुद्रांकित--राष्ट्रीय अवसरों पर काम में लाना अचित है । 
यहाँ “ राष्ट्रीय अवसर / का अथे हूँ “ अश्विल भारत-निदर्शक, ” या दूसरे शब्दों में, “' जिसमें 
किस्ती विशेष जाति या धम्म का अन्य-व्यावतेंक सूचन न हो अँसे” अवसर। भगवा झंडा 
पांथिक झंडा हैं। वह हिन्दू-सभा या तत्सम समारम्भों के लिआ ही अुप्युक्त है। राष्ट्रीय 
ओर 'पांधिक' से भी “'घामिक' अंक बिलकुल भिन्न वस्तु हैं। गणयनि खुत्सव ओेक धामिक 
अुत्सव माना जाता हूं । बह न तो हिन्दू-महासभा का पांधिक है और न राष्ट्रीय ॥ मिसलिये 
अच्छा तो यह हैँ कि अुसमें--भगुवा या तिरंग/ --क्ोओ भी झंडा न हो । 

हिन्दूषमं विश्वधम हैं। कोओ भी सच्वा धमं विश्वव्यापक ही हो सकता हूँ। अिसलिअं मुझे यदी 
पसन्द नहीं हें कि धर्म का कोओ झंडा हो। हिन्दूधर्म ने अपना कोओ अलग झंडा बनाया भी नहीं है। 

लकिन जहाँ किसी तत्त्व-विशेष का सूचन या भेद-निदर्शन करने की दृष्टि नडीं होती, बल्कि 
केवल शौक के सित्रे जुलूस में झडा रखा जाता है; वहीं जिसे जिस झड़ से प्रेम हो, वह अस 
झंड का अपयोग करे। जिस तरह के बीस-पच्चीस झड़े बडी खुशी से और शोक से--यानी 
अविरोध-पू्व क--अंक ही गणपटि-अत्सव के जुलूस में रखें जा सकते हें । हर भेक की अलग अलग 
पोशाक तो होती ही है । वंसे ही यह भी होगा। 

सारांश, मेरे मत से गणपति-अत्सव में कोओ भी झंडा न हो। या फिर हर भेक को रुचि के 
अनुसार पचास या सौ झंडों के होने में भी हज॑ नहीं है । 

अन्त में मेरी यदी प्रार्थना है कि हम “ दंभो धम्मे-ध्वजित्वम्‌ ” ( दंभ यानी धर्म का झंडा 
फहराना ) यह शंकराचार्य-कृत व्याख्या कभी न लें और “अविभकतं विभकतेष ” वाला गीता सूत्र 


कभी न गंवाये । 
( मराठी 'ग्राम-सेवा-वृत्त से अनूदित ) 


गांधीजी से परिप्रशइन 


स्वामी आनंदू--संघ की भावी प्रवृत्तियों में आपने सजदूर-संघ का भी अल्लेख किया है । क्या 
साम्प्रदायिक अकता को भी संघ में स्थान रहेगा ? या असे बाद (तकं) कर दिया हैं ? 


गांधीजी--असे तो बाद (तक) नहीं किया है । वह तो है ही । अुसके बिना अहिसा कोओी 
चीज ही नही रह जाती । अुसके लिओ हमारे पास आज कोज कायंक्रम नहीं हैं । भिस्॒लिजं मेंने 
जानबूझ कर असका जिक्र नहीं किया । 


स्वामी--मझे आशंका है कि अगर हम मजदूर-संगठन और साम्प्रदायिक अकता के काम में 
पड़ेंगे तो असमें से भी दूसरे लोगों के दिलों में ओर्ष्या और रोष का जहर पंदा हो जायगा। वहां 
भी अनसे संघर्य आ पडेगा । फिर वो से भी हमको हटना होगा। 


गांधीजी--अगर ओएछ्या और हिंसा के भाव पैदा होंगे तो हटना होगा । तब्र तो शायद यह 
सिद्घ होगा कि हम जो अहिसा का प्रयोग करनेवाले लोग हैं, वे निकम्मे हैं। कुछ लोग यह भी कहेंगे 
कि अहिंसा ही निकम्मी है । अुनकी दृष्टि से अहिसा परम धर्म के बदले परम अधरम सिद्ध होगा । 
क्योंकि वे तो कहते हे कि “ हिसा और अहिंसा के मिश्रण से ही यहे जगत बना हैँ । दोनों का 
साथ साथ चलना आवश्यक है; नहीं तो संसार का व्यवहार ही कुंठित हो जायगा। मजबूर 
बुजदिल हो गये हे; अुनमें आत्मविश्वास पैदा करने के लिमे अन्हेँ हिसात्मक प्रतीकार सिद्ताना 
चाहिओ। हिन्दू भी डरपोक हैं । अुनके लिओ अहिंसा परम धर्म नहीं है “--बैसे खत आज भी मेरे 
पास आते रहते हैं । हमें तो यह सिदृध करना हैं कि हम मजदूर और साम्प्रदायिक प्रदन का 
समाधान अहिंसा से कर सकते है । 

सुधाकर--हम राजकारण का परित्याग सदा के लिखे कर रहे हैं या कुछ समय के सिग्रे ? 

गांधीज्ञी--हमेशा के लिओ कौन कह सकता है ? हम भगवान थोड़े ही हैं ? हम तो आज 
की बात कह रहे है । * 

कृष्ण नायर--आपकी योजना, जहूँ। तक में समझ सका हुं, असी हैँ कि रचनात्मक कार्य 
करनेवाली जो चार पौच संस्थायें हे, अनके लिओ गांधी सेवा संघ अंक "सेण्ट्रल रीसर्च अिन्‌स्टि- 
ट्यूट' ( केन्द्रीय संशोधन-प्रयोगशाला ) जैल्ला रहेगा। लेकिन आपके सिद्धान्तों के अनुसार 
भिस देश में जो लोग भिन्‍न भिन्‍न कार्य करते हैं, अुन॒का संगठन कैसे हो ? जो लोग चरखा संघ, 
ग्राम अदुयोग संघ, आदि संस्थाओं में काम करते है, अुनके लिओ तो वे संस्थायें हैं। लेकिन जो 
लोग जिन पौच संस्थाओं में नहीं हैं, अनका संगठन किस प्रकार हो ? क्‍या अनके लिओ भी अंक 
“ ओल्ड स्टूडेण्ट्स असोसिओअेशन * ( पुराने विद्याथियों के संघ ) जेंसी कोओ संस्था आवश्यक नहीं 
हैं ? क्‍या हमारे सब सदस्य अन पौच संस्थाओं में आ जाते हैं? कोमी बाकी नहीं रहते ? 


भांघीज्ञी--अगर तुमने विवरण ध्यान से पढा है, तो तुम्हें यह भालूम हो जाना चाहिओे कि 
हमारे कितने सदस्य रचनात्मक संस्थाओं में काम कर रहे हैं। यह विवरण ओेक पढने लायक चीज हैं । 
यह कोओ मामूली विवरण नहीं है । असमें सदस्यों की संख्या कओ प्रकार की दी गयी है | अुनका 
प्रान्तवार, कार्यानुसार, संस्थानुसार वर्गीकरण जिसमें हूं । मै तो विवरण पढ़ कर मुग्ध हो गया । 
अुसका परिशिष्ट देखिये । सारी चीजों का अत्तर जिस विवरण में से मिल जाता है। विवरण 
पढ़ने से मालूम होगा कि गांधी सेवा संघ जैसी अंक स्वतंत्र संस्था रख कर हुम कोओ बडा काल 
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तहीं कर लेंगे । जो लोग सर्वारण बुद्धि से काम करेंगे, अनके लिभेशबार बार पूछने की या भार्ग- 
दर्शन को जुरूरत नहीं रह जाती है। आजादी पाना कोओ मामूली काम नहीं है। असके लिमे 
हैसें अंसे ही कार्यकर्ताओं की आवश्यकता होगी, जो सर्वार्पण बृद्धि से और अपनी स्वतंत्र बुद्धि 
से काम करते रहेगे । जिन्हें देखभाल की जरूरत हे, वे किसी-न-किसी रचनात्मक संस्था की 
देखभाल में काम कर सकते हैं । असके लिअ संघ की जरूरत नहीं है। हमारे पास रचनात्मक 
काम करनेवाली पोच संस्थापें है। बहुत-से सदस्य भुनके क्‍्ये में आ जाते हैं। फिर अन्हें गांधी 
सेवा संव में रलः कर हम अधिक वया दे सकते हैं ? संघ अक छठी भुगली बन कर रह जाता 
है । और देखभाल या निरीक्षण करें भी कैसे ? हमारे पास जिसका कोओ सामान नहीं है । 


कृष्ण नायर--तो मतलब यह हैँ कि आज हमारा स्थूल रूप समाप्त हो जाता हैं । 
गांधीजी--हो, वह तो होता ही है । आज हम सीता को पाताल में भेज देते हे । 


प्रेताबहड्न--आपने दांडी कच ' के वक्‍त भी असा ही कहा था कि सब नालायक हूँ और 
यह कह कर आश्रम तोड़ दिया था। क्या वैसा ही कुछ प्रसंग आज भी है ? क्या यह भी किसी 
संग्राम की पूर्व-तैयारी है ? या केवल शुद्धिकरण का प्रयास है ? 


गांधीजी --मेंने किसीको नालायक नहीं कहा । और कहता भी कंसे ?---जब तक आप जेसे 
लायक व्यक्तित मौजूद हे ! लेकिन यह तो विनोद हुआ । दरअसल बात अँसी है कि हम अधिक 
शुद्ध होना चाहते हैं। मे किसीको नालायक नहीं मानता या कहता । मेने साजरमती आश्रम के 
भी किसी व्यक्ति को नालायक नहीं ठहराया । अगर आप मेरे भाषणों का अँसा अर्थ करेंगे, तो 
मेरे साथ अन्याय करेंगे । में तो जितना ही कहता हूँ कि हम जिस गज को ले कर बेठे हे अुससे 
नापने पर हम परीकया में अत्नीर्ण नहीं हुआं। अगर हमने दरअसल सत्य और अहिंसा की नीति 
से काम लिया है, तो ये लोग यहाँ पर आ कर गांबीवाद का ध्यंस हो' के नारे क्‍यों 
लगाते हैं ? वे हमे शिक्पा देते हें कि हम अभी तक अजशुदध हैं। नहीं तो ते जिस तरह के 
नारे क्‍यों लगाते ? (अंक आवाज--कुछ लोगों का कहना हे कि अन्हे असके लिओ पैसे 
मिले हैं )। अुन्हे पैसा दिया जाता है या नहीं, यह तो न आप जानते हैं, न में। लेकिन अगर 
'यह सच भी हो, तो भी हमारे लि सोचने की बात हैँ। जो लोग अन्हे पैसा दे कर अस 
तरह के नारे लगवाते हैं, वे असा क्यों करते हें ? अनके दिल में अतनी कदुता क्यों पेदा हुओ ? 
हमें तो अिसका सार लेना चाहिओ। मुझे आपके दर्णतों से जो शिक्पा नहीं मिली, वह अनके 
विरोधी प्रदर्शन से मिली | आन्होंने मरी बृद्चि को गति दी। आपकमें से बहुत कम लोगों ने 
अहिंसा का प्रयोग किया होगा । जिस संबंध में हमें अतिहास से भी कोओ मागंदर्शन नहीं मिलता; 
बयोंकि जितिहास में हमें जिसके प्रयोगों के कोओ नमूने नहीं मिलते । लेकिन अगर आप मेरी 
जैसी सूक्ष्म बुद्धि रक्खेंगे, तो आपको अिस सूप्टि में सबंत्र अहिसा का दर्शन होग।। यह जगन 
प्रतिषण बदलता हे । जिसमें संहार की अतनी शक्तियों है, कोओ स्थिर नहीं रह सकता । 
लेकिन फिर भी मनुष्य-जाति का संहार नहीं हुआ; आअिसका यही अर्थ है कि सब जगह अहिसा 
ओतप्रोत है। में अुसका दर्शन करता हूं। गुरुत्वाकर्पण शक्ति के समान अहिंसा संसार की सारी चीजों 
को अपनी तरफ खींचती है। प्रेम में यह शक्ति भरी हुओ हैं। में तो अपने को अहिसा का सायन्टिस्ट 
(वैज्ञानिक) मानता हूं न? जिसलिअं मे आसके नियमों को जानता हूं और देखता हूं । हमारे 
दिल में सबके प्रति समभाव न हो, तो हम अदिसा के पुजारी नहीं हैं। अगर आपके पास असा 
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समभाव है तो कोओ आपका ध्वंस हो की आवाज लगाने आवे तब आप प्रतीकार या हिंसा का 
आश्रय न करें । जिस व्यवहार के कारण दूसरों के दिल में हिसा के भाव पैदा होते हे, भेसा व्यवहार 
छोड दें । हम अिसी दृष्टि से संघ का रूपांतर कर रहे है । ये जितने आदमी यह मुझे देखने के 
लिओ चले आते हैं । वे समझते दे कि में ओऔश्वर का अवतार हूं। ओदवर का अवतार कोओ नहीं 
है। और हे तो सभी हैं। में हूं तो वे भी हैं। फिर वे अिस तरह मेरी तरफ क्यों खिंच रहे हैं ? 
यह तो अहिसा का नियम काम कर रहा है। मुझमें अनासक्ति भी तो हैं। भिसलिओं में तटस्थ 
हो कर देख सकता हुं कि यह मेरी शक्ति नहीं है; अहिंसा की शक्ति है। मशमें क्या धरा है? हजार 
दोषों का पुतला हूं। आत्मनिरीक्षण करता हूं तो दोष-ही-दोष नजर अ'ते हे । अगर भाप मेरे 
जैसा आत्मनिरीक्षण करें, तो आप भी पागल हो जायेंगे। हमें अपने हर ओेक विचार पर अंकुश 
रखने की कोशिश करनी चाहिओ। में असी कोशिश करता हुं। अपने विरोधियों में भी ओऔश्वर 
का दश्शन करता हूं। वह दर्शन आप भी करें । 


प्रमुदास--) क्या जिसका यह मतलब है कि अपूर्ण अहिसावादियों का संगठन हो ही नहीं 
सकता ? किशोरलालभाओ ने * सर्वोदिय में कहा है कि अपूर्ण अहिसावादियों को भी संगठन की 
जरूरत है। भुनमें भी भेक प्रक.र की संघ-शक्ति आनी चाहिझे। लेकिन आपके भाषणों पर से 
तो जैसा ही प्रतीत होता है कि अपूर्ण अहिसावादियों का कोओ संगठन ही नहीं हो सकता |] 


गांधी जी--तुम्हारी बात में तुम्हारे शब्दों में ही कबूल नही करता। मौजूदा गांवी सेवा संघ 
जैसी संस्था अहिसावादियों का संगठन नहीं हो सकती। यह संघ तो अंक विशेष परिस्थिति में बना। 
पौच-दस, बीस-तीस आदमियों को आर्थिक साहयता दे कर अनके काम पर देखभाल करने की 
कल्पना में से यह संघ बना । फिर बढ़ता ही गया । असमें सुधारणा करने की आवश्यकता रही । 
लेकिन अब असका कोओ खास प्रयोजन नहीं रहा। अपूर्ण अहिसावादियों को आन्नति के लिओं 
जिस तरह के संघ की जरूरत नहीं है । संस्था ता अपूर्ण मनुष्यों की ही बनती हूँ । मनुष्य पूर्णे 
हो तो सस्था की आवश्यकता ही नही रह जाती । चरखा संघ, हरिजन सबक संघ में भी अहिसा 
तो हूँ ही। वे भी शान्ति के मार्ग पर चलना चाहते हैं। गा६घी सेवा संघ॑ के पास कोओ विशेष 
कार्यक्रम हो तभी तो वह अहिसा-धर्मियो का सघ बन सकता है । लेकिन केवल अहिसा-घर्मियों 
का संघ क्या मानी रखता हैं ? अहिसा-धर्म तो अव्यक्त है | ज॑त्र हम अमृक साधन दुवारा अहिसा 
सिद्ध करना चाहते हे तब संघ बन जाता हैं| अिस तरह का कोओ विशेष साधन गांधी सेवा 
संघ ने अपनाया नहीं हैं । अंक अंक विशिष्ट विभाग के लिअ हमारे पास संस्थायें हे । अनके 
दुवारा वे रचनात्मक कार्य नियमित हो गये | लेकिन अन कामों में से कितनी अहिंसा निकली, यह 
देखना अन संस्थाओं का काम नहीं है । में झंकरलाल से यह पूछूगा कि कितने आदमियों को 
मजदूरी दी ? यह नहीं पूछूगा कि तुमने अहिसा का कितना विकास किया। मजदूर सघ से यह 
पूछुंगा कि तुमने शान्तिमय अपायों से मजदूरों की क्या अुन्‍्तति की ? यह नही पूछंगा कि मजदूर - 
आन्दोलन का अहिसा के साथ कैसा अनुसंधान है । ग्राम अुदयोग संघ की भी वही बात है । 
सतीशबाबू की भी वही बात है । खादी-प्रतिष्ठान में अहिंसा का कितना विकास हुआ, जिसकी 
परीक्षा थोडे ही अन्हें देनी है ? अुनसे तो यही पूछना होगा कि अन्होंने कितना अच् ॥ तेल, 
कागज, खादी या चमडा बनाया है । जिन सबके बाद जो बात शेष रह जाती है, बह यह है कि 
अनके दुवारा हम अहिंसक संस्कृति का निर्माण कस तरह व.र सकते है जिसकी खोज करें । 
जिसके लिओ तो अक संस्था रह सकती है । लेकिन केवल अहिसा-धर्म को मानमेवालों के लिक्षे 
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संघ की क्‍या जरूरत हे ? अन्हें जो बल या मार्गदशेन चाहिओ, वह मेरे कामों से अपने आप मिल 
ज।यगा । ओदवर ही अन्हें प्रेरणा देगा । अनका, बिना किसी संस्था के ही संगठन हो जायगा । 

जाजूजी--जो लोग राजकारण मे हैं, वे संघ के सदस्य नही रहेंगे, यह तो तयशुदा समझना 
चाहिओ । अब संघ का आगे क्‍या हो, असका विचार करना है । 


दादा घ्मोधिकारी--हम जिस संघ को आज बन्द कर दें। आगे फिर यह जो कमेटी 
बननेवालो है, वह आवश्यक समझे तो अंक नया संघ बना ले । 

शंकरराव देव--में दादा की सूचना का समर्थन करता हूं। जो राजकारण में पडे है वे 
संघ के सदस्य न रहें, और बाकी के सदस्यों का संघ कायम रहे, भैसा पंक्तिप्रपंच करना 
ठीक नहीं है । 

गांधीजी--हम जिस बात को न भूलें कि जो लोग राजकारण मे पड़े हैं, अुनकों संघ में 
न रखने में हम कोओ पंक्तिमंद नहीं कर रहे हैं । हम तो संघ के नाते राजकारण में हस्तक्षंप 
नहीं करना चाहते । अगर हम राजकारण में पडनेवालों को दूसरों की अपेषषा कम दर्जे के समझते, 
तो अुनको भी राजकारण में नही रहने देते ॥ लेकिन हम तो अन्हे राजकारण से हटने को नहीं 
कह रहे हें। 

शंकरराब--यह सारा धमंसंकट असलिओं पैदा होता है कि हम संघ के सदस्य रहते हुआ 
राजकारण में भाग लेते हैं । अिसलिओ बापूजी ने संघ का वर्तेमान रूप बदल देने की कल्पना पेश 
की है । संघ का आज का जो रूप है, वह अुसका मोलिक रूप नही है । जिसलिभे में कहता हूं कि 
अिसका आज का रूप समेट कर असे फिर असके मौलिक रूप में रवखें | 


शॉधीजी--वैसा कीजिये । 


शंकर राध--हम राजकारण में संघ के सदरय रह कर हिस्सा लेते है, अससे संघ के खिलाफ 
बातावरण पैदा होता है । जिसलिअ हमे संघ मे नहीं रहना चाहिओ | राजकारण ही छोड देने के 
लि पर्याप्त कारण नही हैं । जो लोग यह महसूस करेंगे कि वे सत्य और अहिसा के सिद्धान्तों 
को राजकारण में रह कर नही निव्राह सकते, वे राजकारण को छोड देंग। 


दादा घर्मोधिकारी--जो राजकारण में भाग लेते है, वे तो संघ से निकल जायेंगे, 
परंतु कया फिर संघ अुनका रह जायगा, जो राजकारण में भाग नही लेते ? मौजूदा सदस्यों में 
से आज जो राजकारण में नही हैं, वे किन कारणों से वह नहीं हे, यह हम नहीं जानते । आज 
यह कहना मुश्किल है कि अुनकी रचनात्मक कार्य में ही अधिक श्रद्धा है, जिसलिओ वे राजकारण 
में नहीं हैं। सिफे जो लोग राजकारण मे हैं, वे संघ से अलग हो जायेँ और शेष असमें बने 
रहें, यह बात में मुचित नहीं समझता । तब तो सघ ज्यो-का-त्यों बना रहता है; केबल राजकारण 
में हिस्सा लेनेवाले लोग अुसमें से निकल जाते हे । संघ के स्वतंत्र कार्यक्पत्र की बापूजी को जो 
कल्पना है, वह भिससे सिद्ध नहीं होती। भिसलिओ मेरा निवेदन है कि जिस संघ का ही भुपसंहार 
कर दिया आय और फिर अेक नये संत्र का अपक्रम किया जाय । 

इोकरराम््--में समझता हूं कि हम संघ में राजनंतिक कार्यकर्ताओं को बयों नहीं रखना 
भाहते, आदि गौण बातों को छोड दे । ये सब दीगर कारण है। संघ के अपसंहार का बापूजी का 
अन्तिम ओर सबसे बडा कारण तो यह हैं कि जिस संघ के दुवारा संगठित रूप से अहिसा 
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का प्रयोग करके देखने पर अब हमें यह अनभव हुआ है कि संघ को जिस रूप में रख कर हम 
संगठित प्रयोग नहीं कर सकते। असलिओ हम व्यक्षितययों को राजनैतिक बेत्र में अहिसा का 
व्यक्तिगत प्रयोग करने के लिओ स्वतंत्र कर देते हें। में समझता हूं हम जिस चीज को जिस 
प्रकार रक्‍्खें तो अधिक अच्छा होगा । 


मगनभाओ--राजका रण मे सत्ता के लिओ स्पर्धा होती हैँ और असमे से ओर्ष्या पैदा होती 
है; असलिओं आप संघ के सदस्यों को राजकारण से हट जाने के लिओ, था जो राजकारण में है भुन्हें 
संघ से हट जाने के लिओ, कहते हैं । लेकिन जिन्हें सत्ता के लि ही स्पर्धा करनी है, वे रचनात्मक 
कार्य में भी वही करेंगे । रचतात्मक कार्य में सत्तः के लिओ स्पर्धा और ओर्ष्या या दवेष न हो अैसी 
बात तो आज भी नहीं है । केवल रचनात्मक कार्य करनेवालों के लिज्रे किसी खास संशोधक (खोज 
करनेवाली) संस्था की भी आवश्यकता में नहीं देखता । भिन्‍न भिन्‍न क्षेत्रों में काम करनेवाले लोग 
अपनी अपनी संस्था में रह कर खोजबीन करते रहेंगे ) अन्हें अगर कोओ कठिनाओ होगी, तो वे अुस 
विभाग के प्रमुख व्यक्ति से, यानी अपने मंडलेशइवर से, पूछ लेंगे। या जिस व्यक्ति पर अुनकी विशेष 
श्रद्धा होगी, अुससे मार्गदर्शन प्राप्त करेगे । अुदाहरणार्थ, मे विदूयापीठ में काम करता हूं । राष्ट्रीय 
शिकपा के क्पत्र में सशोधन करने की आवश्यकता तो मुझे अपना कार्य करते हुअ ही प्रतीत होगी । 
असीमें से वह शक्ति पैदा होगी। मुझे किसी विषय में मार्यदर्शन की आवश्यकता हो, तो में 
अपनी संस्था के प्रमुख से प्राप्त करूंगा, या अगर अनमे वह शक्ति न हो तो जिनके प्रति मेरी 
श्रदूधा होगी, जैसे किशोरलालभाओ हे, बापूजी हैं, या फिर धोते, दादा है, अुनसे पूछूगा । अिसके 
लिओ किसी संस्था की जरूरत नही हैं। संशोधन करनेवाली अंक संस्था अगर आप बना लेगे, तो 
वह छोटे-बड संशोधन करती रहेगी और दूसरी संस्थाओं पर नाहक हुकूमत« करेगी। संशोधन 
के अलावा सत्य ओर अहिसा से अनुसंत्रान करना भी असका काम होगा । तो वह अंक वरिष्ठ 
नेतिक सत्ता (सुपीरियर मौरल अर्थारिटी) हो जायगी | अँसी वरिष्ठ सत्ता के लिखे में कोबी 
गजाभिश नहीं देखता । मेरी राय में १९३४ के साल में आपने संघ को जो नया रूप दिया अुसीको 
आप आज रह कर रहे है। और जब हम यह साफ देख रहे है कि अुस हालत में शरुसके लिओ कोओी 
खास काम नही रह जाता, तो अुसका विसजजन दी क्यों न कर दे 


गांधी जी--मगनभाओ, में तुम्हारा कहना समझ गया हूं। यहां तुम्हारी बात कुछ अप्रस्तुत- 
सी हो जाती है । कृष्णन्‌ नायर ने अुस दिन ठीक ही कहा कि यह तो केवल ओक संशोधन करने- 
वाली संस्था रहेगी। वह अपने संशोधनों का नतीजा लोगो के सामने पेश करेगी। जो अुससे 
फायदा अठाना चाहें वे अुठावे । जो अुसे अपयोगी न समझें वे असे न लें । यहाँ किसी पर हुकूमत 
करने का सवाल ही नहीं आता । सुपीरियर मॉरल अथोरिटी' जंसी कोओ बात जिसके पीछे है 
ही नहीं । जब हुक्म करने की कोओ बात ही नहं। तो असमे से झगड़ा पैदा ही कैसे हो सकता है ? 


चरखा संघ आदि रचनात्मक कार्य करनेवाली संस्थाओं मे थोडा-बहुत वैमनस्थ, या अधिकार 
का दुरुपयोग, अथवा सत्ता का अभिमान, हो सकता हैं। लेकिन जिसे हम सत्ता का राजकारण 
कहते है, वह बहों कहें हैं? वह कोओ चुनाव से बनी हुओ प्रातिनिधिक संस्था नहीं है। जेसे 
बैक होती है, वेसी ही वह भेक संस्था है। असम सत्ता का राजकारण कहाँ से आया ? काँग्रेस 
व्यापक संस्था हैँ, वह करोड़ों की संस्था है। वह अंक प्रातिनिधिक संगठन हैं। वहाँ सत्ता के 
राजकारण के लिओं पूरी पूरी गुंजाअेश हैं। आज गांधी सेवा संघ के पास अतनी शक्ति या 
सामग्री नहीं हैं कि वह सत्ता के राजकारण में भी सँंध की हैसियत से प्रवेश करे । जिसलिओ हम 
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'कहते हें कि राजकारण में प्रत्ययष माग लनेवाले व्यक्ति संघ में न रहें । हम यह कब कहते है कि वे 
राजकारण छोड दें ? अगर बे देखे कि अनके वह रहने से कोओ सेवा तो नहीं होती, बल्कि जहर- 
ही-जहर फंलता है, तो अन्हें वहा से हट जाना होगा । लेकिन आज तो हम भुतमे जितना ही कहते 
हैं कि संब के नाते वे वहाँ न जायें । जितना जिक्रार तो हमें करना ही है । 


तब यह सवाल होता है कि फिर संघ कौन-से रूप में रहे ? वह रूप मेने आपके सामने रखे 
दिया है । दूसरा कोओ तरीका मेरे खयाल में नहीं आता । जो दूसरी प्रत॒त्तियां करना चाहते हैं 
ये अलग रह कर सकते हैं; जैसे राजकारण का अध्ययन है । वह मेरे क्षेत्र में नहीं आता । भैरे 
नजदीक तो रचनात्मक कार्य का स्वराज्य से अनुसंधान करना ही सच्चा राजकारण है। जिसे लोग 
राजकारण कहते हैं, सका अभ्यास तो मेने कभी नहीं किया | दक्षिण आपिरका में भी मेंने 
आन्दोलन चलाया, लेकिन राजकारण का अभ्यास नही किया | जो मैंने किया वही मेरा राजकारण 
था। मे यह तो नहीं कहता कि मेने राजकारण में हिस्सा ही नहीं लिया । हिन्दुस्तान में आया, 
तो नसीब से कौग्रेस की बायडोर ही मेरे हाथ में आ गयी । असके दवारा जब तक सेवा कर सका 
तब तक वहा रहा | बाद में वहाँ से हट गया। में समझता हूं कि मेने कौग्रेस से हट कर बड़ी 
भारी सेवा की । यह मेरी अहिसाव॒त्ति थी। मेरी अहिसावुत्ति ने काफी काम कर लिया । मेरे 
हेट जाने पर भी कांग्रेस में अहिता का स्थान रहा । अब कांग्रेस का जितना राजकारण है, वह 
राजन्बाबू , वललभभाओ, पर छोड देत( हूं । अगर वे देखे कि अनके वहाँ रहने से जहूर पैदा होता 
है, तो वे भी हट जायें। लेकिन हटना आसान बात नही है । लोग अुनसे कहें कि तुम्हें तो रहना 
हैं, कौग्रस और अस॒के अध्यक्ध अंनका वहाँ रहना जरूरी समझें, तो अनके लिओ वहा से हटना 
मुद्किल हो जाता है । लेकिन अुस हालत में अन्हें सघ में न रहना चाहिभे । 


हमें संघ को सत्ता के राजकारण से और दलबन्दी से अम्पृष्ट (अलिप्त ) रखना है। हमें 
तो मुनि ( मौनी ) बन कर काम करना हूँ। तब सच्चा राजकारण शरू होगा । रचनात्मक काम 
जितना व्यापक हूँ, असके अभ्यासी बनें । अस क्षेत्र में संघोधन (गवेषणा) और आनिष्कार करें। 
यह बोल शंकरलाल नही अुठा सकता । संघ के लिअ यही कार्यक्रम मेरे पास है । जो कुछ मेरे 
पास है, बही तो में कह सकता हैं। अहिसा के प्रप्रोंग का अंक नया वपत्र आपके सामने खल 
जाता हैं। भुसे आप चाहे जितना बढा सकते हे । न बढा सके तो जितना ही काफी है । आपके 
कार्य से दूसरों को भी संशोवन की प्रेरणा मिलेगी। में मामूली शोध (आविष्कार) की 
बात नहीं कह रहा हु । चाहे जैसे शोथों से थोड ही मुझे संतोष होनेवाला है? जिसके पास 
कोओ बडी भारी वस्तु होगी, वही अुस जगत के सामने रवखे । वह चीज अँसी अनोखी हो कि 
जगत देख कर आइचर्यचकित हो जाय। असा संघ बनाने के लिअ आदमी भी भैसे ही चाहिओं, जो 


जिसी कार्य के पीछे पागल हो जाये । 


मेंने सीधी-सादी भाषा में सारी बात आपके सामने रख दी । हमें जो कुछ करना हैँ वह 
सत्ता के ओर दलवन्दी के राजकारण से अलिप्त रह कर करना है । सारे देश का राजकारण 
कोग्रस चलाती है। हममें से जो असकी 4 मेटियों में रह कर सेवा करना चाहते हे, वे अब से संघ 
में नहीं रहेगे। सविनय भंग की तेयारी कोग्रेस के बाहर रह कर भी हो सकती है। कौग्रेस सारे 
देश का प्रतिनिधित्व करती है, अिनलियें अये अपने कार्यक्रम और प्रस्तावों में देश का मस 
प्रतिबिबित करना पडता है । हमें तो अपने स्वतंत्र क्येत्र मे मृकभाव से सेवा और खोज करनी है! 
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छाषप्ण नायर--न्संघ के रहने से अक डर यह भी है कि कहीं आपका अक संप्रदाय न बन 
जञाय। जिस प्रकार दलबन्दी के राजकारण से हम घबदाते हैं, भुसी तरह किसी संघ के खूप में 
आपके नाम से कोओ संप्रदाय बनाने से भी घत्रक्षना चाहिओ। आपकी जिन्दगी में ही आपके नाम 
से चलनेवाले अस संघ ने कोओ विशिष्ट कार्य नहीं कर दिखाया हैं। तो आपके बाद कया द्वोगा, 
कौन जानता हैँ ? शिसलिओं संघ को तोड़ देना ही अच्छा है । 


गांधीजी--संप्रदाय बन जाने का डर तो है ही। जिस विषय में मुझसे जिंतनी हो सकती 
है, अुतनी सावधानी छे लेता हूं । 


पुंडलीकजी--संघ की हँसियत से सत्ता के राजकारण में प्रवेश न करने के मानी क्या यहू 
हैं कि सत्ता का राजकारण ही बुरी चीज है ? सघ के बाहर रह कर हम शुद्ध साधनों से सत्ता 
का राजकारण क्यों न करें ? दुनिया को यह क्यों न दिखा दें कि अच्छें-से-अच्छे साधनों से भी 
सत्ता का राजका रण किया जा सकता है ? 


शांधीजी-- संघ में रहते हुओ हम सत्ता के राजकारण में न पड़ें । व्यक्ति भी करें, यान 
करें, असके विषय में आज में अपना मत नहीं दे सकता । आसके लिओं मेरे पास काफी सामग्री 
महीं हैं । में नही जानता कि जो सत्ता ग्रहण करते हैं, वे अहिसा को कहां तक निबाहते हैं ? सत्य 
की कहाँ तक रक्षा करते हूँ ? सत्ता के राजकारण में आप हिस्सा लेंगे, तो वहां आपकी परीकक्‍्धा 
होगी । आप कहो तक आत्तीर्ण होते हें, यह में नहीं कह सकता। वल्लभभाओ राजकारण में रह 
कर प्रयोग कर रहे हें । जब अनको अँसा लगेगा कि अनका वहाँ रहना अुचित नहीं हैँ, तो वे छोड 
देंगे। जिस विषय में संध कोओ जवाबदारी नहीं लेना चाहता । हर अंक व्यक्ति के दिल पर छोड 
दिया जाता है। हर अंक अपने हृदय को प्रमाण माने। अस विषय में दूसरा कोओ श्ररूस निर्णय 
नही दे सकता । आुदाहरणाथं, वल्लभभाओ काम करते हूँ; अनके दिल का हाल में नहीं जानता। 
में न वस्‍लभभाओ के हृदय को जानता हुं, न आपके । में ओव्वर थोड ही हूं ? 

स्थामी आनंदू--रूरल रीकन्‌स्ट्रक्शन बोई (ग्रामसुधार मंडल) सरकार ने बनाये हैं। क्‍या 


अुनमे से भी हट जायें ? दो साल के बाद ये बोर्ड चुनाव से बनेंगे । बम्बओ के बोर्ड का चुनाव छह 
महीने के बाद होगा। 


शांधी ज्ञी--जब तक वहों सत्ता का राजकारण नही है, तद तक रहें। अगर सत्ता का राज- 
वारण आ जाय तो छोड दें । यह अपने अपने लिथ स्वतंत्र रीति से निर्णय करने की बात है | 


गांधी सेवा संघ सम्मेलन, 
मालिकान्दा, ता० २२-२-४० 


काश हम अपने विशिष्ट ग्रह भुला सकते ! 


[हृणमन्तराव कोजलगी ] 


अखने अपने घर से आया हुआ श्लेक तार मुझे 
दिखाया । धर असका मैसूर-राज्य में था। तार 
में अुसकी औरत के सख्त बीमार होने की खबर 
थी ओर अससे फौरनू घर आने के लिओ कहा 
गया था। मेंने असे तार का मजमून समझाया 
और कहा कि असमें और कोओ बात नहीं है । 
असे मानवीय सहानुभूति की जरूरत मालूम होती 
थी। अुसके प्रति सहानुभूति प्रकट करने के 
लिये मेने सहजभाव से अनतना ही कहा कि 
शायद आपके घरवाले नाहक घत्ररा गये होगे; 
बीमारी बहुत सख्त न होगी | जिस तरह हममें 
दोस्ती हो गयी और हम अक-दूसरे के साथ 
दोस्तों-सा व्यवहार करने लगे । 

यह घटना ढंबओ और पूना के बीच रेलगाड़ी में 
हुओ। कल्याण के स्टेशन पर वह चाय थीजे 
के लिओ अुतरा था। दूसरा अेक मुसाफिर आ कर 
अूसकी जगह पर बेड गया और जगह खालो 
करने से अिनकार करने लगा । म॑ंने जबरदस्ती 
जगह पर कठ्जा करनेवाले व्यक्तित को समझा- 
बुझा कर जगह खाली करत्रा ली। जिससे हम 
दोनों में घनिष्ठता बढ़ी और हम अक-दूसरे की 
मदद करने के मोक्रे खोजने लगे। 

पूना स्टेशन पर रामन्ना नं--मेरे सफर के 
साथी का यही नाम था--मुझे अपना ट्रुंक और 
जिस्तर हुब॒ली की गाड़ी में रखने में सहायता 
दो । गाडी में हमते साथ साथ भोजन किया और 
अपना असंबाब अिस तरह रखा कि हम दोनों को 
दोपहर की झत््की लेने के लिआ काफी जगह 
मिली | 

मिरज के स्टेशन पर दूसरे मूसाफ्र आये 
मोर हमारे कमरे की खाली जगह पर बैठ गये । 


मेने अपना बिस्तर खोल कर अंक पूरे बेंच पर 
कब्जा जमा लिया था। नये मुसाफिरों ने 
मुझसे बडे प्रेम से कहा कि अनके लिख में 
तकलीफ न करूं.) वे और रामन्ना दूसरी बेंच 
पर बेठ गये । अंक पूरी की पूरी बेच पर कब्जा 
करने के लिओ मेने अनसे माफी चाही और 
कहा कि में कलकत्ते से आ रहा हूं, जिसलिओ 
दो-तीन रात मुझे आराम नहीं मिला। नये 
आये हुओ मुसाकिरों में अंक मुसलमान युवक 
था। वह हुब॒ली जा रहा था। असने मुझसे 
कहा क्रि में रेल में सो ही नही सकता; अिसलिभ 
अगर बैठे बडे ही सफ्र पूरी करनी पड़े तो भी 
कोओ मुजायका नहीं। जब असते देखा कि 
हमारे कमरे की आबहवा मुवाफिक हैँ तो वह 
अपनी बीबी को जुनाना-डिब्चे में से हमारे डिब्ते 
में ले आया । अुसकी बीबी अभी करीब करीब 
लडकी ही थी । मेने यह भी जान लिया कि वह 
गर्मिणी हैँ और जिसलिय असका पत्ति बसे 
ज्यादा से ज्यादा आराम देना चाहता हूँ । अन्हें 
अक-दूसरे के आराम की जो फ़िक्र थी वह दिल 
को आनन्द देनेवाली थी, गौर, जाने क्यों, 
अुमने मुझे भवभूनि के अत्तररामचरित्र के 
पहले अंक की याद दिलायी । अुनके लिथक्ञ मरे 
दिल में सहानुभूति पैदा हुआ और जी चाहने 
लगा कि अनकी कुछ सेवा करूं । 

अम्तो बीच में रामन्‍्ता ओक दूसरे मुस्ताफिर 
की अलोचना कर रहा था, जिसने प्लैटफोप पर 
खडे अंक पुलीस सन्न-जिन्स्पेक्‍्टर को सलाम कर 
लिया था । रामन्ना कह रहा था 'यें 
पुलोसवाले कुछ अजीब होते हे । जिस बेरहम 
दुनिया में हमारे सलामों का भी गलत 


१९४० 
अर्थ लगाया जाता हैं। ये पुलीसवाले समझते हैं 
कि जो अन्हें बिना किसी वजह के सलाम करता 
है, अुसके साथ जरूर कुछ-न-कुछ दाल में काला 
है। जिसलिओ हमें अपने सलामों की खैरात 
नहीं करनी चाहिओ' । मेने रामनना को मुसकरा- 
कर अत्तेजन दिया । वह कहने लगा, “ बोरी- 
बंदर स्टेशन पर अक कानस्टबिल मेरे पास आया 
और दोपहर की चाय के लिओ दो आन माँगनें 
लगा । महज शराफत के खातिर मेने असे दो 
आने दे दिये। दूसरे दिन वे हज्रत फिर मेरे 
पास आयें और मेरे नंबर, लाजिमेन्स, लाभिसेन्स 
की तारीख कौरा की जोच-पडुताल करने लग । 
ऑन्होंने जो पूछा मेने दिखा दिया और कह 
दिया कि मुझे किसी पुलीस के सिपाही या 
अफसर से डरने की कोओ वजह नहीं हैँ । तबसे 
मेने अपने दिल में पत्रकी ठान ली है कि युलीस- 
वालों को दूर से ही नमस्कार हूँ” । रामन्ना की 
बात १२ सब कोओ हेँंसे और वह सभी को भायी । 
तभी मुझे मालूम हुआ कि रामन्ना बंत्रओं में 
अंक विक्टोरियावाला हैं। बातों बातों में मुझे यह 
भी पता चला कि मुसलमान नवयुवक की हुबली 
नें अक चाय की दूकान है | 

असकी बीबी को प्यास लग आयी; पर वह 


काश हम अपने विश्निष्ट मह् भुला सकते | 


५७० है 


मिरज स्टेशन पर पानी भर लाना भूल गया 
था । खुशकिस्मती से में अअने खोटे में थोडा-्सा 
पानी लाथा था और अुस युवक से असे खेने 
को कहा। मुझे असकी बड़ी खुशी हुओ कि 
में अुन विवाहित प्रेमिकों की कुछ थोडी सेवा 
कर सका । | 

में देख रहा था कि अब्दुल ( मेने आपका 
यही नाम रख लिया है ) चाहता था कि अंसको 
वीतबी 'ज्रा देर लेट सके । लेकिन जगह की 
तंगी से वह मजबूर थी। मेने अपनी बेंच 
पर थोड़ी-सी जगह कर दी और अब्दुल से 
अपने पास बंठने को कहा | लेकिन मुझे यह 
देख कर आइचयं हुआ कि अस युवती ने असे 
लेटने पर मजबूर किया और आप बिना-हिच- 
किचाहट मेरी बेंच पर आ कर बेंठ गग्मी | प्रेम 
की लीला भैसी है ! 

अस सफर में मेरे दिल पर सबसे गहरी 
छाप अिस बात की पड़ी कि हमारी जातियाँ, 
घर और रुतबे में फर्क होते हुआ भी जिन 
बातों ने हमारी मित्रता होन में रुकावट नहीं 
डाली । सच तो यह है कि अिस भावना के 
सिवाय कि “हम सभ्य मपुप्य हैं,” दूसरी 
किसी चीज का हमें होश ही नहीं था । 





विध्नरूप धमे 


पाइचात्य देशों के आपसी झगड़ों की ये मिसाले अंक हद तक हमारी राष्ट्रीय कमजोरियों को 
समझने में मददगार हो सकती हैं, लेकिन अनका पूर्णरूप से समर्थन कभी तहीं कर सकतीं। क्योंकि 
यह वो मानना ही पड़ेगा कि हमारे देश में हिन्दू और मुसलमानों को अंक दूसरे से अलग 
करनेवाली रेखा बहुत ही कठोर है। जहाँ सत्य का परित्याग होता हैं, वहा पाप और असके साथ 
दण्ड आ ही जाता है। धर्म हृदय में रहने के बदले, कंठ किये हुओ वाक्यों और बाहरी कर्म- 
कांड पर ही जब अधिक जोर देने लगता है, तो वह शान्ति के रास्ते में सबसे बड़ा विष्न हो जाता है। 
मॉडने रिव्यू, | 


जनवरी, १९४० --रबीन्द्रनाथ ठाकुर 


सेवाग्राम की खादी-यात्रा 


यर्धा तहतोल की खादी-यावा प्रति वर्ष 
किसी-न-किसी देहात में होती है। जिस 
साल सेवाग्राम में हुओ। यात्रा के सभापति 
श्री श्रीकृष्णाधजी जाजू थे। सभापति के नाते 
भाषण देते हुआ श्री जाजूजी ते चरखा, खादी 
ओर कातने का स्व॒रज्य से संबंध समझाया । 
जिस सिलसिल में अन्होंने कहा कि “जड़वत्‌ सूत 
कातने से या फेवल खादी पहनने से लाभ नहीं 
होगा । ये चीजें जिन सिद्धान्तों की और गुणों 
की प्रतीक हैं, अन गुणों का हम अपने में विकास 
करने का यत्न करेंगे तभी खादी आदि के लिओ 
जो दावा किया जाता है वह सार्थक होगा। 
माला तो कर में फिरे जीभ +िरे मुँह माही । 
मनुवा तो दहुदिस फिरे, यह तो सुमिरन नाहीं। 
अिस प्रकार के नामस्मरण से मोकप नहीं 
मिलता । अूसी प्रकार जड्वत्‌ कातने से या 
खादी बरतने से स्वराज्य नहीं मिलेगा । चरखा 
भौर खादी दो मुख्य गणों के प्रतीक हैं--- (१) 
शारीरिक श्रम की प्रतिष्ठा, (२) गरीबो से प्रेम । 
*. शारी रिक श्रम को प्रतिष्ठा-यह राब्द- 
समूह ' डिगूनिदी ऑफ लेबर ' का अनुवाद है । 
लेकिन मेरे मत से “ श्रम की प्रतिप्ठा ' के बदले 
' श्रम के प्रति प्रेम ' पैदा होना जुरूरी है । आज 
जहँतहा श्रम टालने की कोशिशें हो रही हैं। 

२. गरीबों से प्रेम--हिल्दुस्तान करोड़ों दरिद्र 
लोगों का देश है । बनसे अनुसन्धान और बन्धुत्व 
कायम करने के लिझे हमें भी अन्हीके सम/न 
परिश्रम करना चाहिभे । यदि हम अनसे बन्धु- 
भाव कामम नहीं करेंगे, तो याद रहे, आगे बड़े 
बिकट दिन आनेवाले है । जो बुनसे सीधी तरह 
पेश नहीं आयेंगे वे सीबे कर दिये जायेंगे। भुनसे 
बन्धुत्व कायम करने का अकमात्र मार्ग है चरखा 


कातना । बमाघटी प्रेम टिक नहीं सकता । प्रेम 
में सच्चाओं होनी चाहिओ। चरखा गरीबों के 
प्रति हमारे प्रेम का सबूत है। मिसलिये वह 
अहिसा और सत्य का प्रतीक हूँ । 

हिन्दुस्तान में असंख्य भेद हैं । अूसके कल्याण 
का अहिंसा के सिवा दूसरा कोओ समर्थ मार्ग 
ही नहीं है । चरखा अविरोध की नींव पर 
आधार रखनेवाली अरथ्थ॑-व्यवस्था का प्रतिनिधि 
हैं। जिसलिओ वह अहिंसा का भी प्रतीक है '। 

कै मे न कं 

श्री काका साइब कालेलकर ने निम्न- 
आराय का भाषण दिया +- 

“भाषण देना मेरी प्रकृति में नहीं हैं । ले किन 
फिर भी मुझे भाषण देने पहते है। सम्भाषण 
मुझे कुछ कुछ आता है, भिसीसिओ मुझे सम्भाषण 
करते देख कर लोग कभी बार भाषण देने 
के लिगे भी पकंड कर लेजाते है। में भी 
निःसंकोच चला जाता हूं, क्‍योंकि में जानता 
हूँ कि वे मुझ दुबारा नहीं बुलाते। परंतु, यहाँ 
आने में मुझे कुछ संकोच हुआ । कारण, यहां 
बिना बहस किये अपासना करनंवे।ल अंकत्र होते 
है। यह अुपासना-भूमि हैं। विनोबा की तरह 
जिन्होंने खादी की अुपासना की हो, अन्हींका 

हूँ। अधिकार हूँ । में बुनमें से नहीं हूं । अिस- 
लि यहाँ कुछ कहने की हिम्मत नहीं होती । 
लेकिन, फिर भी, शायद आप यह सुनाना 
चाहते थे कि अंक साधारण मनृष्य के दिल पर 
खादी का कया असर हुआ है, जिसीलिश मुझे 
यहाँ बुलाया गया है। सावरमती आश्रम में विनोबा 
और में साथ-ही-साथ भरती हुओ। दोनों साथ-ही- 
साथ गांधीजी का तत्त्वज्ञान सीखे। वे सेवा करते 
हूँ, में सेवा का दंभ करता हूं । भ्रेक बार बात- 
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चीत के सिलसिले में अन्होंने सहज ही बेक 
मजेदार कहावत सुनायी---' अक साथे सब सधे, 
सब साधे सब जाय । ! 

जिस कहावत के पूर्वार्थ की साधना विनोबा ने 
की; ओर अत्तराध मुझे नसोब हुआ हे। अन्होने 
अंक खादी को अपनाया और असके द्वारा 
दूसरी सारी बातें आत्मसात्‌ कीं। मेने सभी 
चीजों से प्रेम किया; लेकिन मुझे ओक भी प्राप्त 
नहीं हुभी । में चाहता हूं कि भेरा यह अनुभव 
आपलोगों को मार्गदर्शंक हैं । 

खादी का विचार दो पहलुओं से किया जा 
सकता है-- (१) आत्म-शुद्धि, (२) संसार में 
न्याय का साम्राज्य | दोनों रीतियों से हम अंक 
ही परिणाम पर पहुँचते हे--स्वावलंबन । 

पुराने जमाने में युद्ध जिसलिभे होते थे 
कि कोओ राजा किसी राजकन्या को हर लेता 
था, या किसीको जमीन की अभिलापा होती 
थी। आगे चल कर कोयला, तेल, गेहूं, आदि 
वस्तुओं के लिअ, या जन-संख्या की सुविधा के 
लिआ, युद्ध होने लग । आज तो कल्पनाओं के 
लिअ भी युद्ध होते पाये जाते हें । 

संसार की राजव्यवस्था कंसी हो अिसके लिओ 
यूदत्र होते हैं। परंतु स्त्रार्थ की भावना प्रबल 
होने से वे निरर्थक सिद्घ होते हैँ। अभी अभी 
तक जमेनी रूस का कट्टर दुश्मम था; लेकित 
आज वही स्वाथंवश मित्र हो गया हे । 

संसार में जिस समय दो “वाद ” पाये जाते 
हैं--भेक साम्राज्यवाद और दूसरा साम्यवाद | 
फेसिजम और नाजीजम तो सरासर साम्राज्यवाद 
दी हैं। जिग्लैंड भी बडी धूर्॑तापूर्वक अुसी रास्ते 
जा रहा हैं। ये सब अक ही से हैं। सिर्फ रूस 
साम्यवादी है। बह धनी-गरीब, मालिक-मजदूर, 
आदि भेद मिटाने का यत्न कर रहा है । अपना 
बिचार करते करते असे सारी दुनिया का विचार 


सेवाबराम के खादी-यात्रो 
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करना पडा और जिसलिओ वह सारे संसार में 
साभ्यवाद का प्रचार करना चाहता हैँ । लेकिन 
असने भी अक पाप बाकी रक्‍्खा हैं। अुसकी 
समता केवल साम्यवादी राष्ट्रों तक ही सीमित 
है। दूसरों पर अत्याचार करने में असे कोओ 
हिचकिचाहट नहीं होती । जिस प्रकार संसार में. 
राष्ट्रवाद अथवा साम्राज्यवाद और आत्तर* 
राष्ट्रीय सास्यवाद पाये जाते हैं । लेकिन लिन 
दोनों से भिन्न और विलक्षण है गांधीजी 
का सर्वोदियवाद । हिन्दुस्तान ने अहिंसा 
का स्वीकार “असमर्थ : भवेत्साधु ” बाले न्याय के 
अनुसार नहीं किया है। अहिसा हिन्दुस्तान 
की जनता के खून हो में है। भिसीलिंओ भुसे 
गांधीजी की नीति भाती हैं। वह असे समझा 
भले ही न सके; लेकिन आसकी बुद्धि में वह 
नीति बेंठ गयी हैं। वह नीति गांधीजी की नहीं 
है; हिन्दुस्तान की हैं। छेकिन ये बीचवाले 
जो दलाल है, थानी नेता लोग, अुन्हें वह नहीं 
जेंचती। हिन्दुस्तान के आदमी डरपोक नहीं 
हैं। अगर नेता न हो, तो वे असमंजस में 
पड जाते है । लेकिन संगठन-कुशल नेता मिलते 
ही वे प्रतोकार-समर्थ हो जाते है। हम बीच- 
वाले मगर अंग्रेजों के दास हो गये हैं। हमें 
अहिंसा में विश्वास नहीं है । और यही गांधीजी 
की असली कठिनाओ है| भिसीलिओं गांधीजी 
जिस बीचवाले वर्ग की मिन्‍्मतें करते है। अनको 
मलाना सानो कोटों से फूल बनाने जैसा 
काम है । 

: पिछले दिनों मैसूर में जागतिक विद्यार्थी» 
परिषद हुओ थी । अुसके लिझे मॉट नामक ओक 
अमेरिकन सज्जन सभापति हो कर आये थे। 
अुन्होंने गांधीजी से मिलना चाहा । गांधीजी न 
जवाब दिया कि * शात के बबत दस मिलिट के 
लिझभे मिल सकते हैं | में विदृयापी में था। 
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दस मिनिट में यह साहब क्या पूछते हैं और 
गांधीजी अन्हे क्‍या जवाब देते हैं, यह सुनने के 
लिओ में भी गया। शुरू में भक्त सज्जन ने 
मिशनरियों के मामूली प्रशन--यथा अस्पृष्यों का 
धर्मान्तर आदि--पूछे | बाद में अन्होंने अपने 
हृदय के दो खास सवाल पूछे। पहला प्रश्न था-- 
'नितान्त निराशा में भी आशा देनेवाली, चैतन्य 
देनेवाली, चीज बया है' ? जवाब मिला “ हिन्दु- 
सतान की जनता के साथ अतनी ज्यादतियाँ हो 
रही है; फिर भी वह अहिंसा को नहीं छोडती, यह्‌ 
देख कर मुझे ओऔश्वर के अस्तित्व का विश्वास हो 
जाता है। असलिअ मे निराशा में से भी रास्ता 
निकाल लेता हूं । दूसरा प्रश्न यह पूछा गया-- 
'आपके दिल को बंचन कर देनेवाली वस्तु कौन-सी 
है ?' भुत्तर में गांधीजी ने कहा--' भारत और 
संसार के शिक्पित लोगों के दिल पथरा गये 
हैं, यह '। 

अशोक-वन म॑ रहनेवाली सोताजी के समान 
गांधी का तत्त्वजञान संसार के आसुरी वातावरण 
से घिरा हुआ हैँ । संसार का विनाश होनेवाला 
नहीं हैं । अन्त में वह कल्याण के अ्रेकमात्र मार्ग 
अहिंसा की ओर ही मइंगा। अगर आप जिसका 
सबूत चाहते हों तो सेवाग्राम के रास्ते पर झोपडी 
बना कर रहिय । संसार के विचारशील लोगों 
को नित्य गांधीजी के पास आते-जाते आप देखेंगे । 
भुन्हें गांधीजी के स्वराज्य से कोओ सरोकार 
नहीं । लेकिन सभी राष्ट्रों के विचारवन्तों को यह 
आभास मिल गया है कि दुःख और निराशा का 
बिलाज गांधीजी को प्राप्त हो गया है। वे गांधीजी 
से पूछने आते हैं । जवाब में गांधीजी कहते हैं 
कि मेरे कार्यों का अध्ययन कीजिये। अिस 
अंत्तर में नग्रता है भौर आत्मविश्वास भी है । 

आज साम्राज्यवाद, साम्यवाद और गांधी के 
सर्वोवियवाद या अहिसावाद में अहमहमिका हो रही 


सर्वोदय 


मओऔ 


है। युरोप की पद्धति तो सीधी विनाश की ओर ले 
जा रही हे। अब साम्यवाद हो, या अहिसावाद? ! 
यही सवाल हैं। गांधीजी कहते हैं कि जब तक 
शोषण बंद नहीं होगा तब तक लडाभियों भी बन्द 
नही होंगी । शोषण को रोकिये; अन्यथा जीना 
दूभर हो जायगा। शोषण को रोकने का भपाय है 
चरखा । हिन्दुरतान के जैनी लोग और अमेरिका 
के क्वेकर अहिंसा को बहुत कम समझ पाये है । 
जैनो के लिओ सूर्यारत के बाद भोजन न करना 
और क्वेकरों के लिअ फौज में भर्ती न होना ही 
अहिसा है। ये जिसका विचार नहीं करते कि हम 
अतने घनवान कंसे हुअ ? बिना हिसा के, बिला 
शोषण के, कोओ श्रीमान्‌ नहीं हो सब ता । दीगर 
छोटी-मोटी बातें भले ही टल गयी हों; लेकिन 
यह मुख्य रोग ज्यों-का-त्यों कायम है। हिन्दु- 
स्तान के कुछ लोगों में धर्म का अुदय हुआ है, 
लेकिन सिर्फ विचारों में; आचार में नहीं। 
मजदूरों से और ससार के सभी लोगों से 
समानता का व्यवहार करना ही गांधीजी का मार्ग 
है। अिसीका नाम जीवन-बेनन हैं। लेकिन 
लोगो को ।शकायत है कि खादी महूँगी है । 
'कताओ महेंगी हो लेकिन खादी सस्ती हो; गाय 
महँगी हो लेकिन दूध सस्ता हो--यह चमत्कार 
कैसे किया जाय ? जिसके अलाज के लिओ 
गांधीजी ने यज्ञ का बीच का रास्ता ओऔजाद 
किया है। यज्ञ की बदोलत ही अधमं बन्द 
होता है। अगर यह यश हमारे दिमाग में बैठता 
हो, तब तो हम गांधीवादी है, वरना हिटलरवादी 
या स्टेलिनिवादी हें । जिस यज्ञ के अत्सव के 
लिश्रे, अक-दूसरे की श्रद्धा दृढ़ करने के लिओ, हम 
अस यात्रा में आते हैं। अिसीलिओ खादी-यात्रा 
स्वराज्यन्यात्रा है । 

(ग्राम-सेबा-ब॒त्त से अनुवादित ) 


कबूतर का गटर 


छाया-सीता : छाया-खसंघ 


आदरणीम सम्पादक भाओ, 
सविनय पालागन । 

हाल ही में में अपने पिछले पत्र में साबरमती 
के तटवर्ती 'हृदयकुंज' के वीरान हो जाने पर 
औसू बहा चुका हु। अस वक्त मुझे कया पता 
था कि अतनी जन्‍्दी में आपके सर्वोदिय में ही 
सूनापन पाभूगा। आश्रम की सारी स्थावर 
संपत्ति को तिलाञ्जलि दे कर सारे आश्रमवासी 
सन्‍्याग्रह के मैदान में कद पड़े थे। आज आप 
लोग भी स्वोदिय और संघ की तंत्र-यप्टि कायम 
रख कर अिवर-अूधर बिखर गये है। सुनता 
हूँ कि अब अंक अमूर्त और अब्यक्त सघ रह गया 
हैं। हर नये मौके पर अगर कोओ अनोखी 
बान न कहें, तो बापूजी का नाम दूसरा । साहित्य 
के क्येत्र में तो छायावाद ओर हालावाद का 
वियाद सुन सुन कर तबीयत अधा गयी है। रवि* 
बाबू के प्रति मुझे कुछ श्रद्धा रही, लेकिन ऑन्हें 
भी बड़ बड़े लोग गूढवादी और छायावादी कहते 
हे । बापूजी शान्ति-निकेतन में बहुत ही थोड़े दिन 
रहे, मिंस॒लिअ मुझे यह डर नहीं था कि जिस 
छायाबाद का संसर्ग अन्हें भी लग जायगा। लेकिन 
मालिकानदा में तो छाया की सीता और छाया के 
संघ की तारीफ के पूल बोध दिये बहोने। तो 
क्या सवरदिय अब अिस छायामय संघ के छायामय 
सिद्धान्तों का प्रतिपादन करता रहेगा ? धन्य 
है सर्वोदिय के संपादक-बुगल की ! मेरा मित्र 
कंबग्रीव आपकी भूरि भूरि प्रशंसा कर रहा था। 
जब असने देखा कि अब की बार नरहरिभाओ भी 
यहो से मालिकान्दा के लिअ रवाना हो रहे है, तो 
अुसने भी देश की लंबाओ नापने की ठान ली। 
मालिकान्दा से लौटते ही कम्बगीय बोला । 


कस्दुप्रीव-- मालिकान्दा का हाल तो “तुम 
अखबारों में और महादेबभाओ के अुन रोचक 
पत्रों में पढ़ ही लिया होगा। लेकिन शायद 
तुम्हें अलबारों से सर्वोदिय के सम्पादकों की 
अपरंपार महिमा का पता नदीं चला दह्वोगा । 

मैं-गददी से अुतरनेवाले या गद्दी पर आ ढ 
होनेवाल पुराने और नये अध्यवध, नये पुराने 
द्ृस्टी, मंघ के अथक मंत्री धोत्रेजी, प्रफुल्लबाधू 
और अनके सहयोगी, बापू के अपदेशों का नया" 
पन, आदि की तारीफ करने के बदले तुम 
सर्वोदिय के सम्पादकों का जिक्र क्‍यों करने लगे ? 
अन्होंन बया करतव दिखाये ? क्या तुम्हारा यह 
मतलब है कि जिन्‍हीं महानुभावो ने पर्दे के पीछे 
से संघ का संकोच करमे का षदड्यंत्र रचा भा ? 

कम्बुश्नीव--अंसी बांत तो नहीं है। यह यूझ् 
तो सोलह आने बापूजी की ही अपनी दीखती 
है। अुनके सिवा दूसरा कोओ असी बात कहने 
की हिम्मत भी करे तो असकी सुनेगा कौत ? 
कुछ लोग बापूजी की नकल तो कर सकते 
है; लेकिन अुतने ही से वे बापूजी तो नही 
बन जाते ? मेने तो यहाँ तक सुना है कि 
विछले आन्दोलन के दिनों में कुछ लोगों ने 
ब्रापूजी की तरह लेंगोटी लगा कर अनकी चाल- 
ढाल, खानपान, रहन-सहन की नकल अतारना 
शुरू कर दिया था। यहा तक कि अकाध ने 
अपने सामनेवाले दो दोत भी निकलवा दिये 
थ | यह तो में भी मानता हूं कि आखिर मनृष्य 
के शरीर का असके मन पर कुछ-न-कुछ परिणाम 
हीता ही है ! कुछ लोगों की बुद्धि भी बापू के 
विचारों का अनुसरण करती हैं। लेकित जितने 
से अुनका दिल बापू का दिल नहीं बन जाता । 
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घटनाओं की जो प्रतिक्रियाओं बापू के दिल पर 
होती हैं, वे तो अनकी अपनी व्यक्तिगत ही होती 
हैं। मतलब यह कि यह सूझ तो बापूजी की 
ही थी; लेकिन अूसको शब्दबद्ध करने के 
लिअ जो प्रस्ताव बनाया गया, अुसे बार बार 
काका और दादा के हाथों में जाना पडता था। 
संघ का अंगृष्ठमात्र सुकष्म देह कायम रख कर 
असकी स्थूल देह को छीलने और तराशने को 
वाक्यावली बनाने का कौशल जिन्‍्हीं संपादक 
दुवयों का था। लेकित, में तो अनकी दूसरी 
ही महत्ता से घबड़ा रहा हूं । 

में--वह क्या ? 

कंजुअव--सवाजी भुशुंडी को जिस सिफत 
से अन्होंने घुम्मूकाका के गले के नीचे अुतरवा 
दिया वह तुम भूले तो नही हो ? अगर आज सवाओ 
जिन्दा होता, तो अिन सयानों को वह खरीखरी 
सुनाता कि होश टेढ हो जाते अनके । जितनी 
बड़ी संस्था को तहस-नहस कर दिया। मुझे भी 
यही डर है कि कहीं तुम्हारी-मेरी गटरगू जिसी 
तरह चनती रही तो मुझे भी सचाओ के रास्ते 
न जानता पड़े । लेकिन बिता सचाओ को प्रकट 
किये भी तो रहा नहीं जाता ! और नहीं तो जिस 
आश्रम के निकट रहकर बाहर ब्रतों नें से कम-से- 
कम सचाओ का पहला ब्रत निबाहना तो सीख ही 
लिया है। अंब बताओ कि क्‍या यह कम तौहीन की 
बात है कि किशो रलालभाओं की गददी सम्हालने- 
बाला अंक भी व्यक्ति सारे संघ में नही मिला ? 
जिन किशोरलालभाओ को सवाजी महज ओेक 
तौता समझता था ओर अुनके दिमाग पर व्यंग 
करता था, भूगकी भी बराबरी करनेवाला अंक 
नही निकला | 

में--खेर, जिस बात को जाने दो। अुन डेढ- 
दो सो कम-अक्ल संघवालों की तारीफ तुमसे 
फिर कभी सुनूंगा। अभी तो यह बताओ कि 


सर्वोदय र 


मजा 


संघ का प्रकट स्वरूप लीन कर देने में आपूजी 
की असली मनशा क्‍या है? 
कम्बुप्रीच--बापूजी को भाषा की यह विशे- 
बता है कि वह जितनी स्पष्ट होती, है अुतनी ही 
अस्पष्ट भी होती है । जब अुनके हृदय में अमंगों 
का वेग बहुत बढ जाता है, तो वे जैसी भाषा बोलते 
हैं, जिसे समझना दुश्वार हो जाता है । अपने 
दिल के किसी भेद को छिपाने की अुनकी जूरा 
भी आिच्छा नहीं होती । फिर भी, न मालूम क्यों, 
सुननेवाले अनके शब्दों में रहस्य खोजने लगते हूँ 
और यहा-वहोां से कुछ वाक्य चुन चुन कर बाल 
की खाल निकालने में व्यस्त हो जाते हैं । 
मैं--में भी अंसी ही अुलझन में पडा हूं । 
सीताजी जब गृप्त हुओ, आस प्रसंग का वर्णन 
तुलसीदासजी ने अन शब्दों में किया | :-- 
सुनहु प्रिया-त्रत रुचिर सुशीला | 
में कछु करब ललित नरलीला॥ 
तुम पावक महें करहु निवासा । 
जब लगि कर निसाचरनासा ॥ 
जबहिं राम सब्र कहेअु बखानी। 
प्रभु पद घरि हिय अनल समानी ॥) 
निज प्रतिबिब राखि तहेँ सीता । 
तेसअ सील स्वरूप विनीता ॥ 
लक्प्मण हू यह मम्म॑ न जाना । 
जो कछ चरित रचेअ भगवाना ॥ 
यहाँ गुसाओंजी ने “मर्म' शब्द का प्रयोग किया 
हैं । बापूजी ने भसी प्रसंग की अपमा दी हें । 
जिसलिओ राज्य-शास्त्र-कोविदों को यह शंका हो 
रही है कि हो-न-हो छाया-सीता की तरह छाय;- 
संघ में भी कोजी गहरा “मम! अवश्य है । ताज्जुबब 
नहीं कि अगर कोओ सनातनी यह भी कह बैठे 
कि जिसमें बापू का लरादा किशोरशालभांआी 
को छुश करने के लिओ सगृण अपासना को 
नष्ट कर निर्मुण भूपासना जारी करने का है; 
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दौर गिसलिये वह अन्हें नास्तिक, मूति-भंजक 
आदि अपाधियाँ देने लगे | 

कम्बुप्लीय--पंडितों के दिमाग मूल-मुलयो 
के नमूने पर बने हुओ होते हैं । वे किसी बात 
का सीधी त्तरह विचार ही नहीं कर सकते। 
अनकी बृद्धि सौप की तरह बल खाती हुओ 
चलती हैं | लेकिन में तुमसे कहता हूँ कि अस 
दष्टान्त में बापूजी का कोओ गढ़ अर्थ नहीं है । 
अनकी यह आदत है कि वे बात बात में तुलसी- 
रामायण और गीता का प्रमाण दिया करते हूँ। 
सुनता हूं कि वाल्मीकि-रामायण में तो छाया- 
सीता का पता तक नहीं है । लेकिन गुसाओंजी 
की मातृभक्ति यह सह नहीं सकी कि “अखिल 
लोक ब्रह्माण्ड की माता ' | जानकीजी को भी 
स्पर्श करने के बाद रावण जल कर खाक न हो 
जाय; जिसलिओ अन्होंने यह छाया-सीता का 
प्रभम॑ अरठाया हैं। अुनकी कथा सार-गर्भित 
और रोचक भी है। लेकिन बापूजी को सारी 
त॒ते ज्यो-मीलत्पों थोडे ही याद रहती हैं ? 
थे तो अुसके हृदग को ले लेने हैं। अुन्हें तो यह 
भी याद नहीं कि सीताजी ने पाताल में प्रवेश 
नहीं किया। अनसे तो रामचन्द्रजी ने 'तुम पावक 
महँ करभु निवासा ” कहा है। तुम्हारे सर्वोदिय 
के सम्पादक काका साहब ही तो कजी बार कहा 
करते है कि बापूजी को असकी भी याद नहीं 
रहती की गंगाजी गंगोत्री से निकलती हैं या मान- 
सरोवर से । मेरा मतलब यह है कि जो राज- 
तीतिज्ञ बापूजी को अपने समान पण्डित समझते 
हैं, वे जुनकी बातों का ठीक ठीक अर्थ कभी 
कर ही नहीं सकते । वे तो बापूजी के सीधे- 
सादे और सरल व्यवहार में भी घूर्तता और 
कटनीति खोजते फिरते हैं । 

पैं--कोओ भी अपमा या दृष्टान्त पूरा-का- 
पूरा लागू नहीं होता यह में भी मानता हूं। 


कबूतर का गटरगूँ 
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लेकिन छाया-संध और छाया-सीता में किस 
अंश में समानता है सो तो. समझानो | 
कम्सुप्रीय--हों, यह पूछो । सुनो, राम की 
आज्ञा से सीता अग्नि में समा गयी और राम के 
आअुपयोग के लिझआ अपना प्रतिबिम्ब छोड गयी । 
बापू की आज्ञा से संघ भी पदमा के विशाल 
आदर में समा गया ओर अनके प्रयोगों के लिओ 
अप्नना वियान त्तथा कार्यवाहक समित्ति छोड 
गया। सीताजी अग्नि में समा गयीं, अर्थात्‌ 
पंचतत्त्व में घुल मिल गयीं; तिरोहित हो कर 
भी रामजी के संन्निध हो रहीं। संघ भी 
सदस्य न रहनेवाले अनेक व्यवितयों में गायब 
हो गया । लेकिन सत्य और अहिंसा के सिद्‌- 
धान्तों के साथ अकरूप हो गया। बापूजी ने संघ 
का विसर्जन कर दिया; लेकिन अब वह सर्वत्र अनके 
साथ रहेगा। रावण के अपविश्र स्पर्श के बाद 
भी सीता अकलंकित ही रही । सत्ता और सम्मान 
के राजकारण के स्पर्श के बाद भी संघ को बेंदाग 
रखने की व्यवस्था हो गयी । छाया-सीता नें 
लक्षमण को युद्घ के लिओओ प्रेरित किया; 
हनुमान से अलौकिक पराक्रम कराया। अूसी 
तरह जब तक रचनात्मक कार्य चलता रहेगा, 
संघ भी कौंग्रेस को पराक्रम की स्फूर्ति देगा और 
देशभक्‍तों से अहिसक वीरता के चमत्कार करा- 
येगा । अशोक-धनवासी सीता तपस्विनी रही 
भिसलिओ असूुरों की सेना का पराजय हुआ । 
जब तक बारह ब्रतों के साथ हमारे आन्दोलन 
का अनुसंधान रहेगा, हमारी आसुरी वृत्तियों 
का भी नाश होगा | हनूमान की बताओ हुओी 
रामनामाह्ित मुद्रिका देख कर सीता ने आत्म- 
हत्या का खयाल छोड दिया और अपना असली 
रूप धारण करने के लिगरे अदूयत हो गयी । संघ 
भी किसी दिन सर्वोदिय के मुद्रण से जाग्रत्‌ 
हो कर अपना असली रूप प्रकट करेगा | छाया- 
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सीता राम-रावण-युद्ध के बाद अग्नि में समा 
गयी और सच्ची सीता प्रकट हुओ, जिसका 
रामचन्द्रजी ने स्वागत किया । परस्पर वैमनस्थ 
और अंत:कलह की आग में समाया हुआ संध 
भी किसी दिन अस अग्नि-परीकषा में अत्तीर्ण हो 
कर बापूजी की बधाओ का पात्र होगा । 

मैं--यह तो सारी तुम्हारे दिमास की कला- 
बाजी हे । सर्वोदिय के संपादक ठीक ही कहते है 
कि तुम्हारे दिमाग की बनावट पण्डितों के ढाचे 
की हैं। पता नहीं, बापूजी ने दरअसल से 
सारी बातें सोची थी; या यह केवल तुम्हारे 
दिमाग की सरकस है । 


सर्वोदय 
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कब्नम्प्रीव--थे सारी बातें भविष्य ही सिदू 
करेगा। आश्रम में रह कर अनुभव से मेरी यह राय 
बन गयी है कि बापूजी कोओ धूते राजनीतिश्न नहीं 
है। वे तो सत्य की राह पर चलने की कोशिश 
करनेवाले अक सीभे-सादे लेकिन सयाने आदमी हे । 

संपादक भाओ, कम्बुओअ,व की कुछ निरथ्थक-सी 
लम्बी-चौडी गटरगू सेवा में भेज रहा हूं । पता 
नहीं, वह क्या क्या कह गया | अुसकी कओ बातें 
मेरी समझ से परे है । आपलोग तो पण्डित ठहरे ! 
आप ही असके शब्दों का अर्थ लगाभिये । 

आपका आज्ञाकारी 
« कलबलराम ! 


संघ-वृत्त 


हमारे सम्मेलन 

मालिकान्दा में यांधी सेवा संघ्र का रूप 
बदल दिया गया। असके फल-स्वरूप मालिकान्दा 
में जिस प्रकार का सस्मेलन हुआ था, या गांधी 
सेवा संघ के जिस प्रकार के सम्मेलन अिन चार- 
पौच वर्षों से होते आये थे, अुस तरह के सम्मेलन 
भविष्य में होना संभव नहीं रहा। तथापि 
मालिकान्दा में आय हुअ बहुतेरे व्यक्तियों की 
यह राय रही कि किसी-न-किसी रूप में सम्मेलन 
होना आवश्यक है। चार प्रान्तों की ओर 
से सम्मेलन के लिओअ आग्रहपूर्वक आमंत्रण भी 
आये । अस विषय का श्री किशोरलालभाजी, 
धोतेजी और मेने विचार किया तथा भविष्य 
के सम्मेलनों की कुछ रूपरेखा भी बनायी। 
पूज्य गांवीजी की सलाह भी ली गयी। बाद 
में वह योजना संघ के वर्तमान सदस्यों के पास 
अनकी सम्मति के लखिग्रे भेजी गयी । अनमें से 
अधिकांश के आत्तर आये । जिन सत्रका विचार 
करके सम्मेलन के जियय में निम्न-लिखित 


सूचनाओं प्रकाशित की जाती हैं :- 

१. फिलहाल गांधी सेवा संघ के नाम से 
कोओ सम्मेलन न किया जाय । 

२. सम्मेलन का स्वरूप अखिल भारतीय की 
जगह प्रान्तीय होना अष्ट हे । अिससे खर्च कम 
होगा और कार्यकर्ताओं को काम की प्ररणा 
मिलने में, अपना संगठन करने में, या अूसे 
मजबूत बनाने में अधिक सहायता मिलेंगी। 
सम्मेलन मे दूसरे प्रान्तों से कुछ गिने-चुने लोग 
भी बुलाये जा सकते हें। परन्तु सम्मेलन का 
रूप प्रधानतया अैसा हो कि खुद अस प्रान्त के 
सब रचनात्मक कार्यकर्ता असमें अपस्थित रह 
सकें; चाहे फिर पहले कभी अआुनका गांधी सेवा 
संघ से संबंध भले ही न रहा हो | 

३. सम्मेलन के भिस स्वरूप के अनुसार 
असका नाम रचनात्मक कार्यकर्ता सम्मेलन 
रखना अजित जान पहता है। असका प्रान्तीय 
स्वरूप दर्शान के लिओ जिस प्रान्त का सम्मेलन 
हो अुस प्रान्त का नाम भी जोड़ दिया जाना 
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चाहिओ। प्रान्तीय भाषा के अनुसार सम्मेलन 
के नाम में रचनात्मक कार्यकर्ता ' की जगह 
असी अर्थ के दूसरे शब्द रखने में बाघा नहीं हैं । 

४. जो कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होना 
चाहें धरुतके लिअ यह शर्त रखना अपयुवंतत द्वोगा 
कि वे आदतन खादीघारी हों और नियमपूर्वक 
कातनेवाले हों। जो कार्यकर्ता गांधीजी के 
सिद्घान्तों को पूरी तरह न मानते हुआ भी अपनी 
अपनी दृष्टि से लगन के साथ रबनात्मक काम 
करते हैँ अन्हें भी दर्शक की हैसियत से सम्मेलन 
में भपस्थित होने की तथा अपने विचार समझाने 
की सुविधा करा देने में कोओ हज न समझा 
जाय । जितनी सावधानी अलबत्ता रखनी होगी 
कि कहीं वे विचार ही सम्मेलन की चर्चा के 
मुख्य विषय न बन जाये। 

५. सम्मेलन में यह प्रबन्ध होना जुरूरी मालूम 
होता है कि सारे प्रान्त में चलनेवाले रचनात्मक 
फार्यो का संक्षिप्त परन्तु संपूर्ण विवरण वहीं 
आनेवालों को लिखित रूप में मिले। कार्य 
करने में कौन-सी कठिनाओअयों आती हैं और वे 
किन बुपायों से दूर की जा सकती हें, अिसका 
भी विवेचन हो | अिसके अलावा दूसरे प्रान्तों 
के रचनात्मक कार्यों का भी विवरण हो | अिस- 
लिओ हर क्रेक प्रान्त से दो-अक अंसे कार्यकर्ताओं 
को अवध्य बुलाया जाय, जो अपने प्रान्त के समग्र 
रचनात्मक कार्य का लिखित ब्यौरा दे सकें । 

६, सम्मेलन के साथ आम जनता के लिगओे 
प्रदर्शनी रखने से सम्मेलन को ओक बडे भारी 
भेले का रूप आ जाता ॥ जिससे प्रबन्ध का 
काम बहुत बढ जाता है और घूमघाम के मारे 
ठोस कामों का गहरा विचार कम्र हो सकता 
है। जिसलिओ अैसी प्रदर्शनियों का न होना 
अच्छा है । हो, सम्मेलन में सम्मिलित होनेवालों 
को वहाँ के विचार-विनिमय में जो सहायक 


तेषबृत्त 
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हो सकें असे विशेष झौधों का प्रदर्शन अवदय 
कराना चाहिओ। 

७. ये सम्मेलन गांधी सेवा संघ की ओर से 
नहीं होंगे । वे आन अन प्रान्तों के कार्यकर्ताओं 
की ओर से कराये जायेंगे । सम्मेलन के प्रबन्धकों 
को संघ से मार्गदर्शन प्राप्त करने का हुू| होगा । 
क्ष॑ की जिम्मेवारी प्रबन्‍्धकों पर हो रहेगी । 
सम्मेलन का प्रबन्ध, भोजन, आदि सब->«जेसा 
कि यांघीजी कहते आये हूँ, अस प्रकार का-« 
सादा और आसान होना चाहिजे | लर्च का बोल 
सम्मेलन के प्रबन्धकों पर कितना रहे और 
सम्मेलन में शरीक होनेवालों पर कितना रहे 
जिसका निर्णय प्रवन्धक ही करें। सम्मेलन का 
अधिवेशन पौच दिनों से अधिक तक रखने की 
आवश्यकता नहीं मालूम होती । 

८, अक्त सूचनाओं से सम्मेलन के स्वरूप 
की प्रारंभिक भूमिका बनती है। अगर सम्मेलन 
बुलानेवाले अनमें कुछ हेर-फर करना चाहें, तो 
अनका भी विचार किया जा सकता हैं। जब 
सम्मेलन करने का प्रत्यक्ष मौका आयेगा तथ 
ओर भी नये नये प्रश्न अुपस्थित होंगे। भुनका 
निर्णय प्रबन्धकों को करना होगा। परन्तु 
महत्त्व की बातों का निर्णय संघ हे परामर्श 
लेने के बाद ही करना अपयोगी होगा | कारण, 
अससे सिद्धान्तों का ठीक ठीक पालन हो 
सकेगा और सम्मेलनों की नीति में समानता 
तथा स्थिरता रह सकेगी । 

९, अकत प्रकार के सम्मेलन भिन्‍न भिन्न प्रान्तों 
में अंक ही वर्ष में अनेक हो सकते हें। परंतु 
गांधीजी तो ओक वर्ष में किसी अेक ही सम्मेलन 
में शामिल हो सकेंगे। वे कहाँ अपस्थित हो सकेंगे, 
जिसका निर्णय अन्हींकी सश्ाह से करना होगा । 

वर्धा, आौक्ृष्णवास जाजू . 


ता, २२:८४; ४० जअध्यक्ध, गांध्री सेवा संघ 


सवोंदय की दृष्टि 


अहिंसा के कुछ पहलू 


हारीर-घारण और दण्ड के लिभे हिंसा 

.हिंसा-अहिसा का सवाल हमारे बचपन में 
खाने-पीने के संबंध में ही भुठता था। जब 
बैष्णवों का दया-घर्मं और प्रम-घर्मं हमारे जीवन 
में दाखिल हुआ तब, किसी भी व्यब्ति को अपने 
क्रोष से या कठोर वचन से दुःख पहुँचाने में 
भी हिसा है और प्रिय और पथ्य वचन से और 
सेवा से सबको राजी रखने में अहिसा है '-- 
आितता हम स्थलरूप से समझ गये। 

जिसके बाद जि प्रश्न ने अंक नया ही रूप 
पकड़ा । 'जालिम को सजा देने के लिखें, 
गुनहगार को दण्ड देने के लिआ, भी हम हिंसा का 
आक्रय नस करें यह खयाल गांधीजी ने हमारे 
सामने पेश किया । जलियानवाला बाग के बाद 
जो राष्ट्रव्यापी आन्दोलन गांधीजी ने शुरू किया, 
असमें यह खासियत थी कि गांधीजी जनरल 
डायर को सजा नहीं दिलाना चाहते थ | हिन्दु- 
स्‍्तान के पैसे से जो पेन्शन डायर को मिलती 
थी अतनी बन्द कराने से ओर सरकार के डायर 
का दोषी होना स्वीकार करने से गांधीजी को 
सस्तोष था। भिसी दृष्टि और वृत्ति को 
गांधीजी ने देश से भी स्वीकार कराया । 
अर्दिंसा के यार पहलू 

निरामिष आहार करके पशुपकिषयों की हिंसा 
न करना अहिंसा का अक पहलू था। कठोरता को 
छोड कर सभों के साथ कोमलता से पेश आना 
अहिंसा का दूसरा पहलू था। अत्याचारी और 
गुनहगार को सजा न दे कर केवल असे दोषी 
जाहिर कर के ही संतोष मानना बहिसा का 
तीसरा पहलू था। फिर “गूनहगार ने गुनाह किया, 
हत्या करने में वह सफल हुआ, या निष्फल हुआ, 


किन्तु अन्त में वह राजपुरुषों के हाथ में आ 
गया । अब कानून की दृह्ओ दे कर हम अूसका 
बदला लें यह अूचित है ?-या केवल असे दोषी 
ठहरा कर छोड दें यही अच्छा है ” ?-यह मेक 
महत्त्वपूर्ण प्रइन, या पहलू, हमारे सामने आया। 

जिससे आगे बढ़ कर 'आत्म-रक्‍्पा के लिझे 
भी हम किसीकी हत्या करें या न करें, कहीं 
पर फ्रतिहिसा का प्रयोग करें या न करें --यहे 
महत्त्व का सवाल है । 


आत्मरकषणार्थ ईसा 

कुछ लोग यह कहते है कि पेट पालने के 
लिओ जो हिसा करनी पड़ती दे असे तो सदोप 
नहीं समझना चाहिम, कम-से-कम असे क्पम्य 
तो समझना ही चाहिओ | यह दृष्टि बहुत-से लोगों 
की हैं। ' अगर भरण-पोपण के लिभे हिंसा 
जायज है, तो आत्म-रक्‍्षा के लिआ वह जायज 
क्यों नहीं हैं? --यह सवाल स्वाभाविकतया 
अुठता हैं । और आत्म-रक्‍्पा का सवाल अतना 
गूढु हूँ कि आत्म-रक्षण किसे कहें और आक्रमण 
किसे कहें, अिसका निर्णय बडे बड़े धर्म पण्डित 
भी नहीं कर सकते। अगर अक सोप मेरे 
बगीचे में या घर में घुस जाये, तो में असे मारू 
या नहीं ? न तो असने किसीको काटा है, न 
किसी पर आक्रमण किया है। तो भी लोग 
अुसे मार डालते हैं और कहते हे कि शायद 
बह काट ले, शायद वहू आक्रमण करे। 

यह बात तो भेसी ही हुओ कि हलवाओी 
की दूकान के सामने जो बच्चे खडे हैं, वे मिठामी 
आठा कर खा जायेंगे जितनी संभावना के लिओ 
अन्हें पकड़ कर कैद में भेजबा दिया जाये ! आज 
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शअिग्लेंड और जमंवी--दोनों--आत्म-रक्पा के 
लिओ लड रहे है । जापान भी शायद चीन से 
आत्म-रक्‍्धा ही के लिओे लड रहा है । 

गांधीजी कहते हैं कि आत्म-रक्‍पा का प्रयत्न 
भी अहिसक पद्धति से ही करना चाहिशे। 
अपवाद के रूप में अनका अतना ही कहना है 
कि कायर बने कर भाग जाना और मन से 
हिसा करते रहना ज्यादा बुरा है। जिसकी 
अपेक्षा निर्भभे भौर बहादुर हो कर हिंसा 
करना भी अच्छा हैं; क्योकि अुस रास्ते 
किसी-न-किसी दिन मनुष्य अहिसा तक पहुँच 
जायगा। 


जीवन में ईसा आर अहिंसा का स्थान 

जब में अहिंसा का विचार करने लगता हुं, 
तो मुझे गीता का वह वचन याद आता है, जहाँ 
भगवान ने कहा हे कि यह दुनिया सत्‌ और 
असत्‌, दोनों, तत्त्वों ते बनी हुओ है; दोनों 
भगवान की ही विभूतियों है। अुसी तरह 
जीवन में द्विसा और अहिंसा दोनों को स्थान हैं; 
किन्तु दोनों में यह भेद है कि हिसा को जीवन में 
स्थान होते हुओ भी अुसमें जीवन की इता्थता 
नहीं है । हिसा को स्थान होते हुओ मी अुसका 
समर्थन नहीं हो सकता । ४0]00006 $5 ६१७ 
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( हिंसा जीवन की अंक वास्तविकता है, 
अहिसा जीवन का धर्म है। हिसा कभी कभी 
जीवन को निबाहती है; अहिंसा में जीवन की 
प्रिषृणेता है। ) 

शैसी हालत में जिस प्रकार हम यह प्रार्थना 
करते हैं कि “ हे प्रभो ! हमें असत्‌ से सत्‌ की 


स्वोदिय की दृष्टि 
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ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर और मृत्यु 
से अमृत की ओर ले जाओ "; असी तरह हमें 
यह भी प्राथेना करनी होगी कि “ हे भगवन्‌, हमें 
हिंसा से अहिंसा की ओर ले जा ” । प्रारंभ तो 
हिंसा में ही है, अुसपर विजय पा कर हमें 
अहिसा की ओर बढ़ना है । 


अद्दिसा का प्रथम अुदय 

जत्र मे सोचता हूं कि अितिहास-पूर्व काल मेँ, 
जब कि मनृप्य-प्राणी अग्नि सुलगाना भी नहीं 
जानता था और जब हाथी से भी बडी छिपकली 
दुनिया में घूमती थी ओर बडें बड़े अजगर माष, 
बेल जितने बडे जानवरों को खा जाते थे तब, 
मनुष्य अपनी रक्षा किस अहिसा से कर सकता 
था ? वहाँ जीने के लिअ हिंसा अपरिहाय ही 
थी। अहिसा का खयाल तक लोगों को नहीं 
था। अस जमाने में दिन-रात आओेक द्वी बात 
हर अंक के दिल में अठती थी कि हम अपनी 
जान कंसे बचावें ? हमें आहार कैसे मिल ? औरों 
का खयाल करने के वे दिन थे ही नहीं । किन्तु 
असे वायुमण्डल में भी माता के दिल में अपने 
बच्चों के प्रति प्रथम अहिसा का खयाल पैदा 
हुआ, बाद में स्वार्थ-त्याग का और बलिदान 
का। अस जमाने में अगर हम सौप, सिह, 
हाथी, आदि जानवरो से बचने के लिओ अहिंसा 
का ही प्रयोग करते, तो कौन जाने क्या नतीजा - 
आता ? " 

आज हम मांसाहार के बिना जी सकते हैं । 
अक जमाना था जब मनृष्य को यह विश्वास 
ही न था कि मांसाहार के बिना भी जीया जा 
सकता है। आज हम मानते हें कि 'बनसस्‍्पति 
को मार कर खाये बिना हम जी ही नहीं सकते, 
और अिसलिशे हमें वनस्पति की हिंसा को हिंसा 
नहीं समझना चाहिने । 


दिखा के कुछ समाज-मान्य रूप 

अिसी तरह आज हम सामाजिक जीवन 
सुरक्षित करने के लिओ प्लेग आदि रोगों के 
जन्तुओं का नाश करने में कोओ दोष नहीं 
देखते । भच्छरों को और खटमलों को मारते 
समय किसीको यह खयाल नहीं होता कि अँसा 
करने का हमें कोऔ अधिकार नहीं है । 

गांधीजी ने भी जिस बात को स्वीकार किया 
है कि राष्ट्र राष्ट्र के बीच अहिसा का पालन 
करने का कितना आग्रही प्रचार करते हुओ भी 
घोरों और लुटरों के अपद्व से बचने का ओर 
अनपर अहिसा का प्रभाव डालने का अुनके पास 
कोओ,ी अपाय या तरकीब नहीं है। आदमी जब 
मतवाले हो कर किसी शहर में खून-ख राबी करने 
लगते हैं, या मकान जलाने लगते हैँ, तब भी बुन- 
पर गोली न चलाने की सलाह जो गांधीजी देते 
हैं और कहते है कि असी हालत में चन्द शूर- 
वीरों को अपने प्राणों की परवाह न कर, 
मतवाली जनता के सामने अपना बलिदान देने 
के लिओ जाना चाहिओ; वे ही गांधीजी चोर 
ओर डाकुओं के साथ वेसा व्यवहार करने की 
सलाह नहीं देते । भुन्मत्त जनता चाहे जितनी 
पामल क्यों ने हो, आखिर वह समाज की 
प्रतिनिधि है। किन्तु चोर और डाक समाज 
की केवल विकृति ही हैं । अिसलिओं चोरों और 
डाकुओं को समाज-ञतिनिधि सरकार के दवारा 
सजा दिलवाना जायज माना जाता है । 


स्वाभाविक हिसां का निम्नद्द 

अब जी लोग लूठ-खसोठ का ही धन्धा करते 
हैं, आजीविका का दूसरा कोओ साधन जानते ही 
भहीं, जनके दृवारा जो हिंसा होती है वह अती 
कोटि की हिंसा है, जो बिल्ली चूहे को मारते 
समय करतो है । बिल्ली को यह खयाल तक नहीं 


होता है कि बह चूहे को दुःख दे रही है । लिसो 
तरह लूट-खसोट करनेवाले लोग और भनुष्य का 
अपहरण करके अुसका घन छीन कर अुसको 
छोड देनेवाले पठान भी हिसा-अधहिसा का खयाल 
ही नहीं कर सकते | 

जिसकी समझ में हिंसा का दोष आ सकता 
है, जिसके मन में अहिंसा का अदय हो सकता 
है, असोके लिजे सत्याग्रह का मांगें है। हिटलर, 
मुसोलिनी और स्टेलिन अपनी संद्वार-लीला 
भले ही चलाते हों; किन्तु वे भी अहिसा को 
समझ सकते है । अतना ही नहीं; किन्तु अहिसा 
से प्रभावत भी हो सकते हे। किन्तु शरया 
भाल के खिलाफ हम चाहे जितना सत्याग्रह क्‍यों 
न करें, वे हमारी बात समझ ही नहीं सकते । 

घर में जब बिल्ली घुस जाती है तब हम असे 
बाहर जाने के लिओं मूह से नहीं कहते, 
किसीके द्वारा सूचना भी नही देते, किन्तु आुसे 
प्रयत्नपूर्वंक भगा देते हैं। अंसी तरह जो लोग 
स्वभावत: अत्याचारी हें और जिनके पास 
दूसरा कोओ पेशा ही नही है मैसे लोगों को 
सामाजिक संगठन दुबारा रोकना बहुत ही 
जुरूरी है और असे रोकने के प्रयत्न में थोडी 
हिंसा भी हो जाय तो भी हमें भुसे अहिसा ही 
समझनी चाहिओे । 


सरहद में क्‍या झपाय करें ! 

सरहद से जब मनृष्य के अपहरण की, जबर- 
दस्ती दम्नन्तर कराने की भौर खून आदि की 
खबरें हम सुनते है तब यह सोचने लगते हैं कि 
जिसका कया अलाज करें ? 

लोगों के जानभाज्न की रंपपा करने का ठेका 
जिसने लिया है वह प्रकार भिसका बिलाज मा 
तो कर नहीं सकती है, या व.रता नहीं चाहती है। 
ओर अगर बाहृती भी हो, तो भुसके लिखे काफी 
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प्रयत्न नहीं करती है । जेसी हालत में हमें क्या 
करना चाहिओबे ? जवाब स्पष्ट है।यदि हम 
अपना बलिदान दे सकते हूँ तो शुद्ध अहिंसक 
बन कर प्रसन्नता से बलिदान दे दें। यदि यह 
हमसे न बने, तो अपनी जान को खतरे में डाल 
कर जिस तरह हो सके, अत्याचारों का प्रत्यक्ष 
विरोध करना सीखें। और अगर यह भी ,कर 
सकें या असा करने में राजकीय परिस्थिति के कारण 
कामयाब न हो सकें, तो हिजरत कर के अपनी 
शबित बढानी चाहिभे और साथ साथ सरकार 
को भी ठीक करने की कोशिश करनी चाहिने । 
जब तक अैसा कोओ जिलाज हाथ में नहीं 
आया है, तब तक या तो सब तरह के कष्ट सहन 
कर लने चाहिओं, सब तरह की यंत्रणाओं बरदाइत 
करनी चाहिओं; या फिर आत्महत्या करनी 
चाहिये । 


सरकार जिस्मेवार दै 

कहा जाता है कि काठियाबाडु के बहार- 
बटियाबागी लोग जब किसी राजा से न्याय 
नही पा सकते थे, तो निर्देय हो कर अूस 
राजा की बेकसूर रियाया को परेशान करते थे । 
अब जब सरहह की मुसलमान प्रजा से हम बच 
नहीं पाते हैं, तब अुनके साथ लड़ने की अपेक्षा 
हमें अपनी सरकार को ही तंग करना चाहिने। 
राजा के वोष के लिआ जनता को दण्ड देना 
झतना न्याय नहीं है जितना कि जनता के दोष 
के लिभे राजा को दण्ड देना है। अगर देशी 
राजा हमें परेक्षान करते हैँ, तो हम असका 
जिलाज ब्रिटिश सरकार को हो ठीक कर के 
कर सकते हें। अगर सरहद के मुसलमान 
हिन्दुओं का अपहरण करते हैं, तो भुसका अलाज 
अन मुसलमानों से बेर करने से नहीं होगा; 
किन्तु असी हालत को मंजूर रखनेवाली सरकार 


सकेंदय की दुष्ट 
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को ही दण्ड देने से हो सकता है। ,तब जाकर 
सरकार अपने कतंव्य को पहचानेगी । 


छोटे राष्ट्रों की युदूध-नीति 
हिटलर ने कितना बड़ा अत्याचार किया है! 
अयुद्ध्यमान नॉर्बे पर आक्रमण करके आस देश 
पर असने कब्जा कर लिया। नावें के लोगों 
का कुछ भी कसूर नहीं था । अुनका दोष ओक 
ही था कि वे पागल होने से अनकार करते 
थे। अुनका तटस्थ रहना न भिग्लेंड को पसन्द 
था, न जमंनी को। जूबरदस्त लोयों का जेक 
सिद्धान्त अंग्रेजी में बहुत सुन्दर शब्दों में व्यक्त 
किया हे--%086 क-9० ४78 00 छा 
ए8, ७४१७ &९8५४7856 08. . (जो हमारे साथ 
नहीं हें वे हमारे खिलाफ हे।) सत्ताभकक्‍्त 
जिसीमें थोडा सुधार करके बहते हैं -“0॥096 
570 876 704 प्रा067/ ए४, 878 ७६७४॥॥8६ 
४४. (जो हमारे काबू में नहीं है वे हमारे 
दुश्मन हैं। ) नोवें के कठिन काल में भी च्चिल 
साहब अूसकी हँसी करने से बाज नहीं आये। आप 
कहते हैँ कि “हम जब कहते थे तब तुम हमारे साथ 
नहीं हुओ । तुमने तटस्थ रहना मंजर किया । 
अब भूगतिये अूसका फल” । हिटलर भी अनसे 
कहता होगा, “तुम्हारा तटस्थ रहना हमारे 
लिआ खतरनाक हूँ । धुम तटस्थ रह ही महीं 
सकते । शिग्लेंड आत्म-रषा के लिभे तुमपर 
आक्रमण किये बिना नहीं रह सकता । देखो, 
ये सुरक्ष तुम्हारे समुद्र में वे बोने लगे हें। कहो 
रही तुम्हारी तटस्थता ? यह दुनिया या तो 
ओदबवर की रहे या णेतान की । जिसमें तीसरा 
कोओी भी रह नहीं सकता। या तो हमारे अधीन 
हो जाओ, या फिर हमारे विरोध में रहो ”। 
तम्राभ दुनिया का शस्त्रवाद अेकसुख से 
कहता है, ' फे०९४ 40 06 एक | * 
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( तटस्थों का बुरा हाल है ! ) और दुनिया- 
भर के तानाशाह मिसीको प्रतिध्वनित करते 
हुओ कहते है, ' ४०० ४० ४४० 87%!) 
796072968, ऐ09॥ 967 ७० &॥ 
॥स्‍6#कावेशा+ €आंपशा०86', ( जो छोटे- 
छोट देश आजाद रहना चाहते हें अनकी 
कजा है ! ) 

हम भी जरा अपने देश का अतिहास देखें । 
भझ्राचीन जितिहास नहीं, अंग्रेजों के आगमन के 
भाद का । 

अंग्रेजों को अपनी फौज सिंध में से ले जानी 
थो | सिंघ भीरों का स्वतंत्र मुल्क था । अंग्रेजों 
को अपनी फौज सिंध में से ले जाने का कोजी 
अधिकार नहीं था। सिंध के भीरों ने अंग्रेजों 
का कोओ भी नुकसान नहीं किया था। अन्दहोंने 
भंग्रेजों से कहा, 'तुम्हारे झगड़े में हमें नहीं पड़ना 
हैं। हमें तटसथ ही रहना है ।' किन्तु अंग्रेजों 
को अपनी फौज ले ही जानी थी। अन्होंने 
कहा कि, “अगर तुम हमारी आक्रमणकारी 
नीति में मदद नहीं करते, तो तुम हमारे दृश्मन 
हो। ' अंग्रेजों ने सर चार्ूस नपीयर को हुक्म दिया 
कि वह सिंघ पर घावा बोल दे और अुस सूबे 
पर हमेशा के लिओ कब्जा भी कर ले | अगर अंग्रेज 
जबरदस्ती अपनी फौज ले जाते और सिंध के 
भीरों से कहते, “माफ कीजिये, राजनीति में 
स्याय-अन्याय हमेशा नहीं देखा जा सकता। हमने 
जबरदस्ती तो की; किन्तु अब हमारा काम हो 
बझुंका है । आपका सिंध हड॒प करनेका हमें कोओ 
कारण नहीं हैं | आप अपने देश में ममन-चंन से 
राज कर सकते है --- शो भी हम अनकी बात समझ 
सकते । लेकिन बहाना मिलते ही--अल्कि असल 
बात तो यह थी कि बहाना नहीं; वरस्‌ सौका 
मिलते होी--सर चालेस नेपीयर ने सिघ पर 
कब्जा कर लिया। बेचारा फौज का अफसर 
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अुसको बहुत ब्रा लगा। ले किन अूसने सिंध पर 
कब्जा तो किया ही । जब असे सरकार को यह 
लिखना था कि सिंध मेरे हाथ में आगया है, तो 
असने लिपि से लाभ अूठा कर अपने दिल 
का दर्दे भी व्यक्त किया। 9 787९ जिंशते 
लिखने की जगह अुसने लिखा ] ॥890 9'0। 

कोओ भी अंग्रेज अमलदार या अितिहासकार 
जिस अत्याचार का समर्थन नहीं कर सका है । 
घन्द निर्लज्ज लेखक लिखते हें कि हमारे अत्या- 
चार के फलस्वरूप सिंध के लोगों को अच्छी 
राजव्यवस्था मिल गयी, यदी सिंध लूटने का 
समर्थन है । 

यूरोप का वर्तमान युदृध अभी खतम तो नहीं 
हुआ हैं। अगर परान्स या अिन्नलेड आक्रमण के 
रास्ते और सख्ती की राजी-खुशी से बेलजियनों 
से अुनका देश ले ले, तो अुसमें कोओ आदचर्ये 
नहीं है । 

हमें हिटलर के राक्पसी कृत्य का समर्थन 
बिलकुल नहीं करना हूँ । हमें तो जितना ही 
कहना:है कि--- युद्धातु राणां न नयो ने लज्जा--- 
जो युद्धातुर होते है वे न धमं को पहचानते हें 
न लोक-लज्जा का नियन्त्रण जानते है । 

अेबीसिनिया से ले कर नॉवें तक का अितिहास 
जो हम अपनी आँखों के सामने बनता देख रहे 
है, भुससे सिद्ध होता है कि युद्घ का रास्ता 
लिकनेंड, फ्रान्स, जमंनी, रूस, अठाली, अमेरिका 
ओऔर जापान के लिग्रे है। बाकी के जितने राष्ट्र 
हैं, अुवके लिअ फोज रखना और न रखना वरा- 
बर ही है | यूदूध करके देश के बहावुर-से-बहादुर 
नंवयुवकों का तब दित का बलिदान दे कर 
गुलाम बनों, अथवा पधाह्षार 900 ज़6 507 
एशातेह” ( भगवान्‌ को घन्मंगाद, हम शरण 
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गये! ) कह के बिना लड़े गुलाम बन जाओ | 
अेबीसिनिया, स्पेन, पोलैण्ड आदि देशों के लोग 
कुछ कम बहादुर नहीं थे। नसीबवादी चीन देश के 
लोगों ने तो--चन्द वीरों ने ही नहीं, किन्तु सारी- 
की-सारी जनता नें---जो वीरता बतायी है, अुसे 
भविष्य का अतिहास आहचर्य-चकित हो कर 
अंकित करेगा और असे यह स्वीकार करना 
पड़ेगा कि देववाद में ओदवर-निष्ठा से कम 
क्षक्ति नहीं है । लेकिन केवल बहादुरी से कुछ 
नहीं होता। धन-जन की बहुतायत, विज्ञान 
का वेभव और दंभ-मिश्रित अधाभिक वृत्ति-- 
अितनी तैयारी के बिना दुनिया में स्वतंत्र रहना 
ही अशक्‍्य-सा हो गया हैँ । ओर अगर जितनी 
तैयारी है तो आपस में लडे बिना चल ही नहीं 
सकता । 

शान्ति के दिनों में ये छोटे राष्ट्र आपस में 
लड॒ नहीं सकते, क्योंकि बड़े राष्ट्र अुनका 
नियंत्रण करते रहते हे; ओर बडों का कभी 
सवाल ही नहीं भुठता | पोलैण्ड बनने के 
लिग्ले अलबत्ता लड़ सकते हें। मगर पोलैण्ड 


सवोदैय की दृष्टि 
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के जैसा अनृभव कोओ भी राष्ट्र दो दफा नहीं 
ले सकता । 

तब छोटे राष्ट्रों की फोज किस काम की ? 
फौज के पीछे जो खच किया जाता है, वह किस 
काम का ? “कुत्ते की ताकृत शिकारी की मदद 
के लिअ”, जिसी न्याय से जेक प्रजा और ऑस्ट्री- 
यन प्रजा नोवें पर आक्रमण करने के ही काम 
आ सकती हूँ । 

क्या जिससे बेहतर यह नहीं हे कि अपर 
बताओ हुआ राष्ट्र-सप्तक को ही लब॒ने का सारा 
ठेका दे कर बाकी के सब-कै-सब राष्ट्र अपनी 
अपनी फौज तोड कर, या विसर्जन कर, अहिसक 
नोति का प्रयोग करें ओर अपना बेक बडा 
अहिंसक संगठन कर के हिसावाद को ही निर्वोर् 
कर डालने की कोशिश करें ? 

अब देखना यह है कि असपर अमल कंसे 
हो सकता है? जिस हिटलर-पुद्ूघ के अन्त में 
दुनिया के सामने सबसे महत्त्व का सवाल 
यही रहेगा । 
का० का० 


युद्ध और सद्गुण-विकास 


सैनिक सद॒गुणों के लिआ यृद्ध हमसे बहुत ही बेशुमार कीमत लेता है। दुर्गंग और पाप तो 
अन सद्गुणों के अस्तित्व की अनिवाये शर्ते हें। क्या दुष्टता के जरिये सदुगृणों का विकास भी 
कभी अचित हो सकता हैँ ? जिनका यह विश्वास है कि स्वार्थ ओर सामाजिक शिष्टाचार से 
परे भी ञेक वास्तविक और निरपेक्ष अच्छाओ (साथुभाव ) है, वे तो तुरन्त यही अत्तर देंगे 
कि “ क्षेसा करना कदापि आअुचित नहीं हो! सकता | ” किसी भी व्यक्तित को यह अधिकार नहीं 
है कि वह, अपनी कल्पना के शुभ परिणाम की आशा से कोओ बुरा काम करे । 


--आवइस हकक्‍्सले . 
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पाठकों का सप्तषि, स्वाती, चित्रा ओर हस्त 
से बननेवाले हार से अब तक परिचय हो गया 
होगा । जिस हार को हम “ मन्दारमाला ' कहते 
है । सप्तषि के पहल चार तारे और हस्त के 
पाच तारे अिस हार के दोनों तरफ के हुक हैं । 
सप्तषि के आखिरी तीन तारे, स्वाती और 
चित्रा अिस हार के बीच के रत्न (कौस्तुभ) हैं। 

अब सप्तषि का अन्तिम तारा मरीची और 
स्वाती के नीचे अंक छोटा-सा नक्पत्र है, जिसका 
आकार अंग्रेजी '])0' के जैसा दीख पड़ता हैं। 
जिस |)! को ही किरीट, याने मुकुट, कहते हैं । 
जिस मुकुट के अन्दर जो ओक विशेष तेजस्वी 
तारा है, अुसे अल्फेका अथवा कोहिनूर कहते हैं। 
आकाश में आत्तर की तरफ ध्रुवमत्स्य के दो 
तारे और दक्षिण की तरफ बिच्छू के सिर 
(अनुराधा नक्षत्र ) के बीच में यह किरीट और 
असपर लगा हुआ कोहिनूर दीख पड़ता हैं। 
ध्रव-मत्स्य और अनुराधा के बीच जो अन्तर हैं, 
असके ठीक बीच में कोहिन्र है । 

कन्या-राशि को भी पहचानना चाहिओ। जब 
कन्या अगती है, तब सिर नीचे और पोव अपर 
किये हुमे अंग्रेजी अक्पर “४” के जैसी कुछ 
टेढी अुगती हैं । अुसके अपर जो छोटा-सा तारा 
है, वह अूसका वक्‍प है । अुसके आगे हमारी 
बायीं ओर जो तारा दीख पड़ता हैं, वह कन्या 
का हाथ है, जिसमें वह ओअेक फल लि हुओ है । 
ववष के जूपर बढ़ने से नामि का तारा आता 
हैं। वहाँ से गुसके दो पाव दो जगह फैले हुओे 
हैं। कन्या की नाभि और कन्या के हाथ का 
फल, दोनों, आकाश की मध्य रेखा, जिसे विधुववृत्त 
कहते हैं, जुसपर हे। बृस फल का नाम है 


अपांवत्स | नाभि के आगे जो पाँव अत्तर की 
ओर जाता हैं असका नाम है आप। आप और 
अपांवत्स का जिक्र वेद में आता है । यही कन्या 
रामायण में शत्ररी के नाम से आतो हे बीर 
अषियों के पीछे पीछे रामदर्शन करके स्वर्ग में 
चली जाती है । महाभारत में यदही कन्या पाण्डव- 
माता पृथा बनती हैं। चन्द लोग अिसे द्रौपदी 
भी कहते हैं । सावित्री भी वही है; क्योंकि बह 
सूर्य के मार्ग में ही है। दानवों के हाथों से अपृत 
का कलरा छीन लेनेवाली मोहिनी भी वही है । 

सप्तधि के जो अन्तिम तीन तारे है, अनमें से 
अन्तिम वशिष्ठ और मरीची से सम-क्रोण अगर 
हम पश्चिम की ओर जाये तो वहाँ दो तारे 
करोव करीब अनसे समानतर मिलते हैं। 
जिन्हें सारमेययूगल कहने हैँ । ये स्वगं के कुत्ते 
है। मरीचो से सारमेय तक का जितना अन्तर 
है अुससे दगुना हम आगे बढें, तो हमें अत्तरा- 
फात्मुनी का बड़ा योग-तारा मिलेगा। अिसे 
अंग्रेजी में 'डनेबोला ' कहते हे और कुत्ते को 
“ केनिस वेनेटिसी ! कहते हैं। जिस सारमभेय 
( कुत्ते ) और अत्तराफालह्गुनी के योगतारे 
(इनेबोला) के बीच जेक बहुत सुन्दर नवषत्र- 
पुज हैं। चोदनी रात में भुसे देखना भी कठिन 
है। छोदी-सी दूरत्रीन से जब हम भिसे देखते 
हैं, तोभुधका सौंदर्य देखकर आश्चर्य-चकित 
हो जाते है । अंबरी रात को यह नबपत्र-पुंज 
मकडी के जाले के जैसा दीौख पड़ता है । हमारे 
पूर्वजों ने अुसे गणपति या “गणपति की 
शुंडा ” कहा हैँ । 

किन दो कुत्तों और मकडी के जाले के 
बारे में ओके वैदिक कथा है। कालकंज 


१९४० 


नाम के असुर थे। अन्होंने स्वर्ग जाने के 
लिखें अक यज्ञ-वेदी बनायी | जिन्द्र को विश्वास 
हुआ कि ये कालकंज अब जरूर स्वर्ग पहुँच 
जायेंगे। अुसने ब्राह्मण का रूप धारण करके 
कहा कि में भी ओक ओऑंट लिस वेदी में लगा- 
अंगा । वह औंट थी चित्रा नकपत्र । जब वेदी 
पूरी होने लगी, तब ब्राह्मण ने झगड़ा किया 
और अपनी जींट खींच ली । वेदी टूट गयी और 
असमें से दो कुत्ते निकल कर आकाश में पहुंच 
गये । यह है हमारा सारमेययूगल। चित्रा 
के हटाने से अपर का जो भाग गिर गया, वही 
छोटे छोटे टुकडे हो कर सारमेय और अत्तरा- 
फाल्गुनी के बीच शोभा देने लगा। यही मकडी 
का जाला बन गया । अगर अिन्द्र ने घोखा नहीं 
दिया होता, तो चित्रा के आधार से देव और 
दानव स्व पहुँच गये होते । 

जिसी मकड़ी के जाले के बारे में मिसर देश 
में अंक सुन्दर कथा हैं। अंक राजा के रानी का 
नाम वरेण्यकेशा था। रानी के बाल सुवर्णवर्ण के 
थे। देश देश के लोग रानी के बाल देखने के 
लिमे आते और राजा से आजिजी करके 
दर्शन पाते थे। अंक दिन राजा कहीं युद्ध में 
गया | रानी चिन्ता करने लगी । असने मन्दिर के 
ज्योतिषियों से पूछा । पुरोहित ने कहा, जिस 
यूदूध में राजा को जान का खतरा हैं। आप 
देवताओं को संतुष्ट करें | रानी ने अपने सोने 
के बाल मन्दिर में चढ़ाने की मनौती की। 
देवताओं को संतोष हुआ और राजा विजयी 
हो कर वापस आया। रानी ने अपने वचन के 
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अनुसार अपने बाल अआतार कर मन्दिर में चढ़ा 
दिये। वही से किसीने अनकी चोरी की। 
विजयी राजा ने आ कर देखा कि रानी का सिर 
गंजा हो गया है। गुस्से में आ कर आुसने पूछा+ 
“बाल कहे है ?' लोगों न कहा, “पुरोद्धितिजी की 
सलाह से रानी साहिबा ने अपने बाल मन्दिर को 
भेंट किये हैं / राजा ने पुरोहित से कहा, 'दुनिया- 
भर के लोग रानी के बाल देखने आयेंगे । अब में 
ऑन्हें क्या दिखाओं ? लाओ, रानी के बाल, 
नहीं तो तुम्हारा सिर अंडा दूंगा।' पुरोहित 
चतुर था। असने कहा, ' महाराज, आज तक 
आप छोटे राजा थे। अब अपने सबसे बड़ श॒त्र का 
नाश करके आप विश्व-सम्राट बन गये हैं! 
अब सारी-की-सारी दुनिया रानी के बाल देखने 
आयेगी । आप अजाजत भी कितने लोगों को 
देंगे! अस सारी मुसीबत के ख्याल से ही मैंने रानी 
के बाल आकाश में रख दिये हे ”। सोझ होते 
ही पुरोहित राजा को मंदान में लें गया ओर 
वह तारों का पृज आअसे बताया, जिसे हम 
मकड़ी का जाल कहते हैं। राजा पुरोहित पर 
निहायत खुश हो गया और कहने लगा-- 
“पुरोहित हो तो असा ही अनागत-विधाता हो।' 
तभी से यह नक्‍पत्र-पुज वरेण्यकेशा के नाम से 
पहचाना जाता हे। अंग्रेजी में असे 'कोमा 
बे रिनिसी “-पराने बेरिनिसी रानी के बाल-- 
कहते है । जिधी पर से हमने असका नाम रख 
दिया है वरेण्यकेशा ; जिसका अर्थ होता है- 
जिसके लुभावने बाल हैं जैसी रानी । 


धीरज केसे हो ! 


(साम्प्रदायिक समस्या पर मूलगामी बिचार ) 
[ किश्नोरलल घ. मश्नरूवाला ] 


ष 


अक पाठक का पत्र 

* सर्वोदय ' के अंक पाठक लिखते हें कि अुनके 
नजदीक के ओक देहात में कुछ ही दिन पहले 
मुसलमानों दवारा हिंदुओं की करीब ७५ लाख 
कीमत की जायदाद जला दी गयी । जो सक्‍कर 
में हुआ, और सरहदद में बारबार होता रहता 
है, वही कुछ छोटे पैमाने पर भ्रिस 
देहात में हुओ। अक्त पाठक आगे लिखते हैं, 
४ में यह जानना चाहता हूं कि वे लोग, जो 
हिन्दू-मुस्लिम संगठन चाहते हूँ, किस प्रकार 
अन अशान्त हिन्दुओं को धीरज दें, जिनकी पूरी 
जिन्दगानी ही बरबाद हो गयी ? क्‍या ये 
अत्याचार हमारे संगठन के कायें में बाधक 
सिद्ध न होगे ? और जिन्होंने अपने मुस्लिम 
भाजियों के अत्याचार स्व्रयं देख हो, अनकों 
किस प्रकार समझाया जाय ? प्रायः कांग्रेसी 
नेता मुस्लिम स्टेटों की ओर ध्यान देते ही 
नहीं । क्या सचमच यह मुस्लिम सरकार के 
प्रबन्ध की कमजोरी है, या मुस्लिम साम्राज्य 
स्थापित करने का स्वप्न ? हें” 


कृपया प्रकाश डाल ॥ 
कुछ मोलिक बातें 


भिस गंभीर सवाल के मूल में बहुत-सी समझने 
लायक बाते हैं और जब तक हम हर अक को 
ठीक ठीक समझ कर असका गिलाज न करेंगे, तब 
तक जिस सवाल का हल होना मुझे संभव- 
नीय नहीं मालूम होता । कुछ बातें हिन्दुओं के 
समझने की है, कुछ मुसलमान, जीसाओ आदि 
को भी समझना होगा। शिस विषय में मेरे 
जो विवार बने हैं, अन्हें प्रकट करता हूं । 


छा 


जिज्जत की जिन्दगी की कीमत 

१. हिन्दुओं को बीज-फसल का संबंध खयाल 
में रखना जरूरी है। जो बीज को विचार ओर 
व्यवस्था के साथ खोने के लिओ तैयार होता है, 
वही फसल पाता है। अगर हमें बिज्जत के 
साथ जीना हो, तो हमें अज्जत की जिन्दगी की 
कीमत भी देनी होगी। शरीर को किसी भी 
तरह आंच न लगे, किसी भी तरह बाल-बच्चे 
बढ़ते रहें और किसी भी तरह दो पैसे घर में 
बचते रहें--यही अगर हमारे जीवन का मुख्य 
ध्येय हो, तो शरीर भी जिन्दा रहेगा, बाल-बच्चे 
भी बढेगे, और जायदाद भी बढ़ेगी; लेकित, 
यह नहीं कहा जा सकता कि अूस जिन्दगी 
में स्वाभिमान होगा ही । अुस हालत में हमपर 
हमला करनेवाले से हम थ्षितना हो कहेंगे कि, 
' हमें मारो भले ही, परंतु पीठ पर मारो, पेट पर 
ने मारो ।” यानी, “ हमारा स्वाभिमान भले ही 
चूर चूर कर डालो; लेकिन हमारा खाने-पीने 
ओर आराम का सामान ज्यों-का-त्यों रहने दो । ' 

लेकिन अगर हमें स्वाभिमान के साथ, 
दुनिया में सिर अंचा रख कर जीता हो, तो शरीर, 
परिवार और संपत्ति का बलिदान करना 
सीखना होगा। हमें अपने दिल से यह 
सवाल पूछना चाहिओ कि हममें अँसी कौन-सी 
कमजोरी पैदा हो गयी है जिसकी कि वजह से 
हम बहुसंख्य ओर ज्यादा साधनसंपन्‍न होते हुओ 
भी अँसे मौकों पर अवसर पिटते ही हैं और रोने 
लगते है ? मिससे बढ़कर अऔसा और कौन-सा 
खतरा हमें मालूम होता हे कि जिसके डर से 
हम प्रीटा जाना अथवा अपमान सहन कर 


१९४० 


लेना भी मंजूर कर लेते हैं, मगर बहा- 
दुरी के साथ सामना करने का साहस नहीं 
कर सकते ? जिस खतरे के डर से हम अँसा 
करते है, अगर वह सचमृच मार या अपमान की 
अपेक्धा ज्यादा भयंकर हो, तब तो हमारी 
खामोशी राजी-खशी की बात हो जाती है, और 
मार तथा अपमान के लिओ शिकायत करने की 
जरूरत ही नहीं रह जाती। परंतु, यदि वह 
डर सिर्फ हमारे कायरपन का ही परिणाम हो, 
तो जब तक हम अुसे हटा नहीं सकते ओर 
अपन जीवन में साहस को स्थान नहीं देते, तब 
तक हम यह भलीभोत्ि ध्यान में रकखें कि, 
न हिन्दू राज, न मुस्लिम राज, और न ब्रिटिश 
राज ही हमारी रक्‍पा कर सकेग।। और अैसी 
घटनाओं हो जाने पर आक्रोश या तिरस्कार के 
प्रस्ताव पास करने से, या मुसलमानों या सरकार 
पर गालीगलौज अथवा शाप बरसाने से, कुछ 
फायदा न होगा। स्वयं हमें ही अपनी रबषा 
करना सीखना होगा । 


बद्दावुरी का रास्ता 


२. साथ-साथ हमें यह भी समझ लेना चाहिओं 
कि कायरता हटाने अथवा साहस प्राप्त करने का 
रास्ता यह नही हूँ कि सोलापुर में हिन्दू पीटे 
गये हों, तो पूना के हिन्दू पूना के मुसलमानों 
पर हमला करें और भुन्हें तबाह करें। यह 
भी रास्ता नहीं कि कादर महल्ले में अंक हिन्दू 
सारा गया, यह सुन कर किसन महल्लेवाले 
हिन्दू अपने महल्ले के मुसलमानों को मारें। 
यह भी असका अलाज नहीं कि तूफान शांत 
हो जाने पर दंगेयों को या सब स्थानिक मुसल- 
मानों को तबाह किया जाय । बल्कि बहादुरी 
तो जिसमें है कि जब दंगा हो, अुस वक्‍त पड़ोस 
में रहतेवाला कोओ हिन्दू अपने घर में छिप 


घीरज कैसे हो ? 
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जाने या दूसरे महल्ले में भाग जाने की न 
सोचे । पडोस में मार-पीट होती हुओ देख 
कर कोओ अपना दरवाजा बन्द न कर लें, 
बल्कि मुसी दम---अगर अकेला हो तो अकेज्ञा 
ही--वाहर निकल ओर अपनी जान खतरे मेँ 
डाल कर पीट जानेवालों की रक्‍पा करे और 
दूसरों को भी पुकारे। अुस वक्त यह चिता न करे 
कि शायद बाद में पुलीस आअुसी पर दंगाखोरी 
का अलजाम लगा देगी और असे सतायेगी। 
असा होना मुमकिन हैं, लेकिन आस परिणाम 
से डरन में कायरता है। हिन्दू की अबसर यह 
बृत्ति होती है कि संकट के समय बह अपनी ही 
जान बचाने की फिक्र करता है और पड़ोसी के 
लिओ मृसीबत में पडना नापसन्द करता है। भितना 
ही नहीं, बल्कि कभी कभी तो वह जिस पर 
सझ्कट आया हो अुस व्यक्ति को बाद में भी 
मदद पहुँचाने, समभाव प्रकट करने, असकी 
तरफ से गवाही देने, आदि से भी जान 
बचाता हैं । वह सिर्फ अतना ही कर सकता 
है कि जब घर में चार मित्र जमा हों, तो अनसे 
हिन्दुओं की दुईशा की श्विकायत करे, मुसलमानों 
के प्रति तिरस्कार बतावे, अथवा हिन्दू-मुस्लिम- 
अेकता की बातें करनेवालों पर गुस्सा और 
अुसेकी संभवनीयता पर अविश्वास जाहिर करे । 
जब तक हिन्दू-वृत्ति अस तरह की है, तब तंक 
हिन्दुओं के लिआ अिज्जुत का जीवन सम्पन्न 
करना नामृमकिन है। वे पैसे और बुद्धि के 
कारण कुछ आदर प्राप्त कर सकते है, लेकिन 
बहादुरी की बदौलत नहीं । 


समुदाय भोर समाज 


जिस गर्मी के मौसम में खाने की जगह ५१२ 
सैकड़ों मक्खियों जमा होती है। कजओ_ लोग 
कपड़े की फटकार से अनका संद्वार करते है । 


मक्खियों देखती हैँ कि अनका संहार होता है; 
लेकिन वे यह कोशिश नहीं करतीं कि सब 
मिल कर फटकार मारनेवाले के मुंह पर टूट पड़ें। 
क्योंकि मामूली मक्खियों में समाज-रचना जंसी 
कोओी बात नहीं है । लेकिन यदि कोओ आदमी 
किसी मधुमक्खियों के छाते के साथ अँसी 
हरकत करे तो, अगर असने अपनी रक्‍षा के 
लिम्रे कुछ प्रबंध न किया हो तो, खतरे की 
सूचना पहुंचते-न-पहुंचते ही सेक्रडों मधुमक्खियों 
अस आदमी पर अँसी टूट पडेंगी कि वह बड़ी 
मुंदिकल से अपनी जान ले कर भाग सकेगा। 
जिस मिसाल से हिन्दू अपने जीवन के लिओे 
कुछ सबक सीखें । क्या मधुमक्खी के बराबर भी 
समाजभाव हममे नही हैं ? या, सिर्फ साधारण 
मक्खियों की तरह हम व्यक्तियों का अंक समूहमात्र 
है ? अगर किसीपर अत्याचार होने पर हमारे 
दिल में यह खयाल आये बिना न रहे कि--बह 
तो हरिजन है वह तो पासी है, वह तो मोची 
की लडकी थी--असमें हमारी जात का कोओी 
महीं है, तो हम किस मुंह से कह सकते हैं कि 
हिन्दुओं का अंक समाज हूँ ? और अगर हमारा 
समाजभाव ही बहुत वषीण हो गया हो, तो हम 
कौन बचा सकता है ? हमारी बहुसंख्यता या 
हमारी साधनसंपन्‍नता भी हमें स्व/भिमानी 
जीवन की प्रतिष्ठा न दे सकेगी । 


हमारी ' श्रोके-बन्दी ! 

४, जब हिन्दू-धमं की मान्यताओं और आचारों 
पर दूसरे धमं के लोग कुछ आक्षप करते हें, 
तब हिन्दू विदुवान वेदान्त की अत्कृष्ट अध्यात्म- 
विद्या और वर्णाश्ररल्यवस्था की वैज्ञानिकता 
संसार के सामने रख कर आर्थ-संस्कृति की श्रेष्ठता 
का अत्यंत भुजूज्वल चित्र खींचते है। लेकिन, 
हिन्दु-समाज के अन्दर कुछ गहरे अंतर कर हम 
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मेझी 
जरा सोचें कि जिस प्रकार की ज्ञान की 
आुत्कृष्टता हमारे जीवन में कहाँ तक अुतरी 
है। क्‍या यह भी सच नहीं है कि ' चौका- 
बन्धन भी हमारे धर्म का अंक समाजव्यापी 
लक्षण है ? हम अपनी चौकेबन्दी के कारण 
केवल हिन्दू जातियों में ही परस्पर बूंच-तीच 
भाव का अपमान-कारक व्यवहार नहीं करते, 
बल्कि दूसरे धर्मों के लोगों के साथ भी हमारा 
व्यवहार असभ्यता का होता हैं। अपनी प्राचीन 
परंपरा जिन्होंने छोड नहीं दी है वे हिन्दू-- 
और अन्हींकी बहुजन-संख्या हे--मुसलमान, 
बभीसाओ या अपने से हीन मानी हुओ जातियों के 
साथ, अथवा अनके हाथों खा नहीं सकते, 
पानी नहीं ले सकते, अनके बरतनों का भी अप- 
योग नहीं कर सकते । “ सर्वात्ममाव ' और 
'सव्ंत्र समदृष्टि' आदि अच्च सिद्धान्तों से यह 
आचार किस तरह सुसंगत हे ? हिन्दू-हिन्दू और 
हिन्दू-अहिन्दुओं में अकप्रजात्व का भाव बढ़ने 
में यह कितना बड़ा विध्न है ? हम क्यों भिस 
बात का विचार नहीं करते और क्यों अपनी 
चौकाबन्दी ढीली नहीं करते ? अक्सर यह कहा 
जाता हूँ कि यह चोकाबर्म होते हुआ भी सेकड़ों 
वर्षों तक हिन्दुओं की भिन्‍न भिन्‍न जातियों, 
ओर मुसलमान, ओऔसाओ आदि हिलमिल कर 
साथ रहते थे, असलिमे जिनके होते हुभे 
ही हमें अक-प्रजात बढाना चाहिओे। लेकिन, 
यह दलील अब काम नहीं दे सकती। क्योंकि 
जब तक कोओ जाति जाग्रत्‌ नहीं होती, तब तक 
अुसके प्रति सारे अनुचित व्यवहार भी निभ 
जाते है, पर जागृति आने के बाद ये व्यवहार 
कांटे की तरह चुभने लगते हैं। आज तक 
किसानों को अपने शोषण का, हरिजनों को 
अपनी जस्पृश्यता का, स्थयं हमें अपनी पराधीनता 
का, दुःख कहूँ मालूम होता था ? अधिकारियों 
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के अपमान-कारक बर्ताव को हम अेक रूढि को 
तरह बरदाएत कर लेते थे। लेकिन, जब 
जागृति आ गयी, तो किसी बडे अफूसर का 
किसी देहाती से ' क्यों बे” कहना तक समाज को 
बरदाइत नहीं होगा । हिन्दुस्तान की सब कोमों 
में अकप्रजात्व की भावनाये रहें, जिसके लिखे 
हिन्दुओं को अपने चौकाधमं को छोडना ही 
होगा । जिस बात को हम जितनी जल्दी समझ 
लें और जनता को समझा दें भृतना ही हमारा 
मार्ग सरल होगा । 


अपासना-मभेद या भुपासना-संकर 

५. जो बात “ चौकाधमं ' की है, वही 
“देवधमं ' पर भी लागू होती है। जिस युवित्त से 
कि हिन्दूधर्म में अपासना की विविधता का 
स्वीकार है, अथवा अपासना-स्वातंत्र्य है, हमारे 
विद्वान्‌ प्रचलित देवधर्म का समर्थन बडे गवें 
के साथ करते हें; और असीमें से सर्वधर्म- 
समभाव तथा परमत-सहिष्णुता के सिद्धान्त 
निकालने है। लेकिन, जरा सोंचिये। क्‍या 
अपासना की विविधता और अपासना की 
संकरता ब्रेक ही बात है ? समा की शिव, 
वैष्णव की विष्ण और जंन की तीथंइूर में 
श्रद्धा हो, ओर हरेक अपने अपने अपास्य की 
भक्ति करता हुआ दूसरों की श्रदूधा का आदर 
करे और समदुष्टि से देखे--यह अंक बात है । 
लेकित अंक ही मन॒प्य गणेश, दुर्गा, लक्ष्मी, 
सरस्वती, महामारी, शीतला, हनूमान आदि 
अनेक तरह के देवताओं की ओक साथ या 
भिन्‍न भिन्‍त मौकों पर अपासना करता रहे-- 
पाठशाला में गणेश और सररबती, ब्यायाम- 
शाला में हनूमान, दुकान में लवष्मी, मंदिर में 
विष्णु, बीमारी में काली और मृत्यु कै समय 


शिव की पूजा करे--तो अुखमे अपासना की- 


घीरज कैसे हो ! 
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विविधता नहीं, बल्कि व्यभिचार अथवा संकर 
है। ओर जब विद्वान लोग सामान्य जनता 
की बुद्धि, दृष्टि और विश्वासों को सुलझाने 
के बजाय, असे अन्हीं आचारों के चक्कर में 
फेंसा देते हें, और हरसाल ओकाध नया देव 
भी पैदा कर देते हैं; तब जिसके समर्थन में 
वे चाहे जो ताकिक दलीलें पेश करें और रोचक 
कथायें सुनावें, तो भी मेरे मन में कोओ शंका 
नही कि वे वेदान्त के आधार पर श्ेक तरह की 
श्रदूधालु नास्तिकता का ही प्रचार करते हैं । 
ओऔदइवर- विषयक नास्तिकता की अपेक्षा अस 
नास्तिकता को में ज्यादा ख़तरनाक समझता हूं । 

मझ जिसमें आइचर्य नहीं होता कि 
ओसाओी या मुसलमान हमारी जिस मनोरचना 
को समझ ही नहीं सकते, और अिसलिगे हमारे 
धर्म के प्रति समभाव अनुभव नहीं कर सकते । 
भिसलाम के साथ अंक हजार वर्षों का सम्पर्क 
होने पर भी अकेशबर ओर अकविध अपासना 
के सूत्र में बंधे हुआ समाज का संगठन कितना 
तेजस्वी होता है; अपने जऔमान और स्वधमियों 
के लिओ कप्ट सहन करने की असमें कितनी 
भारी शक्ति आ जाती है, अपने हमदीनों के प्रति 
समता की भावना सहज-स्वभाव-सी कैसे बन 
जाती है यह हमने नहीं सीखा। राजा राम- 
मोहनराय, राघडें, आगरकर आदि ने जिस दिशा 
में किपे हुअ प्रयत्नों का “राष्ट्रीय ' या हिन्दू 
चर्माभिमानी पेताओं से जो विरोध, अपहृ्स 
अथवा अपेक्धा की, अुसके मूल में घिचार की 
न्यूनता, फल-प्राप्ति की अधोरता, और अपमे 
दोषों पर चिढने के बजाय विरोधियों के प्रति 
दुवेष ही रहा । आधिक, राजकीय भादि हितों 
की समानता अओकप्रजात्व के कुछ अंग जरूर 
है। लेकिन, जिस तरह मिस कार्यक्रमों पर 
अमल करना जरूरी है, अुसी तरह धामरिक 


७५२२ 
मान्यताओं का संशोधन भी महत्त्व का हे । 
जिस तरह ट्रेन के ओक ही पहिये पर ब्रेक 
लगाने से सारी ट्रेन की गति रुक जाती हैं, 
असी तरह जिस अंग की अपेक्धा करने से राष्ट्र 
की गति रुकने ही वाली है । यह दोष हमारी 
दृष्टि को कब स्पष्ट दिखायी देगा, यह दूसरी 
बात है। लेकिन, जब तक वह दूर नहीं किया 
जायगा, तब तक कहीं-न-कहीं हमारी राष्ट्रीय 
प्रगति में रुकाबट पैदा होती ही रहेगी। 


इमारे भतिपादन और आचार में विरोध 
६. अंक तरफ से तो हिन्दूधमं का यह दावा 
है कि हिन्दू की दृष्टि में 'घमं केवल औश्वर- 
विषयक कुछ मान्यताओं और पूजा-विधियों का 
संग्रह नही है, बल्कि जीवन के सारे व्यवहारों 
के नियमों का समुज्चय है । परन्तु दूसरी तरफ्‌ 
से हमें यह भी स्वीकार करना होगा कि 
हिन्दुओं ने अपने तत्त्वज्ञान से निकलनेवाले 
स्पष्ट सिद्धान्तों को समाज-जीवन में अमल में 
लाने की बहुत कम कोशिश की है । समाज 
में प्रचलित धामिक आवार-विचारों और तत्त्व- 
ज्ञान के निष्कर्षों के बीच विरोध देख कर हिन्दू 
तत्त्वज्ञानियों ने संन्यासआश्रम का सहारा ले 
लिया, भौर खुद को समाज से अलग कर लिया । 
नतीजा यह हुआ कि हिन्दु-तत्त्वज्ञान के विचारों 
का साहित्यिक प्रचार तो खूब हुआ, लेकिन 
प्रत्यक्ष समाज-जीवन पर अनका असर नहीं 
के बराबर हुआ, अथवा जो हुआ वह विपरीत भी 
हुंआ । अुदाहरणार्थ, खुद के सुख के लिमर जीवन 
सत्य, खूद को सकलीफ होने पर जगत्‌ स्वार्थी, 
लंकिन समाज के सुल-दुःख के सवालों में 
जगत्‌ मिथ्या का शुष्क-ज्ञान फैला। समाज में 
प्रचलित अपासता-विषि, कर्मकाण्ड, जाति-पोत्ति, 
अु्चनी च-भाव, चौकाधर्भ आदि में संशोधन 


सर्वोदव 


मओऔ 
करने के लिये तंत्त्वज्ञान के सिद्धान्तों का 
अूपयोग नहीं के बराबर हुआ । अगर किसीने 
किया भी तो जातिधर्म और चौोकाधर्म के 
जोर पर वह समाज से हटा दिया गया । 


अन्य चघर्मों से इम क्या सीखें 


खेर जो हुआ सो हुआ । कम-से-कम अब तो 
हमें जागना होगा। सगुण अुपासना के बारे 
में हम अस्लाम से बहुत कुछ ग्रहण कर सकते 
हैं। अुसमें कुछ संशोधन जरूरी हो सकता 
हैं । लेकिन हमें यह अश्रद्धा छोड देनी चाहिओ 
कि ओऔश्वर की जो भावना करोड़ों अनपढ़ 
मुसलमान कर सकते है, वह करोड़ों हिन्दुओं 
की समझ से परे है, और अनके लिओ कवियों 
ने कर्पना से सजाये हुआ विशेष आकार के देव 
और अनकी घिलक्षण कथाओं की अनिवायें 
जुरूरत हैं। फिर, हमें मानवों की समानता 
का भाव भी अिस्लाम से लेना होगा। जिसमें 
दोनों बानें आ जाती हँ->किसी मानव को 
नीच न समझना तथा किसी मानब-सन्तान को 
ओऔरश्वर की बराबरी पर न रखना। कोओऔ महात्मा 
कितना ही श्रेष्ठ, ब्रह्मनिष्ठ और “खुदा के 
नूर से जुदा नहीं, क्यों न हो, अुसके स्थूल 
रूप में हमें असे सिर्फ अक अूचे दर्जे का मनुष्य, 
खुदा का अंक भकक्‍त अथवा ओलिया ही समझना 
चाहिअ और असकी महिमा गाने तथा भिज्ज्त 
करते में संयम और विवेक करना ही चाहिभे । 
याद रहे कि यह “चोका-धर्म ' “देव-धर्म ' 
और लीश्वरन्पूज्यजन' की ये मान्यताओं नष्ट 
होने ही वाली हैं । मीश्वर और घर्म के विषय 
में यधा्ं और सही ज्ञान दे कर अगर हम अर्हें 
नही छुड़ायेंगे, तो धर्म पर नास्तिकता और 
अश्रद्धा का आक्रमण होने पर थे अपने भाप 
छूटने ही बाली हैं । 


१९४० 


जअिसी तरह टिप्रस्ती धर्म से हमें जीवों की 
सेवा बूवारा ओऔशष्वर-पूजा का अपदेश लेना 
होगा । ' स्वकर्मणा तमभ्यच्यं सिर्दाधि विन्दति 
मानव:--यह है तो गीता का अपदेश | लेकिन 
“स्व” और ' कर्म ” दोनों शब्दों को जितने 
व्यापक अर्थ में जीसाजियों ने अपनाया है, अुतना 
हमने नहीं अपनाया । दरिद्र, दलित, पीडित, 
रोगग्रस्त, आदि की सेवा को “स्वकर्म ” बनाने 
और असके दवारा औश्वर की पूजा कर अुसके 
स्वरूप को पाने का संस्कार हिन्दू-समाज में 
नहीं के बराबर हूँ। हमारी “स्वकर्म ' की 
व्याख्या अक्सर अपने वर्णाश्रम के कर्मों तक ही 
सीमित रही है । 

यह बाल ठीक है कि हिन्दू-धर्म के ग्रन्थों में 
भी अवत बातों के अनकूल विधान मिल जायेंगे 
अगर असा न होता तो यह कहना ही असंभव 
होता कि किसी आदमी को अपने अच्चतम अत्कर्ष 
के लिअ धर्मान्‍न्तर करने की जरूरत नहीं हैं, 
और सर्ववमंसमभाव हो सकता हैँ। लेकिन, 
अनकूल वचन होते हुओ भी हर अंक मजहब में 
किसी ओके अुदात्त तत्त्व का ज्यादा विकास दीख 
पडता है, भिसलिय असे अपनाने में और अुस 
मजहब के प्रति अण-बुद्धि रखने में राम था 
मिथ्यामिमान न होना चाहिओ । 


अन्य-धर्मीय इमसे क्या सीखें ? 

७. जगर जअिस तरह हम खुद के समझने 
योग्य बातें समझ लें, और अपने स्वभाव, बर्ताव 
ओर मान्यताओं में सुधार करें, तो अन्यधर्मीयों 
से भी कहा जा सकता है कि अन्हें अपने 
स्वमाव, बर्ताव और यकीनों में क्या फक करना 
होगा । कराची के भ्रस्ताव की भिन्‍न भिन्‍न 
संप्रदायों को अभयदान देने के बारे में कुछ 
भी प्रतिज्ञा ही, में स्वयं यह मानता हूं कि 
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णुश्रे 
हिन्दुस्तान में जितने भी मजहब अथवा छोटे छोटे 
पंथ हैँ, अन्हें अपनी मान्यताओं और रिवाजों में 
जितना हेर-फेर करना ही होंगा, जिससे सब 
हिन्दुस्तानी अेक समाज ओर अेक कौम बन संकें। 
और अहिंसा का पालन करते हुआ बैसा फेरफार 
करने के लिओ परस्पर को समझाने का हर अेक 
मजहब को अक-दूसरे के संबंध में अधिकार होना 
चाहिभे । बैसे फर्क्ष करने के लि8मे अूस 
मजहब के प्राचीन ग्रंथों का सहारा मिल जाय 
तो ठीक ही है। न मिले तो पुरानी किताबों 
और हिदायतों के बावजूद भी वे करने होंगे। 
अुदाहरणाथे, “ घर की असल बुनियाद किसी 
रसूल के वचन नहीं, बल्कि आत्मत्तत्त्व की स्वयं 
अपने दिल में पैदा हुओ प्रतीति है, और किसी 
भी रसूल या किताब की प्रामाणिकता के मूल में 
अुसकी अनुभव कराने की शक्ति रही हैं '-- 
यह हिन्दू आत्मज्ञान मुसलमान और ओसाअियों 
को समझना ही होगा। तभी वे जड श्रद्धा 
( 3४807 ) से परे हो कर स्वतंत्र बुद्धि 
से धर्म को समझ सकेंग। अिसी तरह वर्ण- 
व्यवस्था के मूल में रहे हुओ वैज्ञानिक मंशा को 
भी अन्हें समझना जरूरी है । 


संयुक्त राष्ट्रीयता का निर्माण 

तभी वे धामिक मान्यताओं के संशोधन में 
हिन्दुओं को सहयोग दे सकेंगे और सब मिल कर 
हिन्दुस्तान के लिभे अुसके स्व-वल्याणकारी 
स्वरूप का अविष्कार कर सकेंगे। जिसके सिवा 
में मानता हूं कि हमें विवाह, विरासत आदि के 
बारे में भी सब हिन्दुस्तानियों के लिओ अक 
ही प्रकार का कानून बनाना जरूरी है। भाषा 
और साहित्य के निर्माण में भी अपनी ही 
प्राचीन परंपरा को कायम रलने का मोह छोड 
कर ज्यादा समझदारी से काम लेना जरूरी है ! 


५२१४ 


जिसमें आत्तरराष्ट्रीय परिभाषा और अंग्रेजी 
के रूड शब्दों को मंजूर रखना ही होगा। 
आषा को जटिल, विद्वानों के ही लिअ, अथवा 
विद्वानों की मदद से ही पढ़ने योग्य, 
क्नाने की अपेक्धा आसान बनाने की तरफ 
ज्यादा ध्यान देना होगा । लेकित ये सब बातें 
तभी हो सकती हैं, जत्र हिन्दू पहले अपना ही 
घर सुधार लें। अपनी प्राचीनता का और 
आर्यता का मिथ्याभिमान छोड दें। तभी वे 
दूसरी कौमो के जीवन के बारे में अधिकार- 
पूर्वक कुछ कह सकेगे । 


आवश्यकता घीरज की नहीं, चेतना को है 
पत्र-लेखक पूछते हे कि मुसीबत में पड़े हुओ 
हिन्दुओं को धीरज किस तरह दिया जाय ? 


'स्वोदय 


मजी 


६ ७४९६ ५४७, 


में कहुंगा असमें घीरज देने की जुरूरत ही नहीं 
है। धीरज रखने की आदत तो हिन्दुओं में 
जितनी जमी हुओ है कि किसीकों आश्वासन 
देता ही अनावश्यक है। जो आपत्ति अठाते 
हैं, वे भी चार दिन के बाद शांत हो जाते हैं, 
और थोडा-सा रोष प्रदर्शित करनेवाले लोग 
भो बिना धीरज खोये ही औसे सवाल पूछते 
हैं! जहाँ पर अत्याचार हुआ हो, वहाँ जा 
कर अनमें से कितने लोग कुछ सहायता 
पहुँचाने का भी कप्ट अठाते हे ? तात्पर्य, हिन्दुओं 
का धीरज अटूट है। अन्हे तो जाग्रत्‌ हो कर 
थन सब अपायों को अमल में लाने का प्रयत्न 
करने की जरूरत हैं। ' कंसे धीरज दें ' की जगह 
में पूछता हूँ कि, भगर सचम्‌च दिल में दुःख 
होता है तो, (क्यों धीरज हूँ ? ' 


आअग्न से अग्र युद्ववादी भी बहुबा यद्ी घोषित करते आये है कि आनफा ध्येय शान्ति ही है । 
धर्पग्रास्त्री और दार्शनिकों ने भी जिसी युकति से युदत का समर्थत किया है । युदूध्त करने की 
अनुमति अिवलिओ दी गयी है कि वह शान्ति और न्याय प्राप्त करने का ओक साधन माना गया 
है । परन्तु क्या वास्तव सें शान्ति और न्याय युरृ्‌ब के दुबारा कमी प्राप्त हु हैं ? क्‍या परमात्मा 
की नीयति में अुनका युद्ध के जरिये हासिल होना सम्भव है ? ओके अंश में हम सभी वैज्ञानिक, 
शास्त्री, या कलाबिद हैं। जिसलिओ हम सत्रकों यह मानना ही पड़ेगा कि जिस प्रकार के साधनों का 
प्रयोग किया जाता हैं अुधीके अनुरूप साध्य प्राप्त होता है । 


“भलड़ल इक्‍्सले 


श्री अरविंद-प्रंथमाला 
भ्री अरधथिद और उनका योग 


असमें संक्धप में श्री अरविद-चरित और श्री अरविंद के योग-संबंधी कतिपय लेख हे । 
जिसके पढने से पाठकों को श्री अरविद और अनके योग के संबंध में काफी जानकारी 
होती हैं। जिसमें श्रो अरविद का चित्र भी दिया गया है । मुल्य ॥) 

माता 
आस पुस्तक में श्री अरविन्द ने महाशक्ति और पुरुषोत्तम का संबंध, अस योगसाधन 
के प्रधान अंग--अभीप्सा, त्याग और समपंण, घन का योग में स्थान ओर महाशक्ित के चार 
प्रधान स्वरूप यथा महेश्वरी, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती--जिन सब विषयो का 
विस्तृत, ब्यौरेवार और जीता-जागता चित्र खीचा है । मूल्य ॥) 

योगप्रदीप ह 
जिस पुस्तक में चार अध्याय हैं, हमारा लक्ष्य, आधार के लोक और अंग, समपंण और 
कम, जो योग-साधन-संबंधी अनेक प्रएनों पर प्रकाश डालने के लिभे वास्तव में प्रदीप 
का काम करते है । मुल्य ॥) 

मिस जगत की पहेली 
यह अक अदभत और अत्यंत अद्वोधक पुस्तक हे । जिसमें मन के आपर जो विभिन्न 
लोको का तौता लगा हुआ है, अिनके विषय में मन की भूमिका पर जो कुछ शब्दों द्वारा 
कहा जा सकता है, असका तथा अस जगत की रचना, सुख-दुःख, हष-शोक आदि दवंदव 
क्यों पैदा हओ, अिस पहेली का हल, ओक महान्‌ तत्त्वदर्शी के अनुभूत दृष्टिकोण से पढ़न 
को मिलता है । पुस्तक अपने विषय की अपूर्व है । मूल्य ॥#) 

योग के आधार 
अस पृस्तक में योग-साधना से संबंध रखनवाल बहुत-मे विषयों पर श्री अरविद के अपदेश 
है । जिसमें योग-साधना की नीव स्थिरता, शाति और समता, श्रद्धा, अभीप्सा और 
आत्म-समपंण, कठिनाओ के समय क्या करना चाहिओ, जिच्छा, आहार भौर काम-वासना 
से किस प्रकार बरतना चाहिअं और भौतिक चेतना, अवचेतना, निद्रा, स्वप्न ओर रोग 
शित्यादि विषयों पर काफी प्रकाश डाला गया है। साश्रकों और जिज्ञासुओं के लिओ 
यह पुस्तक बडी अपयोगी हैं । मल्य २) 
श्री अरविन्द के अन्यान्य ग्रन्थ भी भिस ग्रन्थमाला दुवारा शीघ्र प्रकाशित किये जायेंत । 


प्राप्ति->थान;--- 


दाक्पिण भारत हिन्दी प्रचार सभा 
ल्यागरायनगर, मसदरास 


खूुखना[-+- 
सर्वोदय ' में आम तौर पर लिश्तिहार नहीं लिये जायेगे । अपवाद केवल वाचनीय 
थ और देशसेवा करनेवाली संस्थाओं के लिअ रहेगा। जिनके अिश्तिहारों के दाम नहीं 
लिये जायेंगे। केवल कागज, छपाई और इडाकखत्र लेकर जिश्तिहार छापे जायग। जा 
साहित्य या संस्था निविवादरूप से लोकोपयोगी है, भुसीकों स्थान दिया जायग।। बह 
व्यवस्था केवल समाज-सेवा और ग्राहकों के हित की दृष्टि से चलायी जायगी। 
व्यवस्थापक, ' सर्वोदिय ', वर्धा । 


र२ि७०- ४०- |. 74। 


हिंसा के अनन्त पाठ 


हिंसक पूजा--यज्ञ में खून से देवताओं को लुरा करने की विधि-- 
मनृष्य की प्राचीन बबंर अवस्था से आज तक चली आ रही है । बडे बढ 
अपदेशकों ने बार बार कहा कि आुपासना तो केवल प्रेम के ही द्वारा 
हो सकती है; लेकिन संसार ने अनके वचन कैवल आध्यात्मिक बल 
के ही लिओे सही माने, व्यावह्मरिक बल के लिभे नहीं। आध्यात्मिक 
पेत्र में, जहोी कि परिणामों की अपेक्या की जा सकती है, जिस सिखावन 
का कुछ अर्थ हो सकता है, लेकिन जहाँ परिणामों से ही मतलब हैं वहाँ 
तो-लौकिक बुद्धि की यह धारणा है--कि देवताओं को खून के चढावे 
से ही रिश्ञाना चाहिओ । जिसके पीछे कड॒ओ, तीखी, दवा में मरीज को 
श्रद्धा है। आन दुःखदायी बूदों को चल कर असे विश्वास हो गया है 
कि हो-न-हों, यह दवा ही है। अिसलिओं ससारभर के राजनंतिक 
दवाखानों में विर्षली कइओ दवाओं का हेर लगाया जा रहा हे--पौस्ष 
की पौष्टिक दवाओं, जितके रगो में ही लाल सुर्ख ताकत का शिब्तिहार 
है | जिन्होंने खुद मारे हुओ मरीजों की सस्या अंक-से-अंक बढ़कर है, 
अंसे चिकित्सकों की बड़ी अज्जुत हो रही है । अनगिनती लोगों की 
मृत्यु शायद किसी वैद्य की किसी खास चिकित्सा-प्रणाली के प्रति श्रद्धा 
नष्ट कर दे | जहाँ-तहोँ। मृत्य की संस्थाओं खोली गयी हे; शिक्या का 
पाठ्यक्रम तैयार करने के लिभ लाखों विद्यार्थी मारे जा रहें है । 
शायद मनुष्य असमे कोओ स्थायी शिक्पा ले ल, लेकिन 'कब और कहे? 
यह में आज ही नहीं बता सकता । आज तो हम जितना ही देखने 
है कि अेक के बाद जेक अनन्त पाठ पढ़ाये जा रहे है । वे हर अंक 
ककया के कमरे में बार बार जोर से दुहराय जाते हैं; मगर खतम 
होते नहीं दीखते । 


“प्रॉडने रिव्यू “रवीन्द्रनाथ टाकुर 
दिसंबर, १९३९ 


प्रकाशक:-दादा धर्माधिकारी, बजाजवाड़ी, वर्षा ( मध्यश्रांत )। 
मुद्रक:--वल्लभदास जाजू, श्रीकृष्ण प्रि० वक्‍से लिमिटेड, बन्छराज रोड, वर्धा। 


. सवोदय 


ओपष वः पन्‍्थाः सुकूतरय लोके 


काका काक छूकर 
दादा धमापिफारी 


फंयरेरा झुलाओी 
अंक ११ वा १९४० 
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कोग्रेस के सदस्य क्‍या करें? गांधीजी की राय; अहिसा- 
प्रमियों से अनुरोध; छोटे राष्ट्र और सशस्त्र युद्ध; 
बकिंग कमेटी का प्रस्ताव; अराजकता के विविध रूप; 
स्थिरत्रद्धि की आवश्यकता; गंदे और सिद्धान्त- 
वादी शस्त्र-घारी; स्वामात्रिक नेताओं का संगठन; 
नेतिक बल का संगठन; नेताओं की जरूरत; वतंमान 
महायदघ पर दृष्टिपात; ओऔश्वर किसकी तरफ है ? 
परान्स की बहादुरी; परान्स के पराभव का सबक; 
हिटलर की शक्ति-साघना; हम क्‍या करें ? 


१३. संघवृत्त न्न्न न्न्न न्ग० * बन परेरे 


सर्योद्य मिलने की व्यवस्था निम्नलिखित स्थानों में की गयी दे :-- 
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४ ) नवजीवन-कार्याल्य, अहमदाबाद | 

५ ) खादी-भण्डार, हेरिसन रोड, कलकत्ता 

६ ) सस्ता साहित्य-मण्डल, कनाट सर्कस, न्यू देहछी 

७ ) सस्ता साहित्य-मण्डल, ऊखनआ्‌ 

८ ) गांधी-आश्रम, गोरखपुर 

९ ) मगनलाल हिम्मतलाल भट्ट, कोग्रेस हाआूत, नागावट, सुरत 
१०) सस्ता साहित्य-मंडल, अन्दौर 

११) सी. सी. पटल अण्ड क॑., नडियाद 
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१०. खादी के अथंशास्त्र की मौलिक समस्याओं 
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कोग्रेस के सदस्य क्या करें? गांधीजी की राय; अहिसा- 
प्रमियों से अनुरोध; छोटे राष्ट्र और सशस्त्र युद्ध; 
वकिग कमेटी का प्रस्ताव; अराजकता के विविष रूप; 

स्थिरबृद्धि की आवश्यकता; गुंडे और सिद्धान्त- 
वादी शस्त्र-चारी; स्वामाविक नेताओं का संगठन; 

नैतिक बल का संगठन; नेताओं की जरूरत; वर्तमान 
महायुद्घ पर दृष्टिपात; ओऔदइवर किसकी तरफ है ? 
परान्स को बहादुरी; फ्रान्स के पराभव का सबक; 
हिटलर की शक्ति-साधना; हम क्या करें ? 
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संपादक:-काका कालेलकर 
दादा चरमाधिकारी 


जुलाओ, १९४० 
वरैधा 
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मुदार सूत 


ओर जिंदा सूत 


[ बिनोबा के ओक पत्र से ] 


नुम प्रतिज्ञा के तीर पर प्रतिदिन १०-१५ तार 
कातने लगे हो, जिसमें मेरी कोओ विजय नहीं 
है । रोती सूरत के घोड़े पर सवार होने से 
विजय क्‍या मिलनवाली है ? आअससे तो वह 
घोई पर सवार ही नही होगा, तो बेंचारा कम- 
से-कम कुशल तो रहेगा । जब कि हमारी बुद्धि 
ने असका स्वीकार न किया हो, तो बतौर 
बेंगार के १०-१५ तार कात लेना अपन-आपको 
बोखा देने का अंक तरीका हैं । स्वराज्य का 
सूत कातने से संबंध तो है, मगर अैस मर्दार 
सूत से नहीं। अुसके लिओ तो जिन्दा सूत 
चाहिओ। 

सांप्रत हमारे देश को मतभेदों ने ग्रास लिया 
है । जर्मनी में सत्तर लाख फौज तैयार हो जाती 


हैं; और हमारे यहा “ पिडे पिडे मतिभिन्ना; 
कुड कुंड नवं पय. ” के न्याग्र के अनुसार छोटी 
छोटी खोषपडियो का भी गाधीजी-जैसो से मत- 
भेद हुआ करता हैँ । 

मेरी तो यह सलाह है कि प्रतिज्ञा का-- 
अर्थात्‌ प्रतिज्ञा की आत्मा का--पालनत करना 
हो, तो तुम्हारे-जैसे देश के हित के लिआओ तडपने- 
वाल तरुण को खादी का विद्यापीठ बन जाना 
चाहिभे | प्रत्येक ग्रह के भिदगिद॑ जिस प्रकार 
आस ग्रह का अपना वातावरण होता है, अुर्मी 
प्रकार तुम्हारे चारो ओर खादी का स्लमंत्र 
वातावरण होना चाहिअ । 
रड : ५ . ४० 

( ग्राम-सेवा-दृत्त' से अनूदित ) 


भारत की कपडे की आवश्यकता 


([ पिनोका | 


खारे हिन्दुस्तान की कपडे की जुरूरत खादी 
दवारा पूरी हो सकेगी या नहीं, जिसका हम कभी 
कभी हिंसाब किया करते हैँ। जब हम हिसाव 
करने बेठते हैं, तब सवाल यह होता हैं कि फी 
आदमी कितने गज कपडे की जरूरत मानी जाय | 
दस-बारह साल पेक्तर हिन्दुस्तान में फी 
आदमी १४ गज कपड़ा बिकता था। अब १६-१७ 
गज बिकता है । १४ गज कपडा बिलकुल ही 
सा-काफी है । आुसके मुकाबले में १६०१७ गज 
कुछ तो ठीक हैं। लेकिन कुछ लोगों का कहना 
है कि हिन्दुस्तान की वास्तविक आवश्यकता 
प्रति मनृष्य २० गज कपडे की माती जानी चाहिओं। 
पंडित जवाहरलालजी का तो अंतिम औकडा 
३० गज का है। वे कहते हें कि असके बिना 
हिन्दुस्तान को पूरा वस्त्र-सुल नहीं मिलेगा। 
अस प्रइन का अंक दूसरी ही दृष्टि से विचार 
करने की आवश्यकता है । 
क्या बारह बरस में अधिक कपड़ा बिकने 
का यह मतलब है कि हिन्दुस्तान को अधिक 
वस्त्र-सुख मिलन लगा है ? मिलों की आज 
,की प्रवृत्ति देखने पर अिस प्रदन के जवाब 
में निश्चितरूप से हो” नहीं कह सकते । 
कपडे की खपत बढ़ने की गर्ज से मिलें दिनों- 
दिन ज्यादा छितरा (विरल बुनावट का) कपडा 
बनाने लगी हैं। यह कपड़ा कुछ सस्ता और वजन में 
हसका होता है, मिसलिभे लोग बुसे बडे शौक से 
खरीदते हैं। वह कम टिकता है, असलिये अुतना 
कप ॥ अधिक खपता है; और हिन्दुस्तान की कपडे 
की मांग पूरी करने का श्रेय मिलों को नाहक 
मित्रता हैं। यह छितरा कपड़ा छः: महीनों 
से ज्यादा तो चलता ही नहीं भोर कभी 


कभी तो चार महीनों में ही फट जाता है | बेक 
व्यक्ति सालभर में ४ महीने चलनेवाले ३ धोती 
जोडे पहनता है, दूसरा ६ महीने चलनेवाले २ 
घोती जोड़े बरतता हैं, और तीसरा १२ महीने 
टिकनेवाले १ ही घोती जोडे से काम चलता है । 
अब मान लीजिये कि हर अंक जोडा १० गज का 
हैँ, तो जिन तीनों ने सालभर में ऋ्रमशः ३० गज, 
२० गज और १० गज कपड़ा फाडा | परन्तु 
तीनों ने सालमर में ओक से अधिक घोती नहीं 
पहनी । मतलर्ब, जिसे हम वस्त्र-सुख कहते हें, 
वह तीनों को समान ही मिला। हों, अगर 
पुरानी धोतियों जल्दी जल्दी फाड कर नयी नयी 
पहनना भी बस्त्र-सुख का ही ओक प्रकार माना 
जाय तब तो बात दूसरी है । 

लेकिन वस्त्र-सुख का यह विध्वंसक रूप 
हिन्दुस्तान को लाभकारी नहीं हो सकता। 
कपड़ा टिका बनाने के लिओे शास्त्र के अनुसार 
जितने सय की कंधी चाहिओ, अतने सय से कम 
सय में छितरा कपड़ा बन कर कपड़े की खपत में 
बृद्धि का आभास पैदा करने में राष्ट्र की सब 
तरह से हानि है। हमारी आवदयकता अधिक 
कपड़ा बरतने की है, न कि अधिक कपडा फाडने 
की । अधिक कपडा फाडना हमारे लिक्षे व्यवहायं 
भी नहीं होगा । हिन्दुस्तान में प्रति व्यक्ति 
मुश्किल से अक अकड जूमीन है । मुसे व्यर्थ 
कपास की खेती के काम में लाने से कोबी 
फायदा नहीं हैं । 

अिसलिओ,'कितने मज कपडे की जरूरत है ? 
“-असा मिकहूरा प्रइन तिदुपयोगी है । कितना 
टिकनेवाला कितने गृज कपड़ा चाहिबे ? '-- 
जिस दुहरे प्रदन पर हमें विचार करना आहिने। 


१९४० 

जिन्होंने ३० गज की आवश्यकता मानी है, 
अुनसे यदि यह दुहरा सवाल पूछा जाय, तो वे 
बहुधा यह अत्तर देंगे कि “६ महीने टिकनेवाले 
३० गज कपड़े की जरूरत होगी ।” साफ है कि 
९ महीने टिकनेवाला, २० गज कपडा वे ज्यादा 
पसंद करेंगे और १२ महीने टिकनेवाला १५ गज 
कपड़ा अगर अन्हें मिल जाय, तो वे स्वाभाविक 
नाचने लगेंगे। टिकाअ्‌ कपड़े से मतलब मोटा 
कपड़ा नहीं है । मोटा-महीन, जो जेसा चाहे, 
अुसे वैसा मिलना चाहिओ। वह भी पूर्ण, 


आलस का 


अआलस का जअिलजाम 


जज 
यानी १२ महीने टिकने लायक, बनाया जाना 
चाहिमे। 

खादी कार्यकर्ताओं को अस बात पर ध्यान 
देना चाहिमे। असके लिओ क्‍या करना चाहिओे, 


" यह दर्शाना भिस लेख का अुद्देश्य नहीं हैं । कह 


तो प्रत्यक्ष प्रयोग का वि य है। असके विषय 
में अलग लेख लिखना पडेगा। यहाँ तो कपड़े 
की आवद्यकता का शास्त्रीय अर्थ देखना था । 

जून, १९४० (ग्रामसेवा-बृत्त से अनूदित ) 


अिलजाम 


[ किश्नोरलाल घ० मन्नरूवाला ] 


हिन्दुस्तान के देहातियों और मजदूरों पर 
आलसीपन या अलाली का अलजाम लगाने का 
मिधर हमलोगों में अंक रिवाज-सा चल पडा 
है। क्‍या बूढ़ा ओर क्या नौजवान, चाहे बह 
खुद ओेक ग्राम-सेवक हो या शहरिया व्यापारी 
हो, जो कोजी देहाती जीवन के बारे में अपनी 
राय देने का दम भर सकता है, यह कहने में 
नहीं हिचकता कि सुस्ती या आलस्य हिन्दुस्तानी 
देहाती का भेक प्रमुख दुर्गण है। जिस बात पर 
सरकारी नौकर और राष्ट्रसेवक, या जमींदार- 
पूंजीपतियों के प्रतिनि और किसानों के प्रति- 
निधि, कें बीच कोओ मतभद नजर नहीं आता । 
जब हम आलसीपन या अलासी का ओक 
दुर्गण के रूप में जिक्र करते हें, तब हम असे 
केवल अक मानसिक रोग समझते हें, न कि 
शारीरिक । हम समझते हें कि आवद्यक शिक | 
और बजिच्छा-शक्ति के प्रयास से मनृष्य बुसे 


छोड सकता *। व्यक्ति के दारीर और जीवन 
की परिस्थिति का हम अससे कोओ संबंध ही 
नहीं देखते । में समझता हूँ कि यहीं पर हम 
हिन्दुस्तानी देहाती के साथ अनजाने अन्याथ 
करते हैं। शायद यह कहना अत्युक्तिपूर्ण होगा 
कि आलस बिलकुल अेक शारीरिक रोग ही है, 
जिसका आहार, अपचार ओर व्यायाम से 
निवारण हो सकता है । परन्तु मेरी यह धारणा 
तो अवद्य हैं कि ये बातें भी बिलकुल नगष्य 
नहीं हैं; ओर किसी गरीब को सुस्ती या काहिली 
का अपराधी घोषित करने के पहले बिन बातों 
को भी खोज कर अनका अिलान करना जरूरी 
है । अंक हद तक--शायद बहुत बडी हृद तक--+ 
देहातियों का आलस्य अतना ही अनिवार्य होता 
है जितनी कि अनकी बेकारी। अुनके अपरी 
दोषों की तरफ देखने की हमारी दृष्टि पूर्णतया 
सही नहीं है । 
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अेक बच्चे की मिसाल लें लीजिये। बच्चों 
से हम सबको यही अुम्मीद होती है कि वे 
चपल और आननन्‍्दी रहेंगे और अन्हें मिघर- 
अधर वोडने तथा अुछल ने-कदने का शौक होगा। 
अब अगर हम कोओ अशरैंसा बच्चा देखें, जो 
हमारी यह अम्मीद पुरी नहीं करता, बल्कि 
ढीला और सुस्त है, तो हम फोरन्‌ यह अनुमान 
नहीं करते कि अुस बच्चे के स्वभाव में ही 
कोबी-न-कोओ नृकक्‍्स है। बल्कि हम यह 
जानने की कोशिश करते हैं कि अुसके शरीर में 
किसी बीमारी के, भुखमरी के या पौष्टिक खुराक 
की कमी के कारण कोओ पीडा तो नहीं है ? 
अदाहरणाथं, अंसा पाया गया है कि जिन बच्चों 
के पेट में कृमि हो जाते है, वे सुस्ती और 
बुद्धूपन के लक्षण बताने खगते हैं। असी 
तरह अगर किसी बच्चे के विषय में हम 
यह जानते हों कि असे पूरा पूरा खाना नहीं 
मिलता, या पूरी और शांत नींद नहीं मिलती, 
तो हमें अुसकी काहिली पर अचम्भा नही होगा । 
कोओ बच्चा देखने में मोटा-ताजा भले ही 
दिखायी देता हो, मगर यदि हमें यह पता चले 
कि असे आसानी से हजस होनेवाली खुराक नहीं 
मिलती और जिसलिओ असे अपनी भीतरी शक्ति 
अधिकतर अपने अन्न को रक्‍त और मांस में 
परिणत करने में खर्च करनी पडती हैँ, तो आस 
बच्चे से भी हम बहुत बडी मानसिक फर्ती की 
आशा नहीं कर सकते | 
अूसी प्रकार यदि २० से ५० साल के बीच 
की आयुवाला कोभी तरुण कुषती लड़ने की 
शिच्छा के बदले काम से छूटकारा पा कर आराम 
लेने की, या बीड़ी पीते हुओं अथवा गप-शप 
करते हुआ आलस में समय बिताने की, निरंतर 
जिच्छा दिखाने लगे, तो समझना चाहिओ कि यह 
ओेक अस्थाभाविक चीज हैं; यानी जिसका 


स्वोदय 


जुलाणी 
ओसत स्वास्थ्य हो अस व्यबित से भैसे व्यवहार 
की अपेक्धा नहीं की जा सकती । तरुण व्यक्षति 
सेतो यही आशा की जा सकती है कि वह 
हमेशा चपल ओर कार्यमरन रहे, चाहे फिर 
अूसकी करतुतें कुचाली अर्थात्‌ समाज-विरोधी 
जले ही हों। बल्कि, तरुणों से हम अक्सर यह 
आशा करते हैं कि वे जी चुराने के बदले हद से 
ज्यादा परिश्रम कर डालेंगे । असलिओ यदि हम 
यह पाते हें कि देहाती या शहरी कारीगर 
हमारी औसत अपेक्या से कहीं नीचे है, तो हमें 
असके दिल या दिमाग को दोष लगाने से पहले 
असके शरीर, आहार और घर-बार की जोंच- 
पड़ताल करनी चाहिओे। 

में अपने ही कार्यकर्ताओं में से किन्हीं किन्‍हीं 
का हाल जानता हूँ। हिन्दुस्तान के सभी निवासियों 
में से चित्यावन ब्राह्मण पर असके दुश्मन भी 
यह आरोप कभी नहीं करेगे कि अुसका आलस 
की तरफ झकाव है । में अंक चित्पावन राष्ट्र- 
सेक्क को जानता हूँ, जो अब बूढ़े हो गये हैं; 
लेकिन अपनी अुम्र और सेहत के लिहाज से 
आज भी काफी क्रियाशील हैं। परन्तु बीस साल 
पहले अनके विषय में यह संदेह प्रकट किया गया 
था कि अुनकी आलस्‍स्य की तरफ प्रवृत्ति हैं । 
वस्तुस्थिति यह्‌ थी कि कोंकण के आहार और 
हवा-पानी में पले हुओ होने के कारण अन्‍न्हें 
गुजरात की गर्मी और आश्रम के खास भोजन 
के अभ्यस्त होते में कुछ वर्ष लग गये । अन दिनों 
आश्रम के मोजन में दूध ओर दुग्घजात पदार्थ 
आवश्यक नहीं माने जाते थे। यह नहीं माना 
जाता था---शायद आज भी नहीं समझा जाता-- 
कि मनुष्य की शारीरिक क्ियाशक्ति का जिन 
चीजों से कुछ ताल्लुक हैं। आजकल यह 
स्वीकार किया गया है कि सुदीर्भ मानसिक 
अुदूयोग के लिथ्रे वृष की जुरूरत है। परन्तु 
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यदि आलस्‍स्य मन की सुस्ती का नाम हो, तो 
हमें यहू भी मानना होगा कि सतत शरीरश्रम 
के लिगे सतत मानसिक प्रेरणा की भी जुरूरत 
है। तो, क्‍या किसी अेसे मनुष्य के शरीर 
में जिसने कि अपनी मां के दूध के बाद कभी 
दूध-धी चखा ही न हो, भेसी नसें, जिनके जरिये 
जिच्छा-शक्ति क्रियावान होती है, मजबूत हो 
सकती हैं ? 

में अंक दूसरे मित्र को भी जानता हूँ, जिन्होंने 
अपनी मर्जी से दूध-धी छोड दिया था। वे 
ओक प्रान्त के जिम्मेदार कार्यकतां थे। अन्होंने 
कुछ महीने असे ही काट लिये; मगर अुनका 
यजुन घटने लगा, और वजन से भी अधिक 
घटने लगी अनकी लगातार शारीरिक या 
मानसिक परिश्रम करने की शक्ति । आखिर अन्‍्हें 
छुट्टी पर जाता पडा | वे अंक परिवार में रहने 
लगे, जहाँ अन्हें मामूली महाराष्ट्रीय भोजन 
मिलता था, जिसमे थोडा-बहुत दूध, मट्ठा और 
घी होता हैं । थोड़े ही दिनों में अनका स्वास्थ्य 
सुधरने लगा । अन्होने महसूस किया कि बिना 
थोड-से दूध था दुग्ध-जन्य पदार्थों के, वे अपनी 
कार्यशक्िति टिका नहीं सकते। अुनके कुछ साथियों 
के विषय में भी अन्हें मेसा ही अनुभव हुआ । 
वे जिस गोव में काम करते थे, वहाँ काफी दूध 
प्राप्त करने में कुछ दिक्कत होती थी। अनके 
कुछ विद्यार्थी या तो बार बार बीमार होते थे, 
या शुरू में जितना काम कर सकते थें बुतना 
काम करने में असमर्थ हो गये थे। अम्होंने 
आबहवा बदलने के लिखें अपने कुछ विद्याथियों 
को वर्धा भेज दिया था। अनके भोजन में केवल 
दूध या दूध से बनी हुओ कोओ चीज बढा दी 
गयी। बुनका स्वास्थ्य तेजी से सुधरने लगा । 

श्री विनोबा ने मुझे अेक लडके का हाल सुनाया, 
जिसे वे काना सिला रहे थे। वह करीब दो- 
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तीन मील के फासले से आश्रम को आया करता 
था। असने काफी दिन शिक्षा ली; छेकिन फिर 
भी, वह कताओ की अपेक्षित गति नहीं प्राप्त कर 
सका। वह अलाल नहीं था। सच तो यह हैं कि वह 
अलाल हो भी नहीं सकता था; कारण, चरखा 
जितनी पूरी रोजी दे सकता है, अुसकी असे 
जबरदस्त आवश्यकता थी। अपनी मन्द प्रगति से 
लड़का भी परेशान था। अक दिन असने विनो- 
बाजी से कछ दिन के लिओ आश्रम में रहने की 
मिजाजत मोगी; क्‍योंकि वह समझता था कि 
अपने गौव से आने-जाने के परिश्रम से वह 
बिलकल थक जाता था और शायद अुसकी 
अप्रगति का वही कारण हो। विनोबाजी राजी 
हो गये। अन्होंने असे हफ्तेमर आश्रम में रख 
लिया। असे केवल विश्राम दी पहीं, आश्रम का 
मोजन भी मिलने लगा । अंक सप्ताह के भीतर 
अुसने नियत गति प्राप्त कर ली। 

मेंने असा देखा है ओर मूझे आशा है कि 
दूसरे निरीक्षक भी मेरा समर्थन करेंगे कि 
जहाँ चरखा देहातियों को रोजी कमाने के लिओे 
नहीं, बल्कि बस्त्र-स्वावलम्बनन के लिओ दिया 
गया है, वहा यह चमत्कार नजर आता हे कि 
बिलकुल गरीब किसान की अपेक्धा मध्यम 
किसान ने अुसका अधिक स्वागत किया है; 
ग्रीव किसान असकी जोच-पडताल करता है, 
असके पक्‍य में आपकी दलीलें मान लेता है; 
लेकिन फिर भी, आअुसके दिल में असके लिख 
अत्साह नहीं पैदा होता | कारण यह है कि अुसमें 
वह गरम खून ही नहीं हैं, जो भूसे साशभर में 
ज्यादा-से-ज्यादा पांच या छह रुपये बचाने या 
कमाने को प्ररित करे। बडे किसान की 
अपेक्धा अुसे जिस आमदनों की कहीं अधिक 
जरूरत हैं। लेकिन अमल करने की बमिच्छा 
का फिर भी अभाव है। यह हालत क्यों? 
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दोनों अक ही गाव मे रहते हैं; फिर, सुखी 
किसान की अपेब्धा दुःखी किसान काहिली का 
अधिक शिकार क्‍यों हो ? अगर हम अनकी खराक 
कपडे-लत्ते, और घरों का निरीक्षण फरें तो 
शायद हमें असके कारण का पता चले। हमें 
दीख पड़ेगा कि अूस सुखी किसान के यहाँ 
ज्यादा ढोर-बछेरू होते हैं । वह दुग्घजात पदार्थों 
पर कुछ कमाओ बेशक कर लंता है। लेकिन 
फिर भी, वह अपने परिवार के खाने के लिओे 
थोडा-बहुत मही और घी अवश्य रख लेता है। 
ठंड का मुकाबला करने के लिआ असके पास 
काफी कपडे-लत्ते होते हें। जाडों में चारों 
ओर का वातावरण हमारे शरीर की गरमी कम 
करने की सतत चेष्टा करता रहता हैँ और 
हमें अपनी शरीर की अष्णता बराबर ९८ अंश 
पर स्थिर रखते के लिआ काफी मुष्णता पैदा 
करनी पड़ती हैं। अगर हमारे शरीर भलीभाति 
आच्छादित हों, तो कम अुष्णता नष्ट होती हू 
और अिसलिते प्रति मिनिट कम अष्णता पैदा 
करनी पड़ती है। जिस बचत के कारण हम 
दूसरी दिशाओं में अधिक परिश्रम कर सकते 
हैं। अगर किसीको बिना आच्छादन के ठंड 
का मुकाबला करने में सारी रात बितानी पडे 
तो अतने ही से अुसे सख्त मेहनत हो जायगी। 
अगर कोओ अंक रात के लिखे भी यह प्रयोग 
करे, तो भुसे पता चलेगा कि दूसरे दिन कितनी 
यकावट आ जाती है। प्रचुर अच्छे कपडे पहने 
हुओ बाबुओं को मेने देहातियों के बारे में 
बड़े तुब्छ भाव से यह कहते सुना हैँ कि 
“ये आलसी देहाती अपना आधा दिन धूप 
लेने में खराब कर देते हें |” अन्हें क्रिस बात 
का क्‍या पता--बल्कि वे यह भूल जाते हें---कि 
अन बेचारों को अपने शरीर की आुबष्णता कायम 
रखने के शिश्रे सारी रात मेहनत करनी पड़ी है । 


वर्षा में जब असे गीले कपड़े पहने सोना पड़ता 
है तव भी यही होता है । अगर असकी झ्योंपडी 
जितनी जीर्ण-शीर्ण हो कि असमें पानी चूता हो, 
तो अस बेचारे को अधिक भीगने से बचने की 
कोशिश करनी पड़ती हैं। जिन सारी मसीबतों 
का सामना करने में असे जो शक्ति लगानी 
पड॒ती है, अुसका हम कुछ भी खयाल नहीं करेंगे ? 
जिसके अलावा असका रोजमर्रा का काम भी कडी 
मेहनत का होता है। निःसन्देह अुस काम में 
हल्‍की मजदूरी या मानसिक श्रम की अपेक्‍्धा 
अधिक शक्ति खर्च होती है । 

अब; अिस आलस्य के आरोप के दो पहल है :- 
अंक, काम करने को अनिच्छा और दूसरा, हाथ 
में लिये हुओ काम पर डटे रहने की अनिच्छा। 
काम करने की अनिच्छा का कारण शुरू से ही 
कार्यशक्ति का अमाव हो सकता है। काम पूरा 
करने की जिच्छा के अभाव के निम्न कारण हो 
सकते हे:--वह लगभग घण्टाभर काम करता 
है। आतने ही में असकी नसें चूरचूर हो जाती 
हैं और विश्वाम का तकाजा करने लगती हैें। 
कओी कारणों से विश्राम की यह मौग हमेशा 
सीधी व्यक्त नहीं होती। वह अक्सर तमाख्‌ 
पीने की, गपशप लड़ाने की या टहलने की जिच्छा 
का रूप ले लेती हैँ। थोडे-से विश्राम से अुसकी 
नसें फिर से ताजा हो जाती हें और वह फिर 
काम करने लगता हूँ । 

ये आन अनेक कारणों में से कुछ थोडे-से 
कारण हैं, जो देहातियों के माने गये आलती 
स्वभाव के लिले जिम्मेवार हैं। अगर हम और 
भी गहरे अतरें, तो यांवों में प्रचलित दूसरे बहुत- 


'से कारणों का हमें पता लगेगा। अदाहरणार्थ, 


लटमल, जूंजें, पिस्सू, दाद, कृमि, मलेरिया और 
दूसरी बीमारियों के कीटाणू, शराबस्तोरी, नश्षीणी 
चीजें, सिनेमा और शानतंतुओं को बहकानेवाले 


१९४० 


ओर कामवृत्ति को बुत्तेजित करनेवाले, दिल- 
बहलाबव के दूसरे साधन, वर्गंरा। बिनमें से 
जेक-अओक भी मनृष्य को कार्यप्रवत्त और कार्ये- 
मग्न रखनेवाली जिच्छा-शक्ति पर से असका 
काबू हटा देने के लिओ काफी है । 

में यह नहीं सुझ्ाना चाहता कि निरी अलाली 
हो ही नहीं सकती । अलाली ओर सुस्ती की 
शिक्या पाना भी संभव हैं; परंतु मेरी राय में 
असा निर्णय देने से पहल हमें जिसका निएचय 
क्र लेना याहिओे कि अस मामले में आलस का 
कारण शारीरिक और स्थल परिस्थिति नहों है। 

हमें देहातियों की अकदम निन्दा ही नहीं 
करनी चाहम । देहातियो से अगर बार बार यह 
कहा जाय कि तुम आलसी हो, तो वे अससे 
अवश्य बुरा मानते हें। वे शायद सोचते हें कि 
आखिर तुम भी अनके प्रति सहानुभूति नहीं 
रखते, न॒क्ता-चीनी ही करते हो। तुम्हारा 
रुतबा बड़ा है, जिसलिअ वे तुम्हारा प्रतिवाद 
नही कर सकते या तुम्हें भुन्हे आलसी कहने से 
रोक नहीं सकते । लेकिन वे मन-ही-मन जरूर 
कहते है, “बस अब माफ कीजिये । जानते हैं, 
आप बड़े बृद्धिमान हे, लेकिन हमें आपकी 
जुरूरत नहीं है । हमारा भाग्य है भौर हम हैं । 
हमें अपनी किस्मत से निपट लेते दीजिये।” 
अगर वे गूनाह कबूल करें, तो अनके अन्दर 
अक हीनता की भावना पैदा हो जाती है और 
वे यह समझने लगते हे कि आधिक अन्नति 


आलस का जिलजाम 
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अनके लि अप्राप्य हैं। फिर, सिर्फ जितना 
कह देने से कि सारी कंगाली की जड आलस 
है, आप कोओ भदद नहीं करते । अगर दर- 
असल आलस ही मूल कारण हो, तो हमें अुसका 
निबारण करने के लिशे प्रत्यक्ष अपचार करने 
चाहिओें; फिर चाहे अनका स्वरूप पारितोषिक 
और दण्ड का ही क्‍यों न हो । भूसके अभाव में 
आप सिर्फ अपनी असफलता के लिशे झूठ-मूठ 
का आश्वासन प्राप्त कर लेते हें। आप समझते 
है कि आप सब कुछ कर चके हें, लेकिन जब-तक 
लोग अपना आलस नहीं छोडेंगे, कोओ तरक्की 
नहीं हो सकती । है 

बाद रहे कि औसत मनुष्य बिना मजबरी के 
निठल्ला रह ही नहीं सकता । सजोव सृष्टि का 
वह स्वभाव हो नहीं है । भिसलिओ अगर बडी 
मात्रा में निरुद्योग की प्रवृत्ति पायी जाती 
हो, तो बुसका कारण मानसिक दुर्गुणों के बदले 
स्थल परिस्थिति ही होना अधिक संभव है। 
यह भी याद रहे कि ब्रिटिश राज की जड़ें 
मजबूत होने से पहले हिन्दुस्तानी देहातियों ने 
आलस के बिपरीत गृणों के लि नाम कमाया 
था। पुराने जमाने से ले कर ओस्ट जिण्डिया 
कंपनी के जमाने तक हर अक विदेशी ने 
आअनकी श्रमशीलता की ही प्रशंसा की हैँ; न कि 
आअुनकी अलाली की निन्‍्दा । 


[ ' रूरक स्िद्धिया ” से अनूदित ] 


व्यापक लोक-सेवा के मार्ग 


[ नरहरिन्राओं परी ] 


१. जऔीवन-संबंधी 

१. सारे दिन का कार्यक्रम बनाना चाहिब्रे। 

२. खराक, कपडा तथा अन्य रहन-सहन 
में सादगी । 

३. थोड़े ख् में ठीक ठोक पौष्टिक खुराक 
मिलती रहे जिस दुष्टि से प्रयोग कर के अपनी 
खुराक निश्चित करना । 

४. हाथ-कुटाओ के चावल त्तथा हाथ-पिसाओी 
के आटे का आग्रह, कम-से-कम अपने घर में तो, 
रखना ही चाहिभे । अगर हो सके, तो गाय 
का ही घी-दूध बरतना चाहिओे । 

५. अपना कपड़ा अपने हाथ के कते हुओे 
सूत से बनवाने का यत्न होना चाहिओे । 

६. स्वदेशी चीजें और, जहाँ तक हो सके, 
ग्राम-अद्योग की चीजें ही बरतने का आग्रह । 

७. शरीर-स्वास्थ्य की रक्‍पा के लि 
आरोग्यवर्धक आदतों तथा व्यायाम को जीवन 
में अुचित स्थान देना चाहिओ | 

८. अस्पृश्यता-निवारण तो करना है ही। 
परंतु मनुष्य-मन॒प्य के बीच जो भृच्च-नीच का 
भेदभाव ( अंदाहरणा्थं--स्त्रियों के प्रति तुच्छ 
भाव, लडके-लडकियों के बीच का भेदभाव, 
नौकर-चाकर के प्रति व्यवहार ) समाज में 
पाया जाता है, अुसका हममें से लोप हो 
जाना चाहिओ । 

९, सांसारिक सुधारों में ग्राम-सेवक सबके 
आगे होना चाहिब--जैसे कि तेरही मनाना, 
बाल-विवाह, वृद्ध-विवाह, फिजूल-खर्ची, आदि 
वह स्वयं तो करेगा ही नहीं; किन्तु अैसे 
प्रसंगों में भाग भी नहीं लेगा और जहें संगव 
दी, वहाँ अुनका विरोध भी करेगा ? 


१०. ग्राम-सेवक जिस प्रकार यज्ञायें कातता 
है अुसी प्रकार असे यज्ञां रोज थोड़ी ग्राम- 
सफाओ भी करनी चाहिओं । 

११. मनुष्य को अपने जीवन तथा कार्य 
में स्फूतिमान्‌ बनाये रखने के लिओ बाहय मदद 
की अपेक्धा अन्दर की मदद अधिक अपयोगी 
होती हें और यही सच्ची मदद होती है । अत: 
जिस आन्तरिक शक्ति के विकास के हेतु तथा 
अपने चरित्र के विकास के लिअ ग्राम-सेवक को 
ओवर के प्रति संपूर्ण श्रद्धावान्‌ होना चाहिग्रे। 
अुसके लिये आुपयुक्त वाचन और चिन्तन करते 
रहना चाहिओ तथा जो प्रेरणा दे सकें, भैसे 
व्यक्तियों का सहवास प्राप्त करना चाहिओे । 


२, स्वाध्याय 


१. अपने देश की राष्ट्रीय जागृति के अिति- 
हास से तथा आज के सामाजिक, आशथिक और 
राजनैतिक प्रश्नों से परिचय प्राप्त करने के लिओे 
और समाज में आज कौन-कोन-सी परिवर्तनकारी 
शक्तियों काम कर रही हे तथा समाज का पुनः 
संगठन किस नीति के आधार पर होना जरूरी 
है--यह ठीक ठीक समझने के,लिगे, अपयुक्त भेव॑ 
लियमित वाचन तथा विचार करना चाहिशे । 

२. असे स्वच्छता तथा स्वास्थ्य-रक्‍्था के 
सिद्धान्तों का, दुघंटनाओं आदि के तात्कालिक 
अपायों का तथा सस्ती घरेलू दवाओं के अपयोग 
का भी ज्ञान होना चाहिबे। 

३ नियमित कातना तो आवश्यक है ही। 
परंतु असके अलावा चरखे के विषय में यांत्रिक 
जानकारी तथा अुसके अथेशास्त्र का आवश्यक 
ज्ञान भी होना चाहिमे। 
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४. हिन्दुस्तान के विषय में व्यवहारोषयोगी 
ज्ञान प्राप्स कर लेना चाहिभ। 


३. प्रवृत्ति और कार्य-पद्घति 

१. पूज्य गांधीजी के सुझाये हुओ सत्य और 
अहिसा के सिद्धान्तों के अनुसार ही जनता की 
सेवा करना हमारे प्राम-सेवक का अदुदेश है । 

२. ग्राम-सेवक को अपने सारे कार्य शिक्या 
की दृष्टि से हो चलाने चाहियें। अुसका अदुदेश 
किसी-न-किसी तरह काम पूरा करने का, या 
करा लेने का, ही न हो; बल्कि अूसका यह 
प्रयास होना चाहिओ कि हर अक चीज लोग 
ठीक ठीक समझ-बूझ कर करें। 

३- गोौव का काम करते हुओ गोववालों का 
अ॒त्तरोत्तर अधिक सहयोग तथा साथ प्रप्प्त 
करने की कला ग्राम-सेबक को हासिल 
करनी चाहिमे । 

४, ग्राम-सेकक को हमेशा निष्पकक्‍्य रहना 
चाहिओ । वह अगर किसी पथ में शामिल हो 
जायगा, तो थोडी देर के लिओें असका काम 
बढ़ता हुआ भले ही दिखायी दे; लेकिन वहू 
काम करने की योग्यता गंवा देगा। ग्राम-सेवक 
को अपनी सेवा लथा चाल-बलन से लोगों के 
अन्दर यह खयाल पैदा कर देना चाहिशे कि 
'यह शल्स जो कुछ करेगा, समाज-हित के लिखे 
ही करेगा; अुसमें असका अपना या किसी 
खास व्यक्ति अथवा मण्डल का स्वार्थ तो हो ही 
नहीं सकता! । 

५. ग्राम-सेबक की कार्य-पद्धति सिर्फ दूसरों 
से कह कर कराने की न हो, किन्तु खुद काम 
करके कराने की होनी चाहिओ । 

६. प्राम-सेकक को नीले लिखी सारी 
प्रवृत्तियों में दिलचस्पी होनी भाहिबे और 
असका जीवन जिन सब प्रवृत्तियों का पोषक 


व्यापक लोक-सेवा के मार्य 
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होना चाहिने। परंतु जिनमें से अक या दो 
प्रवुत्तियों में दो असे तिष्पात भी होना 
चाहिबन्रे:-- 

(१) खादी 

(२) ग्राम-सफाओी 

(३) शिक्षण 

(४) अस्पृश्यता-नियारण 

(५) खेंती-सुघार तथा सहकार 

(६) ग्राम-अुदुयोग तथा गृह-अदयोग 

(७) शारीरिक व्यायाम 


१. खादी 
(क) वस्त्र-स्वावलंबी परिवार तैयार करना | 
(ख) मजदूरी दे कर सूतत कतवाना । 
(ग) बनाओ का केन्द्र कायम करना । 
(ध) चरखे का सरंजाम बनवाना या मँगवा 
देना | 


२. प्राम-सफा्ी 

(क) ग्रास-सफाओ की भावना समाज-जीषन 
के हर अंक अंग में फैलाने का प्रयत्त करता । 

(ख) गाँव की गलियों, सावंजनिक कुँमे, 
तालाब, सार्वजनिक पाखाने, पेशाबलाने और 
नालियां साफ करने की योजना बनाना तथा 
असपर अमल करने का अन्तजाम करना । 

(ग) बीमारी पैदा करनेवाले कीटाणुओं का 
अध्ययन करना तथा समाज में अनके विषय के 
ज्ञान का प्रचार करना । 

(घ) सब प्रकार के कूडा-करकट की जैसी 
व्यवस्था करना कि जिससे गंदगी नथ्ठ हो जाय 
ओर कूडा-कचरा खाद आदि अपयोगी कामों के 
लिले भपलबन्ध हो सके । 

(5) परिस्थिति के अनुसार प्राम-रचता तथा 


'गृह-रचना की योजना बना कर असमें यथा- 


संभव हेरफेर करना ओर कराना | मनुष्य तथा 
मवेशियों के स्वास्थ्य का सब दृष्टियों से विचार 
करना और असके अ्रुपाय काम में लाना | 

(च) ग्राम-पंचायत की स्थापना के अनुकूल 
वातावरण बनाने के लिझे अुसके नियमों का 
अध्ययन कर लोकमत शिक्षित करना तथा असके 
लिखे योग्य व्यक्तियों को तैयार करना । 

३. शिक्षण 

(क) पाठशाला की शिक्षा । 

(ल) प्रोौढ शिक्पा--अक्यर-ज्ञान के वर्गों 
दुबारा, समाचार-पत्र तथा अच्छी पुस्तकें सुना कर, 
दीवाल-पत्र लिख कर, अत्सव तथा मनोरंजन के 
नये नये कार्यक्रम बना कर, पुस्तकालयों भेवं 
वाचनालग्रों का प्रचार कर, सभाओं ओऔर 
व्याख्यानों दूवारा मि०। 

(ग) विद्यार्थी-प्रवृत्ति--अभ्यास-गृह द्वारा, 
खेल-कूद के सम्मेलनों दवारा, पर्यटन और प्रवास 
द्वारा, स्वयंसेवक-दलों दुवारा, अ० । 


(४) अस्पृश्यता-निवारण 

(क) हरिजन-वास में बार बार जा कर, 
वहँ। की सफाजी बगैरा करके । 

(ख) हरिजनों में राहृतकाम दवारा--यथा, 
विक्‍यण, कुओ, ऋण-निवारण, बरी आदतों से 
बचाने की कोशिझ्ष आदि | 

(ग) पाठशालाओं में हरिजन विद्या्ियों 
को भर्ती करा कर । 

(घ) कुओं आदि सार्वजनिक स्थानों का 
हरिजन अपयोग कर सकें, असा वातावरण दोनों 
ओर से बनाने के प्रयत्न दवारा । 

(5) हरिजनों के घंघों को प्रोत्साहन दे कर 
तथा अनमें सुधार करने के प्रयत्नों दूवारा । 


(५) ल्षेती-सुघार तथा सहकार 
खाद, ढोर, बीज, कुओ, बुआभी, भादि कृषि- 


संबंधी मुख्य मुख्य बाबतों में कया क्या सुधार 
हो सकते हें, जिसका अध्ययन कर जनता में 
प्रचार करना चाहिआ, और बिन्‍्हें सुगम बनाने के 
लिखने सहयोगी कृषि, सहयोगी मंडल, सहयोगी 
भंडार ओर सहयोगी बेंकों की धीरे धीरे स्थापना 
करनी चाहिगरे । 


(६) आाम-सुद्योग तथा गृह-सुद्योग 

पुराने जमाने में गोव में कौन-कौन-से अद्योग 
थे? वे अब पुनर्जीवित हो सकते है कि नहीं ? 
नयी नयी जुरूरतें पूरो करने के लिआ कौन कोन- 
से नये ग्राम-अद्योग या गृह-अुदयोग दाखिल किये 
जा सकते हे ?7--आदि तमाम बातों का अध्ययन 
कर अनके जरियों की खोज-बीन करनी चाहिओ। 

ग्राम-अुद्योग क्‍यों नष्ट हुओ ? भुनकी जगह 
नये अद्योग दिये जा सकते हैं कि नहीं, असका 
विचार करना चाहिओ। जिनसे ग्राम-जीवनत 
संगठित हो सके, असे आचार-विचारों का प्रचार 
तथा अमल करने के लि सब तरह से कोशिश 
करनी चाहिभे । 


(७) शारीरिक व्यायाम 


(क) कवायत, कसरत, आसन, खेल, आदि। 

(स्व) अत्पादक श्रम और असका महत्त्व । 

(ग) शरीर-रचना का साधारण ज्ञान । 

(घ) आकरिसक चोट या बीमारियों के 
तात्कालिक अपचार । 

(3) स्वयंसेवक-दख--चौकी देना, आग 
बुझाता, आकस्मिक संकट-निवारण; अुदाहरणार्थ- 
बाढ या बीमारी का फैलाव । 

(थे) परेलू दवालियों । 

(छ) शरीर-स्वास्थ्य के महत्त्व का प्रचार | 


[ गुजराती 'शिक्क्ण अने साहित्य” से ] 


साहित्य की दिशा-भूल 


[ पिनोबा ] 


पिछले दिनों अक बार हमने असकी खोज की 
थी कि देहात के सर्वसाधारण पढें-लिखे लोगों 
के घरों में कौन-सा मुद्रित वाइमय ( छपा हुआ 
साहित्य ) पाया जाता है। खोज के फलस्वरूप 
देखा गया कि कुल मिन्रा कर पोच प्रकार का 
वारुमय पढ़ा जाता है:-- 

(१) समाचारपत्र, (२) शालोपयोगी पुस्तकें, 
(३) अपन्यास, नाटक, गल्प, कहानियों, आदि, 
(४) भाषा में लिखे हुओ पौराणिक और धामिक 
ग्रन्थ और (५) वेद्यक-संबंधी पुस्तिकाओं । 

लिससे यह अर्थ निकलता हैं कि यदि हम 
लोगों के दिलों में अन्नति करना चाहते हों, तो 
अक्त पौच प्रकार के वराहुमय की अन्नति करनी 
चाहिअ | जिस वर्ष के ( मराठी ) साहित्य- 
सम्मलन के अध्यव नें, पहले प्रकार का, याने 
सप्राचार-पत्रों का, वाहुमय मराठी भाषा में 
कितनी अधोगति को पहुँचा है, जिसकी तरफ्‌ 
महाराष्ट्र के विदृवानों और साहित्यिकों का 
ध्यान दिलाया | अंसा करने में अन्होंने मराठी 
भाषा की अलित सेवा की है, यह मानना पडेगा। 

पारसाल का जिक्र है । ओंक मित्र ने मुझसे 
कहा, “ मराठी भाषा कितनी आअूंची अुठ सकती 
है, यह शञानदेव ने दिखाया; और वह कितनी 
नीचे गिर सकती है यह हमारे आज के समाचार- 
पत्र दिखा रहे हैं ! ” ( साहित्य-सम्मेलन के ) 
अध्यक्धप की आलोचना का और हमारे मित्र के 
अुदगार का अर्थ “ प्राघान्येन व्यपदेश:” के 
सूत्र के अनुसार तिकालना चाहिओ। अर्थात्‌, 
अुनके कथन का यह अर्थ नहीं लेना चाहिओ 
कि सभी समाचार-पत्र अक्‍्यरश: पेसिफिक 
महासागर की तह तक जा पहुँचे हैं। मोटे 


हिसाब से परिस्थिति क्‍या है, जितना ही बोध 
अनके कथनों से लेता चाहिओ । जिस दृष्टि से 
बडे कष्ट से स्वीकार करना पड़ता है कि यह 
आलोचना यथाय॑ हैं। 

लेकिन असमें दोष किसका है? कोबी 
कहते हैं संपादकों का, कोओ कहते हें पाठकगण 
का, कोओ कहते हें पूंजिपतियों का। गुनाह में 
तीनों की शराकत है, और 'कमाओ का आधा 
हिस्सा” तीनों को बराबर बराबर मिलनेवाला है, 
असमें किसीको कोओ शक नहीं है । परन्तु 
मेरे मत से अपराध करनेवाले ये तीनों भले ही 
हों, अपराध करनेवाला दूसरा ही है, ओर वही 
भिस पाप का वास्तविक 'घनी' है । वह कौन ? 
--साहित्म की परिभाषा करनेवासा चटोरा 
अथवा रुचिभ्रष्ट साहित्यकार । 

“ विरोधी विवाद का बल, दूसरों का जी 
जलाना, जली-कटी य। पैनी बातें कहना, मखोौल 
(अुपहास ), छल (व्यंग्य), ममेमेद (म्मस्पशे), 
आडी-टेढी सुनाना ( वक्रीक्ति ), कठोरता, 
पेचीदगी, संदिधता, प्रतारणा (कपट) -- 
ये शानदेव नें वाणी के अवगुण बतलाये हें। 
परन्तु हमारे साहित्यकार तो ठीक जिन्‍्हीं अव- 
गुणों को ' वाग्मूषा ' या साहित्य की सजावट 
मानते हैं । पिछले दिनों अेक दफा रामदास की, 
'ओछी तबियतवालों को विनोद भाता है, जिस 
अक्ति पर कअ साहित्यिक बहुत गरम हुओे थे । 
रामदास के भावार्थ पर ध्यान दे कर अससे 
अआूचित अपदेश लेने के बदले जिन लोगों ने 
यह आविष्कार किया कि रामदास विनोद का 
जीवन में ओर साहित्य में जो स्थान है, वही 
नहीं समझ पाये थे। अपहास, छल, मर्मस्पर्णा 


७५८४ 
आदि ज्ञानदेव ने अस्वीकार किये, यह भी 
हमारे साहित्यकार--अनकी साहित्य की 
परिभाषा के अनुसार---शानदेव के अज्ञान का 
ही फन्न समझेंगे । 

ज्ञानदेव या रामदास की राष्ट्र-कल्याण की 
तड़पन थी और हमारे विद्वानों को चटपटी 
भाषा की फिक होती हैं, चाहे राष्ट्रधात ही क्‍यों 
न होता हो--यह जिन दोनों में मुख्य भंद है । 
हमारी साहित्य-निष्ठा ओैसी है कि चाहे सत्य 
भले ही मर जाय, लेकिन साहित्य जीता रहे । 

“हे प्रभो, अभी तक मुझे पूरा पूरा अनभव 
नहीं होता है, तो क्या भेरे देव, में केवल कवि 
ही बन कर रहें ?”-..-जिन शब्दों में तुकाराम 
ओऔइहवर से अपना दुःख कहता है, और यह 
(साहित्यकार) खोज रहे हैं कि तुकाराम के 
जिस वचन में काव्य कहाँ तक सधा है। हमारी 
पाठशालाओं की शिक्या का सारा तरोका ही 
असा है| मेंने अंक निबंध पढ़ा था। असमें 
लेखक ने तुलसीदास की शेक्सपीयर से तुलना 
की थी और किसका स्वमाव-चित्रण किस दर्जे 
का है, असकी चर्चा की थी। मतलब यह कि 
जो तुलसोदास की रामायण हिन्दुस्तान के 
करोड़ों लोगों के लिग्े--देहातियों के भी 


लिओ--जीवन की मार्ग-दर्शक पुस्तक है, 
असका अध्ययन भी यह भला आदमी स्वभाव- 
चित्रण की शैली की दृष्टि से करेगा । शायद 
कुछ लोगों को मेरे कथन में कुछ मतिशयता 
प्रतीत हो, लेकिन मुझे तो कओ बार जैसा ही 
जान पडता हैं कि अिन शैली-भकतों ने राष्ट्र के 
शील की हत्या का भुद्योग शुरू किया है । 

शुकदेव का अंक इलोक है, जिसका भावार्थ 
यह है कि, “ जससे जनता का चित्त शुद्घ 
ह्वोता हैं, वही अुृत्तम साहित्य है ।”' जो साहित्य- 
शास्त्रकार कहलाते हे, ओर जिनसे आज हम 
प्रभावित हैं, वे यह व्याख्या स्वीकार नहीं 
करते। अन्होंने तो शुंगार से ले कर वीमत्स 
तक विभिन्‍न रस मान्य किये हैं, और यह 
निश्चित किया है कि साहित्य वही है जिसमें 
ये रस हों। साहित्य की यह समूची व्याख्या 
स्वीकार कर लीजिओ, असमें कतेव्यशून्यता 
मिला दीजिये, फिर कोओ भी बतला दे कि 
आज के मराठी समाचार-पत्रों में जो पाया जाता 
है, भुसके सिवाय और कौन-से साहित्य का 
निर्माण हो सकता हैं ? 


[ 'भाम-सेवा-शुत्स से अनूदित” ] 


जनता का भ्रश्न 


अनके सामने नित्य जिवन-मरण का प्रइन अपस्थित रहता है, अन्हें पेटमर भोजन प्राप्त 
करने में जान लडा देनी पड॒ती है । अुनके निकट दो पैसे का कितना मूल्य है, जिसकी तुम कल्पना 
भी नहीं कर सकते। अनके साथ तुम्हारा क्‍या मुकाबला ? जीवन के महल में अनका सदा 
पहली मंजिल में वास रहा है और तुम्हारा दूसरी मंजिल्ष में । 


“-रवीस्द्रनाथ ठाकुर 


सत्याग्रही शिक्षण 
( आचार्य अभयदेवजी ] 
३ 


रखनात्मक काये 

अब अंक बात रह गयी कि “तो फिर 
गुरुकुल के ब्रह्मचारियों को स्वराज्य-स्थापना के 
लिये क्या करना चाहिये” ? बिसका असली 
भ्ृत्तर तो यह है कि जब तुम्हारा मन सत्य को 
ग्रहण करने और असको ठीक कह्पना में लाने 
में समर्थ हो जायगा और तुम्हारे भाव अस सत्य- 
कल्पना में जीवन डालने के योग्य हो जायेंगे, 
तब तुम जो कुछ भी करोगे, वह ठीक करोगे । 
हरेक सच्चा और समर्थ व्यक्ति अपनी प्रकृति 
ओर शक्ति के अनुसार जो कुछ सेवा करेगा, 
अससे देश को लाभ ही होगा। परन्तु फिर 
भी में अिस विषय में थोडान्सा रेखा-चित्रण 
जिसलिये करता हूँ, जिससे कि तुम कार्य करते 
हुआ यह परीक्या कर सको कि तुम ठीक रास्ते 
से हो देश-सेवा कर रहे हो या नहीं । 

पहली बात यह है कि तब तुम कुछ रचता- 
त्मक और ठोस काये करने के लिये प्रवृत्त 
होगे । क्‍योंकि तुमने स्वराज्य के सत्य को जहाँ 
तक देखा होगा,भुसके अनुसार भारतीय स्वराज्य 
की अक कल्पना तुम बना चुके होगे। स्वराज्य- 
सत्य की यह कल्पना तुम्हारे दवारा क्रियान्वित 
हो कर मूतं-रूप में आना चाहती होगी। असके 
लिये तुम कुछ-न-कुछ करना चाहोगे । प्रत्येक 
देशवासी के मन में स्व॒राज्य की कुछ कल्पना 
है, नेताओं के सामने तो अधिक विस्पष्ट कल्पना 
बनी होती है; परन्तु जिसने स्वराज्य के सत्य 
को अधिक-से-अधिक देखा है, जिसने भारत की 
अन्तरात्मा से अपने को अक कर के भारत की 
आन्तरिक अभीप्सा के सत्य-रूप को जाना हैं, 


असकी स्वराज्य-कल्पता सच्ची-से-सच्ची होने 
के कारण अधिक-से-अधिक रचना-शक्ति रखने- 
वाली और बहुत बलवती होगी । आजकल वह 
रचना-शक्ति शायद गांधीजी द्वारा प्रकट हो 
रही है । अस्तु । 

सत्य सदा कुछ रचना करना चाहता है। 
यदि सत्य किसी चौोज का ध्यंसकरना चाहता 
है, तो भी असके मूल में रचना का ही माव 
होता है । हिसात्मक सृद्घ और ठीक प्रकार के 
यूदूघ में ( जिसे मंने स्वाभाविक परिपाक कहा 
हैं और जिसे आजकल के अस्वाभाविक यृदूध 
के विरोध में अहिसात्मक यूद्ध कहना चाहिये ) 
मेंद यही है कि पहला ध्वंसात्मक झ्लौर अप्रीति 
(दवेष) मूलक होता है, तथा दूसरा रचनात्मक 
और प्रीतिमूलक होता है। जिसलिये हम 
अपनी स्वराज्य-प्राप्ति के लिये स्व॒राज्य की 
कल्पना को मू्त-रचना के रूप में लाने की 
तरफ ही ध्यान देंगे और जिसलिये जो कुछ 
भी कर सकते होंगे, वहू सब कुछ करेंगे । यदि 
हुम ठीक प्रकार से रचना का कार्य करेंगे, तो 
जो कुछ विरोधी वस्तुओं हैं, वे हमारे रचना-बल 
के सामने अपने-आप दूर द्वोती जायेंगी । 


चर 


कल्पना करो कि तुमर्मों से किसीके अन्दर 
देशभक्ति की अग्नि जल चुकी है ( और वह 
अध्ति-सोम की अपासना दुवारा तुम्हारे वश में 
मो है) तो तुम स्वभावतः यह चाहोगे कि 
हमारे देश के ओर लोगों में भी यह पवित्र 
गग्नि जल जुठें । सब देशवासियों का पर्याप्त 
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अंश में सच्ची स्वराज्य-कल्पना से युक्त प्रकाश- 
मान देशभक्‍त बना देना स्वराज्य के भवन को 
आधे से अधिक खड़ा कर देना है। पर अपने 
बेपढ ग्रीब देशवासियों में व्याख्यान देने से 
या अपदेश सुनाने मात्र से देशभक्ति नहीं आ 
जायगी | यदि देश की अवस्था को तुमने कुछ 
भी समझा है , तो तुम्हें अपने देश को असीम 
ग्रीवी दुःखी किये बिना नहीं रहेगी ओर 
सेवा द्वारा, और असमें भी गरीबी दूर करने 
की किसी सेवा दवारा, ही तुम अपना संदेश 
अनके हृदयों तक पहुँचा सकोगे । अिसी कारण 
चर्खसा तथा अन्य ग्रामोद्योग हमारे स्वातन्त््य- 
युदूध के हथियार बने हें। यदि तुम्हारी 
स्वराज्य-कल्पना कुछ भी गम्भीर सत्य पर 
आश्षित है, तो तुम देखोगे कि भारतीय सभ्यता 
ग्रामप्रधान सभ्यता हैं । भारतीय संस्कृति चखों 
ओऔर ग्रामोद्योगों की पुण्य संस्कृति है । अतः 
हिंसात्मक युद्ध में जेसे ध्वंस करनेवाले तोप, 
बन्दूुक, आदि हथियार होते हैं, वैसे हमारे सत्य 
और अहिंसा के (सत्य-कल्पना और प्रेम-भाव 
से अठे) यूदूध में रचना करनेवाले कपड़ा 
तथा अन्य अत्यन्त जीवनोपयोगी वस्तुओं को 
बनानेवाले औजार ही हमारे हथियार हे। 
अन ओजारों दवारा न केवल कपड़ा आदि 
वस्तुओं बनेंगी, किन्तु भारत की नष्ट होती 
संस्कृति का ही पुनर्निर्माण होगा और हमलोगों 
की सच््ची देश-मक्ति के कारण हमारा खादी 
आदि का बनाना ही विदेशी वस्तुओं का 
बहिष्कार करने की शक्ति भी रखनेवाला 
होगा । अतः यह खादी का काम स्वराज्य को 
सल्ची कल्पना सामने रखने के भाव से दी प्रेरित 
होकर होना चाहिये, देखादेखी या किसीको 
खुश करने के लिये, या किसी अन्य विपरीत या 
केवल जड़-भाव से--अतभेव अधूरे मन से--नहीं 


होना चाहिये। क्‍योंकि यदि हम आँसा करेंगे, 
तो मूससे हम अपने अन्दर के सत्य-विचार को 
ओर अपने ग्रीब देशवासियों के प्रति करुणा 
के भाव को नहीं प्रकट कर रहे होंगे। हम 
यूं ही दंभ से या जड़-भाव से चर्खा चला रहे 
होंगे। हमारा चर्खा कातना यदि हमारे अन्दर 
के जुस सत्यभाव का ही क्रिया में परिणत रूप 
होगा, तभी वह स्वराज्य-स्थापना की शक्ति 
से युक्त होगा । 


अकता 

जअिसी तरह राष्ट्रीय शिवा, मद्य-निषध 
अछूतपन-निवारण आदि अन्य कओ रचनात्मक 
कार्य हैं, जिनकी तरफ मुझे तुम्हारा ध्यान 
खींचने की आवश्यकता नहीं। आर्ये-समाज 
बिनकी तरफ पहले से ध्यान देता रहा है । 
परन्तु साम्प्रदायिक अकता--जिसकी कि आज- 
कल आवश्यकता और भी ज्यादह बढी हुओ 
है---की ओर अवध्य विशेष ध्यान देने की 
आवश्यकता हैं, और सम्प्रदायों में भी हम 
आये-समाजियों को हिन्दू और मुसलमान बिन 
दो सम्प्रदायों की परस्पर अकता की ओर । 
हमारी देशभक्ति धोर-सेन्धोर सांप्रदायिक 
मुसलमानों को भारतमाता का अपना-सा ही 
पुत्र और अतअब अपना भाजी अनुभव कराये । 
परस्पर विद्वेष की आसुरी शक्तियों आज 
स्वराज्य की आषधार-मूमि जिस सांप्रदायिक 
बेकता को ही नष्ट-स्रष्ट कर देने के लिये 
अुग्रता के साथ तत्पर हो रही है । हमें आत्म- 
बलिदान से अनुप्राणित प्रेम की धक्ति दूवारा 
डिन्हें परास्त कर मारतमाता की सण्ची विजय 
स्थापित करनी हैँ। यदि तुममें कभी दूसरे 
भ्षम्प्रदायवास्तरों के प्रति कमजोरी के कारण दुवेष 
( अप्रीति ) का असनातन आसुरी भाव अुत्पन्त 
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होवे भी तब भी कम-से-कम तुम्हें अितनी 
सावधानी बरतनी चाहिये कि तुम साम्राज्यवाद 
की निपुण विभेद- तीति के कभी भी शिकार न 
बनो। मेरा मतलब यह है कि यदि हिन्दू और 
मुसलमान आपस में लड़ना ही चाहें, तो वे 
विदेशी सरकार की पुलिस और फौज की 
अषीनता में, परवशता में, कायरता की लडाओी 
कभी न लड़ें। स्वराज्य की भावना को स्पष्ट 
सामने रखते हुओ, अंग्रेजी शासन को (जो कि 
अंक असत्य है ) बिलकुल भुलाकर हम यदि 
आपस में खुलकर लड़ेंगे भी, तो बह हमारी 
सच्ची लडाली होगी और अतअब हममे जल्दी 
ही अेकता को भी ले आनेवाली होगी । बहुत 
संभव तो यह है कि तब हम लड ही नहीं सकेंगे । 
पर यदि लड़ना अनिवाय ही हो, तो वह सचाओी 
के साथ और स्वराज्य के सत्य को आँखों से 
ओ_ोझल न करते हुओ ही होना चाहिये। वह 
भाओ भाभी की लडाओ होनी चाहिये । जिस- 
लियें स्वार्थ, मतों ( वोद्स ) की प्राप्ति, ओहदों 
की लालसा, आदि कारणों से जो कुछ लडाओ 
होती या छेडी जाती है, साम्प्रदायिकता को 
अुभाड कर लोगों को गुमराह किया जाता हें, 
वह तो खतम होना चाहिये। देशभक्ति की 
पवित्र अग्नि में ये सब मेल दग्ध हो जाने 
चाहिये । देशभक्ति के जीवनदायों तेज के 
कारण जिस तरह खडने से--कितना भी 
आुकसाये जाने पर--अअन्कार करने की शक्ति 
हममें आजानी चाहिये । 


यज्ञ ओर संप्राम 


चले और अकता के अतिरिक्त यदि और कुछ 
करने को रहता है, तो वह स्रब यह कहने में आ 
जाता है कि हमें अपनी राष्ट्रीय महासभा की 
आशा का, या अपने सेनामाबक की आशा का, 


सत्याग्रही प्रिक्षण 


ज८ 
पूरी तौर से न केवल बाहभ क्रिया के रूप में 
किन्तु पूरे मन और हृदय से--पूरे विचार और 
भाव से---पाखन करना चाहिये । 

यह जो कुछ मैंने कहा है, असे दूसरे शब्दों में 
कहूँ, तो वह यह है कि हमें जारंभ किये जिस 
स्वराज्य-प्राष्ति के यज्ञ कों पूर करना चाहिये । 
वेदिक साहित्य में सब संग्राम-बाचक शब्द यज्ञ- 
वाचक भी होते हैं। जिसका अर्थ यह हैं कि 
बेदिक दृष्टि से अंक सच्चा संग्राम यज्ञ-रूप ही 
हीना चाहिये। जो संग्राम शुद्ध-से-शुद्ध 
आत्मबलिदान चाहता हे, वह संग्राम अुतना ही 
अंचा यज्ञ हो जाता है । तो यज्ञ की भाषा में 
हमारा यह स्वराज्य-प्राप्ति का संग्राम कैसे चले, 
जिसकी तरफ जरा-सा ध्यान आक्ृष्ट करके 
में अपना कथन समाप्त करता हूँ । 


यञ्ष भायों का परिणत क्रियात्मक रूप है 


मेंने भावों के प्रकरण में कहा था कि सब 
सनातन भावों का केन्द्रीय भाव प्रीति है और 
बह प्रीति भक्ति, मेत्री ओर करुणा बिन तीन 
रूपों में प्रकट होती हैँ। जिन तीन भावों को 
ही हमें अपने अन्दर विशेषरूप से विकसित 
करना चाहिये। अर्थात्‌ बड़ों के प्रति भक्ति 
(न कि अद्घतता ), बरावरवालों के साथ 
मेत्री (न कि दुवेष ) और छोटों के साथ 
करुणा ( न कि क्रता या अत्याचार )। पर 
अब में यह कहना चाहता हूं कि जब ये तीनों. 
भाव क्रिया-रूप में परिणत होते हैं, तब वे गज 
बन जाते हैं। कमंकाण्ड हो तो यज्ञ हैं, जौरु 
यज्ञ का अथे है, दिवपूजा संगति-करण दानेषु'। 
बड़ों के प्रति की गयी प्रीति भक्ति का रूप 
धारण करती हैं, और भक्ति जब क्रिया-रूप में 
आती है, तब वह देवपूजा नामक यश्ीय कर्म में 
परिणत होती है । बराबरवालों के साम प्रीति 
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मैत्री-माव का रूप धारण करती है, और मैत्री- 
भाव जब क्रिया में आता है, तव वह संगति- 
करण नांम्रक यज्ञीय कर्म में परिणत होती है । 
बेब छोटों के प्रति की गयी प्रीति करुणा-माव 
का रूप घारण करती हैं और करुणा-माव जब 
क्रिया-रूप में आता है, तब वह दाल नामक 
पश्मीय कर्म में परिणत होता है । 


देवपूजा 

तो, यदि हमें स्वराज्य-प्राप्ति के मज्ञ को पूरा 
करना है तो हमें जिन्हीं भावों को जगाकर ठीक 
प्रकार से अन्हीं क्रियाओं में परिणत करना होगा। 
हमारी भक्ति देवपूजा में परिणत हो, देश के 
नेताओं की हम पूजा करें, अनकी आशाओं का 
पालन करें, ओक सेनिक के तौर पर सेनापति 
के आदेशों को पूरे विचार ओर भाव के साथ 
पालन करते हुआ हम सदा अनुशासन में रहें । 
भारतमाता की पूजा, राष्ट्र-यताका की वन्दता 
का अर्थ यद्दी है. कि हम राष्ट्रीय महासमा और 
अपने देश के नेताओं के आज्ञापालक ओऔर 
अनुशासित सेवक ओर संनिक बनें। यह यज्ञ 
का अपर का भाग है, अुत्तमाग है । 


संगतिकरण 

हमारा मैत्रीभाव संगतिकरण में परिणत हो, 
देश के सब भाजी परस्पर अंकता से जुड़ें हुओ 
हों, किसी प्रकार की विसंगति न हो। परस्पर 
सहयोग, मेल, ओक-सूत्रता, यहे सब संगति- 
करण की ही व्यास्या है । सम्प्रदायों की अकता 
के बारे में में अपर कह चका हूँ, वह अकता हम 
यज्ञ के पवित्र भाव से करें तभी बह स्थिर 
और सच्बी अेकता होगी । हम सबने मिलकर 
अपना संगतिकरण करना है ओर जिस संगति 
करण के बल से ही अपने राष्ट्र-यश को पूरा 


सर्वोदय 
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जुलाओी 


करना है, यह पत्ित्र भावना हममें लगातार रहे । 


बान 

करुणाभांव दान में परिणत हो । जो हमसे 
छोटे हैं, कमजोर हें, किसी भी बात में कम 
हैं, अनके प्रति करुणा हो और बहू करुणा अन 
छोटों, दुर्बलों और गरीबों को देने में चरितारें 
हो । चर्खे का आन्दोलन आशिक दृष्टि से छोटे, 
ग्रीब लोगों को दे सकने के यज्ञीय कर्म का ही 
आन्दोलन है। ओर हमारे देश के आदविक 
दृष्टि से ही विशेष कमजोर होने के कारण जिस 
करुणा का और अस दान का ही जिस समय 
विशेष महत्त्व हो गया है । जिसी प्रकार जिनमें 
शान की कमी है अनको ज्ञानदान देना चाहिभे। 
अछूत' भाजियों की सेवा करना भी यज्ञ के जिसी 
अहग में आता है। जो वस्तुत: अल्पमत में 
हैं, जो वस्तुतः कमजोर हैं, जो किसी प्रकार भी 
कम हे, अनको देने द्वारा पूरा करने की प्रवृत्ति 
हममे सहजभाव से होनी चाहिजओ। तभी यह 
हमारा यज्ञ फलीभूत हो सकेगा । 


आन्दोलन में प्राण-सचार 

मानसिक जगत में कल्पता या मानसिक 
रचना के रूप में तो भारतीय स्वराज्य बहुता 
कुछ बन चुका है, स्थापित हो चुका है। “बहुत 
कुछ” जअिसलिजे कि अब भी अंक प्रकार का 
संघं चल रहा है। पर जहा तक विदेशी 
शासन से मुक्ति का संबन्ध हे वहाँ तक मानसिक 
चित्र पक्का बन चुका है। यदि हम भक्त, 
मेत्री जौर करुणा के भावों दवारा किसमें 
लगातार प्राण-सख्यार कर सके और वह प्राण- 
सल्चार, देवपूजा, संगतिकरण जौर दान की 
क्रियाक्ों में अभिव्यकतत होता रहे, तो हमारे 
पवित्र स्वराज्य-यञ्ञ की पृति दूर नहीं है । 


[ हिन्दी “' गुरकुक ! से ] 


स्वतंत्रता ओर नियमन 


[ किशोरलाल ध० मश्नस्वाला ] 


ओक विद्यार्थी ने नीचे लिखा सवाल पूछा है-- 

८ हम स्वतंत्रता में माननेवाले हैं, लेकिन फिर 
भी पाठझालाओं में विद्याधियों पर व्यवस्थित 
काम कराने के लिओ नियमन का बोझ क्‍यों 
लादा जाता है ? अगर वे स्वतंत्ररूप से फाम 
न कर सकते हों, तो असका क्‍या कारण है ? 
अन्हें स्वतंत्ररूप से काम करना सिखाना किसका 
कर्तव्य है ? 

स्वतंत्रता में मानने का अर्थ अराजकता या 
अव्यवस्था में मानना नहीं है ।॥ जिस स्वतंत्रता 
के लिभ आज देश में आन्दोलन हो रहा है, वह 
अंक खास प्रकार की ही स्वतंत्रता है। जिसकी 
बदौलत देश के कारोबार में देश के बाहर के 
लोग दखल न दे सकें, श्रैंसी स्वतंत्रता के लिज 
हमारा यत्न है । 

जिसके अलावा हम देश का कारोबार जिस 
तरह चलाना चाहते है कि कुछ बातों में हरेक 
नागरिक तथा समाज को अपनी अच्छा के 
अनुसार चलने की स्वतंत्रता हो। जिन बातों के 
सिवा दूसरी बातों में नियमन न रहे, असा विचार 
कोल समझदार मनृप्य नहीं कर सकता | 
मतलब, स्वतत्र हिन्दुस्तान में भी व्यक्तियों तथा 
समूहों पर कओ तरह के अंकुश, अनिवाये कतंव्य, 
आदि रहेंगे ही । 

जो देश में होगा, वही संस्थाओं में भी 
होगा--अर्थात्‌, पाठशालाओं में भी । 

'मुद्रारावषस' के लेखक ने स्वतंत्रता की काफी 
अच्छी परिभाषा की है: स्वतंत्रता का अर्थ है 
अच्छे काम करन की स्वतंत्रता । जो बुरे कामों से, 
कर्तव्य-भ्रष्ट होने ते, खा में गिरन से, रोकता 
है वह नियमन स्वतंत्रता का विरोधी नही है । 


मतलब यह कि, ज्यवस्थित समाज या संस्था 
में जैसा हो ही नहीं सकता कि नियमन कमी 
न हो । आज्ञा देने और पाछने के कतंव्य तो 
रहने ही वाले हैं। जो सुधार हो सकते हें, वे 
आज्ञा देने की, काम कराने की और व्यवस्था 
करने की रीति में हो सकते हे । अनाष्टी शिक्षक 
बेंत से अपना रोब जमाने की कोश्षिश करेगा; 
मध्यम शिक्षक लालच दिखा कर अपना काबू 
जमाने का यत्न करेया भौर अृत्तम शिक्षक 
कला और प्रेम से काम लेगा। जितना हो 
सकता हैं कि निवमन बिलकुल न अखरे, या 
कम-से-कम अखरे । 

फिर भी, नियमन तो नियमन ही रहनेवाला 
है । वह कही-न-कहीं अवष्य चुभगा । प्रेम का 
हो, तो भी अलसी को बिना अखरे न रहेगा। 
जड-मूढ को भी अखरेगा । जिन्हें अपनी बृद्धि 
पर अत्यंत घमण्ड हो, अन्हें भी अखरेगा। 
स्वच्छंदी, व्यसनी, शठ लोगों को भी नागवार 
गुजरेगा । वे तो कहते ही रहेंगे कि हमारी 
स्वत्तत्रता पर प्रहार हो रहा है । 

शाला या समाज में नियम के भंग पर पुराना 
जअिलाज है दण्ड । हम असी आशा करें कि जिस 
प्रकार पाठशाला में से हलके हलके सजा का त्याग 
हो रहा है, भूसी प्रकार समाज में से भी होगा। 
असा हो सकता है कि नियम का भंग करन वाले 
को ओेक तरह का मरीज मान कर असकी 
चिकित्सा का प्रबन्ध किया जाय । लेकिन यह 
चिकित्सा भी आवदध्यक होगी, जिसलिओं यह नहीं 
कहा जा सकता कि वह भी पसन्द आयेगी । काम में 
आलस करनेवाले विद्यार्थी अस्पत्ताल में जाने की 
बनिस्वत शायद बेत खाना ज्यादा पसरद करेंगे । 


जु९्‌० 

बच्चे या बड़े स्कतंत्ररूप से, राजी-खझी से, 
अपने कतेंव्य का पालन नहीं कर सकते, अिसके 
कओ कारण हो सकते हें ॥ अदाहरणार्थ, काम 
करते की आदत का अभाव, शारीरिक या 
मानसिक व्याधि, हृदय या बद॒धि की जड़ता, 
कोजी क्री आदत, कोओ स्वार्थ, आदि । अससे 
स्वतेत्ररूप से काम कराने के लि नियामकों को 
अस अद्देश्य से आक्षरण करना ही पड़ेमा | 
जिसके लिखे कौन-से अपाय काम में लाये जाने 
चाहिओ, जिसका शास्त्र धीरे धीरे छिलता और 
क्किसित होता जाता है! किद्याधियों को 
जेक बात जान लेनी चाहिआ। जबरदस्ती 
नियमों का पालन कराना पडे, यह हालत कभी 
किसी शिक्‍्वक या अधिकारी को पसन्द नहीं 


सर्वोदिय 


जुलाओ 


आती। प्रेम के सिवा किसी दूसरी रीति का 
अमल करनेकाला नियामक भी अुस तरीके में 
किसी प्रकार का आनन्द अनुभव नहीं करता 
जबरदस्ती नियम फालन कराने की आवश्यकता 
के कतंव्य में से असे जो तरीका सूक्षता है, 
मुसका वहे अमल करता हे । 

नियम तोडनेकालों को स्वतंत्ररूफ से कार्य 
करनेकाले बनाने का फर्ज सिर्फ नियामकों का 
ही नहीं है, बल्कि बराबर नियम पालनेवालों 
का भी है--यानी दूसरे विद्यार्थी और नागरिकों 
का भी हैं। कोओ दविदयार्षी स्वतंत्र रीति से 
काम न करे, तो असे सुधारने में दुसरे विद्या- 
क्षियों को भी मदद करनी होती है । 

[गुजराती 'किक्षण ओर साहित्य' से 


ग्राम-संस्कृति की प्राण-प्रातिष्ठा 
[ काका कालेछकर ] 


( हुदली ( बंठगाव ) के ' तरुण संघ ' में २९.५.४० को दिये हुओ भाषण से ) 


हमारे देश में जाने कितनी संस्थाओं, खासकर 
तरणों की संस्थाओं, स्थापित होती हैं, महीने-दो- 
महीने चलती हैं और बाद में अत्साह के अमाव 
के कारण सो जाती हें। अगर कोओी संघ 
साल-डंढ-सास चल गया तो गनीमत है । असी 
दशा में आपका संघ आज भी कायम है, और 
जुसकी सदस्य-संख्या बढ रही है, जिसके लिओे 
में आपको बधानी देता हूँ । 

शुरू शुरू में आपने शरीर-श्रम की जो प्रव॒त्ति 
द्वाथ में ली थी, अुंसे अगर आपलोग अव्याहत- 
रूप से जारी रखते, तो में आपको विशेष बधानी 
देता; कारण, रारीर-श्रम ही में संचध और समाज 


के अदधार का रहस्य निहित है । 

यह अपेक्धा ही नहीं करनी चाहिभ कि 
आपके सिर्फ चार-छह महीने शरीर-अ्रम करने 
से मगौववाले असके पक्‍यपाती हो जायेंगे । क्ोगो 
के स्वभाव में परिवर्तत कराना आसान नहीं 
होता । ये संस्कृति के काम सैकड़ों वर्षों की 
मेहनत से करने होते हैं। यह सामने अक घोड़ा 
बेचा है। जिसे जंगल से ला कर पांलतु बनाने 
में हमारे पुरखाओं को हजारों बरत लगे है । 

जाय को हम पवित्र मातते हैं। हमारी 
संस्कृति और जीवन-व्यवस्था से अुसका अदूट 
गेंठ-अंधन हो गया है। अुसे भी पालने और 


१९५४० 


अपनाने में मनृष्य-आसि के हजारों वर्ष बीते 
होंगे । प्राचोन काल में जिन्होंने गह कार्य 
किया, अुनका कितना थैयें होगा, जिसका हमें 
विचार करना चाहिये 

पूर्व भुषियों ने गाय पाज कर अुन्हें पत्रित्र 
ठहराया, वेदों नें अन्हें * अध्य्या,' कहा। भविष्य 
के अृधि हमें यह अपदेश देंगे कि गाय के समान 
मधुमक्खी भी पवित्र हैं। अुन्हें मारते, या 
अनके वंश का संहार करने के बदले हमें धन्हें 
पालना चाहिओे । के भी मनृष्य से हिल जायेंगी 
ओर गाय जिस प्रकार दूध-घी देती है, अुसी 
प्रकार ये मधुमकव्खियों हमें बहुत ही अपयोगी 
मध्‌ ( शहद ) और मोम देंगी॥ दूसरे देखा 
में मध्मकखियों पालन की कला में बहुत तरवकी 
हुओ है। अनका स्वभाव, अनकी जरूरतें, 
अनकी रुति-अरुचि और अुनकी समाज-रचना 
आदि तमाम बातों का सूक्‍ष्म अध्ययन किया 
गया है । हमें भी बही करना चाहिज । 

वैज्णव संत, जेन तीर्थंकर या वसवेश्व॒र जेसे 
लिगायतों के महापुरुष,--जिन सबोंने मनुष्य- 
समाज के अ॒दुधार के अं दीर्षकाल तक 
परिश्रम किये है। अगर तुममें से किसीने 
वेष्णव-साहित्य पढ़ा होता, तो तुम्हें बह इलोक 
याद होता जिसमें विष्णु की कृपा से जिन 
जातियों का अद्धार हुआ, अुनकी तालिका है । 
भिल्‍ल, पुलिद, पुलकस, आभीर आदि अनेक 
जातियो में काम कर, अन्हें धर्मोपदेश कर, अन 
वैष्णवों ने अनके जीवन में परिबर्तन कराया 
और अन्हें वैष्णव-संस्कृति में दाखिल किया । 
अनका संकल्प कितना बलिष्ठ और दृद्धिष्ठ रहा 
होगा ! ये काम अल्पवीये व्यक्तितयों के नहीं 
है ! केवल दुबंलों के ये काम नहीं हे ! कितना 
भी छोटा फाम क्‍यों न हो; दृढ़ता से आजन्म 
जुसीमें जुट जाया जाय, तभी वह सिद्ध 


ग्राम-संस्कति की प्राण-आरतिष्ठा 


अरे है 


होता है भर अुतवी मात्र में जाति का अ्थाव 
होता है ३ 

गुजरात में अक संप्रदाय है, जिसका नाम 
स्वामीनारायण संप्रदाय हैँ। शिस संप्रदाय ने 
गुजरात में लोक-जागृति के लिशे प्रश्ंसनीम 
पुरुषपा्थ किया है। लेकिन वह कास कोओी 
अपने-आप तो नहीं हुआ 4 चोर, लुटेरे, डाक्‌ 
जादि जोगों में भी अिन सनन्‍्तों ने काम किया 
है । ये लोग अगर सिर्फ सभाक्नों में ब्याख्यान 
देते, भा मंदिरों में कबा-कीतंन ही करते, तो 
अनके अपदेश सुनने के लिझे कोअी न जाता १ 
लेक्नि अन्होंने ग्रीवों को अपने पास बुलाने की 
जगह खुद अनके पास जाने का तरीका अखति- 
यार किया था। 

आप अपने मनदचक्पु के सामने अक चित्र 
खींचिये : ्ुत्तरा और चित्रा की सख्त धूप 
मनुष्य और पश्चुओं की पीठ भून रही है, जमीन 
तपी हुओ है, अंक किसान अपने खेत में हल 
चला रहा हें--सबसे आगे दो बैल हें, बीच में 
अक हल हैं, हल पर हाथ रख कर बंलों के पीछे 
चलनेवाला किसान है, और अूस किसान की 
खेती का समय नष्ट न करते हुओ अुसके पीछे 
पीछे चल कर अ्‌से बड़े प्रेम और लगन से अपदेश 
करनेवाला स्वामीतारायणपंथीय साधु सबसे 
पीछे है ! वे बेलवाल जमीन तैयार कर रहे 
घं और यह साध अनके कठिन हृदय पर हल 
सला रहा था--' हे जीव, पाप करके कहाँ 
जायेगा तू ? तुझे यह सारा सुख कब तक नसीब 
होगा, भेया ? जितना कमाता है, असमें से 
अक जर्रा भी तेरे साथ नहीं जयेगा। भाओ, 
पृष्य कर, झूठ मत बोल, किसीकों नुकसान न 
पहुँचा, पशु-पक्तिययों के साथ दया का व्यवहार 
कर । अनका आशीर्वाद ही पुण्य का संचय है । 
यही पुष्य परलोक में तेरे काम आयेगा! । 


णुरर 


झुरू शुरू में वह किसान अुसकी तरफ ध्यान 
ही नहीं देता था। शायद यह भी सोचता था 
कि यह क्‍या बला मेरे पीछे पडी है ? शायद 
यह जिस विचार से बिढ़ भी गया होगा कि 
यह सथुआ मुझे अपने बाल-बच्चों वा खयाल भो 
करने को सना करता हें । लेकिन वह साधु 
शक ओेक बूंद से हौज भरता ही जाता था। 

अगर तुम ओएवर में मानते हो तो अुसके लिखे 
मुझे कोज बड़ी खुशी नहीं होगी। मेंने कली 
सोग असे देखे हें जो केवल असलिओ आस्तिक 
कहलाते हैं कि नास्तिक होता शोभा नहीं देता । 
अपने सलाम के लिओं लोभी व्यक्ति भी औश्वर 
में विश्वास करते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति का 
यह विश्वास हो कि जिन चोर, लुटेरों और 
डकेतों का भी जीवन-परिवतंन हो सकता हूँ, वही 
सच्चा आस्तिक हुँ तुम्हारा ओीश्वर में जो 
विद्वास है, अुसकी कसोटी क्‍या हो सकती है ? 
मनुष्य-हुदय के प्रति तुम्हारी श्रद्घा की परीक्‍्धा 
तुम्हारी सेवा से अनायास हो जाती हैं । जिसकी 
मनृष्य में अटल, अखंड, निष्ठा हो कही यथार्थ में 
आस्तिक है । 

आज जो खास बात में कहना चाहता हूँ, वह 
यह है कि भविष्य में सभी देशों में संसार का 
नेतृत्व देहात करेंगे। यूरोप में आज जो 
लड़ाभी हो रही है, वह शहर की संस्कृति का 
नाश करेंगी। अगर जिस युद्ध में नहीं तो 
अगले युद्ध में शहरी संस्कृति नष्ट होते ही 


सपोदय 
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वाली है। आुसने चाहे कितती ही तरक्की क्यों 
न की हो, वह मनृष्य-जाति के विकास की पोपक 
नहीं है । नाहिभे तो यह था कि शहर देहातों के 
पोषक होते, मगर अुसके बदले वे आज देहातों 
के भकषक हैं । 
ग्राम-संस्कृति में स्वावलंबन, शरीर-भ्रम, 
परस्पर विश्वास और सहयोग की प्रतिष्ठा होती 
है। शहरों में चढ़ा-अपरी, होड, कमजोरों का 
शोषण और अच्च-नीच की भावना का प्राधान्य 
होता है। आज सर्वत्र अिसी मनुध्यद्रोही शहरी 
संस्कृति का ही बोलबाला है । अुतीका अन्तिम 
स्वरूप है महायुद्ूघ। आज तो गाँवों में रहनेवाले 
भी शहरी संस्कृति के ही अूपासक हो गये हैं । 
जिस प्रकार जिसके पास घन है, वह तो धन- 
लोगी होता ही है, परन्तु जिसके पास धन नहीं 
होता, वह अधिक धन-लोभी होता है; असो 
प्रकार जिन्हें सहहरी जीवन का आस्वाद नहीं 
मिला है, वे देहाती भी शहरी जीवन की हो 
अभिलाषा रखते हें। यह तारा पलट जाता 
याहिअ। हिन्दुस्तान में जब ग्राम-संस्कृति की 
स्थापना होगी, तभी हिन्दुस्तान का “और जगत 
का अआुदधघार होगा। खादी, प्राम-अद्योग, सर्वे- 
धमें समभाव, सहयोग और अुच्चनीच-भाव का 
त्याग आदि सारी बातें ग्राम-संस्कृति की प्राण- 
प्रतिष्ठा ही के लिग्रे हैं। अुनमें आपकी श्रद्धा 
बढ़ती रहे, यही मेरी प्रार्थना है । 
( मराठी “नवाकाढछ से ) 


सत्याग्रही छावनी का शिक्षाक्रम 


[ड० प्रफुल़चंद्र घोष ] 


मिधर कुछ समय से देश के जुदे जुदे हिस्सों 
में सत्याग्रही शिक्वा-शिबिर खुल रहे हे। 
भिसलिशके जिन शिविरों के क्षिक्वाक्रम के विषय 
में कुछ लिखना अप्रासंगिक न होगा । 

व्यक्ति की शिक्या का क्रम निर्धारित करना 
जिस बात पर निर्मर है कि शिक्‍्या समाप्त 
करने के बाद अस व्यक्ति से कोन-से कत॑व्यों 
की पूति की अपेक्धा की जातो हे। भारत 
की बंधमृक्ति के लिश्रे सत्याग्रही अहिंसक 
सिपाही है। वह यह प्रतिज्ञा लेता है कि 
(१) वह बिना रांपष के कारावास तथा 
मृत्युदण्ड भी सहन करेगा । (२) नियमितरूप से 
कातेगा, ( ३) खददर के सिवा दूसरा कपड़ा 
नहीं बरतेगा, (४) अस्पृश्यता किसी भी 
आकार या प्रकार की नहीं मानेगा, (५) 
आंतर्जातोय बेंकता की भरसक को|/शश करेगा । 

मनुष्य की जब यह संदेश-रहित श्रद्धा हो 
कि अुसका भागे अुपयुकत और अदात्त है, तभी 
बहू मुसकराता हुआ अपने प्राणों की आहुति 
दे सकता है। भिसलिअ सत्याग्रही को बुद्धि 
में यह बात जम जानी चाहिओ कि वास्तविक 
स्वाधीनता अहिसा से-- केवल अहिसा ही से-- 
प्राप्त हो सकती हैं। हिसा द्वारा प्राप्त 
स्वराज्य का मतलब ही यह हूँ कि आुसमें 
कमजोर बहुजन-समाज पर मुट्ठीभर बलवान्‌ 
व्यक्तियों की सत्ता होगी। सच्चे स्वराज्य 
का यह रास्ता नहीं है। हिंसक लडाओ में 
कमजोरों को कोओ स्थान नहीं होता । अहिंसक 
युदूध में तो शरीर से दुर्बंल व्यक्ति भी हाथ 
बेंटा सकते हैं। अहिंसा से स्वराज्य प्राप्त 
होना तभी संभव है जब कि अुसे प्राप्त करने 


की चेष्टा में अधिकांश जनता योग दे। तब 
वह स्वराज्य यथार्थ में जनता दवारा, ओर 
अिसोलिम जनता के लिमे, ,स्थापित होगा । 
वास्तविक लोकतंत्र का यहो रास्ता है। 
सत्याग्रही को जब तक अहिंसा को कार्यक्धमता 
में यह बृद्धियुक्त श्रदूधा नहीं होगी, तब तक 
बिना प्रतिहिसा के या प्रतिहिसा की भावना 
के, वह मौत का आवाहन नहीं कर सकता । 
यूरोप में क्िधर जो घटनाअ घटी हैं, भनके 
कारण यद्यपि बहुतेरे हिन्दुस्तानियों को हिसक 
ब॒पायों की व्यर्थता का विश्वास हो गया है, 
तथापि अभी अनके हृदय की तह तक अहिंसा 
पैठी नहीं हे। कोग्रेसजनन भी मामली तरीकों 
से हिन्दुस्तान की आत्मरकक्‍्या की योजना का 
समर्थन कर रहे हैं। भीतरी शांति की रक्‍्पा 
के लि भी वे संरक्षक दलों के संगठन का 
प्रतिपादन कर रहे हे। वे यह नहीं समझते 
कि सत्याग्रही, जो कि अहिसा ओर सांप्रदायिक 
भेकता आदि की शप्रथ ले चुके हं--अगर वे 
अपनी प्रतिज्ञा के प्रति वफादार रहे तो-- 
वे ही भीतरी शान्ति का रक्‍धा के लि सबसे 
अधिक योग्य हे। अगर जुरूरत हो, तो भुन्हे 
अपनी आहुत दे कर भी अपनी सचाओ सिद्ध 
करनी चाहिओे। मुझे जरा भी संदेह नहीं 
कि जिस तरीके से कम-से-कम मनष्यों की 
बलि देनी पड़ेगी और अआससे अधिके-से-अधिक 
आंतरिक शांति स्थापित होगी। मिसलिशे 
शिबिरों में हमारी वतंमान समस्याओं के 
समाधान के लिंशे अहिंसा के महत्त्व और 
परिणामकारिता पर कओ व्याल्यात दिये जाने 
चाहिओं । 


प्रतिज्ञा में जो दूसरी षाराबें है, अुग्हें मेक 
शब्द में फोग्रेस का रचभात्मक कार्यक्रम कह 
सकते हें । स्वराज्य, अहिंसा श्ौर रजनात्मक 
कार्यक्रम में क्या संबंध है ? जब तक अआनकी 
समझ में यह बात भली भाति नहीं आती कि 
अहिंसा से स्व॒राज्य प्राप्त करने के लिओे रचना- 
त्मक कार्यक्रम की प्रगति अत्यंत आवश्यक है, 
तब तक अुस कार्यक्रम का प्रभावशाली ढंग से 
कार्यान्वित होना अशक्यप्राय है। सन्‌ १९२१ से 
ही रचनात्मक कार्यक्रम कांग्रेस के कार्यक्रम का 
क्रेक अविभाज्य अंग रहा हैं। परन्तु अभी 
तक कॉग्रेस-कमेटियों के कार्यकारी सदस्यों 
ने भी, जिनको कि कांग्रस की हिंदायतों पर 
अमल करने की जिम्मेदारी सौंपी गयी है, अब 
तक असके महत्त्व को महसूस नही किया है । 
कुछ तो साम्‌दायिक सत्याग्रह और काने में 
कोओ संबंध ही नहीं देखते । यद्यपि चरखे 
को राष्ट्रीय झंडे पर गौरवपूर्ण स्थान मिला है, 
तथापि यह बात बहुत ही थोड़े कांग्रेसजनों ने 
महसूस की हैं कि चरखा अहिसक समाजवाद का 
प्रतीक है। कुछ लोगों की यह राय है कि 
हरिजन-आन्दोलन भी अंक तरह से किनाराकशी 
है। कुछ का यह भी ख्याल है कि हिन्दू- 
म्स्लिम अंकता जरूरी तो है; मगर वह स्वराज्य 
को प्राप्ति के लिअ अनिवार्य नहीं मानी जानी 
चाहिभे । अिसलरिञ्रे सत्याग्रहियों को स्वराज्य, 
अहिंसा मौर रचनात्मक कार्यक्रम का मासिक 
संबंध समझाने के लिओ व्याख्यान होने चाहिओे। 

जिन विषयों पर व्याल्यानों के लिओ मेरी 
समझ में दो घंटे का समय बस होगा । बिनमें 
से ब्रेक घंटा प्रदनोत्तर तथा व्याख्यान के विषय 
में जो शंकाओं अठी हों अुनके निवारण के लिगे 
रक्‍खा जाय | दूसरी भी अंक बात आवश्यक 
है। अ॒क्त विधयों के संबंध में स्वयं व्याख्याता 


_ के मन में किसी प्रकार का झाम या संदेह नहीं 
होना चाहिबे, वरना वही “अंधेन नोयमाना 
अन्धा:' वाली कहावत चरितार्थ होगी । 

बौद्धिक ओर संद्धान्तिक शिक्धा के विषय 
में अतना विवेचन काफी है। अब व्यावहारिक 
या क्रियात्मक शिक्षा का प्रदन लीजिये। 
रचनात्मक कार्यक्रम की केन्द्रीय क्रिया कातना 
है। हर अंक सत्याग्रही को कातना अच्छी तरह 
जानना चाहिओे । अर्थात्‌ बेंक घंटे मे कम-से- 
कम ४०० गज, बटदार और २० नंबर का सूत 
कात सकना चाहिभे। अूसे धुनाओ आदि 
अन्य आवश्यक क्रियायों का और हिन्दुस्तान में 
भिलनेवाली कपास की मुख्य मुख्य किस्मो का 
ज्ञान भी होना चाहिबे । कांतने के लिम्रे चार 
घंटे (दो सबरे और दो शाम को ) रखे जायें, असा 
सुझाया गया है । चार घंटे की मौन कताओ से 
शिबिर में अंक वातावरण बनता है। शिक्षा 
समाप्त करने पर सत्याग्रही को अपना सारा 
खाली वक्‍त जिस रचनात्मक काम में लगा देना 
है, भुसके लिभे यह कवायत असे योग्य बनाती 
है। सत्याग्रही सभ्य प्रतीकार तो तभी करेगा, 
जब कि असे आज्ञा दी जायगी। असे कैद ओर 
मौत का सामना करने के लिशे हमेशा तैयार 
तो रहना चाहिजें; मगर जेल जाने के लिक्षे 
चंचल नही हो अठाना चाहिबे। महज केद- 
खाने भर देना ही तो सत्याग्रह नहीं है। बल्कि 
मेरा तो यह विश्वास है कि अगर हम रचनात्मक 
कार्यक्रम में सफलतापूर्वक प्रगति करें, तो संभव 
है कि हम बिना जल के ही अपने अुदृदेश्य को 
प्राप्त कर सकेंगे । 

चरखे में ग्राम-अुदयोगों का पुनर्जीबन भी 
शामिल है। बअिसलिअं शिबिरों में, अगर 
पूर्णर्प से नहीं तो, यथासम्भव, ग्राम-भुदृयोग 
की चीजों का ही अुपयोग करना चाहिये । 


शिबिर में सत्याग्रहियों को जात-नौत और 
धर्म का कोओ भेद नहीं मानना चाहिओ। 
अुन्हें सफ़ाओ का सारा काम--यानी पाखाने 
की सफाओ भी--खुद ही करनी चाहिओ। 
जिस प्रकार की ख़्राक स्वास्थ्य के लिओ 
बिलकुल जरूरी हो, वही अन्हें खानी चाहिओ । 
जिसलिओे अन्हें सम्यक्‌ आहार का भो कुछ 
ज्ञान होना चाहिअ | 

जिसके बाद कवायत का सवाल आता है। 
में जानता हूँ कि हमारे जिस देश में दस आदमी 
भी अंक कतार में नहीं चल सकते । भिसलिओ 
कवायत का महत्त्व तो है; लेकिन हिंसा और 
फोजी तैयारी में श्रद्धा रखनेवाले सिपाहियों 
के शिबिर में कवायत का जो महत्त्व है, वह 
यहाँ नहीं है । सत्याग्रह-शिबिर में असका स्थान 
गौण हैं। आध घंटे की--या बहुत तो केक 
घंटे की--कवायत काफी है । 

जिस प्रकार शिक्या-शिबिर में ४ घंटे कताओी 
( जिसमें घुनाओ का समय भी शामिल है ), 
२ घंटे बौद्धिक वर्ग, १ घंटा कवायत और 
१ घंटा सफाओ आदि का शिक्षा-क्रम होना 
चाहिओ। जिस शिक्षा के मूल में कल्पना यह 
है कि सत्याग्रही रचनात्मक कार्यक्रम की प्रगति 
के अपयुक्त साधन बनें। यह कोओ दिखावे 
की चीज नहीं हैं। जिसलिओ अभेंक अक महीने 
के लिगे शिबिर खोलना अधिक अ । होगा। 
पहले तो ओेक महीने के लिझे अक प्रान्तीय 


सत्यामही छावनी का शिक्ष्पाक्रम 


कब-+ *९३५०१०४ ६४+39+%9% ९४» >४००&*७ ० ४++क «०० १३५ »७०७६७७७+७ ००००0 ०००. »०००४०्कल०्बत-०-न--. २००००००- ०: कल 


शिविर खोला जाय, जिसमें सभी जिलों के 
मुख्य मुल्य कार्यकर्ता शामिल हों। बाद में 
जिन शिक्षित कार्यकर्ताओं की सहायता से 
जिलों के शिविर खोले जायें। जिस प्रकार 
अगर हिन्दुस्तान के सभी सत्याग्रहियों को शिक्षा 
दी जाय, तो अक अजस्र शक्ति पैदा होगी । 

गांधीजी ने १ जून १९४० के 'हरिजन ' 
में अपने “अभी नहीं ” शीर्षक लेख में यह 
लिखा कि मेरा मत हैँ कि मित्रराष्ट्रों के 
बीच हो रहो लडाओ की गरमी शान्त हो 
जाने और भविष्य के अधिक स्पष्ट होने तक 
हमें प्रतीक्षा करनी चाहिओ”। यह पढ़ कर 
कुछ लोग सोचने लगे कि अब तो शिविर न 
खोलना ही बेहतर है; क्योंकि सत्याग्रह तो 
बहुत दूर की संभावना है । यह तो परिस्थिति 
को गलत बूझना भौर गलत समझना है। 
कोग्रेस चाहे अभी जल्दी ही सत्याग्रह शुरू न 
करें; लेकिन वह रचनात्मक कार्यत्रम नही 
छोड सकती । रचनात्मक कार्यक्रम छोड़ने का 
मतलब सिवा आत्महत्या के और कुछ नही 
होगा । भिसलिमे सत्याग्रहियों को रचनात्मक 
कार्यक्रम को का्यान्वित करने के योग्य बनाने 
के अुद्देश्य से सत्याग्रही शिबिर बराबर खोले 
जाने चाहिओं। यूरोपीय यूद्घ की परिस्थिति 
से जिसका कोओ संबंध नहीं होता चाहिये। 
यही हमारे परम कल्याण का मार्ग है । 


खादी के अरथंशाशत्र की मोलिक समस्याओं 


[ गांधी तेवा संघ की सभा में यांघीजी का भाषण ] 


अभी आपकी चर्चा का सारांश मुझे सुनाया 
गया। आूसपर से मुझे बसा लगता है कि अक 
चीज का खयाल आपकी चर्चा में नहीं रक्‍्खा 
गया हैँ; और यदि रक्‍्खा हैं तो आप मुझे 
बतावें । अगर न रक्‍्खा गया हो, तो अब आप 
असपर विचार करें । 

मुझे लगता है कि जिस सारी चर्चा में हमने 
यह मान लिया हैं कि खादी अनिवार्य है, बेकारी 
दूर करने के लिये सबसे अच्छी वस्तु कातने 
की क्रिया है। अधा मान कर चरखा-संघ काम 
कर सकता है। गांधी सेवा संघ का क्षेत्र अुस 
से विस्तृत है। चरखा-संघ का क्षेत्र अतना 
विस्तृत नहीं हैं। चरला-संघ अंक ही काम के 
लिये है। अुससे कह दिया गया कि बेकारों के 
लिओ सूत कतवाओ और खादी पेंदा करो। 
असके प्रधान कार्यकर्ता दूसरे कार्य में नहीं 
पडु सकते | अनके काय की पद्षति में या 
औजारों में कोओ दोष पेदा हो जावे, तो अनका 
निवारण वे करेंगे। अूसके लिग्रे कुछ घोष 
भी करें; यह दूसरी बात है । 

मगर गांधी-सेवा-संघ की स्थिति अलग हूँ । 
असे खादी का विरोध करनेवाले लोगों की 
शंकाओं का निवारण करना चाहिबे। खादी 
का विरोध करनेवाले भो अच्छे आदमी हें। 
अन्होंने जैसी तालीम पायी है, अुसके मताबिक 
वे बात करते हैं। अनमें से कभी अच्छे अच्छे 
अथंशास्त्री हैं। सेकडो पुस्तकें पढते हैं, अभ्यास 
करते हैं और अपने व्षत्र में, जो अनुभ्रव ले 
सकते है, के लेते हैं, खादी का भी अपर अपर 
से अभ्यास कर लेते हैं । अनका खादी का ज्ञान 
अपूर्ण है। बसे हुए पूरा करें। हम अुनकी 


दल्लीलों का तभी जवाब दे सकते है, जब हम 
खुद अभ्यास करें। अनकी बात समझने की 
कोशिश करें। याद में अनकी दलीलें काटने के 
लिठओ हम अन्हें समझावें तो वे मी हमारी बात 
सुनेंगे । मेरा यह अनुभव है कि अगर हम अंन्हें 
समझावें तो वे अपने कान बन्द नहीं कर लेते । 

मेंने अुनकी बातें सुनी हैं । काफी प्रभावित 
भी हुआ हूँ। मेरा विरोध करनेवाले बहुत 
मीठी बातें करते हैं, लेकिन आुसीमें कड॒आ घूंद 
भी पिला देते हैं। सर गंगाराम असे ही विरोधकों 
में से थे। वे अक बड़े अजिनियर थे। लेकिन 
अनमें आध्यात्मिकता भी काफी थी। प्रम से 
मीठी मीठी बातें करते थे। लेकिन कडुओ 
बात भी सुना देते थे। कहते थे, “तू तो 
दीयाना हैँ, यह कातने की बात चलनेवाली 
नहीं हैँ। आधथिक दृष्टि से बिलकुल बेकार 
हैं।” में यह कह कर टाल देता था कि “आप 
मिन बातों को क्‍या जानें, आप तो ओेक 
अंजिनियर हें । आपका क्पषेत्र ब्ेंजिनियरिंग 
हैं, न कि आर्थशास्त्र । ” 

सर गंगाराम तो अब चले गये। अब यह 
आधथिक योजना समिति ( नैशनल थ्लैनिंग 
कमेटी ) जवाहरलाल ने बनवायी है । अुसके 
बाद अ्षेक्र छोटी ग्राम अदयोग समिति बनी । 
सतीद् बाबू अनके सदर हैं। बस ग्राम अुद्योग 
समिति में प्रो० राव वगैरा अधंशास्त्री हे। 
अुनसे काफी बहस हुओ। अन्होंने कहा कि 
यदि आप घैयें से सुनें तो हम यह सिद्ध करने 
को तैयार हैं कि कातने की क्रिया शास्त्रशुद्ध 
आर्थिक प्रमेय नहीं है। मेने अुनसे कहा कि 
में आपकी बात शूले दिल से सुन लूंगा, आधे 
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दिल से नहीं । अगर आपकी बात सिद्ध हो 
गयी तो में जुसे मान भी लूंगा । लेकिन में खादी 
छोड़ंगा नहीं; क्‍योंकि में तो असे अक दूसरी 
दृष्टि से भी देखता हूं। मेरे तजदीक तो 
असका अहिसा से सीधा और अनिवार्य संबंध 
है। बिसलिओ में असे छोडना चाहूं तो भो अब 
नहीं छोड सकता। मेरी बात आधिक दृष्टि 
से सिद्ध नहीं होती जितना में मान छूगा ” । 

जैसा कि गायके बारे में भी यह कहा जाता है 
कि “गाय आधिक दृष्टि से टिक ही नहीं सकती। 
हमें गाय को खाना पडेगा। हम असे खायेंगे 
और बचायेंगे” । अमेरिका और युरोप में गायों 
को तगडी ओर हुृष्टपुष्ट रखते है। बेकाम 
गाये क॒त्ल कर दी जाती हैं। लेकिन अन्हें 
कत्ल कर के फेंक योडे ही देते हे ? अन्हें खा 
लेते है। अर्थंशास्त्री कहते हे कि वही यह 
भी करना होगा। में जानता हुं कि आधथिक 
दृष्टि से अनको जबाब देना मुह्िकल हूँ। 
लेकिन अिसलिअं में गाय को मार कर थोड़े ही 
खानेवाला हूँ ? में तो मानता हू कि मनुष्येतर 
प्राणियों का भी स्थान समाज में हैं। यह 
दिखाने के लिओ हमारे पूर्वजों ने गाय को 
अनका प्रतिनिधि बनाया हैँ। कम-से-कम यह 
मेरी कल्पना तो है । में असमें राज्य कर रहा 
हूं। जिसलिअं अ्षंश्ास्त्र से डरता नही हूं। 
अर्थशास्त्री कहते हें कि यह गाय हमको खा 
जायगी। आज तो असका बुरा हाल है। जैसे 
हम हड्डियों के ढोचे दो रहे हैं, गाय भी हो 
रही हैं। यह सच है कि गाय हमको खा रही 
है। मुझे तो गाय को हृष्टपुष्ट बनाना है; 
मनष्यों को भी बनाना हैं। वे कहते हूँ कि 
यह अथंशास्त्र में नहीं बैठता। में क्‍या करूं ? 
में गाय को नहीं ला सकता । 

मेरे लिगर खादी को भी बही बात है। वे 


खादी के अरथंज्नासत्र की मौलिक समस्याओं 
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कहते हे कि कातने का धंधा अथंशास्त्र की 
दृष्टि से अपयुक्त नहीं है। वह केवल बओेक 
पारमाथिक बात हो जाय तो बात अलग हूँ । 
तब तो वह केवल अंक पुण्यकाये के जेसा 
चलेगा | कुछ लोग करोड़ों रुपया देते जायेंगे 
ओर हम जुसे अुडाते जायेंगे। कुछ थोडे-से 
लोग घामिक दृष्टि से कातते रहेंगे । तब 
अुसका सम्बन्ध राजनीति से नहीं रहता। 
असका धर्म के साथ सम्बन्ध हो जाता हे + 
अगर देश के अयंशास्‍्त्र से असका संबंध नहीं 
रहता, तो कॉंग्रेस में भी असका स्थान नहीं 
रहेगा। तब तो हमें कहना पड़ेगा कि जो लोग 
हमारा तत्त्व मानते हे, वे धमे-दृष्टि से अस 
कपड़े को पहनें और अूसके लिओ ज्यादा दाम 
दें। धामिक दृष्टि से लोग असा करते भी हें । 
संगाजल मी केवल पानी ही है । लेकिन जिनकी 
असमें श्रद्घा है, वे गंगाजल के ओक ओक 
लोटे के लिअ चार या पोच रुपये दे देते हें। 
अगर हम खादी को वैसा हो मानते हैं, तो हमें 
हिचकिचाना नहीं चाहिओ । साफ साफ यहे बात 
कबूल कर लेनी चाहिभे। यह जो कुछ मेंते 
कहा है, वह मेरी अपनो राय नहीं हैं। यह 
सब में नहीं मानता । यह तो अर्थशास्त्रियों की 
दलीलें हैं। भुन दलीलों का माकल जवाब 
में नहीं दे सका। अगर में अनको सारी 
शंकाओं का आत्तर ठीक ठीक दे सका, तो वे 
मेरे सहायक हो जायेंगे; जिसमें मुझे शक नहीं 
हैं। वे भी गरीबों की सेवा करना चाहते हूँ । 
नाहक मेरा विरोध नहीं करना चाहते । 

श्री जाजूजी ने कहा कि हम कताओी और 
खादी पर बौष्टी (दान) हमेशा के लिओ नहीं 
दे सकते । यह तो में भी मानता हूँ। हमेशा 
दान पर जो चीज चलती है, वह तो ओेक 
घाभिक चीज हो जाती है। अुसका राजनीति 


५९८ 
से और अथेकरण से कोओ संबंध नहीं रह 
जाता । अगर हम खादी को आधिंक दृष्टि से 
स्वयं पूर्ण नहीं बना सकते, तो भुुसे दान से चलाना 
व्यर्थ है। अिसलिये दान की बात तो हम 
छोड़ दें 

जब राज-सत्ता हमारे हाथ में आ जायगी, 
तब हम मिलों को जबरदस्ती नहीं अडा देंगे । हमें 
वह अधिकार तो होगा, छेकिन हम असका बैसा 
दुरुपयोग नहीं करेंगे । जब हम खूली आँखों से 
देखेंगे और जनता को तथा सत्प्रवृत्त मिल- 
मालिकों को बता सकेंगे कि आपके घंधे से देश 
को हानि पहुँचती है, तब हम मिलों को 
अुडायेंगे। हमने शराब की दूकानें बन्द करा दीं; 
क्योंकि अनका धंधा अनेतिक था। अनके धंधे 
मिट गये, लेकिन हमने अन्हें पैसा नहीं दिया। 
भिसवालों के भी धंधे मिट जायेंगे, लेकिन हम 
अन्हें हरजाना दे देंगे। वे समझ जायेंगे कि 
हमारे धन्ध से देश का नकसान है तो वे खशी से 
मिट जायेंगे । लेकिन अगर हम यह सिद्ध न 
कर सकें कि खादी अर्थशास्त्र की दृष्टि से 
फायदेमन्द है, वो वे पैसे लेकर भी क्‍यों बन्द 
करें ? अंक जासिम की तरह हम क्‍यों बन्द 
करायें ? गौर मिल-मालिक क्‍यों कबूल करें ? 

अगर मेरी बात आप अच्छी तरह समझ गये 
हों, तो आज ही हममें अतनी शक्तित आनोी 
चाहिओ कि हम मिलों का सीधा मुकावनला कर 
सके । क्योंकि सत्ता आने पर भी हम जबरदस्ती 
से काम्र नहीं लेनेंवाले हें । तो फिर, हम आज 
ही मिलों का मुकाबला क्‍यों नहीं कर सकते ? 
अगर अहिंसा से मिलों को बन्द करना है, तो 
आज ही क्यों नहीं कर सकते ? 

हमारे रास्ते में रुकावट तो है ही । डेकिन 
सवाल यह है कि क्या यह मौलिक रुकावट भी 
है कि देक्ष के कपड़े का सवाल सदी हस ही 
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जुलाओ 
नहीं कर सकेती ? हुर साल साठ करोड का 
कपड़ा आहेर से आता था। हमने १८-२० 
साल में १०-२० करोड़ की खादी वना सी, जिसमें 
कोओी वड़ा भारी काम नहीं किया । जिसलिशे 
हमें अभ्यास भर शोष करके जिसका निर्णय 
करना चाहिओ कि कया दरअसल हमारे रास्ते 
में यह मोलिक रुकावट है ? सभी खादी-सेवक 
तो यह नहीं कर सकते।॥ अनमें से कुछ को 
बेठ कर यही फाम करना चाहिभे। में खुद 
नहीं कर सकता । मेने अुतना अभ्यास नहीं 
किया। भेंने गुलजारीलाल को यह काम सौंप 
दिया है। गूलअारीलाल का अभ्यास काफी 
हैं। राव वगेरा भी अच्छे आदमी हैं। भेने 
गूलजारीलास से कह दिया हैँ कि वह अनके 
साथ बैठ कर जिसकी छानबीन करे । या तो 
गुलजारीलासल खूद हार जाये या अन्हें हरा दे । 
जितनी शक्ति हममें जानी ही चाहिबे। अगर 
यह सब न कर के हम यह कहेंगे कि सारे 
अर्थशास्त्री निकम्मे हैं, तो वह तो बड़ा अहंकार 
होगा । दूसरे भी जिस चीज का स्वतंत्र अभ्यास 
करें, जरूरत हो तो राव वगैरा के पास चले 
जायें। म॒न्‍्हें वे न जानते हों, तो में ख़त भी 
देने को तैयार हूं। दूसरे भी अरथ॑ंशास्त्री हें। 
अुनके पास मी हमें चले जाना चाहिभे और 
अूनसे सहायता सनी चाहिओे। हमारा यह 
परभ कर्तव्य हैं कि हम असकी अच्छी तरह 
छानबीन करें और समन्न लें। 

अगर हम कतानी को भेक स्वतंत्र धंधा 
मानते हैं, तो हमारे लिभ्रे यह सोचने की बात 
है कि वह अपने ऐररों पर क्यों नहीं खड़ा हो 
सकता ? हम जड परिश्रम (अनुस्किस्ड लेबर) 
के जो दाम देते है, वह अयर कताओी जैसे 
कलापूर्ण श्रम के भी दें, तो खादी पर वया 
असर होगा, यह भी सोचने की बात है। 
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कताओ की मजदूरी अगर आठ माने दें, तो 
खादी का दाम पंद्रह आना गज हो जाता है | 
करोड़ों लोगों के लिये यह क्षय नहीं कि पंद्रह 
आना गज की लादी खरीद । पंद्रह आना गज 
का दाम देनेवालें हमारे पास कितने है ? यह 
हिसाब सुन कर में ठंडा हो गया । हिन्दुस्तान की 
आज की हालत में यह असंभव है । भेरी आठ 
आने की ब्रात खतम ही हो गयी। करोडों 
मजदूरों को चार आना भी नहीं मिलता; 
तीन आना भी नहीं मिलता। जो खुद की 
खेती करते हैं, अुनको कुछ भी नहीं मिलता, 
घाटा आता हैं। अंसी हालत में किसी तरह 
हम थार आने तक पहुँचे हे । छेकिन कत्तिन 
को आठ आने मजदूरी देने से अगर खादी के 
दाम पंद्रह आना गज हो जाते हें, तब तो मेरी 
बात खतम हो जाती हैं। चार आने देने पर 
भी खादी महँगी ही होती हे । बिसलिज हमें 
अिसमें अपनी बृद्धि लगानी चाहिओ, झोध 
करनी चाहिअ। यह जो झोष करनी है, वह 
आप करें | 

मेंने जो विचार किया है, अुसका नतीजा 
लिखा है । लेकिन वह मोटा हिसाब है । मेंने 
कमरे में बैठ कर किया है। मेंने कहा हैं कि 
हम अंसी आशा न करें कि हम मिल के कपडे 
जैसी खावी सिफफे मजदूरों से तैयार करा लेंगे। 
अुस बात पर में कायम हूं। हम खादी जिस 
तरह से बहीं पैदा कर सकते कि सब लोग खादी 
खरीदें । जिसका मतलब यह है कि करोढों 
को तो खुद कातना हैं। बाजारू खादी थोड़े 
अआदमियों के लिओ्ले होगी। असके छि्रे हम 
कत्तिनों को अधिक-से-अधिक कितना दे सकते 


है, बिसकी भी शोभ करनी चाहिओ। यह सारी खमझ 


लखोजवीन जोर क्षोष हमें करनी है वजिसमें 
अप्नेंशारती हमारी मद्रद नहीं कर सकते। 


खादी के अर्थशास्त्र की मौलिक समस्याओं 
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जिस दिशा में थोडा-बहुत काम हमने किया 
है। छेकिन अभी पुस्तक-रूप में अपने अवृभव 
के परिणाम लिपिबदूध नहीं किये हें । जो कुछ 
काम हुआ है, वह अंक शास्त्र बनाने के लिजे 
काफी नहीं हैं । अब वह मौका आ गया है। 
खाद-सेवक अभ्यास और झोथ करें। अभ्यास्तियों 
से मेंने अब तक अभ्यास नहीं कराया । जिसमें 
मेरा दोष है। अब चाहता हूँ कि थोड़ें-से 
अभ्यासियों को रख कर अनसे खोज ओर 
अभ्यास कराओं। यंत्रवाद के जो पुजारी हैं, वे 
काफी अभ्यास और शोघ करते हैँ । अपने ढंग 
से अमली काम भी करते हें। अपने अध्ययन 
ओर अनुभव के परिणाम जगत के सामने रखते 
हैं। हमारे पास बसे कोओ आदमी नहीं हैं, जो 
चरखा भी चलावें और अध्ययन तथा शोष भी 
करते रहे । यह बात हमारे करने की है, त कि 
अुन अयथंशास्त्रियों की । 

तो मेने दो चीजें आपको बतायीं। अंक, हमें 
अर्थशास्त्र का अनकी दृष्टि से अभ्यास करना 
चाहिओ। अस दृष्टि से खादी-शास्त्र में सुधार 
करने की जगह हो तो सुधार करने चाहिओ । 
अनकों और बुद्धिमान तटस्थ व्यक्तियों को 
संतोषकारक हो, बैसे अृत्तर देने की शक्ति 
हममें आनी चाहिओ। तमी खादी स्थायी हो 
सकती हैं । 

दूसरी बात यह बतायी कि हमें झोध करनी 
चाहिओ । जिस प्रकार की शोष करने को 
जिम्मेदारी कुछ खास खादी:सेवको की है । अुन्हें 
शोध करके *यी नमी योजनाओं बकानी चाहिब । 
जैसे प्रमुदास है; अुस्के पास शक योजना पडी 
है। अुसते मुझे भेज द्वी है। में पूरी पूरी 
नहीं सका हुं। फिर भी, आुसमें सेंने 
दोष प्रकड़ लिये हें। अुवका क़ि्र नहीं करूया । 
आप अंसकी योजना अससे समझ स्ीजिमे; 
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जो दोष हैं, आप भी पकड़ लेगे। अगर बुसमें 
कोओ शक्ति है, तो से लीजियें। वह मानता है 
कि असके तरीके से खादी व्यापक हो सकती है। 

दूसरा वह प्रयोग है, जो में सेवाग्राम में 
बैठ कर करने को कोशिश में हूं। अभी तो 
कोओ बडा भारो परिणाम आया है, अँसा नहीं 
कह सकता। यह भी नहीं कह सकता कि 
आज तक का काम कोओ बहुत आशाजनक है । 
लेकिन अससे मेंने कुछ ज्ञान प्राप्त कर लिया है। 
बेकारी की बात तो हम झट-से मान लेते हें। 
सेबाग्राम में जो लोग बेठ हैं वे बकार नहीं हे । 
बे पैसे ले कर भी कातने नहीं आते। बिता 
पैसे से कातने की राष्ट्रभावना या पम्मभावना 
तो थुनमें है ही नहीं। मतलब यह कि, हमें 
यह खोज करनी होगी कि बेकारी की जो बात 
हमने मान लो हे वह कहूँ तक सच है। क्‍या 
दरअसल हम जिस मात्रा में बेंकारी मानते 
है, जूस मात्रा में यह हे ? यह अध्ययन और 
खोज का विषय है ! 

अुदाहरणावें, बेकारी के विषय में जवेरमाओी 
कहते हें कि 'में तो बेकारी देखता ही नही '। 
वे अभी गृजरात हो आये । वे कहते हैं कि 
'कम-से-कम गृजरात में तो में बेकारी नहीं देखता । 
अुतका निरीक्षण कहाँ तक सही है, वह तो 
लक्ष्ष्मीदास कह सकते हूें। जवेरभाओ का 
कथन हैँ कि गृजरात में कम-से-कम बोरतें तो 
बेकार नहीं हैं । वे चावल छूटने, पीसने आदि 
कभी प्रकार के काम करती हैं। पुरुष बंकार 
हैं। भोडा-बहुत काम खेती का कर लेते हैं । 
लेकिन वे कातनेवाले नहीं हैं। हमें बिसकी 
छानबीन करनी चाहिअ कि जवेरभाओी का 
अवसोकन कहां तक ययाय॑ हैं। अनके कथन के 
बाद भी में तो यही मानता हूँ कि हमारे यहाँ 
बहुत बढ़े प्रैमान पर बेकारी है। साल में 
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जार महीने लोग बेकार रहते हैं। जहाँ भेक 
ही फसल होती है, वहाँ के किसान तो छह 
महीने बेकार रहते हे । अब देखना यह है कि 
यह सिर्फ अनुमान ही है या वस्तुस्थिति भी 
है। हम तो यह मान कर बैठे हैं और आज 
भी मानते हे कि यह वस्तुस्थिति है। अंग्रेज 
लेखकों ने और दूसरे अभ्याप्तकों ने यही लिखा 
हैं और जवेरभाओ ने अुसका प्रतिवाद किया 
है। हमें शोध करनी होगी कि भुनके प्रमाण 
कहाँ तक संतोषकारक दें । 
भापके सामने कओ गोलमाल सूचनाभें जा 
गयी होंगी। मेंने अंक सूचना और पेश कर के अुस 
गोलमाल को शायद बढा ही दिया हैं। आप 
जिन सब सूचनाओं पर विचार करें और सर्व- 
मान्य निर्णय करें । खोज के लिश्े प्रबन्ध करें। 
जिस विषय में कोओ प्रश्न पूछने हों तो पूछे। 
जाजूजी--हमारा खादी पर प्रेम है; 
अिसलिये हम अुसके विषय में कोमी मूलगामी 
आक्षप की बात सोचते ही नहीं। हम जिन 
बातों को मोलिक मानते है, अर्ेशास्त्री अुनका 
कोओ मूल्य नहीं समझते । 
गांधीजी--असीलिकखं वे जितनी बातें कहते 
है, वे हमारे क्षेत्र के बाहुर हो जाती है । हमें 
अनके आक्यपों को लेक्षबद्ध करके समझ लेना 
साहिबे । अुनको और हमारी भूमिका में भेद 
जरूर हैं; घेकित दोनों की भूमिकाओं स्पष्ट 
हो जाने पर मालूम होगा कि जितना भारो 
भेद हम मातते हैं, अतना बढा भेद अुनके 
ओर हमारे बीच नहीं हैं। कम-से-कम भुझे 
जता लगता है। हम दोनों मानते हैं कि 
हिन्दुस्तान ग्रीब मुल्क है। हमें अुंसे घनादध 
नहीं बनाना है, लेकिन सुखी तो बनाता हैं! 
कषाज करोड़ों को दूध, भी और अच्छा अन्त नहीं 
मिखता | पेटअभर खाता भी नहीं मिलता । 


१९४० 
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हम तो चाहते हैं कि हर ओक को पेटमर खाना 
प्रिले । हम पेटमभर खाता किसे समझते हें, 
सुखी जीवन हम किसे कहते हें, जिसकी व्याख्या 
करें। कितना घी-दूष हो, कितना कपडा हो, 
कैसा मकान हो, यह सब सय करें। महाँ तक 
तो अनके हमारे बीच कोओजी भेद नहीं है। 
मेंद तो आगे चल कर आता है, जब कि वे 
कहते हैं कि हर अक के पास जेक अक मोटर हो 
ओर हम कहते हें कि अक गाव के लिशे भी 
ओक मोटर जरूरी नहीं है। लेकिन वह तो 
दूर की बात है। हमारी कल्पना के अनुसार 
हर अेक को अच्छा अन्न, थी, गड, कपडा, घर, 
आदि मिलने के लिख्रे कितनी आमदानी की 
जरूरत है, यह पहले तय करें। सुखी जीवन 
की अपनी कल्पना निश्चित करें । जिसकी खोज 
करें कि खादी असमें कहों तक सहायक होती 
हैं। बाकी की बातें छोड दें । 

हमें देखना चाहिंभे कि खादी में देहातों को 
ये सुविधायें प्राप्त करा देने की कितनी शक्ति 
है। किसी मोव में खादी का प्रचार होने पर 
भी गोववालों को अगर घी, दूध वगेरा नहीं 
मिलता तो समझ लेना चाहिअ कि हमारे अर्थ- 
शास्त्र में ही दोष है। यह अभ्यास का विषय है। 
आज तक मेने बसा अभ्यास नहीं कराया । यह 
मेरा दोष हैं। अगर में शंकरलाल को लिखता 
रहता कि जिन बातों की खोज करो, तो कुछ- 
न-कुछ काम हो ही जाता। अिसमें हमारी 
शिधिलता रही हैं। गांधी सेवा संघ के पास 
असे आदमी चाहिओ, जो संक्षोषन ही करते रहें। 
दे केवल प्रंअ-कीटक नहीं होंगे । लेकिन अभ्यास 
ओर खोज अनियायय है | तभी खादी में सुधारणा 
होगी और असका प्रचार व्यापक होगा। 

अहिसक राज्य-पद्धति में जाखिर यह आने- 
वाला है कि जो कुछ होगा, वह अपर से नहीं 


खादी के अर्थज्ञात्र की मौलिक समस्याओं 


६० १ 
किन्तु भीत्तर से होगा । याने जो सुधार होंगे, ये 
लोगों की अपनी प्रेरणा से होंगे ; राज्य की 
जबरदस्ती से नहीं। राज्य केवल लोगों के 
समुदाय का प्रतिनिधि होगा। लोक-समृदाय 
का दोहन वह नहीं कर सकेगा लोगों के कामों 
में राज्य दखल नहीं देगा । हमें तो आज ही 
हम राज्यकर्ता हैं, शेसा मान लेना चाहिमे। 
आज की सल्तनत भी हमारे जिन कामों में 
दखल कहें देती है ? असका कर अदा करनें के 
बाद अन बातों में बह बाला नहीं डालती । 
हम खुशी से ये प्रवृत्तियों चला सकते हैं। आज 
की सल्तनत से हमारी लडाओ दूसरे कारणों से 
हैं। लेकिन आज भी हम अहिंसक राज्य करना 
चाहें तो, वह रुकावट नहीं कर सकती | 
में सेवाग्रास में बेठ कर देखता हें कि सरकार 
तो दखल नही देती। लेकिन फिर भी, वहाँ 
मेरा अहिसक राज्य नहीं चढछू सकता । अहिंसक 
पद्धति से स्वराज्य तो हमारे पास पडा ही 
है। सरकार रुकावट नहीं कर सकती । काग्रेस- 
सरकार ने कुछ मदद की। लेकिन में अससे 
कोभी फायदा नहीं अुठा सका । क्योंकि अहिसा 
का कार्य सत्ता या दण्ड से आगे नहीं बढ़ता । 
लिसलिओं में कहता हैँ कि अहिंसक स्वराज्य 
वो हम जिस क्षण चाहें, असती क्यण हमें प्राप्त 
है। भ्ेक थोडी-सी चीज रुकावट करती है; 
वह जुड़ा देनी है। वह है हमारी अशव्ति। हमसे 
झक्ति आनो लाहिओ । मेरा मतलब जेल में 
जाने की शक्ति से वहीं है । मेने जो लिखा है, 
परी शर्तें पूरी हो जायें, तो स्वराज्य हमारे कदमों 
में पडा है', वह कोजी शब्दासंकार नहीं है। 
समे तनिकः भी अतिशयोकित नहीं है। वह 
सौ-टका शद्ध सत्य मेने लिखा है । हमें लोगों 
के साथ ओत-प्रोत होना सीखना चाहिज। 
अहिसा की शक्ति का बिकास करना चाहिअ । 


६०२ 
फिर तो मेक भी कादमी के जेल जाने की जरूरत 
नहीं है । स्वद्राज्य हमारा है । 
हमें यह भ्रम हैँ कि स्वराज्य मिलने पर हम 
यह सम कुछ कर सकेंगे। यह हमारी भूल है । 
स्वराज्य का अनृप्तय तो हमने दो साल तक के 
लिया | हमें अपने काम के लिखे दस-बीस 
हजार रुपया मिला । हम यह नहीं कह सकते 
कि हमने कोडी-कौडी का अपयोग बृद्धिपूर्वक 
किया । केन्द्रीय सरकार हमारे हाथों में नहीं 
है, जिस शिकायत से भी खादी कार्य का कोणी 
संबंध नहीं है । केन्द्रीय सत्ता हमारे हाथ में न 
होने से हम केवल मितना दी नहीं कर सकते 
कि मिल्रों पर कर लगावें। लेकिन जिससे 
हमारे काम में को रुकावट नहीं होती । 
अक्षदाबादू--आपने कहा है कि जिस 
काम में बडी दूर तक हम ओर समाजवादी 
साथ-साथ चल सकते हैं। लेकिन वे कहते हैं 
कि हर अेक के पास लेक ओक मोटर हो, बौर 
हम कहते हे कि अिसकी जरूरत नहीं है, तो 
जिसकी सीमारेखा क्‍या मानी जाय ? सुखी 
जीवन-मान की हमारी क्‍या कल्पना है ? 
गांघीओआ--यह तो हमारा काम है--कार्य- 
कर्ताओं का । हम तय करें कि कितना दूध-भी 
बर्गरा होने से हम मनृष्य को सुखी मानेंगे । 
सतीशवयाबू--दिककत यह है कि वे पूछते 
हैँ कि जीवन का यह मात्र नियत क्यों रहे ? 
हम आुसे अत्तरोत्तर बढाते ही क्‍यों न जावें ? 


सवोदय 
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झुडाभी 


यहीं हमारा और अगका मार्ग-मेद उैजाता है । 

गांधीजी--अभूनका ओर हमारा यह मार्ग 
भेद तो रहनेवाला ही हैं। अुसको सान कर 
अुनमें ओर हममें जो कतें सासान्य हैं, वहां तक 
तो हम साथ चलें। समाजवादी की कल्पना के 
अनुसार सुखी समाज का निर्माण करना आसान 
नहीं हे। असके लिओ भितना भयंकर यंत्री- 
करण करना होगा कि भनुष्य की बुद्धि के 
विकास के लिथे बहुत कम्र गूजाओिश रहेगी । 
माज तो अक तरह की अराजकता है । कारोगर 
अपनी बृद्धि से काम करते हें। अपनी मर्जी से 
विश्राम लेते हें। सबको अपनी बुद्धि के 
प्रयोग करने का अवसर है । भेक तरह से यह 
अराजकता भी अच्छी है। यांत्रिक व्यवस्था में 
वो सभो यंत्रवत जड हो जायगा। लेकिन यह 
तो दूर की बात है । आज हमें साधना करनी 
है अिस बात की कि हम अपनी कल्पना के 
अनुसार सुखी जीवन कैसे ला सकते हैँ ? खादी 
का असमें क्या स्थान है ? यह व्यवस्थित बुद्धि 
के प्रयत्न का विषय है। हममे यह शक्ति 
आनी चाहिओ कि हम जो कुछ अनुमक, अब- 
लोकन ओर अध्ययन करें, असको ठीक ठीक 
लेखबद्ध कर सकें और अुसके परिणाम अर्थ- 
दास्त्रियों के आगे रख सकें । 


वर्धा, 
ता. २१-६-४० ) 


वीरों की अहिंसा का प्रयोग 


[ गांधी सेवा संघ की सभा में यांघीजी का दूसरा भाषण |] 


मेरी साधना 

मेने जाजूजी के पास कुछ प्रश्न दिये। जिसका 
कारण यह है कि मेरे दिल में भी अनेक तरह 
के विचार जाते रहते हें। मेंने आज तक 
अहिसा या ग्रामोदयोग के जो विचार और कार्येक्रम 
जगत के सामने रकखे, असका मतलब यह 
नहीं था कि मेरे पास कोओ बने-बनाये सिद्धान्त 
पड़े हैं, था भेंने कोमजी अन्तिम निर्णय कर 
लिये है । परंतु; फिर भी, जिस विषय में 
मेरे कुछ विचार तो हें ही। प्रास वर्ष तक 
मेने करके ही चीज की साधना की है। 
ज्ञानपूर्वंक विचार मभलें ही न किया हो, लेकिन 
फिर भी, विचार तो होता ही रहा। अूसे 
आप मेरी अन्तर-आवाज कहें था अनूभव का 
परिणाम कहें। जो कुछ है, आपके सामने 
रखता हूं। पचास साल तक असी अन्दर को 
आवाज का श्रवण करता रहा हूँ। 


“अदिखा ' शब्द निषेध पर 

जो अहिंसक है, असके हाथ में चाहे कोओ भी 
अद्यम क्‍यों न रहे, असमें वह अधिक-से-अधिक 
अहिंसा लाने की कोशिश करेगा ही। यह 
तो वस्तुस्थिति है. कि बगैर हिसा के कोओ मी 
अंदयोग चल नहीं सकता । अक दृष्टि से जीवन 
के लिख्रे हिंसा अनिवायं मालूम होती हैं । हँस 
हिंसा को घटाना चाहते हे, ओर हो सके तो 
अतका लोप करता चाहते हें। मतलब यह 
कि हम हिंसा करते हैं, परंतु अहिसा की ओर 
कदम बढ़ाना चाहते हैं। हिंसा का त्याग करने 
की हमारी कल्पना में से अहिसा निकली है। 
झिसलिले हमें शब्द भी मिषेधात्मक मिला है। 


“अहिसा' शब्द निषेधात्मक है । 


४ अईिसा ! की मर्यादित व्याख्या 


अर्थात्‌ जो अहिसां को ' मानता है, वह जो 
अदयोग करेगा, असमें कम-से-कम हिंसा करने 
का प्रयत्न करेगा। लेकिन कुछ अदूयोग ही 
जसे हैँ, जो हिसा बढ़ाते हैं। जो मनृष्य स्वभाव 
से ही अहिसक है, वह जैसे चन्द अुदयोगों को 
छोड ही देता है। आुदाहरणार्थ, यह कल्पना 
ही नहीं की जा सकती कि वह कंसाजी का 
धंधा करेगा । मेरा मतलब यह नहीं हैं कि 
मांताहारी कभी अहिंसक हो ही नहीं सकता । 
मांसाहार दूसरी लीज हे । हिन्दुस्तान में थोडे- 
से ब्राइहमण और वैश्यों को छोइ कर बाकी के 
सब तो मांसाहारी ही हैँ। लेकिन फिर भी, 
त्रे अहिसा को परमधमं मानते हें। यहाँ हम 
मांसाहार की हिंसा का विचार नहीं कर रहे 
हैं । जो मनुष्य मांसाहारी हे, वे सारे हिसावादी 
नहीं हैं। में यह कंसे कह सकता हूं कि 
मांसाहारी मनष्य अहिसक नहीं होता ? अंड्ज 
से बढ़ कर अहिसक मनृष्य कहाँ मिलेगा 
लेकिन वह भी तो पहले मांसाहारी था। बाद 
में अुसने मांसाहार छोड दिया। लेकिन जब 
मांसाहारी था, तब भी अहिसक तोथा ही। 
छोडने पर भी, में जानता हूं, कि कभी कभी जब 
बह अपने बहन के पास चला जाता था तब मांस 
खा लेता था, था डॉक्टर लोग आग्रह करते भे 
तो भी खा लेता था। लेकिन अुससे अंसकी 
अहिसा थोडे ही कम हो जाती थी ? जिसलिओ 
यहो हमारी अहिंसा की व्याख्या परिमित है । 
हमारी अहिंसा मनुष्यों तक ही मर्यादित हैं । 
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दिंसक ओर अरिसक अयोग 
लेकिन मांसाहारी अहिसक भी बाज चीज 


तो छोड ही देता हैं । जैसे वह शिकार कभी 


नहीं करेगा । यानी जिनसे हिसा का विस्तार 
बढ़ता ही जाता है, अुन श्रवृत्तियों में वह कभी 
नहीं पडेगा । कह युद्ष में नहीं पडेगा। यद्ष 
के शस्तास्त्र बताने के कारखानों में काम नहीं 
करेगा | अनके लिओ नये नये शस्त्रों की खोज 
नहीं करेगा । मतलब, बह ओसा कोबी अुदयोग 
नहीं करेगा, जो हिंसा पर ही आश्रित हैँ जोर 
हिसा को बढ़ाता हैं । 

अब, काफी अुृदयोग अँसे भी हैं, जो जीवन 
के लिभे आवश्यक हैं; लेकिन वे बिना हिंसा के 
चल ही नहीं सकते । जेसे खंती का अुदयोग है । 
असे अुदुयोग अहिसा में आ जाते हैं। जिसका 
मतलब यह नहीं है कि अुनमें हिंसा की युजआाजिदा 
नहीं हूँ; अथवा वे बिना हिंसा के चल सकते है । 
लेकिन अुनकी बुनियाद हिंसा नहीं है और 
के हिसा को बढ़ाते भी नहीं हैं । बेसे अदयोगों 
में होनेवाली हिंसा हम घटा सकते है और अुसे 
अपरिहाय हिसा की हद तक ले जा सकते हैं । 
क्योंकि आखिरी अहिसा हमारे हृदय का धर्म 
हैं। हम यह नहीं कह सकते कि किसी अदयोग 
का अहिंसा से अनिवायं संबंध है। वह तो 
हमारी भावना पर निर्भर हैं। हमारा हृदय 
अहिंसक होगा, तो हम अपने अुदयोग में भी 
महिसा सायेंगे । 

अहिंसा केवल बाहूय वस्तु नहीं हे । मान 
लीजिये ओेक मनुष्य है, काफ़ी कमा लेता 
है और सुख से रहता है । किसीका कर्ज बगेरा 
नहीं करता, लेकिन हमेशा दूसरों की मिमारत 
जोर मिलकियत पर दृष्टि रखता है, भ्रेक 
करोड के दस करोड़ करना चाहता है, तो में 
अूसे अहिसक नहीं कहूंगा | थेस्ता कोजी अंधा 


सर्वोदक 
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जुलाओ 
नहीं जिसमें हिंसा हो ही नहीं। लेकिन चन्द 
भधन्धे भ्रेसे हें जो हिंसा को ही बढ़ाते हैं। अहिसक 
मनुष्य को अन्हें व््य समझना चाहिओ। दूसरे 
अनेक धन्धों में अगर हिंसा के लिखे स्थान 
है तो अहिसा के लिगर भी हैं। हमारे दिल में 
अगर अहिसा भरी हुओ हैँ तो हम अहिसक 
कृत्ति से जन धन्मों को करें । हम अन अआुद्योगों 
का दुरुपयोग करें यह बात दूसरी है। 


प्राशीन भारत की अर्थ-ब्यवस्था 


मेरे पास कोओ अतिहासिक प्रमाण नहीं हैं । 
परंतु मेरा अंसा विश्वास है कि हिन्दुस्तान कभी 
सुसी रहा है। अस जमाने में लोग अपने 
अपने धन्ध परोपकारबुद्धि से करते थे। 
असमें से अदर-निर्वाह तो ले लेते थे; लेकिन 
धन्धा समाज के हित का ही होता था। मेरा 
कुछ असा खयाल है कि जिन्होंने हिन्दुस्तान के 
गोवों का निर्माण किया, अन्होंने समाज का 
संगठन ही भेसा किया जिसमें शोषण और 
हिंसा के लिअ कम-से-कस स्थान रहे । अन्होंने 
मनुष्य के अधिकार का विचार नहीं किया; 
असके धर्म का विचार किया। वह अपनी 
परंपरा और योग्यता के अनुसार समाज के 
हित का भृदूपोग करता था। अमृमें से असे 
रोटी भी मिल जाती थी यह दूसरी बात थी । 
सेकिन असमें करोड़ों को चूसने को भावना 
नहीं थी। लाभ की भावना के बदल धर्म 
की भावना थी। वे अपने धर्म का आचरण 
करते थे; रोटी तो पोंही चली जाती थी। 
समाज की सेवा ही मुख्य चीज थी। अुदयोग 
करने का आअुद्देश व्यक्तिगत नफा नहीं था। 
समाज का संगठन ही ओसा था। अभ्रुदाहरणार्थ, 
गांव में बढ़मभी की जरूरत होती थी। वह 
लेती के लिमे औजार तैयार करता था; 


१९४० 
लेकिन गाव अुसे पैसे नहीं देता था। देहाती 
समाज पर यह बन्धन लगा दिया था कि असे 
अनाज दिया जाय । छुसमें भी हिंसा काफी 
हो सकती थो। लेकिन सुव्यवस्थित समाज में 
आुसे न्याय मिलता था। ओर किसी जमाने में 
समाज सुव्यवस्थित था असा में मानता हूं । 
भूस वक्‍त लिन बुदयोगों में हिसा नहीं थी । 





जअेक अुदाहरण 

मेरे जिस विश्वास के काफी सबूत हैं। 
अपने छुटपन में जब में काठियावाड के देहातों 
में जाता था तो लोगों में तेज था। मबुनके 
शरीर हट्ट-कट्टे थे। आज वे निस्तेज हो 
गये हेँ। घर में दो बरतन भी नहीं रहे । 
जिस पर से मुझको अेंसा लगता हैं कि किसी 
वक्‍त हमारा समाज सुव्यवस्थित था। अूस 
वक्‍त अुसका जीवन अहिंसक था। अहिंसक 
जीवन के लिभे आवश्यक सब आुदयोग अच्छो 
तरह चलते थे। अहिंसक जीवन के लिगे 
जितने अदयोग अनिवायं हैं, अुनका अहिंसा से 
सीधा संबंध हैं । 


शरीर-क्षम 

अिसीमें ग्रीर-श्रम जा जाता हैँ। मनुष्य 
अपने श्रम से थोडी-सी हो खेती कर सकता है । 
लेकिन अगर लाखों बोध जमीन के दो चार ही 


: मालिक हो जाते हैं तो बाकी के सब मजदूर 


हो जाते हैं। यह बगैर हिंसा के नहीं दो 
सकता । अगर आप कहेंगे कि वह मजदूर नहीं 
रखेंगे, यंत्रों से काम लेंगे; तो भी हिंसा आ 
ही जाती है। जिसके पास बेक लास बीघा 
जमीन पडी है, अुसे यह घमण्ड तो आाही 
जाता है कि में अतनी जमीन का मालिक हुं । 
भीरे धीरे आु्तमें दूसरों पर सत्ता कायम करने 


वीरों की अहिंसा का प्रयो 
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की लालच आ जाती है। यंत्रों की मदद से 
वह दूर दूर के लोगों को भी गूलाम बना लेता 
हैं। ओर अन्हें क्रिलका पता भी नहीं होता 
कि वे गूलाम बन रहे हैं। गुलाम बनाने का 
जैसा बेक खूबसूरत तरीका अन लोगों ने ढूंढ 
लिया हैं। जेसे फोर्ड है। क्रेक कारखाना 
बना कर बेठ गया है। चन्द आदमी अुसके 
यहाँ काम करते है। लोगों को प्रलोभन 
दिखाता है, विज्ञापन निकालता है। असने 
हिसक प्रवृत्ति का असा मोहक रास्ता निकाल 
लिया हैं कि हम असमें जा कर फेस जाते हैं 
ओर भस्म हो जाते हें। हमें अन बातों का 
विचार करना है कि क्‍या हम असमें फंस जाना 
चाहते हे या भुससे बचे रहना चाहते हैं ? 


मेरा विशेष दाया 


अगर हम अपनी अहिसा को अविच्छिन्न 
रखना चाहते हें और सारे समाज को अहिसक 
बनाना चाहते हें तो हमें भुसका रास्ता खोजना 
होगा । मेरा तो यह दावा रहा हैं कि सत्य, 
अहिंसा, वर्गरा जो यम हैं वे अृषि-मुनियों के 
लिअ नहीं हे । पुराने लोग मानते हैं कि मनु ने 
जो यम बतलाय हैं वे अृषि-मूनियों के लिओे 
हें, व्यवहारी मनुष्यों के लिठे नहीं हैं । मेने 
यह विद्योष दावा किया है कि अहिंसा सामाजिक 
चीज है। केवल व्यक्तिगत चीज नही हैं । 
मनृष्य केवल व्यवित नहीं है; वह पिण्ड भी है 
ओर ब्रह्माण्ट भी। वह अपने ब्रह्माण्ड का 
बोझ अपने कंधे पर लिये फिरता है। जो घममम 
व्यक्ति के साथ खतम हो जाता है, वह मेरे 
काम का नहीं है। मेरा यह दावा है कि 
सारा समाज अहिंसा का आचरण कर सकता 
है और आज भी कर रहा है। मेंने भिसी 
विश्वास पर चलने की कोशिश की है और 
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में मानता हूँ कि मुझे असमें लिष्फलतता नहीं हमने आज तक अ्विसा का प्रयोग नहीं किया 
मिली । हम यह कर्तव्य नहीं कर सके, असका 

अनूभव कल हुआ। कोग्रेस के महामण्डल ने 
अर्डिला समाज का प्राण है 


मेरे लिये अहिसा समाज के प्राण के समान 
चीज है। वह सामाजिक धमं है, व्यक्ति के 
साथ खतम होनेवाला नहीं है। पशु और 
मनुष्य में यही तो भेद हैँ । पश्चु को ज्ञान नहीं 
है, मनृष्य को है। बिसलिओे अहिंसा भुसकी 
विशेषता है। वह समाज के लिख्रे भी सुलम 
होनी चाहिओ। समाज अुसीके बल पर टिका 
है। किसी समाज में अुसका कम विकास 
हुआ है, किसी में बेशी विकास हुआ है । 
लेकिन असके बिना समाज अंक क्षण भी नहीं 
टिक सकता ।॥ मेरे दावे में कितना सत्य हे, 
जिसकी आप शोध करें । 


आपका कतैब्य 


मे जो यह कहा करता हूँ कि संत्य ओर 
अहिंसा से जो शक्ति पैदा हो जाती है, अुसकी 
तुलना किसी दूसरी शक्ति से नहीं हो सकती, 
क्या वह सच हे ? जिसकी शोंघ्र भी आपको 
करनी चाहिओ। हमें अुस शक्तित की साधना 
कर के वह अपने जीवन में बतानी चाहिओ। 
तब तो हम असका प्रत्यक्ष प्रमाण दे सकेंगे । 
गांधी सेवा संघ का यह कतंव्य हैं कि वह भेरे 
दावे का परीक्षण करे | क्‍या अहिंसा करोडों 
लोगों के करने जेसी चीज है ? क्‍या हिसा- 
अहिसा का मिश्रण ही व्यवह्वार के लिओ जरूरी 
है ? क्‍या गहिसा दरअसल सामाजिक घम्म है ? 
क्या हम असपर डटे रहें; या असे छोड दें ? जिन 
सारी बातों का निर्णय आपको करना है। 
अहिसा की शक्ति अपने जीवन दुवारा प्रकट 
करना हमारा कतंब्य है! 


( हामी कमाण्ड ने ) कल जो प्रस्ताव किया, 
अुसपर से साफ है कि हम परीकषा में अत्तीर्ण 
नहीं हुमे | वह महामण्डल के लिखे शाम को 
बात नहीं है । वह तो मेरे लिअ शर्म की वास 
हैं। मुझमें जितनी शक्ति नहीं है कि मेरी 
बात तीर जैसी सीधी अनके हृदय तक 
पहुँच सके । कांग्रेस में भी तो में मुख्य कार्य- 
कर्ता रहा । अनके दिलों पर में अपना असर 
नहीं कर सका। अिसमें हार्म तो मेरी हें । 
जिससे यह सिद्ध हुआ है कि आज तक जिस 
अहिसा का आश्रय हमने लिया, वह सच्चों 
अहिसा नहीं थी। वह निःशस्त्रों की अहिंसा 
थी। लेकिन में तो कहता हूं कि अहिसा 
बलवानों का शस्त्र हैं। हमने आज तक जो 
कुछ किया, वह अहिसा के नाम पर दूसरा ही 
कुछ किया । अूसको आप और कुछ भी कह 
लीजिये; लेकिन अहिंसा नहीं कह सकते । वह 
क्‍या था, यह में नहीं बता सकता। वह तो 
आप काका साहब, विनोबा या किशोरलाल से 
पूछे । वे बतावें कि हमने आज तक जो किया, 
असे कोन-्सा नाम दिया जाय। लेकिन में 
जितना जानता हूं कि वह अहिसा नहीं थी । 
मेरे नजदीक तो शस्त्रधारी भी बहादुरी में 
अहिंसक व्यक्ति की बराबरी नहीं कर सकता । 
यह तो शस्त्र का सहारा चाहता हैं, जिसलिजे 
यह लअशकक्‍त हैँ। अहिंसा अशक्तों का हस्त्र 
नहीं है । 

मेरा दोष 


तो फिर आप पूछेंगे कि मेने जनता से अुस 
शस्त्र का प्रयोग क्‍यों करवाया ? क्या अूस 
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वक्‍त में यह नहीं जानता था ? में जानता तो 
था। लेकित अुस वक्‍त मेरी दृष्टि जितनी 
शुद्घ नहीं हुओ थी। अगर अस वक्‍त मेरी 
दुष्टि शुदूध होतो, तो में लोगों से कहता कि 
“हें आपसे जो कुछ करा रहा हूँ, अुसे आप 
अहिंसा न कहें । आप अहिंसा के लि लायक 
नहीं हैं; डर से भरे हुओ हैं। आपके दिलों 
में हिसा भरी हुओ है। आप श्रंग्रेजों से डरते 
हैं। अगर हिन्दू हें तो मसलमान से डरते हैं, 
अगर मुसलमान हें तो तगडें हिन्दुओं से डरते 
हैं। जिसलिशे में जो प्रयोग जापसे करा रहा 
हैं, वह अदिसा का प्रयोग नहीं है। सारा 
डरपोकों का समाज है। अनमें से अक डरपोक 
आदमी में भी हूँ ।” यह सब मुझे साफ साफ 
कह देना चाहिये था। मुझे यह कह देना 
चाहिये था कि “हम प्रतीकार की जिस नीति 
का प्रयोग कर रहे हें, वह सच्ची अहिसा बहीं 
है । मेने गलत भाषा का प्रयोग किया । अगर 
में असा न करता, तो यह करुणकथा, जो कल 
हुआ, असंभव थी। अिसलिभे में अपने-आपको 
दोषी पाता हूं। 


इमरा देतु श॒ुद्घ था 

वह करुणकथा तो है, लेकिन फिर भी मुझे 
अुसका दुःख नहीं है। हमने गलत प्रयोग मले 
ही किया हो, लेकिन शुद्ध हृदय से किया। 
जो अहिसा नहीं थी, भसे अहिसा मान कर 
अपना काम किया। हमारा काम तो निपट 
गया, लेकिन आुसमें से अक अनुभव सिला। 
आज तक हमने जो किया, वह डर के मारे 
किया । बिसल्िये सफलता नहीं मिली । परंतु 
हमारा हेतु शुदूष था। जिसलिओे अब भगवान 
ने हमें बचा लिया। गलत नीति को सही 
समझ कर हमने अधिकारनहण भी किया। 


पीरों की अहिंसा का प्रयोग 
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वहाँ भी अहिंसा की परीकषा में अत्तीर्ण नहीं 
हुओ। तभी से मुझे तो विश्वास हो गया था 
कि हमें भधिकार-पदों का त्याय करना ही 
होगा । भगवान ने हमारी लाज रख लती। 
कमी-न-कभी हमें अधिकार-त्याग तो करना ही 
धा। भगवान ने हमें निरभित्त दे दिया । हमने 
अपनी मर्जी से अधिकार-न्यास कर दिया। 
किसीने हमको वहें से निकाला नहीं। हममें 
से बहुतेरों के दिल में अधिकार का भोह हो 
गया था। कुछ लोगों को थोडा-सा पंसा भी 
मिल जाता था। लेकिन कौग्रेस का हुक्म होते 
ही सब छोड कर अलग हो गये। सोप जैसे 
अपनी केंचुली फेंक देता है, असी तरह फेंक कर 
अलग हो गये। मात लिया कि ये अधिकार- 
पद निकम्मे हैं, क्योंकि हमारे वहाँ बैठे रहने पर 
भी सरकार ने हमें लडाओ में शरीक कर दिया, 
ओर हमें अुसका पता भी नहीं चला। भगवान 
ने ही लाज रक्‍्खी, क्‍योंकि हम वहाँ रहते तो 
हमारी दुबंलता का प्रदर्शन हो जाता । 


शुद्घ अर्िंसक प्रयोग का मौका 


आज यह दूसरा मोका आया। यूरोप में 
महायूद्ध शुरू हो गया। जगत को क्लवान 
अहिसा का प्रयोग दिखाने का मौका आया। 
यह हमारी परीक्षा का समय है। हम असमें 
बुत्तीण नहीं हुओं । आज देश को बाइय 
आक्रमण से डर नहीं हें। मेरा खयाल है कि 
बादय आक्रमण नहीं होगा । लेकिन सल्तनत 
कमजोर हो जाने पर गुण्डों को मौका मिलेगा । 
चोर हैं, डाकू हैं, ये हमारे धरों पर 
हमला करेंगे। हमारी लड़कियों पर आक्रमण 
करेंगे। अगर हमारी अहिंसा बलवान की 
है, तो हम अुनपर क्रोष नहीं करेंगे। वे 
हुमें पत्थर मारेंगे, गालियों देंगे; तो भी हमें 


अुनके प्रति दया रखनी चाहिजे। हम तो यही 
कहें कि ये पागलपन में असा कर रहे हैं। 
हमें अुनके प्रति दवेष न रखते हुआ अगपर दया 
करनी बाहिजे ओर भर जाना साहिओ। जब 
तक हम जिन्दा हैं, वे अंक भी लडकी को हाथ 
ने लगा सकें । अिसी प्रयत्न में हमें मरना है । 


घकिंग कमेटी को स्थिति 


जिस प्रकार चोर, डाकू और आततायी 
हमला करें तो लोग अपना रक्‍्वण किस प्रकार 
करे, यह प्रदन आया। कांग्रेस के महाजनों 
( हाओ कमाण्ड ) ने देखा कि शान्ति-सेना तो 
बन नहीं सकती । फिर काँग्रेस लोगों को क्या 
आदेश दे ? क्‍या कोंग्रेस मिट जाय ? जिसलिओ 
अुन्होंने वह कलवाला प्रस्ताव किया। अन्होंने 
समझा कि संपूर्ण अहिंसा का प्रयोग देश को 
शक्ति के बाहर है । देश को फोज को जरूरत है । 

मेरे पास भी हमेशा पत्र आते हैं कि “ अन्धा- 
धंध होनेवाली हूँ । तुम राष्ट्रीय सेना बनाओ, 
भौर अुसके लिओ लोगों को भर्ती करो '। लेकिन 
मे यह नहीं कर सकता । 


मेरी स्थिति ! 


मेने तो अहिंसा की ही साधना की है। में 
डरपोक यथा और कुछ भल ही होअं; लेकित 
दूसरी साधना नहीं कर सकता । प्रचास वर्ष 
तक मेने अहिंसा की ही अपासना की है। 
कोंग्रेस के दूवारा भी में वही वात सिद्ध करना 
चाहता था | में चवन्‍नी का सदस्य भी नहीं था, 
लेकित में कहता था कि चवन्ती-सदस्य से में 
ज्यादा हूँ । क्‍योंकि कोंग्रेस के कार्यक्रम का नेतृत्व 
में करता था। मेरी नेतिक जिम्मेवारी चवन्‍्नी- 
सदस्य थे बहुत अधिक थी। अब वह नेतिक 
बंधन भी कल से छोड कर आया हूँं। क्योंकि 


अब में अपना प्रयोग किसके वृवारा करूं ? 
जाज तक तो कॉंग्रेस के दवारा करता रहा । 


“ कार्य-सम्रिति और मैं 


आज तक कांग्रेस ने मेरा साथ दिया । लेकिन 
जब वतंमान महायुद्ध शुरू हुआ और में शिमले 
से लौटा, तभी से बात कुछ दूसरी हो गयी। 
शिमले में मेंने न्हाजिसरॉय से कहा था कि “मेरी 
सहानुभूति तुम्हारे लिये हैं। लेकिन हम तो 
अहिंसक हूँ । हम केवल आश्षीर्वाद दे सकते हें । 
अगर हमारी अहिसा बलवानों की अहिंसा हे, 
तो हमारे नेतिक आश्षीर्वाद से संसार में आपका 
बल बढ़ेगा! । परंतु मेंने देखा कि मेरे विचारों 
से कोग्रेस के महाजन सहमत नहीं हो सकते थे । 
अन्होंने अपना अलग प्रकार का वक्तव्य निकाला। 
अगर वे मेरी नीति स्वीकारते, तो कांग्रेस 
का मितिहास दूसरी ही तरह लिखा जाता। 

यदि में बलपूर्वक कहता कि मेरी ही नीति 
माननी चाहिब, तो राजेन्द्रवावू, राजाजी और 
दूसरे सदस्य मान लते। दे भी कह देते कि 
ठीक है, तुम्हारे साथ चलेंगे। लेकिन वह 
धोखाबाजोी हो जाती। अुसमें अहिसा नाम 
को भी नहीं रहती । अहिंसा का पहला लक्षण 
सचाओ ओर ओमानदारी है । मेने अभी कहा 
कि अहिंसा बलवान का शस्त्र हैं। बलवान का 
क्या, वह तो बलिष्ठ का शस्त्र हैं। क्यमा 
तो वीर पुरुष का भूषण हैं ; दुबंलों का नहीं। 
जबरदस्ती कोमी भोज मान लेना दुब्बंलता है। 
शिसलिज मेरे कहने से ने मेरी बात मान लेते, 
तो वह दगाबाजी हो जाती । जो चीज में 
मानता हैं, वह अयर अनकी बृद्धि को मंजूर 
नहीं है, तो जो सच है वही अन्हें कहना 
चाहिज । जिस दृष्टि से बुन्होंने जो किया, वह 
ठीक ही किया है । 
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अब हम सदथमी नहीं रहे 

परंतु मेरी अहिसक जबान अब अनकी बात 
का अच्चार नहीं कर सकती। अब तक तो वे 
सरकार से कहते थे कि “आप हमारी बात नहीं 
मानते, तो हम भी नेतिक दृष्टि से आपकी 
सहायता नहीं कर सकते । जा। अपने घर्में 
का जब तक पालन नहों करते, तब तक हम 
आपके साथ सहयोग नहीं कर सकते “। मेरी 
अहिसक जूबान कांग्रेस की तरफ से यह सब 
कह सकती थी । असमें मेरी अहिसा के प्रयोग 
के लिभे सामान भौजूद था। आाज वह नहीं 
हैं। अब तो कोंग्रेस के महाजन और में सह- 
धर्मी नहीं रहे। सक्‍कर के लोगों ने मझसे 
पूछा; भुनसे भी मेंने कहा कि तुम मेरा रास्ता 
लो । अन्होने समझा कि वे मेरी सलाह पर 
नहीं चल सकते । अन्होंने मारपीट का रास्ता 
अजित समझा । अब वे मेरे सहर्धर्मी नही रहे । 
वही बात कल के प्रस्ताव से भी स्पष्ट हुओ 
है। सकक्‍कर में भी कॉग्रेसवाले हैें। अुनको 
और काँग्रेस के महामण्डल को में अपनी नीति 
पर नहीं ला सका । जिसलिअ अलग हो गया । 
अंसो यह करुणकथा हं। कांग्रेस के महामण्डल 
ने मझसे कह दिया कि “हम अपनी मर्यादा से 
बाहर नहीं जा सकते। तुम स्वतंत्र कर देते 
है । तुम बलवान की अहिसा का प्रयोग करने 
के लिगे स्वतंत्र हो ” | 


इमारी दुबंछ अहिंसक नीति 

आज तक हमने जो अदहिसा की, अुसमें यह 
बात रही कि हम अ्विसा के दवारा अंग्रेजों से 
सत्ता छीन लेंगे। हम अुनका हृदय-परिवर्तेन 
नहीं करता चाहते थे। हमारे दिल में करुणा 
नहीं थी; क्रोध ओर दषेष था। गालियों 
तो हममें भरी थीं। हम यह नहीं मानते थे 


वीरों की अहिंसा 
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का प्रयाग 


कि अनका हृदय बिगड़ा है, ने हमारी दया 
के पात्र हें। हम तो यही मानते थे कि ये 
छोर ओर लूटेरे हें। जिनको अगर हम मार 
सकते तो अच्छा होता | जिसी वृत्ति से हमने 
असहयोग भर सविनय-भंग किया। जल में 
जा कर बैठें, वहाँ नखरें किये । 


“अभटसा' के नाम का प्रभाव 

परंतु जिममें से भी कुछ अच्छा परिणाम 
निकल आया । अहिंसा हमारी जबान पर थी। 
असका कुछ छशुम॒ परिणाम हुआ। थोडी-बहुत 
सफलता मिल गयो। रामनाम के विषय में 
हमने सुना है कि रामनाम से हम तर जते हैं, 
तो फिर स्वयं राम ही आ जावें ता क्‍या होगा ? 
अहिसा के नाम ने भी जितना किया; तो फिर 
अगर दरअसल हमसे सच्ची अहिंसा जा जावे, 
तो हम आकाश में अडने लगेंगे। जो शक्ति 
हिटलर के हवाओ जहाजों में नहीं है, वह अडने 
की शक्ति हमसें होगी। हमारा शब्द आकाश- 
गंगा को भी भेदता हुआ चला जायगा। यह 
जतीन आसमान हो जायगी। 


गांधी सेवा संघ क्‍या करे ! 


आज तक गाघधी सेवा संप्र ने जो काम किया 
वह निकम्मा काम था; लेकिन सच्चे दिल 
से किया था। जिसलिओ बिलकुल निष्फल 
नहीं हुआ | हम गलतो कर रहे थे, लेकिन 
असके पीछे घोखेबाजी नहीं थी। फिर भी 
जो कुछ किया, वह हमारा भूषण नहीं कहा 
जा सकता । आज परीक्‍धां का मौका आ गया 
है। कोग्रेस के महाजन तो अंत्तीर्ण नहीं हुओ । 
अब देखना है, गांधी सेवा संघ क्‍या कर 
सकता है। गांधी सेवा संघ के लोग अगर 
जनता में अध्िता की जागृति कर सकेंगे, तो 
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कोग्रेस के महाजनों को भी खुशी होगी । कोंग्रेस 
के लोग अगर महाजनों से कहेंगे कि ' आप क्‍यों 
कहते हें कि अहिंसा का पालन नहीं हो सकता; 
हम तो अहिंसक हैं ओर रहेंगे,” तो कोग्रेस 
के महाजन नाखेंगे। आपलोग गांधी सेवा 
'छ में माननेवाले है। आपमें से कुछ कोग्रेस 
में है, कु नहीं है। में तो वहाँ नहीं रहा । 
अब जिन लोगों के नाम कांग्रेस के दफ्तर में 
दर्ज हैं, वे अगर अ्टिसक हैं; तो अन्हें कार्य-समिति 
से कहना चाहिओ कि हम अ्दिसा में ही मानते 
हैं। खेकिन यों ही कह देने से काम नहीं 
चलेगा । आपके दिलों में सच्ची अहिंसा होनी 
चाहिओ । जिस तरह की अहिसा अगर कॉंग्रेस- 
सदस्यों में है, तो आल भिण्डिया कोंग्रेस कमेटी 
में वे कहेंगे, कोग्रेस का अधिवेरान होगा, अुसमें 
भी कहेंगे कि हम तो अहिसक हें। जब तक 
आप समझते हें कि आपका अहिसा का टटूटू 
कौग्रस में चल सकता है, तब तक वहाँ रहें, 
नहीं तो निकल जायें। कोग्रेस का धर्म अंक 
रहे और आपका दूसरा, जिससे कार्य नहीं हो 
सकता । तब तो हमको अलान कर देता 
चाहिभे कि हम लोगों के प्रतिनिधि नहीं बन 
सकते । 


दिली अइदिसा 

अगर आप कॉग्रेंस में रह कर अहिंसा का 
प्रचार करता चाहते हैं, तो आपको खबरदार 
रहना होगा । आपकी अहिंसा सच्ची अहिंसा 
होनी चाहिओे। अगर में दिल से भी किसी 
आदमी को मारना चाहता हूँ, तो मेरी अहिसा 
खतम हैं। में शरीर से नहीं मारता, लिसका 
मतलब यही है कि में दुर्बल हूँ । किसी आदमी 
को लकवा हो आय तो वह मार नहीं सकता । 
शुसी तरह की मेरी अहिसा हो जाती है। 


सर्वोदय 
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अगर आप दिल से भी अहिसक है, तो आप 
कोग्रेस के महाजनों से कह सकते हें कि हम तो 
शुद्ध अहिसा के प्रयोग के लि तैयार हें । 


भादुक न बरमें 

अुस हालत में आपको अपना परीक्षण 
करना होगा । फूजर से शाम तक आप जो जो 
कार्य करेंगे, असके दुबारा शुद्ध अहिंसा की 
साधना करनी होगी। केवल दिखावे के लिखे 
नहीं, केवल भावकता से नहीं । हम केवल भावक 
बनेंगे तो वहम में फेस जायेंगे। भावुकता के 
सिलसिले में मुझ अेक किस्सा याद आता है। मेरे 
पिताजी के पास अक सज्जन आया करते थे। 
बडे भावक थे, वहमी थे। जहाँ किसीने छींक 
दिया कि बैठ गये। अनके धर से हमारे घर 
आने के लि पोच मिनिट लगते थे। लेकिन 
जन भाओ को पचास मिनिट लग जाते थे । 
छीको के कारण बेचारे रुक जाते थे। जिसी 
तरह हम भावुकता से अहिंसा के नाम पर सभी 
कामों में से हट सकते हें। में अँसा नहीं 
चाहता । हम सब असे भावक न बनें । 


स्थभावसिद्घ करंब्य ही स्थधर्म दे 

जो कुछ हम करें, वह धर्म की भावना से 
करें। केवल भावुकता से नहीं। में आज 
यह बोलने आ गया हूं। अपना धर्म समझ- 
कर आया हूं। मौन तो मेरा स्वभाव हो गया 
है। मोन मुझको मीठा लगता है। वह मेरा 
विनोद हो गया है । मनुष्य का कतंव्य भी 
जब स्वभावसिद्ष हो जाता है, तो वही 
असका विनोद हो जाता है। फिर करतेंव्य 
क्या रहा ? वह तो खुस़का स्वभाव हो गया, 
आनन्द हो गया। अब तो मेरे लिके मौन 
स्वभावसिद्ध हो गया है। जिसी तरह अहिता- 
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धर्म हमारे लिशे स्वभाव-सिदूध हो जाना 
जाहिजे । कर्तव्य जब स्वभाव-सिदूध हो जाता 
है, तब यह हमारा स्वधरम हो जाता है । 

असी तरह आप दिनभर जओ करेंगे, असके 
साथ अहिंसा का तार चलक्षता ही रहेगा। 
चाहे क्षठ तकंशास्त्र के आधार पर हो क्यों 
न हो, आपके लिओ अहिंसा ही परम घर्म 
होगा । झूठे त्कशास्त्र को ही माया कहते 
हैं। दूसरों के लि वह माया है, लेकिन हम 
जब तक अुसमें फंसे हैं, लब तक हमारे लिखे 
वह माया नहीं हें । हमारे लिभ वह सत्य 
ही है। में मातता हूं कि जिस चरखे पर ज्यो 
ज्यों अंक तार कातता हुं, त्यो त्यो में स्वराज्य 
के नजदीक जाता हैं। यह माया हो सकती 
हैं; लेकिन वह मुझे पागलपत से बचाती है। 
आपको जिस तरह अनुसंधान करना चाहिओे । 


अट्विंसक भुपकरण के यज्ञ 

यह चरखा मेरे लिझर अहिसा की साधना का 
ओजार हैं। वह जड वस्तु हैं। लेकिन असके 
साथ जब में अपनो चेतन वस्लु को मिला देता 
हैँ, तो अुसमें से जो मधुर आवाज निकलती है 
वह अहिसक होती है॥ अुसमे जो लोहा लगा हैं, 
अससे खून भी हो सकता हैं। लेकिन मंने अिस 
चरखे में मनृष्य के हित के लिये अुसे लगाया है। 
में जुसके सारे अंग स्वच्छ रखता हूं । असम से 
अगर मधुर आवाज न निकले, तो वह हिंसक 
चीज बन जाती है। हमें तो अहिसा का यज्ञ 
करता है। यज्ञ की सामग्री बिलकुल शुद्घ 
होनी चाहिम। खराब लकड़ी, खराब लोहा 
लगायेगे तो रददी चरखा बनेगा। असकी 
आवाज कर्णक्टु होगी। यश की सामग्री असो 
नहीं होती । 

जिस प्रकार के अनुसंधान से अगर हम अपनी 


पीरों की अह्विसा का प्रयोग 
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प्रत्येक क्रिया करेंगे, तो हमारी अहिसा की 
साधना शुद्ध होगी। शुद्ध साथना के लिखे 
शुद्घ अपकरण भी चाहिलें। चरखे को मेंते 
शुद्घ अपकरण माना है। जो मन:पूर्वक यज्ञ 
करता है, असे यज्ञ की सामग्री ही प्रिय लगती 
हैं। जिसीक्षिअं मुझे चरखा प्रिय है। असकी 
आवाज मीठी लगती हूँ । मेरे लिझे वह अहिसा 
का संगीत है। 


आप मुझसे आगे बर्ढें 

हमको पता नहीं कि अस तरह की साधना के 
लिअ किसे कितने वर्ष लगेंगे। किसीकों हजार 
वर्ष लग जायें, तो कोओ अंक ही वर्ष में कर 
लेगा । मुझे यह अभिमान और मोह नहीं हे कि 
मेने पचास वर्ष तक साधना कर ली, जिसलिखे 
में जल्दी पूर्ण हेंगा और आप अभी शुरू कर 
रहे हैं, भिसलिओ आपको अधिक वक्‍त लगेगा । 
यह अभिमान मिथ्या हूँ। में तो अपूर्ण हूं, डरपोक 
हूं । असलिभे मुझे भितने साल लग गये; और तो 
भी में पूर्ण नही हुआ। लेकिन यह हो सकता 
हैं कि कोओ आदमी आज ही शुरू करे और 
जल्दी पूर्ण हो जाय । निसीलिभ मेने पृथ्वीसिह 
से कह दिया कि “तुममें हिसक वीरता तो थी। 
मुझमें तो वह भी नहीं थी। अगर तुम सच्चे 
दिल से अहिंसा को अपनाओगे, तो बहुत जल्दी 
सफल होगे । मुझ्नसे भी आगे चले जाओगे ”। 


मैं सफल शिक्थक बनना यादवता हैँ 


मेरी अपेक्धा दूसरे लोग मेरे प्रयोग में अधिक 
सफल हों तो में नाचूंगा । वे अगर मुझे हरा 
दें तो में अपने आपको सच्चा शिक्षक समझूंगा । 
असी तरह में अपनी सफलता मानता आया 
हूं । मेंने लोगों को जूते बनाना सिखाया है । 
अब वे मुझसे आगे बढ गये हैं। यह प्रमुदाक 
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तो पडा है । जिसे जूते बनाना मेंने सिखाया । 
जिसकी जितनी-सी अुख्र थी। यह सुझसे आगे 
बढ़ गया। दूसरा सेम था। वह तो कारीगर 
था। असने तो वह कला हस्तामलकवत कर 
ली। वे सब मुझसे आगे बढ़ गये। क्ष्योंकि भेरे 
दिल में चोरी नहीं थी। में जो कुछ जानता 
था, सब अन्‍्हें देने को अधीर था। अन्होंने मुझे 
हरा दिया, यह मुझे अच्छा लगता है । क्योंकि 
अुसका यही मतलब है कि में सही शिक्षक हूं । 
अगर अहिसा का भी में सही शिक्‍्यक हूं तो जो 
लोग मुझसे अहिसा सीखते हैं, वे मुझसे आगे 


बढ़ जायेंगे । मुझमें जो कुछ भरा है, वह सब में 


अनको दे देता चाहता हूं। जो लोग आश्रम 
में मेरे साथ रहे हैं, ओर दूसरे भी जो आज मेरे 
साथ रहते हें वे अगर मुझसे आगे नहीं बढते, तो 
जिसका यह अर्थ होता है कि में सफल शिक्षक 
नहीं हूं । 
आप मेरे सइ-साथक हैं 

मेरी यह जिच्छा है कि आपलोग अहिसा की 
साधना में मुझसे भी आग बढ़ जायें। क्योंकि 
में सिदूध नहीं हूँ । आप मेरे सह-साधक हैं। 
मेरे पास अहिसा का जो धन हैं, अुसे में घर घर 
बोट देना चाहता हूँ । अुसमे कसर नहीं करना 
चाहता । आपको अपने दिल में सोचना चाहिअ 
कि “यह जो कुछ हमें दे रहा है, अूसका हम 
सारी भूमि में सिचन करें । यह तो बूढा हो गया 
है; हम तो तरुण हैं। हम जिसके दिये हुआ धन 
को बढ़ायेंगे ”“॥ जिस तरह सोच कर आप मुझसे 
आगे बड़ जायेंगे तो में आपको आशीर्वाद दूंगा । 


मैं मकेला नहीं हूँ 
में जानना जाहुता हूँ कि आपमें से कितने 
मेरे साथ जिस रास्ते चसने को तेयार हैं ? 
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अगर कोओ न आया तो मुझे अकेला भी चलना 
ही है । में सत्तर साल का हो गया हूँ, तो भी 
बूढा हो गया हूँ, जेसा तो नहीं समझता । ओर 
में कभी अकेला तो ही नहीं सकता । भौर कोबी 
नहीं तो भगवान मेरे साथ रहेंगे। मुझे अकेले- 
पन का अनुभव कभी होता ही नहीं | 

आपकी अगर अहिंसा के मार्ग में श्रद्धा है, 
तो आप अपना परीक्यण करें । कितने आदमी 
जिस रास्ते चलने को तैयार हैं, जिसकी खोज 
करें । कोग्रेसवालों को टटोलें | यह सब खोज 
में नहीं कर सकता। क्‍या आप कॉोग्रेस के 
सहाजनों को अहिंसा की शक्ति दे सकते है ? वे 
क्या करते; वे तो लाचार थे। जब वे देखते 
हैं कि लोगों में अहिसा का अंक बूंद भी नहीं 
हैं तो वे कह देते हें, "हम कया फरें, हम 
आपका रास्ता नहीं ले सकते।' मेने जिस 
तरह पदाधिकार छांड दिया, जूस तरह वे तो 
नही छोड सकते। में अध्िसा को अपनी व्यक्तिगत 
साधना भी समझता हूं | वे तो नहीं समझते । 


मैंने कोप्रेस क्‍यों छोड़ी ! 

असपर से आप समझ जायेंगे कि मेने 
कोग्रेस छह साल पहले छोड दी यह ठीक ही 
किया । अुसकी अधिक सेवा की । असी वक्‍त 
मेने देख लिया कि कोग्रेस में कंबी लोग अंसे 
आ गये है, जो अहिसा को नहीं मानते; 
जिनको अहिंसा ने स्पश्म॑ भी नहीं किया है। में 
अनसे काम केसे ले सकता था ? साथ साथ 
मेंने यह भी देखा कि की अहिंसा के 
पुजारी कांग्रेस के बाहुर पड़ हैं। लिसलिओ 
मेंने अलग हो जाना ही ठीक समझा। आज 
आप देखते हैं कि मेंसे सहो काम किया । 

क्योंकि मेंने देख लिया कि में वूसरी तरह 
से कोजी सेवा नहीं कर सकता । सिवा अहिसा 
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के मुझमें दूसरी कोओ शक्ति नहीं है । तत्र 
में वहाँ रह कर क्‍या करता ? मुझमें जो 
कुछ शक्ति है, वह अहिंसा की ही शवित है । में 
अपनी अपूर्णता जानता हूँ । मेरी अपूर्णता मझसे 
अधिक कोओ नहीं जानता। लेकिन फिर 
भी मनृष्य अभिमानी होता हैं। जिसलिभ में 
अपनी जिन अपूर्णताओं को नहीं देखता, अन्हें 
आप देख लेते हैँ; और में आत्म-परीक्‍्षण 
करता रहता हैं, जिसलिअ मेरी जिन अपूर्ण- 
ताओं को आप नहीं देख सकते अन्हें में देख लेता 
हूं । किस तरह दोनों को जोड़ कर लेता हूं । 
अहिंसा दी मेरा बल दे 

मुझमें अहिसा की अपूर्ण शक्ति हैं, यह 
में जानता हूं; लेकिन जो कुछ शक्ति है वह 
अहिसा की ही हूं । साखों लोग मेरे पास आते 
है। प्रेम से मुझे अपनाते हैं। औरतें निर्भय 
हो कर भेरे साथ रह सकती हूं। मेरे पास 
असी कौन-सो चीज है? केवल अहिंसा की 
शक्ति हैं; ओर कुछ नहीं। अहिसा की यह 
शक्ति अक नथो सीति के रूप में मे जगत को 
देना चाहता हूं । अूसको सिद्ध करने के लिओ 
हम क्‍या कर रहे है, जिसका हिसाव हमें 
अभी दुनिया को देना बाकी है। दुनिया में 
आज जो शक्ति प्रकट हो रही हैं, असके सामने 
में हारूुंगा नहीं। लेकिन हमें सचाओ ओर 
सावधानी से काम लेता होगा; नही तो हम 
हार जायेंगे । 
दिटलर की शक्ति का रहस्य 

हम अपनी सारी शक्ति आहसा की साधना 
में नहीं लगायेंगे, तो हम जीत नहीं सकते। 
हिटलर को देखिये। जिस चीज को वह 
मानता है, अुसमें अपने सारे जीवन की शक्ति 
लगा देता है । पूरे दिल और पूरी श्रद्धा से 
असीमें लगा रहता हैं। जिप्तलिजे में हिटलर 


बीरों की अहिंसा का प्रयोग 
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को महापुरुष मानता हुं। अुसके लिश मेरे 
मन में काफी कद्र हैं। वह शक्तिमान पुरुष है। 
आज राकक्‍्पस हो गया है। जो जो में आता है 
सो करता है; निरंकुरश हैं। लेकिन हमें असके 
गुणों को देखना चाहिआओ। अूसकी शक्ति के 
रहस्य को पकड़ना चाहिओ । तुलसीदासजी ने 
यह वात हमें सिखायी है। अन्होंने रावण की 
भी स्तुति की हैं। मेरे दिल में रावण के लिओ 
भी आदर हैं। अगर रावण महापुरुष न होता, 
तो रामचंद्रजी का शत्र नहीं हो सकता था। 
रामचंद्रजी असाधारण थे, रावण भी अनका 
असाधारण शत्रु था। 
दिटलर की अकाप्रता 

मेरे नजदीक तो वह सारी काल्पनिक कथा 
हैं। लेकिन असमें सच्चा शित्रण भरा पडा 
हैं। हिटलर अपनी साधना में निरंतर जाग्रत 
है । असके जीवन में दूसरी चीज के लिखे 
स्थान ही नहीं रहा है। करीब करीब सोबीस 
घण्ट जागता है । अुसका ओके क्यण भी दूसरे 
काम में नहीं जाता। असने अंसे अंसे शोष 
किये कि अन्हें देख वर ये लोग दिक्वमूढ 
रह जते है। अुसके टंक आकाश में चलते 
है और पानी में भी चलते हे। देख कर 
ये लोग दंग रह जाते है। मुसने बसी बातें 
कर दिखायी जो अनके खरुवाब में भी नहीं थी । 
वह कितनी साधना कर सकता हैं! चोबीस 
घण्टे परिश्रम करने पर भी अपनी बुद्धि तीन 
रख सकता है। में पूछता हूं, हमारी बुद्धि 
कहे है ? हम जडवत्‌ क्‍यों है ? कोओ हमसे 
सवाल पूछता है तो हमारी ब॒द्धि कुंठित क्यों हो 
जाती हैं ? 
हमारी बुद्धि में तेज हो 

में यह नहीं कहता कि हम वादविवाद 
करें। केवल वादविवाद में तो हम हारेंगे ही। 
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हमें तो श्रद्धा-पुक्त बुद्धि की शक्ति बतानी 
है। अिसीका नाम शक्ति हैं। अहिंसा का 
अर्थ केवल चरखा चलाता नहीं है। असमें 
भक्ति होनी चाहिआ| अगर भवित के बाद 
हमारी बुद्धि तेजस्वी नहीं हुओ, तो मान 
लेना चाहिओ कि हमारी भक्त में त्रूटि है । 
हिटलर की विदुया के लिझ्रे अगर बृद्धि का 
अपयोग है, तो हमारी विद्या के लिशे बुद्धि का 
क्षुससे कऔ गुना अपयोग हैं। हम यह न 
समझें कि अहिंसा के विकास में बृद्धि का कोओ 
अपयोग ही नहीं हूँ । 
बुद्धि के अपयोग का क्येत्र 

आपकी बुद्धि के अपयोग का क्षेत्र बताने के 
लिअ मेन ये प्रदन बनाये | ये मौलिक प्रइन हैं । 
अनका अंत्तर आप अक दिन में नहीं दे सकते । 
में यहाँ तक नहीं पहुँचा कि अुनपर पुस्तक 
लिखूं। फिर भी, मेरे दिमाग में कुछ अत्तर 
तो हैं। में पुस्तक-लेखक नहीं वन सकता। 
पुस्तक-लेखक तो दूसरों को बनना है । मेरे पास 
जितनी फ्रसत कहां हैं ? जो लोग अध्ययन 
ओर खोज करेंगे, वे पुस्तक लिखेंगे। पुस्तक 
लिखना भी कम महत्त्व का काम नही है । जंँसे 
रिचड्ड ग्रेग हैं। वे मेरे पास से सिद्धान्त ले गये । 
अध्ययन और खोज करके पुस्तकें लिखते हें। 
में जो कहने को डरता था वह आज ग्रेग कह रहा 
है। में तो कहता था कि चरखा हिंदुस्तान के 
लिभे हैं। वह तो कहता हैँ कि ' सारी दुनिया का 
कल्याण चरले में और ग्राम-अद्योगों में भरा 
हैं । यूरोप और अमेरिका के लिठ्र भी अहिसा की 
साधना का दूसरा रास्ता नहीं है । ग्रेग कहता 
है कि दूसरी तरह से अहिसक जीवन असंभव 
है। में कहने में हिंचकता था। लेकिन वह 
तो बहादुर आदमी पड़ा है। असने निर्भय 
होकर कह डाला। मेंने जिस तरह ख्ोज़बीन 


सर्वोदिय 


जुलाओ 


और अध्ययन नहीं किया हैँ। अन्‍्तर्माद ने जो 
मुझे आदेश दिया और प्रत्यक्ष अनुभव से जो 
मेंने देखा, वह जगत के सामने रखता गया। 
ग्रेग के समान लेख-बदूध करके शास्त्र नहीं 
बनाया । आसकी बृदूधि ने जो काम किया, 
क्या आपकी बुद्धि मी वह कर सकती हैं ? 

विपक्षी जो कहते हैं, भुसका अनादर नहीं 
करना चाहिओ । अनकी दृष्टि से आन प्रश्नों का 
बिचार करके अन्हें अनकी भाषा में समझाना 
हमारा काम है। में यह नहीं कहता कि हम 
अपना कार्य छोड दें। गुसे तो आग्रह-पूर्वक 
चलाना ही है। लेकिन हम जाग्रत हो कर काम 
करेंगें, तभी स्रिदृधि मिलेगी। हमारी बुद्धि 
मन्द होगी तो हमारा काम बिगडनेवाला हे । 
मेरा दर्द 

बिस दृष्टि से कल्ल जो प्रस्ताव हुआ, वह 
आपको अध्ययन और खोज का मोका देगा। 
अस प्रस्ताव से हमारी अबोहवा दुरुस्त होनी 
चाहिअ। हमें जिस बात की खोज करनी 
चाहिओ कि कोंग्रेस के महामण्डल को यह प्रस्ताव 
क्यों करना पडा ? जो यह कहेगा कि महा- 
मण्डल के लोग डरपोक हें, वह देशद्रोह करेगा। 
अुन्होने जो आबोहवा देखी, भूसका वह प्रस्ताव 
प्रतिधोष हैं। में भुस आबोहवा का प्रतिघोष 
नहीं हो सकता; क्योंकि अहिसा मेरी व्यत्ति- 
गत साधना भी है । कोग्रेस की वह साधना नही 
हैं। मुझे तो भुसीमें मरना हूँ। कोग्रेस के 
प्रतिनिधि मेरे जैसा नहीं कर सकते । अनकी 
साधना अलग हं। मिसलिओ अब न वे मेरे 
साथ चल सकते हैं, और त में अुतके साथ चल 
सकता हूं । अुनके लिओ मेरे दिल में धन्यवाद 
है। मिस बात का दुःख भी है कि जितने 
दूर तक साथ चलने पर भी में अनतपर अपना 
असर क्यों नहीं डाल सका ? अन्होंने मुझे 
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अपना मार्ग-दर्शक माना था। बड़ी श्रदवा से 
बागडोर मेरे हाथ में दी थी। फिर भी, में 
अनके दिल में विश्वास नहीं पैदा कर सका, 
थिसका मुझे दर्द है । 


रचनात्मक कार्यक्रम का महत्त्व 

आप जिस विषय की शोध करें। हमें तो 
अहिसा की साधना वीर के शस्त्र के रूप में 
करनी है । यह बात बहुत बडी हूँ । हम यह 
न समझें कि हमें जेल जाने की शक्ति बढानी 
हैं। हमें तो यह बताना है कि रचनात्मक 
कार्यक्रम स्वराज्य का अविभाज्य अंग हूँ। 
हमने यह नहीं समझा कि चरखा हमें स्वराज्य 
देगा। 'गांधी कहता हैं असलिअ चरखा चला 
लो; अुससे ग्रीबों को थोडा-सा घन मिलता हैं ' 
--यही हमारी वृत्ति रही। अब आपमें यह 
सिदुध करने की शवित जानी चाहिमे कि 
रचनात्मक कार्य ही स्वराज्य दे सकता है। 
अप्तका मतलब यह नहीं है कि आप रोज थोडा-सा 
कात लें, दो-बार मुश्तलमानों के साथ दोरती 
कर लें, अछूतों से मिलने-जुलने लगें और 
समझें कि अब हम स्वराज्य की लवाओी के लायक 
बन यये। आपको तो यही मानना चाहिओ कि 
रचनात्मक कार्यक्रम में ही स्वराज्य देने की शवित 
है। रचनात्मक कार्यक्रम के बाद लडाओ करनी 
हैँ, असी मान्यता आपकी नहीं हो सकती । अस 
कार्यक्रम में ही स्वराज्य की ताकत है । 


मैंने शुलूटा प्रयोग कराया 

मेने अहिसा का प्रयोग अिस देश में अलटा 
किया । दरअसल तो यह चाहिओ था कि 
रचनात्मक कार्यक्रम से शुरू करता । लेकिन मेने 
पहल सबिनय-भंग और असहयोग का, जल जाने 
का, कार्यक्रम रक्खा । मेने लोगों को यह नहीं 
समझाया कि ये तो बाद में आनेवाली चीजे हैं । 
जिसीलिओ वे आन्दोलन कामयाब नहीं हो सके। 


कानूनसंग का अधिकार 
मुन्ने लड़ियाद का किस्सा याद आता है। 
रोलेट जेंक्ट सत्याग्रह के वक्‍त की बात है। वहीं 
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मेंने कबूल कर लिया था कि मेरी हिमालय-जैसी 
भूल हुओ। जिस्होंने ज्ञानपुरंवक कानून का 
पालन किया ही नहीं था, अन्हें कानत-मंग 
बतलाया । अनसे मुझे कहना चाहिओ था कि 
आज तक सरकार के दण्ड के भय से जो किया, 
वह पहले अपनी जिच्छा से करो। तब तुम्हें 
कानून-भंग का अधिकार प्राप्त होगा । 


ओवर ने मुझे ही क्‍यों छुना ! 


वह सारी अघूरी अहिंसा थी । मेरा असमें 
डरपोकपन था । में अपने साथियों को नाराज नहीं 
करना चाहता था। साथियों के डर से कुछ करने 
से हिचकना हिंसा है। अूसमें असत्य भरा है । 
मोतीलालजी, वललभभाओ ओर दूसरे लोग 
नाराज हो जायेगे, यह डर मुझे क्यों रहां ? ये 
सब मेरी त्रुटियों थी। अन्हें में तटस्थ हो कर 
देखता हूं, अनका प्रत्यक्य दशेन करता हूं ? 
क्योंकि मुझमें अनासक्ति हें। अन बरटियों 
के लिअ न तो मुझे दुःख है, न पदचात्ताप | 
जिस प्रकार में अपनी सफलता और शक्ति 
परमात्मा की ही देन समझता हूं, असीको 
अपंण करता हूं, आुसी प्रकार अपने दोष भी 
भगवान के चरणों में रखता हूं। ओऔश्बर ने 
मृक्ष जैसे अपूर्ण मनृष्य को जितने बड़े प्रयोग 
के लिअ क्यों चुना ? में अहंकार से नहीं कहता । 
लेकिन मझे विश्वास है कि परमात्मा को ग्रीबों 
में कुछ काम लेना था, जिसीलिभ असने मुझे 
चुन लिया। मुझसे अधिक पूर्ण पुरुष होता, 
तो शायद अतना काम न कर सकता। पूर्ण 
मनृष्य को हिन्दुस्तान शायद पहचान भी ते 
सकता। वह बेचारा विरक्त हो कर गुफा में चला 
जाता । अिसलिओ ओदवर ने मुझ्न जैसे अशवत 
और अपूर्ण मनुष्य को ही जिस देश के लायक 
समझा। अब मेरे बाद जो आयगा, वह पूर्ण 
पुरुष होगा । में कहता यह हूं कि वह पूर्ण पुरुष 
आप बनें। मेरी अपूर्णताओं को पूरा करें। 


वर्षा ] 
ता० २२-६-४० 


संवोंदय की दृष्टि 


कांग्रेस के सदस्य क्‍या करें ? 

कोग्रेस वकिंग कमेटी और गांधीजी के 
बक्‍्तव्यों को कांग्रेस के सदस्यों ने पढ़ा ही होगा । 
आगामी जुलाओं में अखिल भारतीय कोग्रेस 
महासमिति की बैठक होनेवाली है। अुसमें 
अन वकक्‍तव्यों के विषय पर जरूर चर्चा होगी । 
अिसलिओं अस विषय पर कुछ विचार कर लेना 
सबके लिओ ठीक होगा । 

यक्िंग कमेटी ने बड़ी सरलता से कांग्रेस 
की कमजोरी की कबूलियत दी है | अुसने कहा 
हैं कि अहिसा की शक्ति का हम अभी तक 
अच्छी तरह संगठन नहीं कर पाये है। यह 
तो हर अंक को मंजूर करना होगा कि यह 
बयान सही ही हैं! लेकिन, अस कबूलियत 
के मानो थे भी होते हें कि जिस सभा के 
सदस्यों में से वकरिय कमेटी की नियुक्ति होती 
है, अुन सदस्यों दवारा अहिंसा का संगठन 
कराने की आशा भी वह नहीं कर सकती । 

हिंसक संगठन की निष्फलता और अव्यवहायंता 
देखते हुओ भी जो दूसरा अंक ही रास्ता रह 
जाता हैँ, असके लिअ भी कोग्रेस के सदरय 
अपनी शक्तित लगाना और मेहनत करना नही 
चाहते। जिसमें वे कोग्रेस-सदस्य भी शामिल 
माने जा सकते हैं, जो अहिसा में करीब करीब 
धर्म के तौर पर श्रद्धा रखते आये हैं। अिस 
निराशा-जनक परिस्थिति मे केवल न्या।य-बुद्धि 
के लि ही वर्किंग कमेटी को गांधीजी को 
कोग्रेस की तमाम जवाबदारियों से मुक्त कर 
देने का रारता लेंन। पडा है। वकिंग कमेटी के 
ववतब्य का में यह मतलब नहीं समझता हूँ कि 
खुद अस कमेटी का ही अहिंसा में विश्वास 
भही रहा है भोर वहू यहु मानने लगी हे कि 


आज की परिस्थिति में अहिसा से काम नहीं 
चल सकता | बल्कि अस वकक्‍ृतव्य का यह 
मतलब हू कि वर्किंग कमेटी तो अहिसा-बल 
को मजबूत करने की जुरूरत मानती है, मगर 
असे कोग्रेस के सदस्यों से अस काम में पूरी पूरी 
सहायता नहीं मिल रही हैं । भर्थात्‌, कोग्रेस 
के सदस्य अंस वक्‍तव्य में अपने अपर अक 
बिलजाम लगाया हुआ मान लें। 

मुझे असा लगता हैं कि यदि अखिल भारतीय 
कोग्रेस कमेटी के सदस्य असे यह यक्रीन दिला 
सकें कि अहिसा में अनका विश्वास आज भी 
कायम हैं; बल्कि हिसा की निष्फलता का जो 
बडा भारी भ्रमाण यूरोप ने पेश किया है, असके 
कारण अहिसा में अुनका विश्वास और भी बढ़ 
गया हैं और अगर अनके दूवारा कोओ संगठन 
कराया जा सकता हैँ, तो वह केवल अहिसा का 
ही हो सकता है--तो वक्तिग कमिटी को बड़ी 
खुशी होगी । 

हिसा-अहिंसा की तात्त्विक चर्चा छोड़ दे, 
तो भी अतनी बात तो साफ हैं कि जि 
बात पर हमारी श्रद्धा ही नहीं बैठ सकती, 
असका सफल संगठन हम कभी नहीं कर सकते । 
थोडा-सा भी यशस्वी संगठन हम अपने 
विश्वास के मार्ग काही कर सकेंगे। “ में 
जिन्दा नहीं जुतर सकूंगा, भेसा सान कर 
वैमानिक छाते के सहारे कूदनेवाला क्या 
काम देगा ? 

हिसा के सफल संगठत के लिओ न हमारे 
पास साधन है, न पैसा है। अब हिसा की 
जिजाजुत मिल गयी, अँसा मात कर बने हुओ 
स्वयंसेवकों के दल अपने अपने नगर या देहात 
की रमपा तो जब करेंगे तब करेंगे; लेकिन 


१९४० 


यह बहुत संभव हैं कि काँग्रेस के अंतर्गत 
या कॉग्रेस-आदय प्रतिपक्षी दलों के साथ 
लड़ाओ-पगडा करने में अपनी शक्ति लगा दंगे, 
और राजकीय तथा सांप्रदायिक बखेडे मिटाने के 
बदले, अन्‍्हें शुरू कर देंगे । 

मेरी नम्र राय में सब बातों को देखते हुअ 
यदि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अपनी 
बैठक में यह राम दे कि जिन्हें हिंसा करने की 
अिजाजत हो, असे दलों का विचार छोड ही 
देना चाहिबे और अहिसक दल बनाने की ही 
कोशिश करनी चाहिअं, तो वकिंग कमेटी 
तथा जनता दोनों की ज्यादा सेवा करेगी, और 
कौग्रेस की प्रतिप्ठा बढायेगी । 

असमें वरकिंग कमेटी के प्रति अविश्वास 
की कोओ बात नहीं है; बल्कि भुसका हाथ 
मजबूत करने की, असके दिल में कौग्रस 
के सदस्यों के बारे में जो अविश्वास पैदा 
हो गया है, अुसे हटाने की बात है । 

में आज कांग्रेस का सदस्य नहीं हूं । पर, 
मेरे मन में कांग्रेस के लिय्रे जो भविनत है, 
अुसके कारण यह लिखने की प्ररणा हु हैं । 
आशा करता हूं कि अखिल भारतीय कोग्रेस 
कमेटी के सदस्य अिसपर विचार करेंगे । 
२७-६-४० किशोरलाल ध० मशरूबाऊा 
गांधीजी की राय 

देश पर बाहर से आक्रमण हो या देश के 
अन्दर अशान्ति हो, तो, मौका आने पर, दोनों का 
मकाबला बल-प्रयोग से करने के लिओ, कौंग्रेस 
कार्य-समिति की ओर से अजाजत दी गयी 
हैं। अस दशा में कौग्रेसजनों का क्या कर्तेव्य है, 
भिस के बारे में श्री किशोरलालभाओ ने अपने 
विचार अपर प्रकट किये हैं। अिसके विषय 
में गांधी सेवा संघ की पिछली बैठक में ता० 


सर्वोदिय की द्राष् 


६१७ 


२२ जून, १९४० को मेंने गांधीजी से जो प्रइन 
पूछा था, वह प्रश्न ओर गांधीजी का अंत्त्तर 
नीचे दिया जा रहा है:--- 

प्रश्न--* क्या गांधी सेवा संघ के वर्तमान 
ओऔर पुराने सदस्य यह प्रचार करें कि जनता 
को वीरों की शुद्ध अहिसा के प्रयोग के लिओे 
तैयार हो जाना चाहिओ ? कया वे कौग्रेस के 
सदस्यों में यह अचार करें कि हमें अपना काम 
अहिसा से ही चलाना चाहिओ ?” 

अत्तर-- में तो चाहता हूँ कि हर अंक 
कौग्रेसजन औसा करे। विंग कमेटी के प्रस्ताव 
में कोओ आजा थोई ही दी गयी है । अन्होंने 
तो अपनी लाचारी प्रकट को है । अगर अनसे 
देश यह कहे कि हम तो अहिसा के रास्ते पर 
ही चलेंगे, तो वे तो खुश होंगे। अन्होने तो 
अपने प्रस्ताव में आत्त्मरक्पा के लिओ हिंसा की 
जिजाजत दी हैं; आज्ञा नही दी हैं। अगर लोग 
अहिसा पर कायम रहने को तैयार हों तो वर्किंग 
कमेटी तो खुश होगी । हम जिस तरह का प्रचार 
अवश्य करें। मगर सभा में फसाद या बखेंडा 
होने का संभव हो तो न करें। नम्नता से और 
वक्िंग कमेटी के सदस्यों के विषय में गुलतफहमी 
न फँलाते हुअं प्रचार करे । अगर यह न हो सके, 
तो कोग्रेस से हट कर चुप बँठ जायें। किसी 
भी हालत में जहर या बैर न पैश होने दें । 
मालिकान्दा में मेने कहां था कि गांबी सेवा 
संघ तो टूट जाता है, किन्तु अुसका हर ओेक 
सदस्य अंक अेक जंगम संघ बन जाता है । संघ के 
बाकायदा सदस्य तो दस ही आदमी हे, बाकी सब 
असम्य-सम्य है। आज आप सच्चे सभ्य बन जाते 
हैं। संघ के रजिस्टर पर आपका नाम नहीं है । 
जैसा कि मेन मालिकान्दा में कहा था, अब वह 
दिन आ गया है जब संघ स्थल रूप में लुप्त हो 
कर सच्चे रूप में जीवित हो जाता है। 


६१८ 
अगर हम यकिग कमेटी को यह बता दें कि 
देश तो अहिसा ही चाहता है, तो जिस मजबूरी 
के कारण असे यह प्रस्ताव करना पडा, वह 
मजबूरी दूर हो जायगी । जिसलियरे अिस तरह 
का प्रचार करना अहिसा में श्रद्धा रखनेवाले 
हर अंक व्यक्ति का धर्म है । ” 

अिस धअआुत्तर से पृज्य गांधीजी की राय 
मालूम होगी । 
अद्विसा प्रेमियों से अनुरोध 

जित्त धर्म का पालन करने की अच्छा और 
शक्ति कांग्रेस के सदस्यों में निर्माण हो, यही 
सभी अहिंसाप्रेमी लोग चाहेंगे। परंतु हिसा- 
अहिसा के भिन्‍न भिन्‍न मतों की अिस नाजुक 
परिस्थिति में अहिंसा में दृढ़ विश्वास रखने- 
वालों और हर हालत में अहिंसा से ही हिसा 
का मुकाबला करनें की जिच्छा रखनेवालों 
को गंभीरता से सोच लेना चाहिओ कि अब 
अनका कया कर्तव्य है। यदि दंगा-फ्साद हो 
और बहुजन समाज असका मुकावला हिसा से 
करने लग जाय, अभूस समय अहिसावादी-- 
चाहे वे मुट्ठी मर ही क्यों न हों--यह थोडे ही कह 
सकेंगे कि “हिंसा में हमारा विश्वास नहीं है; 
मिध्नलिओ हम अभी दंगों का मुकाबला करने 
में हाथ नहीं बेंटा सकते हैं; केवल चूप ही 
रह सकते हैँ । जब बहुजन समाज हमारे मत 
के अनुसार अहिसा से ह्वी काम लेने को तैयार 
होगा, तब हम भी जो हमसे बनेगा सो करेंगे ”। 
भसा कहने से काम नहीं चलेगा । हम थोड़े-से ही 
क्यों न हों, हमारे प्रयत्व का फल थोडा ही 
या बिलकुल नहीं के बराबर ही क्‍यों न निकले, 
अशान्ति के समय, अन्य लोग चाहे कुछ भी 
करते रहें, हमको भी अपने तरीके से अुसका 
मुकाबला करने का भरसक प्रयत्न करना होगा 
भौर जिसके लिक्रे हर हालत में अहिंसा का 


सब 


मुछाऔ 

ही अपयोग करनेवालों का संगठन करना होगा | 
यह संगठन कैसे किया जा सकता है, आिसके 
बारे में डेलांग के सम्मेलन में बापूजी ने अपनी 
कल्पना विस्तार से समझायी थी और बाद 
में 'हरिजन' में भी असकी चर्चा की थी। खास 
कर ता० १८ जून, १९३८ के हरिजन' में 
प्रकाद्षित अुनका “शान्ति-दश्” शीरप॑क लेख हमें 
मार्गदर्शक होगा । यद्यपि शान्ति-सेना की 
कल्पना सांप्रदायिक झगड़ों से पैदा हुओ हैं, 
तथापि हिंसा का मुकाबला अहिसा से करने 
में, सभी क्येत्रों में, वह अपयोगी और कारगर 
सिदूध होगी, भ्रेस्ता बापुजी का खयाल था 
और है । अतः अहिंसा में विदवास रखने वाले 
सज्जनों से प्राथंना हैं कि वे अिस प्रकार का 
संगठन करने में तुरन्त लग जायें । यह संगठन 
किसी केन्द्रीय संस्था दुवारा होना संभव नहीं 
हैं। अपने अपने क्षेत्रों में अपनी ही श्रद्त्रा 
और कायं-शक्ति के आधार पर वह हो सकता 
है। अहिसा-प्रेमियों को चाहिभे कि वे अपने 
अपने क्पत्रों में पहचानवाले अहिंसावादियों को 
अस काम के लिओ तैयार करें, अनकी सूची 
बनावें और शान्तिदलों की तुरन्त स्थापना करें । 
२७-६-४० श्रीकृष्णवाज जाजू 
छोटे राष्टर ओर सशस्त्र युवध 

जिस देश ने सो-सवा-सो वर्ष तक शान्तिका 
ही अनुभव किया है--और बह भी जीवन की 
शान्ति नहीं, किन्तु इमशान की शान्ति का--वह 
देश युदूध का नाम सुन कर अस्वस्थ हो जाय, 
तो कोओ आहइचर्य की बात नहीं है। ओर 
हिटलरी युद्ध-पद्धति भी असी भयानक है कि 
यूद्ध-कला में प्रवीण राष्ट्र भी अुसके सामने 
कोप बुठते हैं । 

जैसा कि हमने पिछले अंक मे कहा है, भव 
दुनिया में हिसक युदूष केवल जमंनी, छस, 
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जापान, अमेरिका और णिग्लैंड के हो लिशे है | 
शिकारी के साथ जंसे असका कुत्ता भी शिकार 
में शरीक हो सकता है, वैसे ही हिटलर के साथ 
मुसोलिनी और परेको भी शरीक हो सकते हें। 
किन्तु अुनकी अलग गिनती करने की जरूरत 
नहीं है । हु 

बाकी के सत्र देश और राष्ट्र या तो बस 
राष्ट्रपंधक की शरण जावें और अनके यदूघों में 
मार खाबें, अथवा गांधीजी का तरीका समझे 
और सीख कर असके अनुसार अहिसक संगठन 
करें। में तो लिखने जा रहा था फि 'वे 
हिन्दुस्तान का अहिंसक तरीका सीखें !; लेकिन 
अब हिन्दुस्तान ने बता दिया है--कोंग्रेस की 
वर्किंग कमेटी ने बता दिया है--कि अहिंसा पर 
निष्ठा होते हुअं भी असी रास्ते चलने की असकी 
हिम्मत नहीं है। अहिंसा का अमोघ शस्त्र धारण 
करने की शक्तित न होने से जो शस्त्र निकम्मा 
साबित हो चुका है, असीके सहारे चलने का 
निःुसय वकिंस कमेटो ने किया हैं। भाषा में 
यह कियना भी विचित्र मालूम होता हो, तो भी 
य्वहार का रास्ता यही है। व्यवहार हजार 
दफा परास्त होने पर भी अपने-आपको सफल 
ही समझता हूँ । 
वर्किंग कम्मेटी का प्रस्ताव 

वर्किंग कमेटी मानती है कि देश का अहिसक 
सगठन करना बहुत मुश्किल हैं; भिसलियओं 
हंसात्मक ही सही, किन्तु पुराना परिचित संगठन 
करने की कोशिश करनी चाहिओं। विंग 
कमेटी ने यह भी देखा होगा कि आत्मरक्‍पा के 
लिओ किसी-न-किसी दिन सरकार के साथ 
सहयोग करना ही पड़ेगा और सरकार तो 
दिसात्मक रक्‍्या ही संगठित कर सकती है। 
कोग्रेस अगर शुद्घ अहिंसा को पकड़ कर बेठे, 
तो यह तेश्न और पाती का मिलाव कैसे हो ? 


सर्वोदय की हष्टि 
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यह बात स्पष्ट है कि अगर हिटलर का 
आक्रमण हुआ, तो हिन्दुस्तान का राष्ट्रीय संगठन 
हिंसक तरीके से देश को रबंधा नहीं कर 
सकेगा । वह तो अगर काम आयेगी तो गांधीजी 
की अदिसा ही काम आयेगी; नहीं तो कोओ 
चारा ही नहीं हे। जिसलिओं कॉग्रेस ने यह 
स्पष्ट किया हुँ कि वर्तमान सरकार हीली पहने 
पर देश में जो आन्तरिक अन्धाधुन्धी होगी, 
केवल अससे बचने के लिओ हमें जैसा हो सके 
वेसा रक्‍्पा-संगठन करने को चिन्ता है । 
अराजकता के विधिध रूप 

आन्तरिक अशान्ति के दो प्रकार हो सकते 
हैं--भेक तो हिन्दू-म्स्लिमों का झगड़ा ( श्री 
जवाहरलाल जैसों को अिसकी संभावना कम 
मालूम होती है ), और दूसरा देश में जो गुण्डों 
का दल पैदा होगा, अुसका मौका पा कर धनिकों 
पर आक्रमण। यह भी डर हैं कि छोटे- 
मोटे जमींदार अपने को खतरा देख कर अपने 
पैसे से गण्डों को रख कर स्वयं लूटमार करते 
जायें। देशी राजा भो शायद अपनी छोटी 
छोटी फोजें ले कर अपने राज का विस्तार बढ़ाने 
की कोशिश करेंगे । यह सब तो स्वाभाविक-सी 
बात हैँ। जिसमें साम्यवाद की वाढ आ कर 
शान्ति ओर व्यवस्था का समूचा नाश हो 
जायगा असा भी डर है । 
स्थिर ुदूधि की आवश्यकता 

अैसी हालत में फोज का या अहिसक सेना 
का कुछ-न-कुछ संगठन करना ही पड़ेगा । 
लेकिन हमारी राय में जिससे भी बढ्वःर दूसरी 
अंक तैयारी की जरूरत है। अशान्ति के दिनों 
में लोगों को जितनी जरूरत सेना की रहती 
है, अससे भी अधिक स्थिर बुद्धि की 
होती है। अगर कौंग्रेस अपना मस्तिष्क 
जगह पर रक्‍खें ओर लोग कॉग्रस के प्रति 
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अपनी निष्ठा दृढ़ रक्खें तो हम समझते हैं कि 
जंगी फौज का या शान्ति-सेना का काम बहुत ही 
कम रहेगा । लोग जब घबडा जाते हैं, तब बुन्हें 
शान्त करनेवाला और समय समय पर सच्ची 
सलाह देनेवाला कोओ स्वाभाविक नेता अगर 
अनके बीच रहा, तो लोग फोरन असकी बात 
मान लेते हैं । असे नेता में अगर अच्च चारिश्य, 
व्यपक-हुदय ओर दूर-दृष्टि रही तो अशान्ति 
के दिनों में असका नेतृत्व लोग तुरन्त कबूल 
कर लेते हैं । 
गुंडे और सिद्घास्तवादी शास्त्रघारी 

अगर गुण्डों की ओर से खतरा है, तो अुसको 
दूर करना जितना कठिन नहीं हैं जितना आस 
खतरे का सामना करना मुश्किल है, जो मुस्लिम 
लीग, खाकसार दल, हिन्दूसभा और राष्ट्रीय 
स्ववंसेवक दल, आदि संस्थाओं के मतभदों 
के कारण पंदा होना संभव है । 

गुण्डे लोग सामाजिक संगठन के सामने और 
सामाजिक चारिश्य के सामने आसानी से दब 
जाते हैं; लेकिन सिद्धान्तवादी पक्य और 
अपपक्प के नेताओं में जब मतमंद होते हे, तब 
ऑन्हे समझाने का काम प्रत्यक्प भगवान भी 
शायद ही कर सके । 
स्थाभाधिक नेताओं का संगठन 

जिस खतरे का अिलाज कुछ भी हो, के।ग्रेस को 
सारे देश भर में जगह जगह राष्ट्रीय वृत्ति के स्वाभा- 
विक नेताओं को ढूंढ कर अनका संगठन करना 
चाहिअ और जहें तक हो सके, सबों को सम्हाल 
कर अहिसा के अआुपाय से ही देश को बचाना 
चाहिमे। जब यह देखा जाय कि आम जनता 
बलिदान के लि तैयार नहीं हैं और रूढ ढग 
से आत्मरक्षा करना चाहती है, तब अमे वैसा 
करने की भिजाजत देनी ही पंड़गी। लेकिन 
साथ साथ लोगों को अुसका खतरा भी बताना 
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संवोदय 


जुलाओं 


चाहिओ। आज हिंसा का संगठन बडे खतरे 
का है । अुससे आपस की हिसा बढ़ेगी, घटेगी 
नहीं। और जो अंक द। हिसा-मार्ग को 
हमने प्रतिष्ठित किया; तो फिर नैतिक तेज की 
कोमत नही रहेगी और ग्रेशहँम के प्रस्यात 
सिद्धान्त के अनुसार, जो पक्ष अधिक निलंज्ज 
और निर्देय होगा अुसोीकी जीत होगी । 
नेतिक बल का संगठन 

अभी भी देश के नेताओं को जिंस बात पर 
विचार करता चाहिअ और शरीर-बल के 
संगठन पर विश्वास रखने की अपेवषा नेतिक 
बल के संगठन पर ही विश्वास रखना चाहिओे । 
अगर छुत के रोगों के दिनो में, बाढ़ के दिनो 
में ओर आग और भूचाल के प्रसंग पर हम 
अदहिसक संगठन कर सकते हैँ और अहिसक 
बहादुरी से कुदरत के कोप को शान्त कर, जनता 
की रक्‍पा कर सकते हैं, तो प्रकृतिकोप (जनता 
की अन्ध। थुन्धी ) में हम वैसा क्‍यों नही कर सकते ? 
सवाल फकत होश ठिकाने पर रखने का है । 
नेताओं की जरूरत 

हमने समाज के रूढ तरीके से फौज तैयार 
की अथवा शान्ति-सेना की स्थापना की, तो भी 
वह केवल फौज हो होगी असभे काम लनेवाले. 
अमे हुक्म करनेवाले, देश के स्वाभाविक नेताआ 
का संगठन सबसे महत्त्व का हूँ | जियलिशञं 
हिसा-अहिसा की चर्चा छोड़ कर समाज कें 
स्वाभाविक नेताओं का संगठन सबसे फले 
करना चाहिअ और अस संगठन के दवारा लोगों 
को समय-समय पर रहनतुमाओजी करनी चाहिन । 
२८-३-४० का० का० 
वलेमान मदायुद्ध पर दृष्टिपात 

कल्पना-शक्ति को भी बघिर करनेवाला 
महायुद्ध यूरोप में चल रहा है। रोमत साम्राज्य 
के प्रारम्म के दिनों में जुलियस सीजर ने अपनी 
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मेंक विजय का वर्णन तीन शब्दों में किया 
था-- में आया, मेंने देखा, मेने जीता ' । जिसो 
हंग से हिटलर अपनी अमानृवी शक्ति का 
परिचय दे रहा है । हमने सुना था कि गदर के 
दिनों में अंग्रेजों ने दो बागी भाभियों को 
पकड़ने पर अक को दूसरे के हाथों फोसी पर 
चढ़वाया। बात सही ही या न हो; आज हिटलर 
परान्स को कब्जे में कर के असीके हाथ (अर्लेंड 
पर वार करने के लि काम में लाना चाहता 
है। असे यूद्ध में हम केवल प्रेक्‍्क्‍क ही बन 
सकते हैं । मासिक के सम्पादक का काम युद्घ- 
लीला का वर्णन करने का और अूस पर से 
अनुमान करते बैठने का नहीं है, तो भी युद्ध 
के रोज आनेवाले वर्णनों में कभी कभी जैसी 
बातें होती हैं, जो मानस-शास्त्र या समाज-शास्त्र 
को दृष्टि से बड़ी कीमती होती हैं। असी ही 
चंद बातों का यहाँ पर विवेचन करना है । 
ओऔधश्यर किसकी तरफ है ! 

जब पैरिस पर जमंनी का पहला बम-आक्रमण 
हुआ, तब अमेरिका का प्रतिनिधि किसी रेस्तोरी 
में खाने बैठा होगा। ये महाशय बड़े रसिक 
हैं भौर शौकीन तबियत के हैं, अंसी अनको 
ख्याति हैँ। हर शहर में भिन्‍त भिन्‍न राष्ट्रों के 
अलधियों के अलग अलग स्थान होते हें । 
जंग के दिनों में ये सब दूत अपने अपने स्थान 
पर ही रहने के लिओ बाध्य हूँ और शत्रु भी 
भ्रिन तटस्थों के स्थानों को आक्रमण से बचाने 
की कोशिरा करते हें। अमेरिका के ये रसिक 
दूत अपने स्थान में ने रह कर कहीं आनंद 
करने गये थे। वो पर ओके बम गिरा और 
दूत महाशय के करीब चार हाथ पर गिरने पर 
भी फूडा नहीं । तब अन्होंने टेलीफोन से अपने 
प्रेसिडेंट रूजवेल्ट को ख़बर दी कि में बच 
गया; क्योंकि भीष्वर मेरे साथ था। 


सर्वोदिक की दृष्टि 
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शौकीन लोग भी गीश्वर को तो मानते ही 
हैं। ओर ओरश्वर भो कभी कभी .अन्हींको 
बचाता हैं। सवाल छपितना ही है कि बया 
सचमुच औश्वर महाशय बुलियेट के साथ था; 
भोर जो लोग वम से मर गये अनके साथ नहीं 
था ? परान्स और अग्लेंड अस यदुघ के प्रारम्भ 
में कहते थे कि अस युद्ध में हमारी ही जीत 
होतेवाली हैं; क्‍योंकि सत्य और न्याय हमारी 
ओर हैं। हम भी चाहते हैं कि सत्य और 
न्याय को ही विजय हो; किन्तु हमने यह कभी 
नहीं माना कि दशस्त्र-युद्ध में सत्य और न्याय 
की ही विजय होती है। शस्त्र-युद्ध निरा 
जंगलीपन है। असके दवारा अगर विजय 
होती ही है, तो संख्या-वल, शस्त्र-बल, बहादुरी, 
मक्‍कारी और निलंज्जता की हो हो सकती 
है। संभव हूँ कि जिस युद्ध में जो लोग मारे 
गये, अन्हीमेंसे अधिकांश लोगों के साथ 
भगवान था और जो बच गये, अनमें से चंद 
अंसे जरूर है जिनके हृदय में भगवान न होने के 
कारण ही वे बच गये । वात बात में भगवान 
को बीच में ले आना भगवान की और मान- 
वीय श्रद््‌था की दिल्‍लगी करना हूँ । 

मनुप्य को चाहिझे कि बह नम्र बने, ओश्वर- 
निष्ठ बने और जिस किसी हालत में आ 
पडे, असमें अपनी सत्यनिप्ठा, न्याय-निप्ठा और 
मानव-निः्ठा न छोडे । 
ऋ्रान्स की बद्दादुरी 

फ्रान्स देश बडी बहादुरी से लडा | अब यह 
जाहिर होने के बाद कि परान्स के पास 
शस्ज-बल क्र था, और मनुष्य-वल भी कम था, 
फ्गन्स की बहादुरी का र्याल और भी भअूंचा 
हो जाता है । गत युद्ध के अंत में तीन साल 
के महासंहार के बाद फ्रान्स के पास ३२ लाख 
८० हजार फौजु थी । अब की वार युदूध के 
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प्रारम्म में ही जिस संल्या से पोंच लाख कम 
फोजु थी। हवाभी फोज्‌ में तो परान्स के 
हरेक जहाज को जमंनी के छः: छः हवाओी 
जहाजों के साथ मुकाबला करना पड़ा | परान्स 
के प्रधानमंत्री महाशय पीतोँ ने और भी औकडे 
दिये हैं। सन्‌ १९१८ में जहूँ। ब्रिटेन की ८५ 
फौजें अुनकी मदद में थीं, अब की बार केवल 
दस थीं। सन्‌ १९१८ में जिटली की ५८ फोजें 
और अमेरिका कौ ४२ फौजें भी थीं; जो अब की 
बार थीं ही नहीं । फौज के सिपाद्ी तो बहा- 
हुरी से लडे; किन्तु अनकी साधन-संपत्ति जर्मनी 
से कम दर्जे की थी। यह सब फक सुन कर 
हमारे दिल में परान्स के लिओ शअिज्जुत बढ़ती 
ही है । मनुष्य-सब्ति से जितना कुछ हो सकता 
था सब किया ओर जब देखा कि अब कुछ नहीं 
हो सकता, तो अक दूसरे की अर्थविहीन कतल 
करना छोड कर शस्त्र छोड देने का वीरोचित 
निर्णय अन्होंने किया। महाशय पीतो ने शस्त्र- 
संन्यास के साथ जो वक्तव्य प्रकाशित किया है, 
बह बिलकुल छोटा होते हुओ भी, सारी दुनिया 
के लिओ विचार-प्रवर्तक हे । 
ऋास्ख के परामष का सबक 

॥00 6€ज्तन "070, (00 (९छ &778: 
$00 टिज् 868--+076 48 076 0858 
ए॑ 077 पतेलं८४. ( लड॒ने के लिग्रे देश में 
बच्चे नहीं थे, शस्त्रास्त्र नहीं थें और साथ 
देनेवाले काफी मित्र भी नहीं थे--भिसलिजे हम 
हार गये ) | यूरोप के शोकीन बओेयाश ओोर 
आरामतलब लोगों ने संतति-निग्रह का मजहब 
चलाया । आत्मसंयम का मजहब राष्ट्र को 
तेजल्विता बढ़ाता हैं। केवल संतति-निम्नह से 
बयाशी बढ़ती हैं; ओर लोक-संल्या घटती 
है ! परान्स में शायद यही हुआ होगा । महाशय 
पीतो द्ृदय की वेदना से कहते हैँ कि हरेक 
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शष्ट्र को भृत्वान और पतन के दिन देखने पड़ते 
हैं। आुत्यान और पतन का राष्ट्र कैसा स्वागत 
करते हैं, असीपर से अूनकी कमजोरी या महत्ता 
सिदष होती है। आज के परामव से हम सबक 
सीखे विना न रहेंगे (व्हार्साय के सुलहनामे 
के बाद जम॑नों ने असी तरह से सोचा होगा ।) 

सेवापतति पीता अंत में कहते है--'“ १९१८ की 
विजय के बाद लोगों की (फ्रेन्च लोगों की ) 
त्यागवृत्ति का अस्त हुआ और भोग-लालसा बढ 
गयी । कम-से-कम देना और ज्यादा-से-ज्यादा 
मौगना--यही अुनका स्वभाव हो गया। जी चुराने 
की भुन्हें आद्त-सी पड गयी । वे आरामतलब 
हो गये । आज असका फल हम भुगत रहे हैं” । 

हरेक देश के राष्ट्रसेवकों को और जनहित 
के बितकों को सेनापति पीतों के ये वचन अपने 
हृदय पर अंकित कर लेने चाहिओ । जहूँ संयम 
गया, वीयंरवक्‍्धा का आग्रह शिथिल हुआ, 
पुरुषार्थ क्बीण हुआ, मोग-लालसा बढी, देने का 
धरम अरुचिकर मालूम हुआ ओर लेने की ही 
कामना बढ़ गयी, चहे राष्ट्र का अधःपात 
निश्चित ही है। बहादुर फ्रेंच लोगों के लिख 
अगर यह बात सही है, तो संकडों बरसो से 
जिन्होंने लडाभी देखी ही न हो भौर जो लोग 
भ हिंसा के लि संगठित हैं और न अहिंसा के 
लिभे संगठित होना चाहते है, अुनके लिख यह 
ओर भी सोचने की बात हो जाती हैं । 
दिटलूर की शकित-लाधना 

जब अमन और चमन चलता है, तब मनप्य 
भोग-विलास की किलशसूफी पसंद करता हैं! 
क्या अमेरिका में मौर क्या परान्स में जीवन का 
आुद्देदय ही बदल डालने की कोशिशं हो रही पी क्‍ 
गौर वह जमेंनी में पराभव का कलंक धोने हे 
लिओ हिटलर ब्रह्मचर्य का महत्त्व बढ़ा रहों 
था। कहा जाता है कि हिटलर ते त तो शादी ' 
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की है, न वह औरतों के पीछे दोडता है । अपने 
निजी जीवन में यहाँ तक संयमी है कि मांस तक 
नहीं खाता 
हम क्या करें ! 

हिटलर चाहे जितना मानवद्रोही हो, अूससे भी 
हम कुछ सबक सीख सकते हैं। दोख पढ़ता है 
कि असमें न हे व्यक्तिगत स्वार्थ, न है जैयाशी । 
शिसीलिओं वह अपने राष्ट्र के जत्थान में 
जितनी ध्यान-घारणा से तैयारी कर सका है । 
फ्सन्स ते तो विजय पाने के बाद अँयाकश्ी शुरू 


सपवत्त 
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की होगी | हमारे देश में गिरी हुओ हालत 
में भी अगर हम साहित्य दुधारा भोर हीन 
फिलसूफी के प्रचार द्वारा बैयाशी बढायेंगे 
तो हम किस अन्तहीन गतें में जा कर गिरेंगे ? 
जिन्होंने अुत्यान का शिक्षर प्राप्त कर लिया हैं, 
अन्हें गिरने के लिझ्े कुछ तो जगह है । जो पतन 
की खाओ की तह में दीर्घ काल से पड़े हुआ हैं, 
अन्हें कुछ दूसरी ही किस्म की तैयारी करनी 
चाहिओ | 


का० का० 


संघ-वृत्त 


संघ की बेठक 

पिछले अंक में दी गयी सूचना के अनुसार 
संघ के नये काम की रूपरेखा बनाने के लिओ 
तथा संघ के दुवारा शोध और विचार के लि 
और पू० बापूजी के सुझाये हुओ विषयों के बारे में 
विधार-विनिसय करने के लिओ संघ के सदस्य 
और संघ के काम में दिलचस्पी रखनेवाले 
कुछ निमंत्रित मित्रों की अेक खास बेठक 
ता०२० जून से ता०२३ जून तक वर्षा में हुओ। 
अखिल भारत चरखा संघ की सभा भी जिसी 
मौफे पर वर्धा में बुलागी जाने से, चरखा संघ 
के सदस्यों की अपस्थिति का भी लाभ बेंठक 
को अनायास ही मिला। गां. से. संघ के 
वर्तमान ९ सदस्यों के अलावा वर्जा के बाहर से 
आये हुओ और वर्षा के मिला कर करीब 
चालोस सज्जनों ने बैठक के काम में भाग लिया 
; षा। ता० २१ को सुबह और ता० २२ को 
दोपइर में पू० बापूजी भी आुपस्थित हुओ थे। 


अनके भाषण जिसी अंक में अन्यत्र दिये 
गये हैं । 

बेठक में जो चर्चा हुओ असका साररूप अंश 
नीचे दिया जा रहा है। हो सका तो जानने 
लायक कुछ खास बातें याडे विस्तार से अगले 
अंक में देने का विचार है । 
प्र० १-- खादी व्यापक कैसे हो! 

जब तक खादी में विधवास रखनेवाली 
लोकमान्य सरकार कायम नहीं होती और जंत्र 
तक ल्लादी को मिल के सस्ते और सुन्दर कपड़े 
का मकॉबला करना पड़ता है, तब तक अुसका 
प्रचार कांग्रेस जैसी संस्थाओं के अनुशासन और 
भावना पर ही अवलम्बित रहेगा और जिसी 
कारण वह मर्यादित भी रहेगा। और यही 
कारण है जो अब तक भी अिमका प्रचार के 
सीमा से आगे नहीं बढठा। अब तक का ब्रचार 
सन्‍तोषजर्नक नहीं कहा जा सकता । आिश्वका 
जेक कारण यह भी हैँ कि अब तक हमने खादी 
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का प्रवार बेकारी मिटाने और गरीबों को 
रोटी देने के विधार के आघार पर ही किया 
है । बादी के पूरे दर्शन या तत्त्वशञान ( जैसे 
अहिसात्मक समाज-रचना, जीवन-निर्वाह-मज री 
तथा समग्र जीवन-यरिवर्तन) की दृष्टि के आधार 
पर नहीं किया। अतः अब खादी का प्रचार बढाने 
के लिओ नीचे लिखे अपाय करना जरूरी हे-- 

(१) खादी का सम्पूर्ण तत्त्वज्ञान और 
भावना का लोगों में जोर से प्रचार करना । 

(२) खादी को भिन्‍न भिलत क्रिप्राओं करने- 
वाले सब कामगारों में खादो के ज्ञान और 
भावना का यथावत्‌ प्रचार करना । 

(३) वस्त्र-स्वावलम्बन की दिल्ला में अधिक 
प्रयत्त करना । 

(४) यंत्रों में सुधार और कपडे की मजबूती 
की तरफ ज्यादा ध्यान देना | 
श्री मधुरादासभाओ की विशिष्ट सूचना-- 
चरखा संध का कतेमान कार्य धीरे धीरे कम कर 
के कार्थ का विकेन्द्रीकरण किया जाय । देहात के 
छोटे छोटे केन्द्रों में देहातियों से खादी बनवा कर 
सस्ती बेंची जाय और असकी घटी की पूर्ति 
देहात के लोगों से द्रव्य प्राप्त करके की जाय । 

जिस पर अधिकांश लोगों की यह राय रही 
कि अधिक सप्तय तक अंसी बाअंदी देना शक्‍य 
जौर अुचित नहीं है । 

श्री सतीशबाबू--जीवन-निर्वाह मजूरी के 
सिद्धान्त को ढीला करके खादी का काम 
खानगी व्यापारियों को सौंपा जाय, जिससे खादी 
सस्ती हो और आअसका प्रचार बढे । अंक सुझाव 
यह भी था कि जिससे पूंजी का प्रइन भी अेक 
हद तक हल हो जायगा । 

श्री अध्यासाहब--गोव के लोगों को अपील 
की जाय कि गोव के दरिद्र और दुखी लोगों की 
सेवा करने की, अन्हें काम देने की जिम्मेदारी 


स्वोददय 
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अनपर हैं। असते लोग खादी-प्रचार में अधिक 
दिलचस्पी लें सकेंगे । 

क्री कीजलूगी-वस्त्र-स्वावलम्बन की बुनाओ 
में कुछ सहायता दे कर प्रचार बढाना चाहिओ । 

क्री काकाखाइब--हमें खादी के सिद्धान्त 
पर स्थित समाज-रचना का पूरा चित्र लोगों के 
सामने रखना चाहिभे । अुसकी सामग्री ओेकत्र 
करके पुस्तक बनानी चाहिओ। खादी और स्वराज्य 
का संबंध भी अभी लोगों को विधिवत्‌ नहीं 
समझाया गया है-- जिसकी पूृति होनी चाहिओे । 

श्री किशोरलालभाजी--खादी व्यवितगत 
अयंशास्त्र की दृष्टि से चाहे महँगी भले ही 
पड़ती हो, परन्तु सारे देश के अर्थशास्त्र की 
दृष्टि से सस्ती ही है। मिलों से जो बेकारी 
बहती है, अुसका बोझ जनता को अठाना पडता 
है, अिससे मिल का कपड़ा सस्ता मालूम होता 
है; क्योंकि बेकारी का हिसाव अुसके कपडे की 
कीमत में नहीं लगाया जाता । दूसरे, मिलों को 
जो सुविधायें मिलती हैं, अुनका बोझ भी देश 
को अठा लेना पड़ता है । 

के नैः जे 

--चरखा संघ में अभी जीवन-निर्वाह-मजूरी का 
जो नियम है, वह रक्‍खा जाय या बुडा दिया 
जाय, अिसपर विशेष चर्चा होकर यह तय हुआ 
कि वह कायम रकखा जाय ॥ 
“सारे देश के लिओ हाथ-कताओ का कपड़ा 
बनाने के लिझ्रे आवश्यक श्रम-बल देक्ष में है 
या नहीं, जिसपर चर्चा हुओ। पाया गया 
कि अँसा श्रम-बल देश के पास पर्याप्त है; क्योंकि 
फताओ अओेक दोयम पधन्वा है और प्रायः हर 
किस्म के लोग, वच्चे-बूढे आदि भी, थोडा-बहुत 
समय असके लिओ निकाल ही सकते हैं । 
>यह श्रम-बल मोटे सूत के लिओ तो अवश्य 
प्राप्त है; परन्तु महीन सूत के लिगे भी है या नहीं 
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जिसका हिसाब लगा कर देख लेना चाहिये । 
मिल के कपड़े की सुवड़ता, सुन्दरता तथा लोगों 
की शौकीनी खादी-प्रचार में बाधक होगो, 
जैसा भय न रखना चाहिओ। वयोंकि जिस 
वृत्ति पर काफी नियंत्रण रकखा जा सकेगा और 
लोगों की रुचि बदली जा सकैगी--असा अधि- 
कांश का मत हुआ । 

“बुनियादी तालीम के लिओ, दरिद्रों और 
बेकारों को बुद्योग देने के लिजे तथा अहिसात्मक 
समाज-रचना और अर्थशास्त्र के साथन के 
तीर पर हाथ-कताओ का चालू रखना लाजिमी है । 
>>हाय-कताओ का आग्रह छोड कर कताओ 
मिल में होने देता, और मिल में बुनाओ बन्द 
करके मिल के सूत की सारी बनाओ हाथ से 
कराना अिष्ट है या नही, अिसकी चर्चा हो कर 
तय पाया गया कि भ्रप्ता करना अपयोगी न होगा। 
--जो भी सरकार हो, असे हमें खादीवालों के 
दवारा यह सूचित करना अचित होगा कि बेकारी 
हटाने के सिम, जो लोग हाथ से सयूत कात 
कर बेचना चाहें अुसे नियत दर से खरीद लेना 
सरकार का कर्तव्य है। सरकार अुसका कपड़ा 
बुना कर बेचने का प्रबन्ध करे और अ्िसमें जो 
हानि हो असे मिलों पर कर लगा कर पूरी कर ले। 


के रू मैप 
जिस चर्चा के फल-रवर्प नीचे लिखी 
बाते तय हुआं-- 


१. वर्तमान अर्थशास्त्र की दृष्टि से खादी 
की थोजना पर जो आक्प किये जाते हैं, अुनका 
पूरा विचार तथा आवश्यक शोष का काम गांधी 
सेवा संघ दुवारा किया जाय। अस काम में 
सहायता देने के लिशे श्री नरहरिभाओ परीख 
और कुल्दरजी दिवाण से अनुरोध किया जाय । 

२. वस्तर-स्वावलंबन का काम तीक्रता से 
बढ़ाने के लिभे कुछ प्रयोगात्मक केन्द्र खोले 
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जायें। जिस विषय में कार्यकर्ताओं को मार्ग- 
दर्शन कराना श्री विनोबाजी ने मंजूर किया । 

३. खादी और ग्राम-बृदयोगों के आधार पर 
जो समाज-रचना होगी, असका पुरा चित्र खींचने 
के लिआ तथा असपर किये जानेवाले आजणेपों 
का खंडन करने के पहले “जीवन का मान 
( स्टेडड ) कया हो ?” जिसका निर्णय कर 
लेना आवश्यक होने से अिसपर राय देने के 
लिओे श्री सतीशत्राबू, श्री मथुरादासभाओ 
(बिहार ) और श्री नरहरिमाओ की भेक 
समिति बनायी जाय । 

( भिस समिति ने अपना लिखित अभिप्राय 
ता० २२ की रात की बंठक में विचाराध पेश 
किया था | लेकिन जल्दी में तैयार किया जाने 
से वह अधूरा रह गया था। वह पूर्ण कर लेने 
के लिओ समिति से प्रार्थना की गयी है । पूरा 
हो जाने पर प्रकाशित किया जायगा ।) 

प्र० २--०क्ष्या दिन्दुस्तान में अ्दिसा 
की दृष्टि से कोओ विशेषता है ! 

अिसपर_ काकासाहब,_ किशोरलालभाओ, 
नरहरिभाओ, सतोशवाबू, अप्पा पटवर्धन और 
विनोबा के माभिक तथा अुदुबोधक भाषण हुओ । 
ओक बात पर सब सहमत हुओ कि भारत की 
संस्कृति, वर्तमान विशेष परिस्थिति तथा जनसंख्या 
के कारण यहाँ दूसरे देशों की अपेक्या अहिसा 
के प्रयोग के लिआ विशेष अनुकूलता है। जिस 
संबंध में अधिक निश्चित निर्णय पर पहुंचने 
के लिये शोध की आवश्यकता हैँ, यह भी सबने 
महसूस किया । 

प्र० ३े और ४--क्या कताओ और 
ग्राम-भुद्योगों का अनिवाये संबंध है? 
कौन-से हें जो अदिलसा बिना जल दी नहीं 
सकते और वे कोन-से हैं, जिनमे 
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दिसा भनियाये दे ! ये कौनले कि जिन- 


में दिला-मदिसा दोनों का मिश्रण हे! 
या जैसा भेद रूरना दी गलत दे ! 
अन प्रदनों की काफी सूृष्ष्म ओर मोलिक 
चर्चा हुओ । हिंसा के दो पहलुओं का विचार 
हुआ--अक छ्ोषण और दूसरा बलात्कार। 
पाया गया कि दोनों अन्योन्याश्रित और मेक 
तरह से अविभाज्य हैं। ग्राम-अद्योगों में 
अनकी मात्रा कुछ कम भले ही हो, लेकिन यह 
नहीं कहा जा सकता कि प्रामोदयोग या कताओी 
में जुनके लिय्रे गुंजाजिर नहीं है। जिस दृष्टि 
से दिसा-अहिंसा की बुनियाद पर ग्राम-अुदयोग 
जर यंत्रोदयोगों में परिमाण का कुछ भेद हो 
सकता है; लेकिन कोओ प्रकार-भद नहीं है । 
विनोबाजी ने प्रइन को पलटा कर रक्‍्खा । 
अन्होंने कहा कि हमें अिस दृष्टि से विचार 
करना चाहिओ कि “क्या अहिंसक समाज का 
निर्माण ग्राम-अद॒योगों के बिना हो सकता हैं ? 
तब शायद हमारे विचारों में अधिक स्पष्टता 
आयेगी और हम किसी निर्णय पर पहुँच सकेंगे। 
यंत्रोदयोग और ग्रामोद्योगों वा विचार 
करने की अिस दृष्टि का समर्थन करते हुओ 
काकासाहब ने सुझाया कि हम यह न देखें कि 
धारीरश्षम करनेवाले भी हिंसक होते हैं या नहीं ? 
बल्कि अिस बात फर गौर करें कि जो शरीरक्षम 
नहीं करते, क्या वे मी कभी अहिसक हो सकते हे ? 
यंत्र शरीरश्रम की आवश्यकता घटाता है, जिस 
दृष्टि से वह हिसा की अनुकूलता बढ़ाता है। 
ग्राम-अुद्योग शरीरश्रम के अधिक अनुकूल है । 
कोन-्से यंत्र निषिद्ध माने जायें, बिसके 
विषय में भी कुछ चर्चा हुओ। कोओ निश्चित 
राय कामम नहीं हो सकी । साधारण-रूप से 
यह विचार रहा कि अभ्रूपयोगी और आवश्यक 
मंत्रों का स्थान भी महिसक समाज में रहे । 


सवोदन 


जुलाओी 


जिस सिलसिले में यंत्रोद्योगों का राष्ट्रीय- 


करण, जड़ परिश्रम के परिणाम और अंस्के 
भेद, यंत्रोदयोगों की आधुनिकतम अुन्नति के कारण 
जुनमें भी व्यक्ति के विकास की गुंजाणिश है या 
नहीं, आदि कओ प्रदन अुपस्थित हुओ। अनकोी 
तथा संरक्धकता के सिद्धान्त की चर्चा हुओ 4 

विकृत अहिंसा और छहादध अहिसा पर भो 
काफी बहस हुभी । 

किसी निदिचत निर्णय या मन्तव्य पर नहीं 
पहुँचे । साधारणरूप से सबकी यह राय हुओ 
कि अहिसक समाज के निर्माण के लिशे ग्राम- 
अुदयोग अधिक अनुकूल हैं । लेकिन क्या 
यंत्रोदयोगों में हिसा का आना अनिवार्य ही है ? 
समाजवादियों का यह दावा कि अनके आदर्श 
समाज में यंत्रों के रहते हुआ भी शोषण और 
बलात्कार नहीं रहेंगे, बिलकुल असमर्थंनीय ही 
है ?--यह खोज का और अध्ययन का विषय है 
यह भी सबकी राय रही । 


अक नयी योजना 

गांधी सेवा संघ की कार्यवाहक समिति ने 
मपनी ता० २०-६-४० की बेठक में नीचे लिखा 
प्रस्ताव मंजूर किया है, जिसे चरखा संघ ने 
भी स्वीकृति दी हें-- 

/ कुछ कार्यकर्ता ग्रामों की सेवा करने की 
अच्छा रखते हें; पर आथिक कठिनाओ के कारण 
वे असे पूरा नहीं कर सकते, या किसी प्रकार 
बडी मुद्िकिक से अपना काम निभाते रहते हे । 
वे बहुत योडे खर्च में अपना निर्वाह कर लेने 
को राजो रहते दें; पर अुतने के लिये भी अुनको 
दूसरों का आसरा ढूंढना पडता है। अैसे कार्य- 
कर्ताओं के सिम मेक असी योजना बनायी 
जाय कि जिसमें यदि कार्यकर्ता रुओ की छुताओ 
करे अथवा मगन चले पर काते, तो से धनाओी 
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या कताओ अस दर से दी जाय, जिसमें बसे 
४ घंटों के पूरे काम के लिभे ६ आने मिल 
जायें; पर महीने भर में ० १०) से अधिक 
न सिरे । अपने बचे हुओ समय में वह निद्िचत 
योजना के अनुसार देहात की सेवा करे । चर्खा 
संघ की आज को कताओ तथा धुनाओ की दर 
की अपेषषा असे जो ज्यादा घुनाओ या कताओ देनी 
पडेगी अुसका आधा बोझ गांधी सेवा संघ सहन 
करे और आधा जिस प्रान्त में कार्यकर्ता काम 
करेगा, वहां की चर्ला संघ की शाखा या और 
कोओ स्थानिक संस्था सहन करे । असका सूत 
भी वही शा ले । यदि कार्यकर्ता के कार्यक्रम 
में कताओी के प्रचार का काम न रहे, तो अुसके 
पर्च का बोझ चर्खा संघ की शाखा पर न रहे । 
अस दशा में सारा बोह गांधी सेवा संघ १र 
ही रहे । आपको मगन चर्ला गांधी सेवा संघ 
दे और, असे मगन चर्ख पर कातना न आता 
हो तो, वह सिखाने के लिओ अकतर्फा सफ्र- 
खर्च और ३ महीनों के लिखे मासिक रु० ८) 
तक छात्रवृत्ति भी गांधी सेवा संघ दे । कार्यवर्ता 
पर आखिरी नियंत्रण गांधी सेवा संघ का रहे । 

गांधी सेवा संघ के अध्ययष को यह भी 
अधिकार रहे कि योजना अमल में लाने में 
अडचने खडी होने के कारण असमें थोड़ा 
परिवर्तन करना आवश्यक मालूम हो, तो वे 
कर सकें ।” 

रचनात्मक कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि 
भिस योजना से बे पूरा लाभ आुठावें । योजना 
के संबंध सें पत्र-व्यवहार गांधी सेवा संघ के पते 
से करना चाहिओे । 

जिस योजना के लिशे कार्यकर्ता की पसंदगी 
करते समय नीचे लिखों बातों का ध्यान रहे-- 

(१) भृसकी भूम्र १८ के लीचे ने हो । 

(२) पुरुषों की शिबया-विषयक योग्यता 
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कम-से-कम मिडिल की और स्त्रियों की प्राथमिक 
चतुर्थ श्रेणी की हो । 

(३) धूनाओ और तकली तथा मामूलो 
चरखे पर कातने में वह निपुण हो । 

(४) प्रतिदिन चार घंटों की कताओ के 
बाद बाकी के समय में देहात की सेवा की 
असकी निश्चित योजना हो । योजना में वस्त्र- 
स्वावलंबन की दृष्टि से कताओ-प्रचार का कार्ये- 
ऋ्रम अवश्य हो । 


विनोबाजी 


मालिकान्दा में संघ को नया रूप देने का 
निर्णय हुआ, तभी से संघ के पुराने-नये सदस्यों 
के मन में यह विचार प्रबल रूप से अंडा था 
कि श्री विनोबाजी को किसी तरह बिस नये 
संघ में क्रियात्मक भाग लेने के लिभे राजी 
किया जाय। पृ० बापूजी जिस विचार को 
पसंद करते थे। जितना ही नहीं, किन्तु अन्हें 
विश्वास था कि वे विनोबाजी को जिसके लिओ 
राजी कर सकेंगे। मालिकान्दा से वर्धा लौटने 
के बाद बापूजी और जाजूजी ने विनोवाजी से 
अपके संबंध में बातचीत की थी। फलस्वरूप 
वितोबाजी ने संघ का सदस्य बनता स्वीकार 
किया । अब ता० २०-६-४० की संघ की बैठक 
में वे विधिपूर्वक संघ के सदस्य बनाये गये हैं । 


संघ के ट॒स्टी 

मालिकान्दा में संघ की जो कार्य-वाहुक 
समिति बनायी गयी थी असम जाजूजी, किशोर- 
लालभाओ ओर धोनेजी संघ के ट्रस्टी नियुक्त 
किये गये थे। श्री किशोरलालभाओ के ट्रस्टी 
रहने की अनिच्छा प्रकट करने से ता० २०-६-४० 
की सभा में अनकी जगह गोपबाबू दूस्‍्टी 
नियुक्त हुआ हैं । 


5६२८ सर्वोदय जुलाओ 


मओी मास के संघवृत्त में सम्मेलनों के बारे में अपस्थित रहना बापूजी ने स्वीकार कर लिया 
में सूचनाओं प्रकाशित की गयी थीं। अुनमें है। यह सम्मेलन संभवत: आगामी भाचें के 
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श्रीकृष्ण की दरिद्रता 
[ बिनोबा ] 
तंदुल देत रोझ जात। सागपात यों अधात ॥ 

ओेक दफा कृष्ण विदुर के घर गये । भोजन में चटखारे छे ले कर कनियों का मजा चखने लगे। 
जब सारी कनियों चाट चाट कर साफ कर गये, तब कृष्णदेव की आँखें डब्रड़बा आयीं। यह देख 
कर विदुर ने पूछा, ' कृष्ण, रोते क्‍यों हो ? मेरे घर में जो कुछ था, सो मेंन तुम्हें खिलाया | में 
दरिद्री हें; सिवा कनी के मेरे यहा भला और वया सिल सकता था ? 

कृष्ण गदगद हो कर वोछे, “हे विदुर ! मुझे तो मेरी अपनी दीनता देख कर दुःख हो 
रहा है । 

“कृष्ण, यह क्या कह रहे हो, तुम ? तुम तो जितने बड़ दवारकाधीश हो। तुम्हारी 
दीनता कसी ? मेरी गरीब की जिस कनी पर तुम्हें गुजर करनी पडी, जिसके लिओ दुखी न हो । 

'विदुर, बाल्यावस्था में यशोदा का पिलाया हुआ दूध पिया, भुसके बाद सुदामा के वे 
मुट्ठीभर तंदुल खाये, फिर द्रौपदी की थाली में से वह साग की पत्ती खाने को मिली भौर 
असके बाद अब जितने दिनों में तुम्हारे घर यह कनी मिली है ! भाजी, मेरे समान दरिद्री 
और दूसरा है ही कौन ? फिर भी बदकिस्मती यह कि जब दूध था, तब तुम्हारी यह कनी 
गहीं थी। दरअसल, विदुर, मुझ जैसा दरीद्री जगत में दूसरा कोओ नहीं हूँ । 


[  प्राम-सेवा-हस्त ? से अनूदित ] 
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सम्पादक 
इरिमाओू उपाध्याय 
शोगिक अरुपेजी अआकास्के ४८ पृष्ठ : कार्पिक सूश्य २) 
पक प्रश्ि का सीम आभा 


सासचकल हिन्दी में जोरों से प्रकाशन-कार्य हो रहा है; पर यह शब लोग 
वनुषय करते हैं कि जो भी हो रहा दे, वह अधिकांश में वास्तविक जीवन से बहुत 
दूर है और उससे जीवत दमने के बजाय गष्ट-सा होता देशा गया है। जीवन जोर 
साहित्य में सात्रंजस्ब का यह जो अगाष है, जुसे स्थापित करने के सवाल से जिस छोटे-से 
आशिक को प्रकालित करने का जायोजन भष्डल ने किया है । जो लोग “ मण्डस 
साहित्य ते परिचित और जूसके प्रशंसक हैं, थे जिस प्रकार के पत्र के लिखे काफो अरे 
से सलाह देते भा रहे के । अब आअुनका यह जानकर प्रसन्नता होगी कि आधामी 
१ अवस्त (लोकवान्य तिलक की पुष्यतिथि ) से यह पत्र प्रकाशित हो जावगा । 
* सण्द्ष ' के स्थापी ब्राहकों को यह पत्र पोने मूल्य में मिलेया। विचारपूर्ण और 
जीवनमय भ्रेखों के अभावा हिन्दी-साहित्य की वर्तमान मति-विधि से यह पत्र अपने 
पाठकों को अद्वयत्‌ ([7-40-0&02) रखने का पूर्ण मत्न करेगा | धाहक बदने 
के जिले श्रीत्त खि्े--- 


ज्यवस्थापक, “ आषन-साहित्य * 
(/०. खब्सा साहित्य मंडछ, गजी बिल्छी 
शालाओं---दिव्सी, सखबछ 3 जिन्‍्दौर 








मना 


'करोंदरव ' में आम हौर पर लिस्तिहार गदीं लिये जायेंगे । अपवाद केवल 
ब्रन्‍्द और देशतेशा करनेवाली उंस्थाओं के शिसे रहेदा। लिंतके जिवितद्वारों के दाम 
लिये आयेंगे । केबल कामुय, कराई और शफलर्च सेकर विक्तिह्वर छापे आयेंगे 
राहिल भा. इंस्षा शिविकाइंस से शोफोरपीनो है. शुदधीको स्वोद दिया जायरा 
गापततो खेकस उधात्र-कैंदा कौर ग्राहकों के हित की दृष्टि से चलावी चायती। 


आवस्थाप्रक, ' शवोंद्व ', पर्षों 
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जीवन-साहित्य 


हरिभाओ उपाध्याय 


रॉयल अडपेजी आकारके ४८ पुष्ठ : वार्षिक मूल्य २) 
एक प्रति का सीन आना 


न्‍अवन्‍मर>अनटकन७वक»क», 


आजकल हिन्दी में जोरों से प्रकाशन-कार्य हो रहा है; पर यह सब लोग 
अनुभव करते हैं कि जो भी हो रहा है, वह अधिकांश में वास्तविक जीवन से बहुत 
दूर है और उससे जीवन बननें के बजाय नष्ट-सा होता देखा गया है। जीवन और 
साहित्य में सामंजस्य का यह जो अभाव है, असे स्थापित करने के स्यास से जिस छोटे-से 
मासिक को प्रकाशित करने का आयोजन मण्डल ने किया है। जो लोग ' मण्डल ' 
साहित्य से परिचित और असके प्रशंसक हूँ, वे जिस प्रकार के पत्र के लिग्ने काफी अर्से 
से सलाह देते आ रहे थे। अब अनका यह जानकर प्रसन्नता होगी कि आगामी 
१ अगस्त ( लोकमान्य तिलक की पुण्यतिथि ) से यह पत्र प्रकाशित हो जायगा। 
£ मण्डल ! के स्थायी ग्राहकों को यह पत्र पोने मूल्य में मिलेगा । विद्यारपूर्ण और 
जीवनमय लेखों के अलावा हिन्दी-साहित्य की वर्तमान यति-विधि से यह पत्र अपने 
पाठकों को अदयवत्‌ ( [7 7-0-08/6 ) रखने का पूर्ण यत्न करेगा। ग्राहक बनने 
के लिभे शीघ्र लिखें-.. 


व्यवस्थापक, * जीवन-साहिस्य 
(/०. खस्ता साहित्य मंडल, नओ दिल्‍ली 
शालाओें--दिल्‍्की, लखनआ्‌, जिन्दौर 


सर्वोदय ' में आम तौर पर जिष्तिहार नहीं लिये जायेंगे। अपवाद केवल वाचनीय 
प्रन्य और देशसेवा करनेबाली संस्थाओं के लिश्रे रहेगा । बिनके लिए्तिहारों के दाम नहीं 
लिये जायेंगे। केवल कागज, छपाई ओर डाकखर्ज ले कर जिहितदार छापे जायेंगे। जो 
साहित्य या संस्था निविवादरूुप से लोकोपयोगी है, अुसीको स्थान दिया जायगा। बढ़ 
व्यवस्था केवल समाज-सेवा और प्राहकों के हित की दृष्टि से चलायी जायगी। 


व्यवस्थापक, ' स्वोदय ', वर्षा । 


रि७9- ०. . उथा 


परीक्षा का अवसर 


यदि भारत तलवार के सिद्धान्त का स्वीकार करेगा. तो शायद अ्‌से 
क्यणिक विजय प्राप्त हो जाय । आस दिन भारत मेरे हृदय के अभिमान 
का पात्र नहीं रहेगा । में भारत से भिसलिशे संबदध हूँ कि मेने अपना 
सर्वेस्व अससे पाया है । मेरा यह संपूर्ण विश्वास हे कि संसार में असे 
बेक विशेष कार्य करता हैँ। वह यूरोप का अन्ध अनुकरण नहीं 
करेगा। जब भारत तलवार के तत्त्व को अपनायेगा, बह मेरी परीकपा 
का अवसर होगा । मुझे आशा है कि अस परीक्षा में में असकल नहीं 
रहूँगा । सेरा धर्म शोगोलिक मयदिओं से परे हैं । मैरी यदि अपने 
धर्म में जीविन श्रदूषा हैं, तो वह मेरी देशभक्ति में भी अपर अठेगा + 
जिस जहिसा को में हिस्दूपर्म का मल्न मानता हूँ, असके दुवारा भारत 
की सेवा के लिओआ मने अपना जीवन आयण कर दिया है 


यिगिडिया ' १६१८, ४७ --मांघीजी 
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